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कोई जाति मर नहीं सकती जब तक कि उसका इतिहास निर्माण होता 


रहता है। 
कप कप. ८३ 
““फ्र ब् लेखक मिशले 


भ्रस्तावना 


जोर के श्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री जगदीशसिंहजी गहलोत द्वारा लिखित 
“राजपूताने का इतिहास” को इतिहास-प्रेमियों के सम्मुख रखते 

हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हे। लेखक की यह कृति उनके परम अध्यवसाय तथा 
प्रचुर परिश्रम का परिणास है और इतिहास साहित्य में अपने ढंग का यह एक नूतन 
ग्रन्थ है ।. 
भारतंवष के इतिहास में राजपूताने का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है.। 
मेरा यह विश्वास हे कि भारतभूमि के इस परम चित्ताकषक भूभाग में, ऐतिंहासिक 
काल की ऐसी प्रचुर सामग्री विद्यमान है, जिसकी ओर इतिहास-रसिकों का 
अभी तक ध्यान नहीं गया है। मुझे अपना यह विचार पूर्णरूप से. य्रुक्ति-संगतः 
प्रतीत होता है| कि राजपूताने के अनेक भागों में, विशेषतः जोधपुर, बीकानेर तथा 
जैसलमेर की मरुभूमि में, हरप्पा ( पंजाब ) एवं मोहेंजोदड़ों ( सिनन्‍ध ) के 
समकालीन प्रागेतिहासिक प्राचीन मानव सभ्यता तथा ग्राचीन नगरों के चिन्ह 
खोजने से अवश्य मिल सकते. हैं । यदि क्रमबद्ध खोज की जाय तो हम उन 
प्राचीन' उपनिवेशों की श्र'खला के पारस्परिक सम्बन्धों को जोड़ने वाली कड़ियों 
का पता अवश्य पा सकते हैं जो एक ओर से राजपूताने के ताम्र तथा. संगजीरे की 
खानों के आस पास स्थापित हुए थे ओर दूसरी ओर जो . सिन्धु श्रदेश 
में स्थापित हुए थे जहाँ कि उन खनिज पदार्थों का शच्ुुर प्रयोग़ किया जाता 
था| अतः भारतवर्ष के इस भूभाग में ऐतिहासिक खोज करने वाले विद्वानों के 
लिएं एक. विशाल क्षेत्र अछूता पड़ा है ओर हमें आशा हे कि निकट भविष्य में 
इतिहासंज्ञ विद्वानों तथा उच्च अधिकारियों का ध्यान अवश्य इस ओर आक्ृष्ट 
होगा । ऐतिहासिक काल में सम्राट अशोक के समय से लेकर अत्यन्त आधुनिक 
काल तक के बहुत से महत्वपूर्ण ताम्रपट्ट तथा शिलालेख राजपूताने में ही पाये 
गये हैं । विक्रम यानी मालव सम्बत के आरम्भ पर प्रकाश डालने वाले ऐसे 
अनेक शिला-लेख राजपूताने की ऐतिहासिक सामग्री के महत्व को भल्ी भाँति 
प्रमाणित कर रहे हैं । रायबहादुर दयाराम सांहनी द्वारा जयपुर रियासत.के 
बैराट तथा सांभर नामक स्थानों में, चित्तोड़ के किले के पास डाकर दृवदत्त रामऋष्ण 
भण्डारकर द्वारा प्राचीन काल में मध्यमिका' नाम से परिचित “नगरी नामक स्थान में 
तथा सर जान माशंल द्वारा जोधपुर के समीपस्थ 'मंडोर' मामक स्थान में खुदाई का 
जो कार्य किया गया है उससे राजपूताने में इस प्रकार के अन्वेषण कार्य से होने वाज्ले 
महत्वपूर्ण परिणामों की संभावना स्पष्ट हो जाती है। जोधपुर तथा बीकानेर में 
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स्वर्गीय डाकुर टेसीटोरो का भाषा शादत्र तथा भाट चारणश आदि के बीर गाथा 
सम्बन्धी ग्रन्थों की आश्चयंजनक सफल ग्याज़ का वह कार्य भी, जो उनकी 
असामयिक रुत्यु से बीच में अधूरा ही रह गया है, यहाँ उल्लेख याग्य है। बॉस- 
वाड़ा राज्य के सरवाणिया नामक स्थान में ज्षत्रप राजवंश के सिक्कों का जा बड़ा संग्रह 
मिला हैं उससे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि मुद्राशात्र तथा ये श्राचीन सि्क 
किस प्रकार इतिहास के पुनर्निर्माण के कार्य में परम उपयोगी हो सकते हैं । 
भारतीय इतिहास के उस मध्यकालीन युग में, जिसका कि वर्णन 
इस प्न्थ में अधिक विस्तार से किया गया है, राजपूताना दी भारतवर्ष के तुमुल 
संघर्ष का केन्द्रस्थल बन गया था | भारतवर्ष के इतिद्रास के अनेक 
दिल दहलाने बाले तथा घटना-पूर्ण श्रध्याय राजपूतान के इन्हीं रण- 
च्षेत्रों में लिखे गये हैं। भारतीय इतिहास में राजपूत-काल वीरत्व का युग था | 
यह काल हमारे नेत्नों के सामने उन परम असिद्ध अद्भुत कर्मा महान आत्माश्रों 
की उज्बल चित्रावली उपस्थित करता दै जो वीरत्व के उन सभी आदरणीय गुणों 
से अलंकृत थे जिनमें शौ्य, देश-भक्ति, आत्मत्याग, राजभक्ति, साहस तथा नतृत्व 
का समावेश हे और जो सदा ही मानव-हृंदय में उच्च आदर्श की कल्पना 
जागृत करते हैं | वीर भूमि राजपूतान के इन वोरों और वीराह्नणाओं के 
मौरवपूर्ण उज्बल विचार एवं कार्य-कलाप मानवजाति के हृदय को 
भविष्य में भी सदा स्फूर्ति तथा उत्साह प्रदान करते रहेगें। किन्तु यह दुःख का 
विषय है कि कर्नल टॉड के “राजस्थान का इतिहास” नामक अँग्रजी अन्थ को 
छोड़ कर इस काल के सम्यक्‌ अध्ययन से लिए भारत के इतिहास प्रेमी विद्यार्थियों 
को बहुत समय तक, इस युग का क्रमबद्ध काई इतिद्वास अन्थ ही उपलब्ध 
न होता था। हमारे इतिहास के अध्ययन में यह अभाव तब तक बना ही रहा जब 
तक कि राजपूत-इतिहास की समग्र उपलब्ध सामग्री को एकत्रित करके उसका उपयोग 
करने वाले उत्साही इतिहासज्ञ पथश्रद्शक कटिबद्ध होकर इस क्षेत्र में न आये । 

.. इन उत्साही इतिहास प्रेमियों में उदयपुर के स्वर्गीय भहामह्दोपाध्याय 
कविराजा श्यामल॒दास तथा बाबू रामनारायण दूगड़ के नाम विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हैं | अभाग्यवश इन विद्वानों के परिश्रम के परिणामों से जनता उतनी 
परिचित न हो सकी जितना कि उस होना चाहिये था। अजमेर म्यूजियम के 

क्यूरेटर महामहोपाध्याय रायवहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओमा के-सोभाग्य से जो 
अब भी इस क्षेत्र में काय कर रहे हैं--युगान्तरकारी ग्रन्थ में प्रथमवार राजपूत 
काल की विशद तथा विस्हृत व्याख्या हुईं है । उनका यह ग्रन्थ राजपूत इतिहास 
की उन्नति के मार्ग में एक उद्च पथ-प्रदर्शक चिन्ह का काम देता है। इस ज्षेत्र में 
कार्य करने वाले अन्य महानुभाव भी, जो राजपूतों के इतिहास के अनेक अंधकार- 
मय स्थलों को आलोकित करने का प्रयन्न कर रह हैं, हमारी प्रशंसा के 
भाजन हें । 
इस भअन्थ के लेखक का विषय-क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । प्रस्तुत अ्न्थ, 
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पन्थकला का राजपूतकाल को घटनावली पर विस्तृत अधिकार, व्यापक दृष्टिकोण 
तथा अध्ययन क लिये चुन हुए इस काल की अन्‍्तरात्सा के मर्म तक पहुँचन 
बाली उनकी अस्तर्दृष्टि का पूशझप से परिचायक है । 


हम इस अन्थ की छुछ मुख्य-मुख्य उन विशषताओं का, जिन्हें पाठक इस 
अन्थ में पायेंगे, यहाँ संद्ाप से उल्लेख कर देना चाहते हैं । इस अन्थ में, पत्येक 
देशीराज्य से सम्बन्ध रखने वाल एतिहासिक, जातीय तथा भौगोलिक तथ्यों के 
साथ ही साथ राजपूताने के भिन्‍न भिन्‍न राजघरानों के वंशपरम्परागत रीति 

रिवाज़ों तथा अथाओं का वर्णन भी लेखक न सरल तथ। स्पष्ट भाषा में किया. 

है। ग्रन्थकत्तां ने बड़े परिश्रम से राजपूतान के अनक राजबंशों तथा उनसे निकले 
हुए बंशों की उत्पत्ति तथा पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में बहुत सी ज्ञातव्य 
बातों का इसमें संग्रह किया है एवं राजपूताना के निवासियों की आर्थिक, समा- 
जिक .तथा शिक्षा सम्बन्धी अवस्था पर भी प्रकाश डाला है । राजपूताने के भिन्‍न 
भिन्‍न राज्यों तथा भारत-सरकार के बीच समय समय पर जो सन्धिपतन्न तथा 
अहदनामें लिखे गये हैं उनका भी उल्लेख पाठक इस अन्थ में पायेंगे । ये सन्धिपन्न 
बरतंमान राजनैतिक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए विशेषरूप से उपयोगी हैं ६ 
राजपूताने के अनेक राजाओं, प्रसिद्ध पुरूषों, निवासियों, प्राकृतिक दरष्यों, ऐति- 
हासिक दुर्गो' तथा स्मारकों के भी बहुसंख्यक चित्र इसमें देदेने से ग्रन्थ का महत्व 
ओर भी बढ़ गया है । 

इन सभी बातों को दृष्दि में रखकर हम श्रोयुत गहलोतजी की इस सुन्दर 
तथा ग्रमाण-पुष्ट कृति को इतिहास-ग्रेमी जनता के सामने उपस्थित करते हैं और 
इस उपयोगी रचना को सादर अपनाने का अनुरोध करते हैं। राजपूताने के देशी 
राज्यों के विषय में प्रमाणिक ग्रन्थों के अभाव का जो. अनुभव पाठक अब तक 
करते रहे हैं वे उसकी बहुत कुछ पूर्ति इस ग्रन्थ के रूप में पायेंगे | क्‍ 

अन्त में हम इस अशंसनीय उद्योग तथा इस सफल रचना के लिये श्रीयुत 
गहलातजी को बधाई देते हैं। हमें श्राशा है कि वे इस अन्थ का उत्तराध॑ स्वरूप 
दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित करके हमारे इतिहास-साहित्य को शभरोवृद्धि करेंगे । 


की लक । “--फे० एन० दीकित 


सर्वांधिकारी 
४ जुल्लादे, १६३७ इ० ( भारत सरकारीय पुरातत्त्व विभाग ) 
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८“छतिहास शब्द (इति ह आस! इन तीन संस्कृत शब्दों से बना हे और 
उसका मूल अथ “ऐसा ही हुआ” होता है। इसलिये सच्चा इतिहास 
वही गिना जाता है जिसमें वारतब में रूत्य ही घटनाओं का उतलेख हो। 
कदाचित्‌ प्राचीन घटनाओं के विषय में सन्‍्देह भी हो तब भी 
जहाँ तक हो सके छान बीन करके सब उपलब्ध साधनों से सिद्ध 
बातें हीं इतिहास में आनी चाहिये । इस कसौटी पर ख्यातें 
(ऐतिहासिक बहियें) और दन्त कथाएँ बहुधा नहीं कसी जा सकतीं। अतः उनके 
शोध में इतिहासवेत्ताओं को कठिनाई प्रतीत होती है । 
किसी देश या जाति के इतिहास की सच्ची घटनाओं का क्या महत्व है 
यह प्रायः शिक्षित समुदाय से छिपा नहीं है। अपने देश और घर की बात जानना 
अत्यन्त आवश्यक है | इससे राजा और प्रजा में आत्मगौग्ब और देशभक्ति का 
संचार होता है। देश के भावी कर्त्ता धर्ता यात्ती बालकों की शिक्षा तो इतिहास- 
ज्ञान के बिना अधूरी ही रहती है | बहुधा देखा जाता है कि वतंमान शिक्षा क्रम 
में विदेशी वीरों की कहानियाँ रखी जाती हैं । इससे लोग स्वदेश के आदर्श को 
भूलकर विदेशी रंग में रंग जाते है और उन्हीं के रहन सहन और पूर्व ज्ञों की कीर्ति 
के गीत अलापने लगते हैं । परिणाम इसका बड़ा भयज्लुर होता है । स्वदेशी बीरों 
ओर सचरित्र पूव॒जों के क्राय्य उनके देश और जाति के लिए अलौकिक आत्मोसगे 
ओर स्वतन्त्रता की रक्षा के कारनामों की कथाएँ हमारे छात्रों के लिए क्रितनी 
लाभकारी हो सकती है और उनके उच्च भावों से प्रेरित होकर वे कैसे-कैसे काम 
कर सकते है, यह किसी भी समझदार व्यक्ति से छिपा नहीं | किसी अंग्रेज विद्वान 
ने अत्यन्त मर्मिक शब्दों में बतालायां है कि -- 
म8079 [8 06 ग#8 फिंए8 0860 800परत ७७ हए७श 00 09767 
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“इतिहास वह वस्तु है जो बच्चों के हाथ में सब से पहिले दी जानी चाहिए, 
कह इससे उनके क्रोमल हृदयों पर देश प्रेम और बास्तविक बुद्धि की मुहर लग 
ज्ञाती है।” 


इतिहास की 
महिमा 


पड़िहार गांजा काउन, दा खिल रे 2.£ ४ | ५ गन ० ५) मे. भीवपुर (9 ०मा- 
छख का संगलाचरगा भी इलिशास के गॉग्य की ०१ पक! है 
> गुणाः पे रपुछवाशं धर म्येत्त तने परगिकी: 
५४४ | गण: लिन सश्यस्धि पा! का पर ०, पल । » 
अर्थात पण्डिन लोग इसीलिए प्यपतत एदजा के जुशगो का फाने से ॥रते #, 
क्योंकि स्थायी रहने व/ली गुणा का कॉल स्वरा जाली सी | | 
वास्तव में इतिहास ही किसी देश और जात का सानस्त्र # | नही उसके 
पृ्वजों की उपार्जित विद्या है और बडी भूल हुआ का भाग वना बाली दीप शिया 
है। देश और जाति का वहीं नेत्र है। जिस वालि का इतिहास सप्द कर क्या 
जाय तो वह जीवित न सत्रेगी आर थदि गगी सेथ भी दालना मे जकेी हट 
और अपने अधिकारों को भली हे | इसीलिए साय में टतिशास का सटदत्प बहुत 
उच्च साना गया हैं। मानव जाति की उन्नति को आानाग शिवा ओर इसका ह्वावत 
रखने बाली संजीवनी बंदी यही है । जातियों के उत्थान-पन में .तिहास का प्रभात्र 
बहत अधिक रहा है।। इतिहास स्वयं वताता मे कि जब विजेता जातिया ने दूसरा 
को पद दलित करना चाहा तब उन्होंने पहल उसके पतरजों के सी तर का सप्ट कया | 
इससे उन लोगों के ज्ञान और शिक्षा में अपगाता आ जात के फारण वे अपना 
गौरव भूलकर पराई सभ्यता के आतंक में आ गये और दिजताओों की सब्यता का 
प्रभा में चकित होंगये। यदि इतिहास रूपी भूतकाल्ल का विन्नपट सामने नदहाता 
राजनीति, शासन-व्यवन्धा, घामिक आचार-ब्रि ग्ल-महन आदि किसी भी 
विषय में उन्नति की आशा नहीं हो सकती | सभ्यता का आवार डानहांस हा हे | 
जिसके द्वारा अपने पूवजों के चरित्र, तत्कालीन गजनीति, शिक्षा, उदाग, वन 
कलाकौशल, आचार विचार तथा धार्मिक सामाजिक एवं आशिक स्थिति और 
अन्यान्य रीति रस्मों पर प्रकाश पड़कर उससे पेदा हुए भले बुरे परिशामों का पता 
लगाया जा सकता हैं। इतिहास, वर्तमान तथा भावी जीबन की उन्नत करन क 
लिये सच्चे-पथ प्रदशक--गायड का काम देता है । कीतिस्तम्भ, शाही इसारत और 


भव्य स्तूप भी इतिहास के सामने फीके लगते हैं| बस तो राजपृतान मे एक कह।बत 
प्रसिद्ध भी हे कि-- 


नांव गीतठड़ा ने भीतड़ा से रहवे! 
अर्थात मुनुष्य जाति की कीति को जिस्श्थाई उखने वाली जाति की कीति को | बम्तु या तो उसका 
इतिहास है या उसके कीतिस्तम्भ” । परन्तु इन दांतों मे भी इतिहास का महत्व 
अधिक है, क्योंकि भीतड़े अथात्‌ इमारतें तो फिर मी समय पाकर धृल में मिल 
जाती हैं और अपने साथ ही अपने बनवाने वालों की स्मृति को भी लुप्त कर देती 
है परन्तु गीतड़े अथात्‌ ऐतिहासिक कथाएँ अनन्त काल तक अपने से सम्बन्ध 
रखने वाले पुरुष रह्नों का नाम अमर बनाए रखती है। राम और कृष्ण के 
राजमहलों का लोप हो जाने पर भी बाल्मीकि ओर व्यास की बनाई उनकी गाथाएँ 





[| (५६ | 
आज भी उनकी स्मृति को अभर सनाए हुए हैं। नहीं तो उनके बनाये महल मंदिरों 
के भरोसे तो उनका भाम कमी का सिंद गया होता | सय दानव से बनवाया हुआ 
अद्भुत सभा भवन” आज कहाँ ह जिसन कीरव पांडबों को दढ् षाम्मि से ध्वता- 
हुति का काम किया था ? उसकी ईंट तक का पता नहीं ? इसी प्रकार बाण और 
हुएनसांग की रचनाओं का ही प्रभाव हैं कि आज हस सम्राट हषवर्धन के चरित्र 
को जानकर गसीरबान्बित हें।ते है | सारांश यही ह कि इतिहास ही जाति को जीवित 
रखने में समथ होता है ओर इसीस इसका महत्व लबापरि माना जाता हैं । 


जो बात सामान्य इतिहास के लिए उपयोगी हे बढ राजपूताने के इतिहास के लिए 
ता और भा उपयागी सद्ध हाती है। इजका कारणा स्पष्ट हैं। राजपूताना वास्तव मे भारत 
शनि गौरव भूमि है। यह आध्यावरत्त का प्राण हैं । कौन शिक्षित 
विद्या की... या नहीं जानता कि बोर राजपुश न आपति पंड़न पर समय- 
वाल समय पर अपने देश प्रश्न के क्लिये रक्त को नांदियाँ बहाइ है । 
उनके बलिदान ओर स्वर्तत्रता की गाथाओं स मुद्दों दिलों में जाश 
उत्पन्न है। जाता है | राजपूत।न की बीर रमशियों मे आत्म रक्षा के लिए जौहर 
क्री आहतियां दे कर जा अलौकिक कांस किये हैं उनकी गोरब गाथाओं स 
बुजदिल की भी नसें एक आर फड़क उठती हैं.। जो लॉग विदंशी बीरा के चरित्रों के 
गीत गाते हुए नहीं थकत और सिकन्दर और नपरालियन क कारनामों पर लद॒टू है 
व भी एक बार राजपूताने के वीरों के उत्साह और वीरता पर दंग रह जाते हैं । 
कनल् टॉड ने क्‍या ही अच्छा कहा हैं कि-- 


#|]678 48 ॥06 8 060ए छिक्ल8 व] 4३... “पक 088 70 क्ष् 
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अर्थात्‌ राजस्थान ( राजपूताना ) में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं हैं 
जिसमें थर्मापाली ( यूरोप का एक स्थान ) जैसी रणभूमि नहों और शायद ही 
काई एसा नगर मिलन, जहां लियोनिडाल जैसा बीर पुरुष इत्पर्त्न न हुआ हो ।* 

तात्पय यह है कि गाजपुताना प्रसिद्ध युद्ध स्थल है जहाँ पर बीर राजपूतों 
और अन्य निवासियों ने अपने रक्त की सदियाँ बहा कर भी अपनी आन बान 
का ठेस ने पहुँचन दी | कीतन नहीं जानता कि जबीर शशिरामाण 
महाराणा प्रताप ने कितनी बिफलताओं के होते हुए सी विदेशी 
शासन झा के सन्मुख लिर नहीं मकाया। इसी प्रकार अन्य 
अनेकों बीस के साहस पूर्ण कालसों की भी रोचक ओऔर रोमांचकारी सच्ची 
कहानियाँ. मिलती हू, जिलका प्रचार घर-खर होता आवश्यक है। इनके 
पठन पाठन से उच्च और उत्तम भाबोँ का संचार होता हैं तथा देश और जाति में 
नवीन जाग्रति उत्पन्न होती £ । जिस राजपूच्ताण की तलवार से किसी समय संसार 
थर्राता था वह राजप्रताना यद्यपि इस समय सोया छुआ हैं परन्तु यदि इस अपन 
प्बजों का हाज् बताया जाय तो एक बार में ही बड़ा पार हैं। इसी|लिए प्रत्य 


इतिहास के ज्ञान 
की आवश्यकता 


[ २० ] 


भारतीय बच्चे को राजपूताना ओर वहाँ के निव्रासियां के इतिहास का ज्ञान प्राप् 
करना चाहिये | 
मुझे विद्यार्थी जीवन में ही इतिहास से प्रेम उत्पन्न होगया जिससे में बढ़े चाव 
से उसका अध्ययन करने लगा। उन्हीं दिनों कनल टॉंड के ' राजस्थान” ग्रंथ को पढ़ने से 
उसका मु पर बड़ा प्रभाव पड़ा और राजपूतान में जन्म लने के कारण मुझे स्वभावत: 
मातृभूमिका इतिहास जानने की प्रबल उत्कंठा हुई। इसके परिणामस्वरूप मरी अभिरुचि 
इस वीर भूमि के समस्त राज्यों का इतिहास लिखने की ओर हुई | सं १६७३ (इ० मन 
१६१६) में मेंने “मारवाड़ का संक्षिप्त वृत्तान्त” नाम की पुस्तक लिख कर प्रकाशित की | 
उसका खूब प्रचार हुआ और जनता ने उसे अपनाया | उसके 
प्रस्तुत मंथ लिखने बाद बि० सं० १६८२ के कार्तिक (६० सन १६२४ अक्टूबर ) 
का कारण. मास में “मारवाड़ राज्य का इतिहास” लगभग ६०८ प्रष्टों में 
प्रकाशित किया और उसी प्रंथ में “राजपृतान का इतिहास” 
शीघ्र ही प्रकट करने की सूचना भी प्रकाशित कर दी | उस ग्रंथ का भी उतिद्दास प्रेमी 
सज्ञनों ने अच्छा स्त्रागत किया और यहाँ के तथा यूरोप के विद्वानों ने उसे उपयोगी 
बतलाया । इतता ही नहीं किन्तु उसको अपने ढंग की प्रथम पुस्तक कह कर उसका 
अभिनन्दन किया और निम्नलिखित सम्मतियाँ से जञकर सेर उत्साह को बढ़ायाः-- 
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मह।महोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंदजी ओझा, 
क्यूरेंटर, आर्कियानॉजिकल म्यूजियम, अजमेर. 
प्रिय गहलोतजी, 


६६ 


,_ _>।पका रचा हुआ सारवाड़ राज्य का इतिहास” देखकर प्रसन्नता प्राप्त 
हुई। यह आपका ग्रशंसनीय काय है; क्योंकि इसमें इतिहास के साथ भोगोलिक 
बरणोन भी सुचारू रूप से दिया गया है। भाषा सरल 
उपयोगिता बढ़ गई है । मारवाड़ का ऐतिहा 
टियर से भी उपयोगी है। क्योंकि 

उल्लेख नहीं है । एसी पुश्त॑कों से ही 


होने से उक्त इतिहास की 

सिक्र वृतान्त जानन के लिए यह गज- 

का! 0 #» के 24 / बला ५. 

इसमे कइ ब्रिषय ऐसे है, झित्तका गलेटठियर में 
अयातनऋ 0 की 

शासक और प्रज्ञाबर्ग की बाल्तजिक स्थिति 


६. 5 
ज्ञात हो सकती है। मारवाड़ राज्य का ऐसा सुन्दर, सचित्र ओर आद्यापान्त वर्ण न 
आज तक हिन्दी भाषा में हमारे इश्टिगोचर नहीं हुआ । विचार निर्मीकता 
ओर देशप्रेम स्थान-स्थान पर कल्कृता है | यह उपादेय वस्तु है, सुके आशा है 


/# 


कि जनता आपके परिश्रम का सराह कर आपको उत्साहित करेगी | 


| भवदीय-- 
अजमर गोरीशंकर हीराचन्द ओझा 
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भारतीय बच्चे को राजपूताना ओर वहाँ के नित्रासियां के इतिहास का ज्ञान प्राप् 
करना चाहिये । है 
मुझे विद्यार्थी जीवन में ही इतिहाम से प्रेम उत्पन्न होगया शिससे में बढ़े चाव 
से उसका अध्ययन करने लगा। उन्हीं दिनों कनल टॉड के “राजस्थान” अंथ को पढ़ने से 
उसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा और राजपूताने में जन्म लेने क कारण मुर्खे स्व॒भावत: 
माठ्भूसिका इतिहास जानने की प्रबल उत्कंठा हुइ। इसक परि गामस्व॒रूप मेरी अभिरुचि 
इस वीर भूमि के समस्त राज्यों का इतिहास लिखने की ओर हुई | सं० १६७३ (इ० सन 
१६१६) में मैंने “मारवाड़ का संक्षिप्त वृत्तान्त” नाम की पुस्तक लिख कर प्रकाशित की | 
उसका खूब प्रचार हुआ और जनता ले उसे अपनाया | उसके 
प्रस्तुत अंथ लिखने बाद वि० सं० (६८२ के कार्तिक (३० सन १६२४ अक्टूअर ) 
का कारण मास में “मारबाड़ राज्य का इतिहास” लगभग ६० प्रष्टों में 
प्रकाशित क्रिया और उसी प्रंथ में “गजपुतान का इतिहास” 
शीघ्र हो प्रकट करने की सूचना मी प्रकाशित कर दी | उस गंध का भी उतिद्ास ग्रेमी 
सज्जनों ने अच्छा स्त्रागत किया और यहाँ के तथा यूरोप के बिद्वानों ने उसे उपथोगी 
बतलाया। इतना ही नहीं किन्तु उसको अपने ढंग की प्रथम पुस्तक कह कर उसका 
अभिनन्द्न किया और निम्नलिखित सम्मतियाँ भेजकर मेरे उन्माह को बढ़ाया:-- 
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मह।महोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंदजी ओमा, 
क्युरेटर, आक्रियालॉजिकल म्यूजियम, अजमेर. 
प्रिय गहलोतजी, 


६ 


आपका रचा हुआ “मारबाड़ राज्य का इतिहास” देखकर प्रसन्नता ग्राप्त 
5३ | यह आपका ग्रशंसनीय काय है; क्योंकि इसमें इतिहास के साथ भौगोलिक 
बणन भी सुचारु रूप से दिया गया है'। भाषा सरल 
उपयोगिता बढ़ गई है । मारबाड़ का ऐतिहासिक बृतान 
टियर से भी उपयोगी है। क्योंकि इसमें कई बिष 
उल्लेख नहीं है। ऐसी पुम्तकों से ही शासक और 


हान से उक्त इतिहास की 
त जानने के लिए यह गज- 
य ऐसे हैं, जिनका गज्जठियर में 
प्रजाबग की बराश्तबिक स्थिति 


हु कर जे ह ह च्‌ : | असम किक रे 
ज्ञात हा सकती हैं। मारवाड़ राज्य का ऐसा सुन्दर, सचित्र ओर आय्रापन्‍त वर्ण न 
आज तक हिन्दी भाषा में हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । विचार निर्मीकता 
आर ._ बा ध हे. के 
र देशग्रेम स्थान-स्थान पर झलकता हैं | यह उपादेय वस्तु है, मुके आशा है 
कि जनता आपके परिश्रस को सराहू कर आपको उत्साहित करेगी | 

भवदीय-- 
गोरोशकर हीराचन्द ओझा 
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हिन्दीं साहित्य के महारथी लेखक, सम्पादकाचार्य-असिद्ध समालाचक 
पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ( भूतपूर्व “सरस्वती” सम्पादक ) 


३ नव कप कम ऊ गन कं 
५ .......और दृष्टियों से भी में इस बड़े महत्व की पुस्तक समझतत। हूँ। 
५ ५ न (५. ५० कं हा कक « 
ऐसी वर्णनात्मक पुस्तकों की हिन्दी-साहित्य मं बहुत कमी हैं। इस त्रुटि के कुछ अर 
की पूर्ति करके लेखक महोद्य ने बड़ा काम किया । उनका इतिहास प्रेम और परिश्रम 
प्रशंसनीय है ।' 
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उदयपुर राज्य के वयोबूदड् इतिहासज्ञ और गमुहणेत नेशसी की ख़्यात के 
अनुवोदक व सम्पादक बाबू रामनारायणजी दूगड़ 
“वास्तव में आपकी यह पुस्तक अति प्रशंसनीय पद्धति पर बड़े खाज और 
परिश्रम के साथ लिखी हुई हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों में अद्वितीय हे । 
किसी भी राज्य का ऐसा कोई इनिहास हिन्दी में आज तक देखने में नहीं आया 
जिसमें राज्य ओर प्रजा सम्बन्धी इतना हाल मिल सकता हो ।” 
वयोबद्ध विद्वान इतिहांस-प्रेमी ठाकुर चतुरसिहजी वो, राष्ट्रवर,, 


चीफ़ आफ़ रूपाहेली ( मेवाड़ स्टेट ) 
“वास्तव में मारवाड़ रूपी महासिन्धु को एक छोटे स मठके में भर दिया 
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“प्रस्तुत पुस्तक इतिहास भी है और साथ ही साथ सचित्र वर्णन और 
भूगोल भी है. । कोरा इतिहास न होन के कारण इसकी मनोरंजकता बहुत बढ़ 
गई है। इस पुस्तक में राजपूतान की सभ्यता, रहन सहन, एवं साहित्य का भी 
वर्णन आ गया है | हमारी राय में यह बड़ा ही उपादेय ग्रंथ है। ऐसे उत्तम अंथों 
के प्रकाशन से स्थायी साहित्य का सब प्रकार से भला होता है।'”'''*** “यदि 
राजपृताने की अन्य रियासतों के भी इसी प्रकार के इतिहास निकल जाय तो देश, 
जाति एवं मातृ-भाषा का बड़ा कल्याण हो | तथास्तु ।” 


- “माधुरी 
“हमने जितने मारवाड़ के इतिहास देखे उनमें यह सबसे उत्कृष्ट है।'**** 
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यह इतिहास केवल वर्णनात्मक ही नहीं आलोचनात्मक भी है। हम राजपृताने 


2] 


सिशप 


के इतिहास के विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें । 


-“त्यागभूमि 
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उक्त सम्मतियों तथा कई राजप्रत नरेशों और मित्रों से उत्साहित होकर मेने 

प्रस्तुत ग्रंथ लिखन ३, दुस्साहस किया | 
सच्चे इतिहास के संग्रह में यद्यपि कठिनाइयां है परन्तु यह काय्य असम्भव 
नहीं है । इतिहास की सामग्री इस समय कइ जगह बिखरी हुई है | उसको स्वीज करता 
व एकत्रित करना परिश्रम व लगन का काम है | इतिहास में गज्ञाओं के नाम और 
हे मा तिथियाँ देन स काम नहीं चल्ञता | उन राजाओं क सप्रबं! 
कठिनाइयाँ शासन कार्य, बीग्ता व प्रजाहित की बाता का उल्लेग्म भा हाना 
ला न मर जार पके बिकेत का मी | इतिहास में राजा व प्रजा का हाल, जाति को सभ्यता 
संस्थाओं वा व्रनानत, कला, साहित्य सयोर उद्याग-धंधो कास पर भीप्रकाश 








जिन गे न न चाह्य ओर इातओआाज का जज वअटयसाओ का. दा भ्ृह बताता छ सग्रह बनाना चाह: | 
इसके लिए परम्परा से चली आने वाली दन्‍त कथाओं की लम्बी चौड़ी गाधाओं से 
सार निकाज़्ना आवश्यक है। अब तक जो इतिहास राज़पुतान का पाया जाता 
है उसमें इन्हीं कथाओं की भरमार अधिक है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं और 
व्यक्तियों की जीवन घटनाओं के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक जीवन ओऔर 
धार्मिक बृर्तात कम मिलता है। इसका कारण यह है कि प्रथम तो इतिहास की 
सामग्री कम है दसरे वह भी रियासतों के पुरान रेकर्डा में पड़ी सड़ रही हें व 
कहीं दीमकों से चाटी जा रही हैं । जहाँ कहीं दो चार राज्यों में इतिहास के महक 
खुल भी गए है, वहाँ भी इतिहास संशोधन का काय जेसा होना चाहिये बेसा नहीं 
हो रहा 
बात तो यह है कि साहित्य के अन्य विपयों की तरह इतिहास के प्राचीन 
प्रंथ नहीं मिलते | मुसलमानों आदि के हाथ से न9 होने पर भी जो छुछ सामग्री 
इंतिदांस के. अजी का भी पुराण व काव्य अंथों के आधार परव दन्त 
आधार. अं के रूप सें हैं। इतिहास का सत्यान्वेपी विद्यार्थी इस उपलब्ध 
सामग्री को इसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें 
कवि-ऋलपना तथा अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। वास्तव में इतिहास की 
सामग्री के लिए चार विभागों में अनुसन्धान करना आवश्यक है-- 
पहला--प्राचीन पुस्तकें 
दूसरा--प्राचीन यात्रियों की यात्राओं का वृत्तान्त | 
तीसरा-शिलालेख व ताम्र पत्र (दान पत्र ) और 
चोथा-सिक्‍के । 


| रेड | 


इनमें शिलालेख अत्यन्त विश्वसनीय साधन हैं। ख्यातों का तो यह हाल हे 
कि विक्रम की १६ वीं शताब्दी के पूव के संबत व नाम प्रायः बही भाटों के 
आधार पर होने से ठीक नहीं लिखे गये हैं । इसका कारण या तो ब्रह्मसट्रों की असली 
बहियों का नष्ट होना या बिल्कुल ही नहीं होना तथा बाद में लिखा जाना प्रतीत 
होता है। इससे उन्हें नई प्रयादूर ५द्निमानों दिखाने को प्रसिद्ध वीरों के नामों 
के साथ मनघड़ंत नाम व संवत्‌ लिखकर वंशाबलनियाँ उन्होंने पूण करने की कोशिश 
की है । पुणाणों में भी सूथय और चन्द्रवंशी राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं । 
परन्तु वे इतिहास का काम नहीं दे सकतीं | प्राचीन ग्रंथों में प्रसंगवश कई राजवंशों 
का उन्पेग्पनाश्र मिलता है। कहीं-कहीं कोटिल्य के अथंशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथ 
निकल आते हैं, जिनसे इसामसीह के पूषे चोथी शताब्दी की राज्य व्यवस्था का 
ज्ञान होता है । इसके सिवाय यूनानी, चीनी व अरब यात्रियों के वृत्तांत भी उपयोगी 
सिद्ध हुए है । इतिहास विद्या का प्रचार कम होने से भी इस ओर रुचि कम है, 
ओर अरबी-फारसी के ग्रंथ, संस्कृत के काञ्यों और शिलालेख एवं ताम्र पत्र 
आदि की भांषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है । इसलिए लोग इति- 
हास को एक रूखा परिश्रम साध्य विषय समभते हैं। यद्यपि इसकी उपयोगिता 
इतनी अधिक है तब भी जितना ध्यान इस ओर जाना चाहिये था उतना अब तक 
नहीं गया है । 

वास्तव में राजपूतान का ठीक-ठीक इतिहास आधुनिक खोज के अनुसार 
लिखने का ग्रयत्न कम किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इसके सबसे प्रभ्रम 
प्रयन्न का श्रेय कनल जेम्स क्रम लक 
टॉड' को है जिसने चारण- 
भाटों की ख्यातों, दन्‍्तकथाओं 
ओर बंशावलियों के आधार पर अपने गुरु 
जैन यति ज्ञानचन्द की सहा«ता से अंग्रेजी 
भाषा में एक उपयोगी ग्रंथ “एनाल्‍्स एण्ड 
ऐन्टिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान” ( राजस्थान का 
इतिहास ) नाम से केवल्ल सात राज्यों का 
इतिहास निज व्यय से छुपवा कर प्रकाशित 
किया । इसके प्रकाशित होते ही राजपूत बीरों की 
कीतिं जो पहले भारत में मीमा वद्ध थी, भूमंडल 
में फेल गई । इस ग्रंथ का पहला भाग इ० सन्‌ 
१८२६ ( वि० सं० १८८६) में और दूसरा भाग 
इ० सन्‌ १८३२ (बि० सं० १८८५६ ) में अंग्रेजी . 98 
में प्रकाशित हुआ । परन्तु शिज्नाल्षेख, ताम्रपात्र, इतिहासज्ञ कर्नत्न टॉड 


१---कर्नल टॉड का जन्म इंगलेणड के इस्लिंगटन नामक स्थान में २०-३-१७८२ ई० (चैत्र 
] किन ए कक विज [कप है] चैट 
सुदि ३ सं० १८३६) को हुआ था । १७ व की आयु में वे सेना में भरती होकर बंगाल आये। जहाँ 


अन्य इतिहास 
- लेखकों क। प्रयत्न 






| ४५६ ।ै 
सिक्के आदि ठीक-ठीक न पढ़ने से और मृता नेणासी की ख्यात जैसे उपयोगी 
ग्रन्थ के अप्राप्त हाने से उसके ग्रन्थ में कई अशुद्धियां रह गई । 
मूता नेशसी की ख्यात जो २७४ बप पूर्व बि३ सं० १७०० (ई० सन्‌ १६६ ४) में 
लिखी गई थी, बह भी आधुनिक शोध के अनुसार अपूर्ण हैं । बैस तो देशी ख्यातें 
सभी प्रायः अतिशयोक्ि-पूण ( बढ़ा चढ़ाकर ) लिखी गई हैं. और १४ वीं शताब्दी 
के पूष के उनमें बहुत से नाम व संबत्त कल्पित लिखे 
है । फिर भी १६ वीं शताब्दी के बाद से इन ख्यातों 
की वशावज्ञी सही मिलती है। प्राचीन काल सें 
राजाओं ने ख्यातों का क्रम जारी रक्खा था या नहीं 
यह निश्चय नहीं हैं । परन्तु जब बादशाह अकबर 
के प्रधानमन्त्री अचुलफ़्जल (नागोरी) ने “आइईन-ए- 
अकबरी” बनाइ और राजाओं से भी उनका इतिहास 
पूछा गया तब राजाओं ने भी अपने-अपने राज्यों की 
ख्यातें तेय।र कराना शुरू किया | इससे इन ख्यातों 
का बनना १७वीं शताडदी में प्रकट हाता है । 
».“ईंसी शैली से मुहृरणोत नेणसी न भी--जो जोधपुर का सा 
दीवान था--राजपूताने क राजाओं की बंशावलियां मृता नेंशसी 
दी हैं| कनल टॉड को यह अ्न्थ उपलब्ध नहीं हँ। सका । इसी से टॉड का ग्रन्थ 
भी कई अंशों में अधूरा रह गया | इसके सिवाय टॉड साहब ने केबल ७ राज्यों का 
ही इतिहास दिया है और और वह भी क्रमबद्ध और पूणण नहीं है । 


| 


९ । शी ८६ 5 45 हद 
कान टॉड के पश्चात्‌ बून्दी राज्य के चारणकबि सूर्य मल मिश्रण * ने राज- 





जे खफसीषल 3. 


८-- बताने के इतिहास पर एक अच्छा ग्रन्थ कविता में “बंशभा्कर”! नाम का लिखा... 
“ था। परन्तु वह भी ग्रायः भाटों आदि की दत्तकथाओं के आधार पर था। उसमें 
बून्दी का विस्तृत और राजपूताने के राज्यों का असंगवश आया हुआ संक्षिप्त 
इतिहास है। यह ग्रन्थ कवि की मृत्यु के ३० वर्ष पश्चान छपा है। इस ग्रन्थ 


शीत 





४७७॥#॥/एएएछछ आय 2 नल अनश शी पनिकीीदकब 


ह० सन्‌ १८०० ता० & जनवरी को दूसरें नम्बर की यूरोपियन रेजिमेंट में उनको पद मिला । 
इसी वर्ष की २६ मई को वे लेफ्टनेन्ट हुए। २२ वर्ष तक भारत में रह कर वे इ० सन १८२२ 
ता० १ जून को उदयपुर ( मेवाड़ ) से विलायत को रवाने हुए और ई० सन्‌ १८२३ के फरवरी 
मास में बम्बई से जहाज में बेठे | ई० सन १८२५ की २८ जून को उन्होंने वहीं से नौकरी को 
इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सन्‌ १८२६ ता० १६ नवम्बर को) 


| ४४ वर्ष की आयु में एक डाक्टर 
की उुत्री से विवाह किया । ई० सन्‌ १८३५ की १७ नवम्बर को वे ४३ वर्ष की आयु में 


अपनी जी, दो पुत्रों और एक पुत्री को छोड़ कर मिरगी रोग से चल बसे । 
१--महाकचि सूख्थेमल का जन्म बिं० स॑० १ 


ु ८७२ कातिक सुद्दि १ को तथा मुक्ु 
क० १६२४ को आधषाढ सुदि ११ मैगलबार को 


> पु 
हुई । 


[ २७ |] 


का बुछ्ासिह चरित्र बि० सं० १६४४ में तथा उम्मेद्सिह चरित्र सं १६४८ में लीथों 
में छपा परन्तु यह 
ग्रन्थ जोधपुर. से 
सबत १६४३ (३० ( ३० 
सन ट६६) में जाव-_ 82. 


महोपाध्याय_ कबि- 


20 ++२4.7-:4कमााभाक 
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इसके बाद भरतपुर 
राज्य के अदालती 
मुन्शी बाबू ज्वाला- 
सहाय? माथुर ने 
वक़ाये राजपूताना' 


नामका एक इति- 28 पे 78 कल हिन 5 
हास अन्थ उदू में ॥ 2 3 बा 
अशस श 0 ल, कद 2 जला 
( ईं० सन (दण्ट ) महाकवि सूर्यमल मिश्रण. ४. 


में प्रकाशित किया । यह तीन जिल्दों में समाप्त हुआ । परन्तु यह भी कर्नल टाँड के 
राजस्थान इतिहास के आधार और अंग्रेज सरकार की रिपोर्टो" के सहारे पर 
लिखा गया। उसमें भी आधुनिक खोज से काम नहीं लिया गया | इसके बाद एक 
बड़ा प्रयत्न राजपूताने के इतिहास को संकलन करने के लिये किया गया और 
उदयपुर के विद्यानुरागी महाराणा सञ्ननसिंह महोदय ने अपने राजकवि विद्वद्वर 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास* को यह कास सापा | इसमें लगभग १२५ । 





१-जबाबू ज्वालासहायथ के पिता मुंशी क्रपाक्रेशश क़ानूनगो ( माथुर कायरथ ), 

ग्राम सोहना ज़िला गुड़गांव के रहने वाले थे । वे अलवर राज्य की नौकरी 

में थे। इससे ज्वालासहाय का जन्म वि० सं० १७६५ ( सन्‌ श्यश्८ ई० ) में तिजारा (अलवर) 

में हुआ । ज्वालासहायजी सं० १६३० (इ० सन श्य७३ ) से निरन्तर भरतपुर स्टेट सर्विस 

में थे और उन्होंने अपनी बुद्ध अवस्था चिरसेवित भरतपुर में ही बिताई | इनका स्व्रगैचास ८१ वर्ष 
कौ आधु में वि० सं० १६७९ (हई० सन्‌ १६१८ ) में हुआ । 

२--कविराजा श्यामलदास का जम्म वि० सं० १०६३ छ्वि० शआषाए बदिं ७ को मेवार राज्य 

की चारण जाति में हुआ । इन्हें महाराणा उदयपुर की और से कविराजा कौ पदवी सं० १६३५ की 

पोष छुदि ९२ को तथा राज्य की सिफारिस से “महामहोपाध्याथ” की उपाधि अँगरेज सरकार से 


[ रद ] 


वर्ष लगे ओर एक लाख रुपया खच हचा। लगभग लाने हजार प्रष्ठा ऋ ४ भाग 
में यह ग्रन्थ रत्न “बीर विनोद नाम से सं+ २१६४४ | ४० सन १८८६ ) से छझपसा 
शरू हुआ | इसमे उदयपस्राज्य का इतिहास 
बहत विस्तार से शिलालम्थों ग्रादि से लिगा 
गया और गाजपुताना तथा भाहर के अन्य 
राज्यों का जिनका किसी से किसी प्रकार 
उदयपुर से सम्बन्ध रहा, उनका भी संन्निप्त 
इतिहास ख्यातों आदि से दिया गया हैं | 
परन्तु इस गअन्ध की दा चार प्रतियां ही 
बाहर निकल पाई, बाकी सत्र छपी हुइ एक 
हजार प्रतियाँ ४५ बयष से अधिक हुआ 
उदयपुर के गजमहलों में बंद पड़ी सड़ रही 
है । जिन दिनों बीर बिनोद का अन्सिम 
भाग छप रहा था उस दिलों उसके आधार 
पर एक छोटी सी पुस्तक “तोहफे राजस्थान! 

कविरा जा स्यामलदास नास स उदयपुर इतिहास काय याल्य के मोल्बी 
अ्रब्दल्त फरहती ( बिजनीर ) ने ब्रि० सं० १६४ ८» सन १८८८ अ्रप्रल् ) 
में प्रकाशित की थी। परन्तु उसकी भी कुछ ही प्रतियाँ बाहर निकल्लन पाई और 
इतिहास प्रेमी उससे भी लाभ उठाने से वंचित रह गये | 

इसक बाद वि० सं० १६४८ में जयपुर राज्य के सीकर ठिकाने के स्वर्गीय मास्टर 
चारण रामनाथ रतनु ( चन्द्रपुरा ) ने “इतिहास गज- 
स्थान” नाम से छोटी सी पुस्तक निकाली। परन्तु वह 
कनल टॉंड के आधार पर ही थी। और उसमें 
राजपूताने के सब राज्यों का इतिहास नहीं था | और 
वह भी थोड़े समय में ही अप्राप्य हो गई । सं८ 
१६५० ( ३० सन्‌ १८६३ ) से जोधपुर के मंशी देवी- 
प्रसाद कायस्थ (गौड़) ने ज़यपुर, उदयपुर, बीकानेर 
तथा जांधपुर के कुछ राजाओं की संक्षिप्त जीवनियें 
प्रकाशित की परन्तु वे भी “टॉड राजस्थान”, ख्यातों 
व फारसी म्रंथों के आधार पर थी। परन्तु फिर भी 
थे कुछ उपयोगी अवश्य थी-। इसके बाद उदयपुर 








सुग्शी देवीग्रसाद 
* ताबू रामनारायण दूगड़, नवीन खोज अनुसार राजपूताने के सब्र राज्यों 


थि० सं० १६४४ ( ई० सन्‌ श्ययय ता० १ जनवरी ) की मिली थी । 
२० १६५१ की ज्येष्ठ बदि ३० को: हुआ । 


१-झु शी देवीप्रसाद, टोंक ( राजपूताना ) के निवासी थ। इनका जन्म चि०सं० १६०४ 
गाष को १४ ( ई० सन्‌ १८४८ ता० १६ फरवरी ) को अपने नमिहाल जयपुर में इुआ था। 


इसका देहाश्त 


[| २६ | 


का इलिहास मनिकासना चाहसे थे ओर उस ग्रंथमाला की दो पुस्तक राजस्थान रज्नाकर' 
नाम से छापी भी गई थी। प्रथम भाग में राजयूतान का संत्तिप्त भूगान्न व राजबंशों 
का परिचय था जो बि० सं० १६६६ ( 
सन्‌ १६०६ ) म प्रकाशित हुआ । दूसर 
भाग में मंबाड़ का नवीन खाज् के अनुसार 
इतिहास था। खंद हैं. कि इस दूसरे भाग 
की ८--१० प्रतियाँ ही बि० सं० १६७० (३ 
सन्‌ १६१३ ) में बाहर प्रकाशित होने पाइ 
थी कि उदयपुर शाज्य ने उसके प्रचार का 
भी रोक दिया । इससे दूगढ़जी? क्रा सब . 
उत्साह ठंडा हो गया और बह स्कीम जहाँ 
की तहाँ रह गई । 

इस महान कमी को पूरा करन क लिए 
एक पूण इंतिहासज्ञ विद्वान की आवश्यकता 
थी | यह श्रेय अजमेर म्यूजियम के 
क्यूरेटर (अध्यक्ष) श्रद्ध य महामहोपराध्याय 
रायबहादुर श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओफमा 
को मिला । उन्होंने अत्यन्त परिश्रम, 35 0 
अनुशीलन से तथा खोज स॒ राजपूतान का इतिहास को बि० सं० १६८२ ( इ० 
सन्‌ १६२४) से प्रकाशित करना आरम्भ किया । यह ग्रंथ अभी अपूर है, किन्तु सम्पूर्ण 
प्रकाशित होने पर यह शोधकर्ताओं के लिए अपूब पथप्रदशक होगा। इसके पहले क 
दो खंडों के प्रकाशन में स्वर्गीय बाबू रामनारायण दूगड़ ने भी पूरो सहयोग दिया था। 








श्५ 


टोंक राज्य में हिन्द्ओं पर होने वाले जुल्मों को समाचार पत्रों में छपाने के कारण उन्हें टोंक 
नव्वाब ने देश निकाला दे दिया। इससे वि० सं० १६३६ से मृत्यु समय तक वे जोधपुर राज्य की 
सर्विस में रहे । उन्होंने फारसी की कई ऐतिहासिक पुस्तकों का अन॒वाद हिन्दा से किया था और 
वे मुसलमानी काल के भारतीय इतिहास के बड़े ज्ञाता थे। उनका देहांत ७६ वर्ष की आयु मे 
ई० सम्‌ १६२३ ता० १६ जुलाई ( वि० सं० १६८० ) को जोधपुर में हुआ । ह॒ 

१--बाबू रामनारायण दूगड़ का जन्म उदयपुर ( मेवाष्ट ) को ग्रोसवाल महाजन 
जाहि में थिं० सं० १६१३ पौष सुदि २ को हुआ । ये उदयपुर राज्य के महकमे बागात में 
हो थे । इसका देहांत ३० सन्‌ १६३११ ता० १३१ अक्टूबर (वि० सं० श्षध्य८ ) को ७ 
वर्ष की आयु में जोधपुर में हुआ । ये बड़े परिश्रमी तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे । 

२--रायबहादुर गौरीौशंकर ओमा सिरोही राज्य के रोहिडा स्थान के निवासी हैं । इसका जश्म 
बहाँ कौ गोरयाल ( ओऔदिख्य ) ब्राह्मण जाति में वि० सं० १६२० की भादों खुदि २ को हुआ | ये 
लि० सं० १६४४ से सं० १६६५ तक उद्थपुर ( मेषाड़ ) स्टेट कौ सर्विस में रहे । पश्चाच, 
अजमेर के अजायबधबर के बयूरेटर ( अध्यक्ष ) नियुक्ष हुए तब से इसी पद पर है । 


[| ३० | 


ओभाजी का यह काम बड़ी मेहनत हव॑ विद्वता को है । 5 सीस 2० चर्षा में कधल 
मेकाड़ राजघंश का इतिहास ही दो खिकदों मे निकल सकता है | से क्रम से सखांग 
पूण राजपूताने के इतिहास के प्रका- आकर 

शित होने में अब भी १८-१४ बष का 
बड़ा समय लगेगा और वह कह भागा 
में समाप्त होगा | परन्तु यह कार्य 
राजपूताने के एक बड़े योग्य वयाव्रद्ध 
विद्वान के हाथ में है । इसलिए इमगों 
किसी प्रकार की कमी रहने की सम्भा- 
वना नहीं है | परन्तु केवल उदयपुर ही 
( मेवाड़ ) राज्य की दो जिल्‍्दों का मूृव्य 
ही २४) रु० हें और वे राजसंस्करण हे 
के तुल्य सबसाधारण के लिए दुष्प्राप्य हैं । 


कइ कारणों में से यह भी एक बड़ा 
कारण है कि हमने इस प्रस्तुत ग्रन्थ 
को लिखने का उद्योग किया है । 
इसके द्वारा सर्व साधारण जनता के 
हाथों में -“राजपूताने का इतिहास” .. लक 
लागत से सुलभ मूल्य में पहुँच . रायबद्मादुर गं।रीशकर हीराचन्द ओ्रोक्ा 
जायगा | और इसमें राजपूताने के सब राज्यों का इतिहास दो ही भागों में 
प्र्थ लिखने का भिंणेगा | इसमें बे तब बटनाएँ संक्षेप में दे दी गई हैं जिनका 
मुख्य करण. जानना आवश्यक है। और जा राजपूताने के इतिहास के पूर्व 
क्‍ जखतका न,अपन अन्थों में नहीं दी है | इसके सिवाय जहाँ अन्य 
लेखकों ने केबल कुछ राज्यों का ही इतिहास लिखकर उसका नाम “राजपूताना 
का इतिहास” रख दिया है, वहाँ इस अन्थ में राजपूताना के समस्त राज्यों 
का प्राचीन काल से लेकर अब तक का सम्पूणा इतिहास मिलेगा और वह भी 
आधुनिक खोज के अनुसार । इस प्रन्ध के संकलन में कितना समय 
ओर धन लगाना पड़ा और, सामभरी-संग्रह करत तथा कितनी ही घढनाओं 
की जांच पड़ताल के लिए समस्त राज्यों में स्थित ग्राचीन व एतिहासिक स्थानों 
को अपनी आँखों स देखने के लिए कितना भ्रमण करना पड़ा हागा, इसका 
अनुमान पाठक कार्य्य की गुरुता देखकर सहज हीं में कर सकते हैं | हमारा 
उद्देय एक. ऐसा ग्रन्थ जनवा की सेवा में रखने का रहा हैं कि जिसमें कोइ 
ऐसी ,बात छूटने न पाबे जो इतिहास भूगोल अथवा सामाजिक विषय से 
सम्बन्ध रखती हो, । अंन्थ को सबब साधारण के लिए उपयोगी बनाते 
के हेतु हमने ।इसकी भाषा न्‍ उरज व सुबोध रक्‍्खी है और इतिहास की 
घटनाएँ ऐसी शैल्ली से दी गई हैं जो सबको शिक्षात्रद व रोचक हो | इसमें पचासों 





| ४१ | 
ऐसे दुलभ चित्र दिये गए है जिन्हें हमन बहुत खोज तथा काफी धन खच करके 
प्राप्त किया हैं. इसमें कइ ऐसे चित्र हैं ज्ञिनके मूल रूप के लिए यूरोप के विद्वान- 
गण हज़ारों रुपया खच कर सकते हैं | 
राजपूताने के इतिहा स के प्रेमियों की सेवा में यह एक तुच्छ मभेट है। 
यदि इससे याग्यतर इतिहासवेताओं में जाग्रति हुई तो हम अपना परिश्रम सफल 
आशा... मेमेंगे। निसन्देदह हम इसे सर्वाग पूर्ण इतिहास किसी रूप में 
हीं कह सकते और न यह पूज्य ओम्ाजी महाराज के स्मारक 
ग्रन्थ का मुकाबला कर सकता हैं परन्तु किसी कवि ने कहा 
है कि “यद्यपि चन्द्रमा संसार को प्रकाशित करता है और उसका जजारला दीपक 
से अधिक होता है तथापि उससे घर के दीपक का महत्व कम नहीं होता |” क्योंकि 
घर की सब चीजें देखने में दीपक ही काम आता है | इसी प्रकार हमारा यह 
इतिहास भी राजस्थान के इतिहास प्रेमियों को दीपक का काम देगा । 
न्‍्यवाद. नव में हम उन विद्वानों के आभारी हैं जिनके लेख और ग्रन्धों 
से हमें सहायता मिली है उनके नाम यथास्थान दिये गए हें। 
यहां पर हम भारत सरकार के पुरातत्त्व व इतिहास (आर्किआलॉजी) विभाग के सर्वोच्च 
अधिकारी सुप्रसिद्ध एनिदानिक बिद्वान डाइरेक्टर जेनरल रावबहादुर श्री के० एन० 
दीक्षित एम० ए०., एफ ए० एस० बी०., को भी धन्यवाद देना अपना कतेव्य 
सममते है जिन्होंने अपन अमूल्य समय का कुछ साग इस ग्रन्थ के पढ़ने में लगा 
कर इसकी सुन्दर और विवेकप्॒श प्रस्तावना ( फावड ) शिख देने की कृपा की है । 
हमारी इच्छा थी कि एक ही जिल्द में सारे राजपूताने का इतिहास लिखा जाता 
किन्तु सामग्री इतनी अधिक सामने है कि उसका संक्षिप्त रूप से ही उपयोग करने 
पर प्रस्तुत ग्रन्थ लगभग ८०० ५प्ठों का प्रकाशित करने के लिए बाध्य होना पड़ा | 
प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे “राजपूतान का इतिहास” का पहला भाग ही है। इसमें 
उदयपुर, हू गर पुर, बांसबाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपरा, करोल्नी ओर जेसलमेर राज्यों 
का इतिहास हैे। दसश भाग प्रेस में छुप रहा है जो शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा। ग्रन्थ की नामासुकमणिक्रा भी / इन्डेक्स) दूसरे भाग में दी जायगी | 
समय की कमी तथा कई अनिबाय अवस्थाओं के कारण ग्रफ सम्बन्धी 
तथा ओर कई प्रकार की भूलें रह गई हैं जिन्हें हमने पुस्तक के अन्त में सुधांरने 
का यथासाध्य प्रयक्ष किया है । पाठकंगण उन्हें क्पया वहाँ देखने की कृपा करें। 
आश। है कि पाठक गण हमारी कठिनाइयों का अनुभव करते हुए हमें उसके लिए 
उदारता पूवक ज्ञमा करेंगे । 
विज्ञ पाठक | यदि कोइत्रुटि देखें तो हमें सूचित करने की क्ृपा करें 
ताकि छ्वितीय संस्करण म॑ वह दूर कर दी जाय | इसी लिए हमने प्रथम संस्करण 
की केबल ४०० प्रतियां ही प्रकाशित की है । 
जोभपुर ( मारवाद्ध ) । 
अाषोर्द बंदिं ३० स॑० १६६४ 
पजुक्ाई इं० सन्‌ १६३७ गुरुवार ) 
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[॥6 खींडा०ए ० रितरफएप्रधवाध्व 
पहला प्रकरण 


स्थिति ओर विस्तार 
| नाम, स्थान, क्षेत्रफल और सीमा ] 


र[जपूताना भारतवर्ष के पश्चिमी भाग मै एक बड़ा प्रान्त है । इस प्रान्त 
मे आधकतर राजपूत राजा राज करते हैं। इसीलिये इसका यह 
नास पड़ा है । परन्तु इसका यह नाम-करण अँग्रेजों के समय में ही हुआ है । 
क्योंकि जहाँ तक पता चलता है, वि: सं० १८५७ ( सन्‌ १८०० ई० ) में 
पहले पहल मिस्टर जार्ज ट।मस ने ही इस आन्त के लिये इस नाम का 
प्रयोग किया था । यह नाम इस प्रान्त के लिये ठीक उसी भ्रकार उपयुक्त 
है जिस प्रकार गोंडवाना ( मध्यप्रदेश के ) ओर तिलंगाना ( मदरास के ) 
उन आन्तों के लिये उपयुक्त हें जिनमें गोंड और तेलंग लोग बसते हे । 
१-विलियम फ्रंकल्िन; मिलीटी मेमाअरस आफ मिस्टर जाजे 2 


संस, पृष्ठ ३४७ 
सन्‌ १८०४ ई० ( लंदन संस्करण ) 


गजपुृतान का इतिहास 


हि 





राजपूतान के प्रथम ओर प्रसिद्ध इतिहास लेखक कनल टांड न 
वि० सं० १८८६ ( इ० सन्‌ (८२६ ) में इस त्रान्त के लिय अपन इातहास 
में “राजस्थान” शब्द का ही प्रयोग किया है! परन्तु यह (६ गाजम्थान ) 
नाम बड़ा श्रमपूर्ण है। क्‍योंकि इस नाम का मतलब किसी भी राज्य के 
केन्द्रसेश्टर का हो सकता है | जहाँ तक पता चलता है यह प्रान्त कभी भी 
राजस्थान या किसी अन्य ऐस ही एक नाम स असिद्ध नहीं रहा है। इसक 
भिन्न-भिन्न विभाग भिन्न-भिन्न नामों से पुकार जात थ। फिर भी एनिहासिक 
महत्त्व के विचार स “राजयूताना” उसी प्रसिद्ध बीर भूमि का नाम हा 

क॒ता है जिसको राजपूत जाति ने अपना निवास स्थान बना कर अपन 
वीरता पूर्ण कार्य्यों से गारवान्वित किया। भारतवर्ष में फेल हुए कई 
राजवंश. इसी स्थान से अपना उद्धव मानत है | 


इस राजपूताना प्रान्त का आकार एक पतेस के समान चाकार है | 
यह २३९ अंश ३” कला स ३० अश ६४ ' कला उत्तर अक्षाश आर ६६० 
अंश ३०” कला से ७८" अंश १७ कला पूतर दशान्तर के ब्रांच कल्ना इुश्न[ 
है। इसका- च्षत्रफल १;३५०४९ वर्ग मल हू आर इसम ५४८ शहर 
ओर ३४,३७६ गाँव है! । अब इस प्रान्त म१,२८०,८१,८८० मनुष्य ब्रसत है | 
इस प्रान्त के उत्तर आर उत्तर-पूव में पंजाब, उत्तर-पत्चिम म॑ पत्ञात्र त्रान्‍्त 
का बहावलपुर राज्य, पूव में आगरा व अवध का सयुक्तश्रान्त ( यू० पी० ) 
ओर ग्वालियर राज्य, दक्षिण में मध्यमारत ओर गुजरात के इंडर आदि 
राज्य है तथा पश्चिम मे सन्त्र प्रान्त ह। 


इस राजपूताना प्रान्त में २१ राज्य, २खुदमुखियार ठिकान (जागीर) 
क्रोर बीचो-बीच में एक छोटा-सा हिस्सा अंग्रज़ी इलाक का है, जा 'अममर 
मरवाड़ा' के नाम से पुकारा जाता हैं। २१ राज्यां स उदयपुर, डुगरपुर, 





१--टॉड; एनाह्स ऐंड एंटिक्रिटीज आफ राजस्थान, भाग १ प्रष्ट ३ ( सत्‌ १८२६ ई० 
| का संस्करण ) 

३--सन्‌ १६३१ ई० की मनुप्य गणनानुसार राजपताने का क्षेत्रफल १,२६,०४५६ वगे 
मील था। परन्तु इसमें अज्नमेर-मेरचाड़े का क्षेत्रतल २,७११ बर्गमील शामिल 
नहीं था। सन्‌ १8३३ ई० में दो राज्य पालनपुर ओर दांता राजपृताना ऐेजेन्सी 
में श्रोर शामिल किये गये । इनका क्षेत्रफल २,११४ वर्ग मील भी जुदा 
था। इन सबको जोड़ने से अब राजपूताना का कुल्ल क्षेत्रफल १,३९,०९२ वर्ग 

हे ७३७ शो 

मील होता है। ओर इसी प्रकार मनुष्य गणना भी जोड़ने से १,३२,२९,७१२ 
से अ्रब १,२०,८१,८८० होती हैे। 


६--इस संख्या में पालनपुर राज्य के €२० गाँव तथा २ शहाः और दांता राज्य के 
' १७२ गाँव भी शामिल हैं । 


ऐतिहासिक महत्व ३ 
बासवाड़ा, अतापगढ़ आर शाहपुरा गहलातों ( सीसादियों ) के बू्‌दी द 
काटा आर सिराही चांहानों क; कराज्नी ओर जैसलमेर यादवों के जयपुर 
व अलवर कछवाहा क; जाधपुर, वीकानेर ओर किशनगढ़ राठोड़ राजवंश 
क; मकालाबाइ माला राजपूतां का; दांता परमारों का; भरतपुर न 
घालपुर जाट नरशां क; आर टांक तथा पालनपुर मुसलमान राजघराने 
अधिकार मं हैं। कछवाहों का लावा का स्व॒तन्त्र ठिकाना टोंक राज्य में 
हान पर भा वि: सं» १६२४ (इ० सन्‌ १८६७) से अलग गिना जाता हँ। 
एस हो राठाड़ा को कुशलगढ़ चीफशिप भी सं० १६२४ (३० १८६८ ) से 
बांसवाड़ा राज्य से स्वतंत्र सी है । 





एतिहासिक महत्व 


यह राजपृताना वह बारसूसि है जिसको समानता भारतवष का 
अन्य काइ भी स्थल नहीं कर सकता आर यह कहना भी अनु- 
चित नहीं हागा कि इस भूमि का सा गोरव संसार के अन्य किसी भी स्थान 
का प्राप्त नहीं हा सका है। यद्यपि संसार के इतिहास में अनंक वीरों के देश 
प्रेम स भर कारनाम देखने का मिलत है तथापि वे राजपूताने के बीरों और 
वीराज्ननाओं क चरित्रों सतुलना करन पर फीके लगने लगते है । इसी से यह' 
स्थज्ञ भारतवासियों के लिए वास्तविक तीर्थ स्थान सा है। हमारे भारतीय 
नवयव॒कों का भारतीय बीरता व घम के ग्राचीन आदश को जानने के लिए 
दृस्दर देशों में भटकन की आवश्यकता नहीं हू । राजपूताने का कॉना-कोना 
वीरता, दशप्रम, स्वाभिमान, निर्मयता, धर्म, आन, मान ओर शान पर 
मर मिटन के भावों स गंज रह्दा है। यहाँ क वीरोंक कार्यो को सुनकर 
एक बार ता कायर के हृदय में भी वीरता का संचार हाने लगता हे । इस 
वीर-भूमि की प्रशंसा करने में विदेशी विद्वान्‌ भी नहीं अथाते | कर्नल टॉड 
ने ठीक ही लिखा है क्रि-- 
४ पा ह76 ३8 90 8 एलाए 50806 0 रिक्ुंगशतबा 8 95 700 80 
8 किढ7््र099986, छच्तें इट87८०ए 8 लाए छाद्वा 5 7०0 एा0पंपट९वें 08 
[60०फांठत&85. 
“7007 +७]8४६॥७0 ४०], 4, ॥0070वं, 
अधीत्‌--. राजस्थान में केई छोट राज्य भी ऐसा नहीं है, कि जिसमें ( यूरोप 
की ) भर्मोपली। जसी रणममि न हों ओर शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहाँ ग्रीक बार 
लियोानिडास के समान गातृ-भूमि पर बलिदान होने वाला वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो ७१ 
महाराणा साँगा, वीर जयमल, रावत पत्ता, महाराजा जसवन्तसिह, 
दुर्गोद्ास राठोड़ आदि अनेक वीरों ओर पदूमिनी, मीरांबाई, पन्ना धाय, गोरा 


५ राजपूताने का इतिहास 

2७0॥0॥0॥॥७७॥७॥७॥७॥७७॥७॥७७/शएशएएएश न मर 
धाय आदि देवियों की यह जन्म भूमि है। अथवा इसे देश के लिए मर 
मिटने वालों का बलिदान-कुर्ड भी कह सकते है। बीरों का आत्म बलिदान ओर 
बीर नारियों का जोहर' का कठिन असिधारा ब्रत ही राजपृतान की अमृल्य 
ओर अक्षय निधि हे। उहाँ के वीरों न अपनी स्थृतन्त्रता के लिए निर्भय 
होकर अपने जान ओर माल क़ुरबान किये थे ओर जहाँ की बीगइनाओं 
ने बिना हिचकिचाहट के अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी और अपने 
बाल-बच्चों की आहुति दे डाली थी, एसी इस राजपूतान की भूमि के प्रस्येक 
पद पर राजपूतों की गोरव गाथा भरी पढ़ी है ओर यहां के पत्थर और मिद्ठी 
तक भी इन वीरों के रक्त से सिंच हान की गवाही देत है। चित्तोड़, कुम्मलगढ़, 
जैसलमेर, मंडोर, सिवाना, रणथम्भार, भरतपुर ओर जालोर के हद दु्गों 
की दीवारों से आज भी ज्षत्रियों के प्रवल पराक्रम ओर गजपन बी गऊ्ननाओं 
के जोहर की ग्रतिध्वनि निकल रही हैं। वास्तव में उन राजपृत ललनाओं 
के साहस की जितनी गअशंसा की जाय उतनी थादी है. जिन्होंने आन के 
लिए ही अपने पति, पुत्रों ओर कुद्ठम्बियों को रणज्ञेत्र में मजकर उनके पीछे 
की चिन्ता को दूर करने के लिए अपने हाथ से ही अपने शिर तक काट 


५, पु 


डाले थे । बीर बाला का, मोह को त्याग कर रग॒ज्षेत्र को विदा करते हुए अपने _ 
रु छ+ ५ ५३४३ 20) है ५ कक 
पतिक हाथ में बड़े उत्साह से रण-कंकण बाँधने का हृश्य आज तक भी कब्षियों 
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को कविता में ओर भाट चारणों के भुख से वर्गन किया जाता है।-- 


रे ॥| कंकश बंधन रणु चढ़ण पुत्र बचा च | 


तीन दिंहाड़ा त्यागर गा काई रंक कोई राद ॥ 


ये ही रमणियाँ अपने कुटुम्बियों के केसरिया बम पहन युद्ध में वीर 

गति श्राप्त कर लेने पर दहकती हुई चिताओं में अपन कोमल शरीरों की 
आहुति दे डालती थीं। यही नहीं, वल्कि बहुत-सी देवियों न समय आने पर 
रणचणरडी. का रूप धर अपने खड़ग से शत्रुदुल को घास की तरह काटकर 
अन्त में आत्म-बलिदान किया था। इसीसे आज भी यह भूमि उस रृश्य 
की याद दिलाती है जबकि भीषण युद्ध में राजपूत लोग अपने शत्रुश्रों के 
३--ुद्धों में जब राजपूत बचने की कोई आशा नहीं देखते तत्र अपनी शस्त्रियों को 
मा हक के लिए अग्नि के समर्पण करने की थ्राज़ा देते भ्रे उसे 
२--द्ान देना | राजपूताने में भाट, चारण और नक्कारची (दमामी) लोगों को जो दान 
विवाह आदि के समय दिया जाता है उसे “त्याग” कहते हैं। (देखो --* कायदा 
बाबत खर्च शादी व गमी व त्याग कौम राजपूत मुजब्विजे जनरज्ञ कमेटी राजपूताना 


अजमेर सन्‌ श्य्यप ई० पृ० १ तथा कानून शादी और गसी वाल्टरक़ृत 
राजपुत्र हितकारिणी सभा, राज़ मारवाइ ४० ८ सन्‌ १८५६१ ६० )। 


एतिहासिक महत्व भू 





मुण्डों को गेंद की तरह उछाल कर अन्त में स्वयं भी महानिद्रा में शयन 
करते थ। इन्हीं एतिहालिक घटनाओं का देखने से हल्दीघाटी की भीषण 
लड़ाइ, राजपृत बीरों की ललकार, महाराणा ग्रताप के अद्भुत साहस, राठोड़ 
जयमल ओर सीसादिया पत्ता के जाति-प्रम, सवाई जयसिंह के युद्धकोशल, 
महाराजा जसवन्तसिह के अदम्य उत्साह, राठाड़ दर्गादास के देश प्रेम 
आर बीर सतियों के जाहर के चित्र मानसिक पटल पर खिंच जाते हैं ओर 
साथ ही सहसा मु ह स यह शब्द निकल पड़त है कि राजपूताना ! तू धन्य 

राजपूत जाति तेरी कीत अटल हैँ आर वीर ज्षत्राणिया ! तुम्हारा दूध 
जुउज्यल हे | 


इसके अलावा यहाँ के साधारण निवासी भी समय पड़ने पर 

मान रक्षा के लिए प्राण दन में माह नहीं करते थे । इसीसे आज दिन तक 

यह दोहा यहाँ क गाँव-गाँव में वाला जाता ह:-- हि 

धर जाता प्रम पलटतां, त्रिया पढ़ता तब । | | र्श 
ए नान|ह दिन मर्ण गा. कहा सके कद! रात ॥ 

थान जब काइ अपना घर या धरती छीनने का तेयार हा, दूसरा 

जब अपने धम्म पर आपत्ति आव ओर तीसरा जब स्ली जाति का अपमान 

होता हो, तब प्रत्येक गरीब ओर अमीर का अपने प्राणों की बलि देने में 
संकोच न करना चाहिए | 

जब हम इतिहास में उपराक्त दाह के अनुसार बिना जाति पाँति के 

भंद भाव के सब का एक साथ रणभूमि में हूष के साथ जाने का वृतान्त 

पदते है तब हमारा मस्तक अभिमान से ऊचा हा जाता हैं। अहा . वह 

बेसा स्वर्गीय समय था जब मातृभमि की रक्षार्थ यहाँ वाले ऊच नीच का 

भेद भुला कर क्या राजा क्‍या रंकर एक साथ कन्धे स कन्धवा लगाकर शत्रु 

से रणभमि में जु मत थ | ऐसे जूमारों के आय: अति आम मे पवित्र 

स्मृति-चिह्न मिलते है | 

इन्हीं सब अपर्व आर महत्व की घटनाओं क लिए ही राजपूताना 

भारतवर्ष के इतिहास का चिरस्मरणीय घटना-स्थल् है। यह भूमि भारत का 

नाक है| यही भारतवर्प का ग्राण है। यद्यपि राजपूतानं का सिंह आज 

सोया हुआ है ओर राजपूत जाति अविद्या, अफीम व मदिरा रूपी शत्रुओं 

घिरी हुइ है तथापि इसक पूव चारेत्रा का दंखत हुए भारत का कान 

ऐसा पुरुप होगा जिसक हृदय मे यहां पर हुई घटनाओं का स्मरण कर 

देशभक्ति व स्वामिमान का भाव नहीं पेदा होगा । इस समय की हृठा-फूदा 





१---विपत्ति । 


द्‌ गजपृतान का इतिहास 


दशा में भी यही एक स्थल है जहाँ पर प्राचीन आय्य सभ्यता, राजनीति 
ओर ज्षत्रियों की श्राचीन विभूतियों के दर्शन हो सकते हैं। इस पत्रित्र 
धरती का स्मरण करन स ही श्रद्धा स शिर फुक जाता है। यहाँ के इनिहास 
के पन्न उलटत ही मुदां दिल में भी जाश आ जाता हु आर कायर पुरूषों 
तक की भुजाएँ फड़कन लगती है। एस गारवशाली राजप्रताना प्रान्त का 
प्राचीन इतिहास जानन की किसकी इच्छा ने होगी । 


प्राचीन राजपताना 


रा[जश्ताने के इतिहास और राजपूत जाति क उड्ुब् आर प्रसिद्धि 
में आने के वृतान्त को लिखन क पृष इस देश का संक्षिप्त ब्रतान्त 
जा आज तक की प्राचीन खाज स मिलता है, लिख दना उचित होगा । 
जा प्रदेश इस समय राजपूताना कहलाता है वह रामायण काल के पर्व 
समुद्र जल से ढका हुआ था । भूगर्भवेत्ता भी इस बात से सहमत हैं; क्योंकि 
अब तक यहा पर सीप, शंख, कॉड़ी आदि सामुद्रिक पदाथ मिलते हे | 
महाभारत क समय में राजपूतान का उत्तरी भाग ( नागार, वीकानर आदि ) 
जांगल देश” ओर पूर्वी भाग ( जयपुर, अलबर आदि ) मक्त्य देश कहाता 
था | और यहीं पर पांडवों ने गुप्त भेप में एक वर्ष व्यतीत किया था | 
महाभारत क युद्ध से लेकर वि० सं० से २६४ वष पूष ( इ० सन पृ १९१ ) 
ल्थ का राजपूतान का इतिहास बिलकुल अन्धकार में है | इसक बाद 
यर्य वंश के प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुप्त और उसके पोच्र सम्राट अशोक 
का पता चलता हैं जिनका राज्य इस गअदंश पर भी था। जयपुर राज्य के 
बेराटः ( विराट ) करबे से अशोक्त के दो शिलालेख वि० सं० पूर्व १६३ 
( ३० सन्‌ से २४५० वष पूव ) के मिले है४। इंसा के २८० वर्ष पूर्व के 
आस पास जब यूनानी ( ग्रीक ) लोग उत्तर-पश्चिम से भारत में आये तब 
उनका अधिकार भी यहाँ रहा था। ओर उन लोगों ने जो प्रदेश जीते थे, उनमें 
“नगरी या मध्यमिका नाम की पुरानी नगरी का वर्णन भी मिलता है” | 


१“ महाभारत वनपवें झअ० २३ हक के १//नागरी प्रवशरशी पत्रिका भाग २ अंक ३ 
एड ३२६४ स० १६७८ वि० | की 

२--वही; पृष्ठ ३३३ | 

३--वेराट नाम के अनेक स्थान भारतवर्ष में हैं परन्तु वेराट ( विराट ) जिसका 
वर्णन महाभारत में भ्राता है वह मत्स्य देश की राजधानी थी और वह तैराट अब 
राजपूताने में जयपुर राज्य के श्रन्तर्गत है । 

४--कनिंगहाम; कार्पस इन्स्क्रिपशन्स इंडिकेरस भाग १ पृष्ठ ६६-६७ । 

-कनिंगहास; आर्किय्रलाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग ६ पृष्ठ २०३ । 





प्राचीन राजपूताना 





वह नगरी चित्तोई के पास थी। अब उसके खण्डहर चित्तोड़ के किले 
स ७ माल ्र उत्तर मे स्थित ह। यूनानी नरंशां में के दा राजाओं ( एपोलो 
डॉटस आर मिनेंदर ) क कई सिक्क भी मेवाड़ से मिले है! । ईसा की दूसरी 
शताबदी स चांथी शवाब्री तक शक ( सीथियन ) लोगों का राजपूर्ताने 
दक्षिण-पश्चिम भागां पर अधिकार रहा आर शक संबत्‌ ७२ ( बि० सं० 
२०७८ ६० सन्‌ १५० ) का गिरनार स मिले लेख से शक नरेश रुद्रदामा 
का राज्य मरु ( मारवाद ) आर साबरमती के आस पास फेला होना प्रकट 
हाता ह* । चांथी शताब्दी के अन्तिम भाग से लेकर छठी शताब्दी तक 
मगध के गुप्त वंश का राज्य राजपूताने के कई भागों पर रहा था? । बाद में 
हुणां के राजा तारमाण ने गुप्ता का निकाल दिया | सातवीं शताब्दी के 
शुरू मं हपव्थन ने जा बस वंश का ज्ञत्रिय राजा था, थाणेश्वर ओर कन्नोज 
का अपनी राजधानी बनाया आर राजपूतान का बहुत सा हिस्सा अपने 
राज्य में सिल्ा लिया" । 

वत्‌ ६६६ ( इ० स० ६३६ ) के करीब जब चीनी यात्री हुएनसांग 
भारत में श्रमण करता हुआ राजपूताना में आया तब उसने राजपूताने को 
चार भागों में बटा हुआ पाया था। अथांत पहला गुजर ( जिसमें जोधपुर, 
बीकानर आर शखावाटी का कुछ भाग था ) दूसरा वधारि ( बागड़ ) 
[ जिसमें दक्तिणी भाग आर बीच का कुछ हिस्सा था | बराट ( जिसमें 
जयपुर, अलबर आर टोंक का कुछ हिस्सा था ) ओर चोथा मथुरा था 
( जिसमें आधुनिक भरतपुर, धोलपुर ओर करोली के वर्तमान राज्य थे )। 
७ वीं से ११ वीं शताब्दी तक राजपूत जाति के कइ वंश प्रसिद्धि में आये, 
जिन्होंने अपन बाहबल से यहाँ के अ।दि निव्रासियों व विदेशियों को हटा 
कर अपन जद-जद राज्य क़ायम किये। ये गहलात ( वि० सं० ६१५८३६० 
सन ४६म ); पड़िहार, चोहान और भाटी (७०वीं शताब्दी ) परमार, 
सोलझ्ु। ( १० वो शताब्दी » नाग, योधेय ( जाहिया ), तेवर, दृहिया, 
डोडिया, गोड़, यादव, कछु॒वाहा ओर राठाड़ आदि के नाम से असिद्ध हुए। 
५० वो शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण के समय इन्हों राजपूत राज- 
बंशों के राज्य राजपूताने में फेजे हुए थ। 


१--नागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण भाग ९ पृष्ठ २०३ । 

२-- इृशिड्यन एटिक्वेरी भाग ५ पृष्ठ २४५६ । 

३--फलीट; गुप्त हन्स्क्रिपन्स एष्ट १४१ | 

४--ऐपीग्राफिया ईन्डिका भाग १ पृष्ठ २३६ । 

४--वील; बुद्धिस्ट रेकर्डज्ञ आफ़ दी वेस्टर्न चल्‍्ड, भाग ६ पृष्ठ २१३-२१६ । 


८ गजपूतान का इतिहास 


राधा ३७ 2 आम अब 





राजपूत शब्द का विकास 


रामायण आर महाभारत के समय स लकर चानी यात्री हए्नसाह़ः 
के भारत-भ्रमण ( ३० सन्‌ ६१६-६५४४ ) तक गराजयत शब्द जाति 
के अथ में प्रयुक्त नहीं हाता था!। प्राचीन इविहास और परागा अन्थों 
मे इस जाति के लिए 'ज्ेत्रिय शब्द अयुक्त मिलता है तथा बंद ओर 
डपानषद काल मे “राजन्य शब्द का प्रयाग देखने में आता है । सत्रकाल में 
कद्ाका थे बचा के लिए “उम्र! शब्द लिखा गया है । जन ग्रन्थों व मध्य 
कालीन (इ० स० ६८०० से १२०० तक ) ग्रन्थों में भा राज उ्रन श 
नहा पाया जाता ह। प्रृथ्वीराजरासा ग्रन्थ में भी-जा विक्रम का 
सालहवा शताब्र के आसपास रचा माना जाता है, उसमें भो “राजप्रत 
ल्ड जा।तवाचिक नहां, किन्तु याद्धाक अर्थ में आया है । जप "रजबूत 
जजासपरन जत समर सना धनिय  “लग्या सुनाय रज्पूत सीस” "थढ गई क्‍ 
सार रजयूतां | उस समय राजपूत जाति कोड विशप जाति नहीं भसिर्वी 
जाता थां। झुसलमानां क आक्रमण तक यहाँ के राजा ज्ञत्रिय ही 
कहलात थ | बाद में इनका बल टूट गया ओर ये स्त्रतन्त्र राजा के स्थान 
म सामन्त नरश हा गय। मुसलमानों के समय में ही थीर-धीर इन शासक 
शाजाओ का जात क लिए राजपुत्र या राजपूत शब्द काम में आन लगा 
मिस्टर विसन्द स्मिथ ने अपने “अली हिस्टी आफ इण्डिया 
( भारत के प्राचीन इतिहास ) में लिखा हे _कि “राजपूत जानि८ वो या 
६ वीं श॒वाब्दी में यकायक प्रकट हुई |” परन्तु यद विचार भ्रममृलकऋ 
है क्याकि वर्तमान राजपूत जाति भारत में प्रचचीन आर्थ्य ज्ञत्रियां का 
सनन्‍्तान है ओर यद्यपि बह सा आर यचपे वह पहले राजपूत” नाम से नहीं पुकारी जाती 
>> र भे। वास्तव से वह वदिक काल के ज्षत्रियों को ही सनन्‍तान है 
है) कई पाश्चात्य विद्वनों ओर उनकी छाया पर निर्भर रहन वाले 
भंडारकर आदि ने यह भी मान रक्खा है कि या तो यह राजपूत जाति 
एक, यूर्चा, हूण, गुजर आदि विदेशी अनायों की तरह वा रुसआइ ह 
यथा उन्हीं लोगों में से निकली है। परन्तु यह भी भ्रम हैं। क्‍योंकि 


(3 श 
-बुद्धिस्ट रेकडंस आफ दी वेस्टर्न बह्ड, भाग २ पृ० २४६ 
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राजपूत शब्द का विकास ६ 


| हट वुनिक खवाज स पता चल्लता हू कि शक, हण, कुशान, गुर्जर आदि जातियाँ 
[ आय वशां था! | आर यहाँ क ज्ञत्रिय लोग शक्तों ओर हूणा के 
थ तरिवाह सम्बन्ध करत थ | तुकरतान में रहने वाली कुशान ( यूची.) 
जाति आर मध्य एशिया की हूण जाति भी आर्य ही थी। उस समय 
बंदिक बम आर आय सभ्यता का विस्तार दूर-दूर तक फेला हुआ था। 
यहाँ क ज्ञात्रिया आर वाहर क शासकों मे विवाह सम्बन्ध भी होता था 
आर इनक राधपि-रस्स भी आपस में बहुत कुछ मिलते जुलत थ। जब इन, 

| दशा मे बाद्ध बस का विस्तार हुआ तब भारत के ब्राह्मण वहाँ वालों को 


जे, ०+>-+ ह. पमफ--+न्‍अत >> बी ४. अगकका डर, 3 


। ब्रैपल या पतित सममन लग: ॥ इसी से सम्भव है कि उन जातियों का 
लागों न विदर्शी समभा लिया हा | 


तरिंसन्ट स्मिथ आदि का राजपूत जाति की उत्पन्ति-#ा-८्यी--शवाब्दी- 
के क़रीब मानना इस कारण से भी असत्य प्रतीत-हमत्य-ह कि उससे पहले ४ 
इसा की सातर्वा सदी में हो राजपूताने के कइ प्रदेशों में गुहिल, चावड़ा, 
यादव आदि राजबंशों के राज्य थ। जेसे विक्रमी सं० ६१५ के आस पास 
में मेबाह में गुहिलों (गहलातों ) का? और विक्रमी सं? ६८४ ( इं० 
सन धश८ ) में भानमाल में चाबषड़ा ज्षत्रियों का राज्य पाया जाता हे । 
इसके अलाबा प्रथ्वीराजरासो में लिखी हुई अग्निबंशी ज्ञत्रियों की 
गाथा ने भी बहुत कुछ भ्रम फंला दिया है । उसके अनुसार क्षत्रियों के 
चार घराने आबू पहाड़ पर वशिए के यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुए थ । इससे कई 
विद्वानों ने यह अनुमान लगाया हैँ कियाता प्राचीन ज्ञषत्रिय जा बाद्ध 
धर्म में शामिल हागय थ उनका पुनः शुद्ध करके आय धर्म में लिया गया 
हागा अथवा यहाँ के आदिम निवासी भांल, मीने, आदि का शुद्धि संस्कार 
किया गया हागा। अथवा ये चार वंश भी हूण, शक, आदि की तरह ही 
बाहर स आय हुए होंग जिनका यहां क ब्राह्मणों ने हवन द्वारा शुद्ध कर 
अपने धर्म में भिला लिया हागा । परन्तु यह सब प्रथ्त्वीराजरासा के रचयिता 
( जा कोई भी हो ) के दिमाग़ की उपज है। आधुनिक खोज के अनुसार 
अग्निवशी काइई स्वतन्त्र बंश नहीं माना जा सकता। अग्निवंश में चोहान, 
पड़िहार, सोलंकी और परमार माने जाते हैं । परन्तु शिलालेखों ओर 





१--एनसाइकलोपीडिया ब्रिटानिका जिरद २१ घृ० €७६ । 
२--मनुस्म॒ति अध्याय १० छोक ४३-४४ | 
३--नागरी प्रचारिणी पत्रिझा भाग १ अंक हे प_ू० ३११०-२४, से० १६७७ । 


४---अद्यस्फुट सिद्धान्त श्लोक ७ | 


१० राजपूतान का इतिहास 





प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों से चोहान सूर्यवंशी," सोलंकी चन्द्रवंशी*, 
प्रतिहार ( पड़िहार ) सूर्यबंशी! ओर परमार” ( पंवार ) बचातक्षत्र बंशी" 
प्रमाणित होते हैं । 

कर्नल टॉड ने भी यह लिखकर बड़ा भ्रम फला दिया है. कि राजपृत 
ओर शक जाति के रीति-रस्मों में समानता हे । जेसे सूर्य्य को पूजना, सती 
होना, अश्वमेध यज्ञ करना, शराब पीने का शोक रखना; शस्त्र व घाड़ों को 
पूजना इत्यादि । इसी आधार पर उसने अनुमान किया है कि राजपूत 
लोग शक जाति के वंशधर हे*। परन्तु यह कल्पना मात्र हैं। क्योंकि 
प्राचीन आर्य्य क्षत्रियों के कई रीति रस्म अब तक राजपूतों में मोजूद हें । 
सूर्य की पूजा वेदिक काल से ही आयों में प्रचलित थी। सती हाने का 
रिवाज भी शकों के इस देश में आने के पूर्व का है। पाण्डु की दूसरी रानी 
माद्री सती हुईं थी* । अश्वमेध यज्ञ वेदिक काल में भी होता था । युधिप्रिर 
ने यह यज्ञ किया था" । श्र व घोड़ों की पूजा करना प्राचीन समय से 
लेकर आज तक ज्षत्रियों में चला आता है । 

बहुत से यूरोपियन विद्वानों का विचार है कि ईसा की ७ वीं शताब्दी 
तक राजपूताने के वर्तमान राजवंशों का पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ था, 
जब वे मुसलमानों द्वारा उत्तरी भारत व सिन्ध से हटाये गये तब उन्होंने 
यहाँ आकर राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों में अपने राज्य जमाये । इस 
समय के पूर्व इस प्रदेश में यहाँ के आदिम निवासी भील, मीने, मेर, 
आदि लोग ही बसते थे। इन नये राजवंशों में से गहलोतों नें भेव और 





१--एपिग्राकिया इण्डिका भाग २ पृष्ठ ११६; एथ्वीराज विजय काब्य सर्ग १, 
(जनेल रायल एसियादीक सोसाइटी लंदन, १६०३ ई० ) 


/२-...इंडियन ऐन्टिक्वेरी भाग २१ पृ० १६७; ओफा; सोलंकियों का प्राचीन इतिहास 
पृ० ४ सं० १६६४ वि० | 


३--रिपोर्ट आर्कियालाजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया ई० स० १६०३-४ पृ० २८० | 


४--मराठों की वंशावली में परमारों को “सूर्यवंशी” लिखा है | (राव बहादुर चिन्तामणि 
विनायक वेध एम० ए०, एल-एल० बी०; “हिस्टो आफ मिडीग्इल हिन्दू 
इण्डिया, भाग २ पृ० १७७ ) ह 

४--पिंगलसूत्र वृत्ति | 

६---टॉड; एनाल्‍्स एण्ड एरिटक्किटीज आफ राजस्थान,भाग १ श्रध्याय ६ पएू० ६८-६७ | 
( कुक सम्पादित--सन्‌ १६२० ई० का संस्करण ) 

७--महाभारत । 

&--महा प्तारत; अश्व० अ० श्लो ०१७ | 


राजपूताने के प्राचीन राजवंश ११ 





भीलों से मेवाड़ लिया, परमारों ने भी भीलों को भगाकर चन्द्रावती ( आबू ) 
को अपनी राजधानी बनाया ओर इन्हीं परमारों की एक शाखा ने मालवा 
में भी अपना अधिकार जमाया। सांभर केचौहानों ने अजमेर, ढंढाड़ 
( जयपुर ); मारवाड़, मेवाड़, दिल्ली ओर पंजाब तक सिक्का जमाया और 
भीनमाल (मारवाड़ में ) के परिहारों ने कन्नौज का राज्य अपने 
अधीन किया | 

सारांश यह हे कि वर्तमान राजपूतों के राजवंश बैदिक और पौरारिक 
काल में राजन्य, उम्र, क्षत्रिय आदि नाम से असिद्ध सूर्य्य व चन्द्रवंशी ज्षत्रियों 
ही की सन्‍्तान हैं । वे न तो विदेशी ही हैं और न विधर्मियों ( अनाय्यों ) 
के वंशज ही, जैसा कि कुछ यूरोपियन लेखकों ने अनुमान किया है। 


दूसरा अकरण 


रे 7 % /अिजनीक-अी१ ७ च ०० ९८मी के जी कि आी 0 सकी कप 


राजपूताने के प्राचीन राजवंश 


रा जपूताने का नक्शा देखने से पता चलेगा कि इस समय 
राजपूताने का अधिकांश भाग सात मुख्य राजपूत राजवंशों 
के अधिकार में है। (१ “रख कह 2 8 %%222 न 
50 न न नि ( २ ) जाधपुर, व 
राठोड़ों क, ( ३२) जयपुर और अलवर कछवाहों के, (४) बू दी, कोटा तथा 
सिरोही चोहानों के, (५) करोली ओर जैसल्नमेर यादवों के, ( ६) दाँता 
पँवारों के ओर ( ७ ) मालावाड़ भालों के अधिकार में है। इनके सिवाय 
भरतपुर व धौलपुर जाटों के राज्य है ओर टोंक तथा पालनपुर मुसलमान 
रियासतें हैं । अजमेर-मेरवाड़े का छोदा-सा इलाक़ा, जो राजपूताने के 
मध्यभाग में स्थित है, अँग्रेज़ों के अधिकार में है। 
वर्तमान राजपूताने के शासक राजवंशों का परिचय प्रत्येक राज्य के 
इतिहास के आरम्भ में आगे लिखा जायगा। यहाँ पर कुछ संज्षिप्त परिचय 
उन राजवंशों का लिखा जाता है जिनका राज्य इन वर्तमान राजवंशों के 
यहाँ आने के पहले इस प्रान्त पर रह चुका है। क्‍ 
मौर्यबंश--ये सूर्य्यवंशी क्षत्रिय थे। हिमालय के आसपास के 
प्रदेश में मोर पक्षियों की अधिकता थी ओर इस राजवंश का उद्धव उसी 
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कक कल नम 
प्रदेश में होने के कारण इसका नाम मोर्य हुआ। मौर्य राज्य के संस्थापक चन्द्र- 
गुप्त की माता का नाम मुरा था ओर उससे मं।यबंश कहलाया यह श्रम है । 
मोर्यव॑ंश में चन्द्रगुप्त मोर्य और उसका पोत्र अशोक दो बढ़े अतापी सम्राट हुए 
है। महाराजा अशोक का राज्य करीब-करीब सारे भारतवर्ष में फेल्ा हुआ था | 
इससे राजपूताने पर भी उसका अधिकार हाना प्रकट है । ब्रिटिश साम्राज्य 
से अधिक विस्तृत साम्राज्य उसका था। मोर्यों का राज्य बिक्रमी संवत से 
२६४ वर्ष पूर्व ( ई० सन से ३२१ वर्ष पूर्व ) के आस-पास बिहार में स्थापित 
हो गया था । जयपुर राज्य के वैराट नाम के ग्राचीन नगर में सम्राट अशोक 
के स्तम्भ लेख मिले हैं। जेन ग्रन्थों तथा दन्‍त कथाओं से भी प्रकट होता 
है कि चित्तोड़ का गद मोरी राजा चित्राज़् ( चित्रांगद ) ने बनवाया था' 
ओर गुहिल बाप्पा ने यह किला मान मोरी* से सं० ७५७० बि० (३० सन 
७४१३ ) में लिया था। कोटा राजधानी से ४ मील दूर कनसुबाँ गांव में भी 
सं० ७६५ ( ३० सन्‌ ७३८ ) का एक शिलालेख मिला है जिसमें मौर्यबंशी 
राजा धवल का नाम है? । 

” मालव---इनका राज्य मालवा, जयपुर का दक्षिणी भाग, कोटा आर, 
मालावाड़ राज्यों में होना प्रकट होता है। इनके तांबे के सिक्क्रे वि८ मं> 
पूर्व की तीसरी शताब्दी के जयपुर राज्य से मिले हैं। 
यूनानी ( ग्रीक )---यह जाति हिन्दुकुश और बेकटीरिया ( बलख ) 
की रहने वाली थी। इंसा से पूर्व १३३ ( बि० सं० से १६० ) वर्ष के आस 
पास इसने पंजाब और अफगानिस्तान को जीता, और इस जाति के प्रसिद्ध 
नरेश मिनेंडर ने सन्‌ ई० पूर्व १५० (बि० सं० पूर्व ६३) के लगभग सश्यमिका 
( चित्तोड़गढ़ ) पर धावा किया४ | इसकी राजधानी पंजाब में साकल नाम 
का नगर था*। 

... क्त्रप---ये शक राजाओं के हाकिमया प्रान्तिक एस थे जो शक्कों 
की निर्बलता होने पर स्वतंत्र होगये | इनकी दो शाखायें हुईं । प्रवी क्षत्रप 
ओर पश्चिमी क्षत्रप । इन पश्चिमी ज्षत्रपों का राज्य राजपूताने के कई भागों 
पर रहा हे | इनके सिक्क पुष्कर, चित्तोड़ और बाँसवाड़ा नामक स्थानों में 
मिले है जो विक्रमी संवत्‌ २३८ से सं० ४१० तक के हैं* | 








3--कुमारपाल प्रबन्ध | 

९ टाड राजस्थान, भाग २ पृ० ६६६--२२ ( क्रुक सम्पादित ) 

2 बी ऐंटिक्र री भाग १६ प० ४ ९-६७, 
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र--सेक्रेड बुकूस आफ दी इस्ट, भाग १ ४० ३९-३६. 
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कुशान--इस जाति का राज्य मथुरा के आस-पास ओर पूर्वी _ 


राजपूृतान पर रहा | यह लोग तकिस्तान से आये थे। इनमें कनिष्क नाम 
का महाप्रतापी राजा हुआ जिसके शिज्ञा लख वि० सं० १४० से १७६ 
(३० मं ८३१ स ११९६ ) तक के मिले है? । 


गुप्त-4 चन्द्रवर्शी राजा थ* । कइ लाग इनक नाम के साथ 
गुप्त शब्द हान स वश्य अनुमान करते है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । 
श्रीगुप्त या गुप्त इस वंश का संस्थापक था जिसके नाम पर यह घराना 
“गुप्र” कहलाया । इनका राज्य द्वारका से आसाम ओर पंजाब से नर्म्मदा 
तक फला हुआ था । इस वंश में समुद्रगुप्त ओर चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) बड़े 
प्रतापी सम्राट हुए । पुरानी दिल्‍ली की प्रसिद्ध ल्ञाह की लाट जा मेहरोती 
गाँव में छुतुबरमीनार के पास एक पुरान मन्दिर में खड़ी हे, वह कीली 
इसी गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त ( वि? सं० ४५८-४६६ ) ने उसको बनवाकर बिष्णु 
पद नामक किसी पहाड़ी पर विष्णु के मन्दिर के आगे खड़ी करवाई थी, 
ऐसा उसके ऊपर खुद हुए लेख स ज्ञात होता है । उसको तंवर राजा 
अनंगपाल ( दूसरे ) ने विः स॑० ११०६ में दिल्ली बसाते हुए ' वहाँ से 
लाकर इस जगह पर गाढ़ दिया हा। यह कीली ( लोह स्तम्भ ) भूमि 
के भीतर कंबल एक फट आठ इंच है ओर बाहिर को २२ फीट। 
यह विध्यु का परमभक्त था। इसके साम्राज्य के पश्चिमी विभाग की 
राजधानी उज्जन ( मालवा ) थी ऑर इसक विक्रमांक, विक्रमादित्य आदि 
खिताब थे | इससे लोगों में यह उज्जन का राजा विक्रम या विक्रमादित्य 
नाम से भी प्रसिद्ध है। गुप्त नरशों ने त्रि० सं० ३७६ में अपना एक संवत्‌ 
भी चलाया था जा ६०० वर्ष तक चल कर बंद होगया । यह बाद में बललभी 
संचन भी कहलान लगा था? | गुप्तों का राज्य-काल सं० ३३२ ( इं० सन्‌ 
७५ ) से सं० ४६८ (इ० सन्‌ ४३३ ) तक रहा। इनका शासन-काल 
हिन्द इतिहास का “स्वर्गा-यंग” कहा जाता हैं। इस काल्न में मनुष्य 
जीवन के प्रत्यक विभाग में उन्नति हुइ। महाकाव कालिदास ने इसी 
स्वर्ग-यग में अपने प्रसिद्ध शकुन्तला, मेघदूत, रघुबंश आदि ग्रन्थों की 
रचना की थी। प्रख्यात ज्योतिषी बराहुमिहिर का उद्धवकाल भी यहो था। 

हुए--य मध्य ऐशिया से आने वाली जाति थी जा शायद कुशान 
वबंशियों की शाखा थी। इन्हाने गुपबंशी राजाओंस युद्ध कया आर त> ६१ जा थी। इन्होंने मपबशी राजाओंसे युद्ध किया ओर सं ५६०. 


का+.. ऋिममान्ज >नम 


(६० सन्‌ ४०३ ) के लग-भग तोरमाण हूंण ने गुप्तों से राजपूताना छान 


१--एपिआफिया इस्डिका भाग १० शेषसंग्रह | 
२--ऐपिग्रफिया इशिहिका साग १३ ४० ३६० 
३--ओमा; भारतीय प्राचीन लिपिमाला द्वितीय संस्करण ४० १७४-७ ६ 
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लिया परन्तु तोरमाण का पुत्र मिहिरकुल ( मिहिर गुप्त ) इस राज्य को नहीं 
रख सका ओर गुप्तों ने उसे ३०-४० बर्ष में वापिस छीन लिया । 
गूजर-यूरोपियन विद्वानों के लेखानुसार यह जाति ई० सन्‌ की 
४ वीं सदी में भारत में बाहर से आई । कनिंगहाम ने गृजरों को कुशानवंशी " 
ओर स्मिथ ने हूण लिखा है' । केम्पबेल और भंडारकर ते इनकी उत्पति 
खजर नाम की विदेशी जाति से बताई दे की विदेशी जाति से बताई द॑३ । परन्तु वास्तव में ये एक आचीन 
आय राजवंश था जो अपने मूलपुरुष के नाम से गुर्जर कहलाया और 
उसके अधीन का देश गुर्जर देश या गुजरात प्रसिद्ध हुआ“ । गृजरों का 
राज्य पंजाब ओर राजपूताने में रहा है | इनकी मुख्य र जधानी भीनमाल 
( अब मारवाड़ में ) थी जेसा कि चीनी यात्री हुण्नसाज्ञ ने सं५ ६६६ बि० 
( सन्‌ ६३६ ईं० ) के करीब यहाँ आकर लिखा ह”। क्ष॒त्रपों के बाद गूजरों 
ने गुजरात व सोराष्ट्र को जीता | ७ बीं से ६ वीं शताब्दी तक मारवाड़ के 
पूर्वी भाग पर गूजरों का अधिकार था। मारवाड़ के डीडवाना ( डेंडवानक ) 
परगने के गांव सेवा (सिवा ) और कालिंजर ( बुन्देलखण्ड ) में गूजरों के 
शिलालेख मिले हे * । ११ वीं शताब्दी के आरम्भ में इनका अधिकार अलवर 
अदेश पर था और उस समय ये कन्नौज के पड़िहार राजा ज्षितिपाल देव 
( महीपाल ) के सांमत थे* | इनकी राजधानी राजाोरगढ़ थी । इनकी शाखा 
बड़गूजर का राज्य बहलोल लोदी ( सं० १५१४ ) के समय तक अलबर तथा 
शेखाबाटी में रहाट | और कछवाहों ने बड़गूजरों से ही राज्य छीना था! | 
अब इस गूजर जाति के लोग पशू पालन और खेती बाड़ी ही अधिक 
करते हैं। बुन्देलखण्ड में इनका राज्य समथर और संयुक्तप्रान्त में कुछ 
जमींदारियाँ हैं| जयपुर के कई राजाओं की रानियाँ इस क़ाम की थीं | 
बेस----ये सूर्य्यवंशी ज्षत्रिय हैं) "। इनमें हर्षवर्धन ( हष॑ ) नाम का 


भले हो के 


राजा बड़ा प्तापी हुआ है जिसने वि० सं० ६६३ से सं०७०४५ तक राज किया | 
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इसकी राजधानी थानेश्वर ओर कन्नोज थी। इसने हूणों को जीता तथा 
मालब को आधीन किया | उत्तर भारत के पाँचों प्रदेश जिनमें राजपूताना 
भी शामिल है इसके राज्य में थे। यह सम्राद पहले ब्राह्मण धर्म्म का 
अनुयायी था। पर अपनी बहन के प्रभाव से बोद्ध मतावलम्बी हो गया। 
इसने जीव हिंसा तथा मांस भक्षण की अपने राज्य में बिलकुल मनाई करदी 
थी । इसने हर पांचवें वर्ष ४४ दिन का एक मेला (मोक्ष मह्ापरिषद्‌) प्रयाग 
में शुरू किया जिसमें प्रति दिन १०००० बोद्ध साधुओं को १०० सुबर्ण मुद्रा 
१ मोती और एक कपड़ा दिया जाता था । हर्ष ने चीन के बादशाह से मेत्री कर 
अपने एक ब्राह्मण राजदूत को चीन भेजा था। जहाँ से वह्‌ सं? ७०० ( इईं० 
६४३) में लौटा था| उसके साथ चीन के बादशाह ने भी अपना दूत-दल हर्ष 
के दरबार में भेजा था | सं० ७०५ (३० सं० ६४८) में हर्ष की मृत्यु हो जाने 
पर उसका साम्राज्य बिखर गया। सम्राद हर्ष ने अपना संवत्‌ ( हर्ष संबत्‌ ) 
भी चलाया था जो ३०० वर्ष तक चला। अवध प्रान्त का दक्षिणी भाग 
“बैसवाड़ा” बैस राजपूतों का केन्द्र है और उनमें तिलोकचंदी बैस अपने 
को मुख्य मानते है.। 

चावड़ा--इस वंश का मूल पुरुष चाप था | संस्कृत शिलालेखों व 
पुस्तकों में इस वंश का नाम चाप, चापोत्कट या चाबोटक मिलता है ओर 
भाषा में चावड़ा प्रसिद्ध है। इनकी सब से पुरानी राजधानी राजपूताने में 
भीनमाल रही जो उन्होंने गूजरों से लग-भग ७ वीं शताब्दी में छीनी | इनका 
दूसरा राज्य काठियावाड़ में बढवाण पर तथा तीसरा उत्तर गुजरात में 
अशणहिलवाड़ा ( पाटण ) पर आठवीं-नवीं शताब्दी में रहा है । सं० ७६६ वि० 
(ईंन्‌ स० ७३६ ) तक इनका राज्य भीनमाल में रहा । बाद में पड़िहारों ने 
इनसे भीनमाल छीन लिया । कर्नल टाड ने चाबड़ों को भी सीथियन यानी 


8.) 


शक बताया है। कई विद्वानों ने चावड़ों व गूजरों को एक ही बताया हे 
परन्तु यह सब भ्रम हे? । 

पड़िहार--यह वंश सोलंकी, चोहान, चावड़ा आदि राजवंशों की 
तरह किसी मूलपुरुष के पीछे नहीं कहलाया | प्रतिहार ( पड़िहार ) एक पद 
( ओहूदा ) सूचक नाम है जो लोग विश्वासपात्र व राजा महाराजाओं के 
अंगरत्षक होते थे उन्हीं का नाम प्रतिहार था | इसी से प्राचीन शिलालेखों 
में ब्रह्मण प्रतिहर, गूजर प्रतिह्ार और रघुवंशी अतिहार लिखा मिलता हे । 


|>राकक्‍क» कक कप का -+++ 
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१--हुएनसाँग का भारत भ्रमण ४० २३२३ 
२->ईणिडियन ऐंटिक्ररी भाग १२ ४० ३&३-४ | 
५_.६“--नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ९ ४० २१०-२११ | 
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...ड्रिहार या प्रतिहार क्षत्रिय इस समय अग्निवंशी कह जात है 
रन्तु उनके प्राचीन शिलालेखों में उनका कहीं भी अग्निवंशी हाना लिस्था 
नहीं मिलता है। मंडार के प्राचीन राजाओं आर पड्िहार बंश का कुछ भी 
वृतान्त मारवाड़ी ख्यातों में लिखा नहीं मिज्ञता हैं। शायद एसी ख्यातें 
लिखी जाने के समय पड्डिहारों का काइ राज्य राजपूतान आदि म॑ नहीं 
रहने से उनका इतिहास न लिखा गया हा | अलबत्ता प्रथ्वीरगाज गासा या 
अन्य दन्‍तकथाओं के आधार पर यह प्रसिद्धि अवश्य हा गइ है कि पड़िहार 
भी अग्निवंशी हैं | परन्तु यह सब मनघड़न्त है | क्‍योंकि कन्नौज के पड़िहार 
महाराजा भाजदेव के ग्वालियर के किले से मिल हुए लगभग बवि० सं: ६५०० 
के शिलालेख में पड़िहारों का अयोध्या के प्रख्यात महाराजा रामचन्द्र के 
भाई लक्ष्मण के वंशन ओर “सूर्यवंशी” लिखा है! । ओर प्रसिद्ध कवि 
राजशेखर ने भाजदेव के पुत्र महेन्द्रपाल को रघुकुल तिलक लिखा है* । 
पड़िहार राजा बाउक का सं० ८६४ चेत्र सदि ५ ( १४ सार्च ८३६७ इ८ 
गुरुवार ) का शिलालेख जाधपुरस* तथा उसक उत्तराधिकारी राजा कक्कक 
का सं? ६१८ चंत्र सुदि २ (३० स० ८६१ ता० १७ माच सामबार ) का 
लेख घाटयाला ( मारबाड़ ) से मिला हूं४ । इन शिज्ञालखों में पड़िहारों की 
उत्पत्ति ऋषि हरिश्चन्द्र की क्षत्राणी पत्नि भद्रा से बतलाइ है। भद्रा क पत्र 
रजिल, भागभट, कक ओर दद ने अपने बाहुबल से सांडव्यपुर ( मंडोबर ) 
का गद लकर अपनी राजधानी स्थापन की | उक्त लखों से अनुमान किया 
जाता ह कि मंडावर क पड़िहारों का मूल पुरुष हरिचन्द्र ( हरिश्चन्द्र ) सं८ 
६४५४ ( इं० ४६७ ) क॑ आस पास हुआ था । इसकी ब्राह्मण स्त्री स ब्राह्मण 
प्रतिहार हुए | मारवाड़ के पुष्करणा बाह्मणां में प्रतिहार गात्र मिलता हे" । 


पड़िहारों का मूल स्थान मंडार ओर भीनमाल ( मारवाइ ) था | 
भीनमाल के पड़िहार बड़े प्रतापी हुए हैं। उनकी वंशावली शिलालिगों में 
राजा नागभट ( नागावलोक ) से मिलती हू जो बि० सं० ८१३ के आसपास 
हुआ है | इन्होंने सं० ८०० के करीब चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना | 


*+, 
) 


बाद में राजा नागभट प्रथम के ४ वें उत्तराधिकारी नागभट दूसरे ने कन्नाज 


१--श्रार्कियोला जिकल सवे श्राफ वेस्टर्न इण्डिया सन्‌ १६०७ ई० पृ० ३१ । 

२--वहीं; ए० ३३ । 

३ई३--जनल रायल एशियाटिक सोसाइटी लन्दन: ई० सन्‌ १८६४ पृ० ४ । 

४--वही; सन्‌ १८६९ पृष्ठ ५१६; ऐपिग्राक्निया इण्डिका भाग 8 पृ० २७६ | 

४-मारवाइ मंदु सशुमारी रिपोर्ट सन्‌ १८०६१ ३० ( हिन्दी संस्करण ) तीसरा 
हिस्सा पृ० १६० । 
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के महाराज्य का विजय किया। इस नागभट दूसरे का एक शिलालेख 
सं० ८७२ चेत्र सुदि £ ( इ० सन्‌ ८१४ ता० १६ मार्च सोमवार ) 
का जाधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने के गाँव बुचकला से मिला 
है! | यह बड़ा प्रताप हुआ हैँ आर राजपूतान में जिस नाहड़राव पड़िहार 
का पुष्कर की मरम्मत व घाट वधवाये जाने की बात प्रसिद्ध है वह यही 
नागभट था | इस नाम का मंडोर का पड़िहार राजा नहीं था जेसा कि लोग 
मानत है। मंडोर के पड़िहार तो उस समय भीनमाल के पड़िहारों के 
सामन्त ही थ* | कन्नोज के इन परिहार राजाओं को कईयों ने गूजर माना 
है जा श्रम है| वास्तव में ये रघुवंशी पड़िहार हे। इनका राज दा सो वर्ष 
से अधिक समय तक उत्तर भारत के बड़े विभाग ( कन्नाज, गुजरात, 
राजपूताना आदि ) पर रहा। राठाड़ों ने सं? ११३६ (३० सन्‌ १०७६ ) 
के आसपास पड़िहारों स कन्नाज का राज्य छीन लिया तब पड़िहारों ने 
दूसरों की अधीनता स्वीकार की थी । 

(इ ने लिखा हे कि पड्ििहार दिल्ली के तंवर व अजमेर के चाहानों 
के सामंत रह, यह ठीक नहीं, हे। वास्तव में गुप्तों के बाद बेसों को छोड़ 
कर पड़िहार वंश ही बड़ा प्रतापी रहा । इस समय मध्यभारत के बघतल- 
खण्ड के नागाद स्थान में इनका राज्य हे ओर बुन्देलखण्ड में अलीपुरा 
ठिकाना ( 8080७ ) तथा अन्यत्र छोटी छाटी जमीदारियां है । 


कक... तक (लरजटअमरीनत. कम. भक/ ५० (० अाक-+७/++2कक०+,७8५/४३५#+जप२०५०, 


१--एपिग्राफिया इश्डिका भाग 8 पृ० १६६ । 
२--बू दी के महाकवि चारण सूर्य्यमल सिश्रण ने अपने “वंश भास्कर” नासक काव्य 
ग्रन्थ के भाग प्रथम (पृष्ठ १४७७-४६) में मण्डोर के पड़िहरों के विषय में जो पद्म 
लिखे हैं उनका सार्राश यह है कि “मंडोर का गढ़ इन्दा शाखा के पड़िहारों ने 
राणा हम्मीर की बदचलनी से तंग श्राकर खेड ( मारवाड ) के राठोड़ वीरम के 
पुत्र चूँडा राटोड को वि० सं० १४९४१ (६० स० १३६४ ) में दहेज में 
दे दिया । इससे हम्मीर बीरूटंक नगर में जा रहा | हम्मीर के एक भाई 
दीपसिंह के वंशधघर सोंधिये पढ़िहार हैं जो अब मालवे के सॉधीवाड़े इलाके में 
रहते हैं। इन्दा हम्मीर के पुत्र कुन्तल ने भिणाय ( श्रज़मेर मेरवाड़ा में ) लेकर 
वहाँ राजघानी स्थापित की । कुन्तल्न का बड़ा बेटा बाधराव इन्दा बुढ़ापे में 
ईहइदेव सोलंकी की पुत्नी जयमती को ब्याहा | वह कुलटा अपने बूढ़े पति को 
छोड़ कर गूजर बाघराव के पुत्र भोज के घर जा बेठी | पड़िहारों ओर गूजरों 
में लड़ाई हुईं जिसमें २४ भाई बघड़ावत मारे गये | गूज़र भोज के बेटे ऊदल ने 
बाघराव पड़िहार के पुत्र मुझ पर चढ़ाई की तब पढड्िहार वहाँ से भाग छूटे | 
छू के चौथे वंशघर भीम के पुत्र किशनदास ( कल्हनसिंह ) ने उचहरे 
( नागोद ) में जाकर अपनी राजधानी स्थापित की । 


३--टॉड राजस्थान ( क्रुक सम्पादित आक्सफर्ड संस्करण ) भाग १४० ३२०। 
डे 
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काठियावाड़ में मिले शिलालम्ों से ज्ञात हाता हू किविपसं० ११०० के 
आस पास वहाँ भी पड़िहारों का राज्य रहा है। इतिहास के अन्धकार में 
वहाँ ( पोरबंदर ) के नरेश अपने का जेठवा खांप के ओर महावीर हनूमान 
के वंशज बताने लग गये है परन्तु वास्तव में वे भी पद्धिहार है क्योंकि आज 
से लगभग २७५ बर्ष पूर्व मृता नणसी ने अपनी ख्यात में जठबा, भूभलिया 
आदि को पड़िहार वंश की शाखा लिखा हैं! । 

नागवंश--यह एक प्राचीन राजवंश है। इसका विवरण महा- 
भारत में भी मिलता हे | राजा परीक्षित को नागवंशी तक्षक ने ही मारा 
था | इसलिए जनमेजय ने यज्ञ करके नागवंशियों का मरबान का आयोजन 
किया था | इस कथा से यह प्रतीत होता है कि चन्द्रवंशी और नागवंशियों 
में मुठभेड़ हुई थी | तक्षक के वंशज टक्क, टाक ओर टाँक नाम से कहलाये। 
विक्रम की १२ वीं शताब्दी में मध्यप्रदेश का आसेरगढ़ टॉँकों के अधिकार 
में था | गुजरात का पहला मुसलमान वादशाह सारज्ग, टॉक कम से ही था । 
सं० १४०० के आस-पास यमुना के तट पर काठा नगर में टांकों का छाटा- 
सा राज्य था | मारवाड़ के नागार शहर में भी टॉक शारबा क राजपूतों का 
अधिकार होना कहा जाता है| कहते है कि प्राचीन समय में नागवंशियों 
का राज्य दक्षिण के कोकण से गन्ञा तक फेला हुआ था। मथुरा, ग्वालियर, 
पद्मावती ( नरबर ), मालवा ओर मध्यग्रदश में भी इनका राज्य रहा हैं | 
नागवंश की सिद्‌ शाखा का राज्य दक्षिण में कइ स्थानों में रहाह । शक्र 
सं० ६४४ ( ० स० १०३३ ) क ताम्रपत्र स ज्ञात हाता है. इस शाखा के 
राजा पुलकाल के ध्वज पर नाग का चिन्ह थाः। काटा ( राजपूताना ) 
के कस्बे शेरगढ़ के सं० ८४७ (३० सन्‌ ७६० ) के शित्ालेग्न से पाया 
जाता हे कि वहाँ भी नागवंश का राज्य था। ये नागबंशी कन्नौज बे 
पड़िहारों के सामन्‍त थ । 

किसी समय मारवाड़ ( जाधपुर राज्य ) में भी नागबंशियों का राज्य 
रहा था, ऐसा लोगों का अनुमान है । शिलालेग् आदि तो अब तक इस 
विषय के नहीं मिले हैं परन्तु मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर में 
नागकुएड ओर उसके पास बहन वाली नदी का नाम “"नागादरी” अब तक 
असिद्ध है जा नागवंशियों के नाम से पड़े होंगे। यहाँ पर भादों बढि « का 
एक सेला भो आज दिन तक भरता है जो नागपंचमी कहलाता है| यह 
नागवंशियों का चलाया हुआ कोई ट्योहार होगा । जिस पहाड़ पर 


अननननरलनलस»भ-थान+++3क-+“++लकबल-+8 


१--मुहणोत नेणसी की ख्यात, प्रथम भाग पृ० २२२ ( काशी संस्करण ) 
-मदनविनोद निघंट । :.' 


३--एपिग्राफिया इणिडिका, भाग ३ घृ८ २३२ ३४७-| 


राजपूताने के प्राचीन राजवश १६ 
मंडोर का खण्डहर क्रित्ता हू उसका नाम भागशेल (भोमसन) कहा जाता हे 
जिसका अथ हूं नागां का पहाड़ | भोगशेल महात्मय में भी लिखा है कि 
महाराजा जन्मजय के सपयज्ञ से बच हुए नाग इस पहाड़ पर आकर 
रहन लग। इसी प्रकार मारवाइ को नागार शहर भी नागवंशियों का 
बसाया हुआ कहा जाता है। नागार का पुराना नाम अहिछन्रपुर भी 
लिखा मिलता है जिसका अथ नागों का शहर है, ओर नागार से पाये 
जाने वाल प्राचीन हम्तलिखित ग्रन्थों क अन्त में “लिखितं नागपुर मध्य” 
ऐसा लेख मिलता है । जोधपुर राज्य के लाडरु करबे से सं० १६४८ में मिले 
सं० १३७३ भादों बदि ३ शुक्रवार ( ता० ६ अगर्त सन्‌ १३१६ इं० ) के 
शिल्लालख में नागार का 'नागपत्तन” लिखा है! । 

नागवंशियों के विवाह सम्वन्ध ब्राह्मणों ओर ज्षत्रियों के साथ होने 
के कई उदाहरण मिलते है । मालवे के परमार राजा सिन्धुराज का विवाह 
११ वीं शताब्दी में नाग कन्या शशिग्रभा के साथ हुआ था। 


इस समय राजपूतान में कोई नागवंशी क्षत्रिय नहीं पाया जाता है। 
न कहीं इनका राज्य रहा हे। मध्यप्रदेश में कालहंडी ( करोंद ) के राजा 
अपने का नागवंशी क्षत्रिय कहत है आर खेरागढ के राजा भी अपने 
नागवंशी हाने का दावा करत हैँ । ग्वालियर का सेंधिया राजवंश भी 
नागवंश की सिंद शाखा से कहा जाता है। 

सोलंकी--छठी शताब्दी में गुप्त बंश के अधोःपृतन के बाद भारत- 
वर्ष में दो राज्य चमक उठे | एक बेस राजा ह्षब्रधघेन का उत्तरी-भारत में 
ओर दूसरा सोलंकी पुलकेशी ( दूसरे ) का दक्षिण में । सोलंकी अयोध्या से 
दक्षिण में ओर वहाँ से गुजरात में ओर गुजणत से राजपूताना में आये। 
इनका राज्य सिरोही; मारवाड़, चित्तोड़ (मेवाड़) ओर बागड़ में रहा | इस 
बंश को चारण-साटों ने अग्निवंशी लिख रक्खा है परन्तु वि० सं० ६३४ से सं ० 
१६०० तक के किसी शिलालेख या ताम्रपत्र में इनको अग्निवंशी नहीं लिखा 
है । अलबत्ता इनको चन्द्रवंशी ओर पाण्डवों के वंशज तो लिखा है| गुज- 
रात के अनहिलवाड़ा (पाटण) के प्रसिद्ध सोलंकी मूलराज ने अपने मामा 
सामन्तसिंह का मारकर सं० १०९७ में चावड़ों से राज्य लिया | इसने आबू 
भी परमारों से छीना। मूलराज का सातवां वंशधर सिद्धराज जयसिंह 
(वि०सं०११४०-११६६) बड़ा प्रतापी हुआ। उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल का 


'जकाकार 


१--पऐपिग्राफिया इश्डिका भाग १२ अंक € पष्ठ २९ । 
२--ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग ४ पृष्ठ ३०७; वही; भाग € पृष्ठ ३२-३३ । 
३--नागरी अचारिशणी पत्रिका भाग १ पृष्ठ २११९ (श्रावण १६७ ७) | 
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राज्य मालवा व मारवाड़ के कुछ इलाकों में रहा | इसने वि० सं० ११६६ से 
सं०१२५३० तक राज्य किया | अनहिलवाड़ा क सालंकियों का राज्य बादशाह 
अलाउद्दीन खिलजी के भाइ उलगखो ने सं० १३५६ (इ० सन१२६६) में छीन 
लिया । अनहिलवाड़ा (पाटण) से १० मील पर क गाँव व्यात्रपल्ली (बच्नल) 
में बसने से सोलंकियों की एक शाखा का नाम व्यात्रपल्लीय या बला प्रसिद्ध 
हआ। मध्यभारत के रीवां राज्य के नरश इसी बघला शाखा के है। 
सोलंकियों के वर्तमान राज्य रीबां, लूणावाड़ा, बांसदा आर थराद हैं| 

योधेय---यह भी एक प्राचीन ज्षत्रिय वंश है। इनका उल्लेग्ब इसा- 
मसीह के ५०० वर्ष पूर्व होने वाले पाणिनी ने भी किया हे | इनका राज्य पंजाब 
में सतल्ज के किनारे पर था। बहावलपुर रियासत के पास का एक प्रदेश 
अब भी जोहियावाड़ कहलाता है। जोहिया योधेय का अपश्रश हैं। यह 
लोग पंजाब से राजपूताने में भी बढ आये। परन्तु ज्षत्रप व गुप्तों न इनको 
हटाया। इस वंश का कोई राज्य इस समय नहीं हैं परन्तु यत्र-तत्र 
राजपूतान में इस वंश के लोग मिल्ष जात है। जसे बीकानर के उत्तरी 
भाग में परन्तु वे मुसलमान होगए। हिन्द जाहिये राजपृत मारवाड़ के 
नागोर परगने में व जेसलमेर राज्य में कहीं-कहीं पाये जात है | 

' तंबर---यह लोग अपने को पाण्डव वंशी मानते है। इनका राज्य 
ध्वीं से १२वीं सदी तक दिल्ली में रहा । ये कन्नौज के पड़िहारों के मातहत 
थ। तंबर राजा अनंगपाल (दूसर ) ने संवत्‌ ११०६ मे दिल्ली बसा 


बिक 


अजमर क प्रथ्वीराज चोहान का अनंगपाल तंवर के गाद जाना भाटों 
ने लिखा है पर वह मनघड़न्त है । वास्तव में अजमर के चौहान 
राजा बीसलदंव ने वि० सं० ११२० ( ११६३ इ० ) क आस पास इिल्ली 
जीत ली थी! । आर चाहानों का राज्य भी ३०-३४ वर्ष ही दिल्‍ली 
पर रहा ओर मुहम्मद गारी नपृथ्वीराज को मार कर दिल्ली ले ली। जयपुर 
राज्य का एक भाग अब तक तंवरावटी कहलाता है। सं० १४३२ में वीरसिंह 
तंवर ने ग्वालियर का किला जीत लिया जा करीब १८० बर्ष तक उसके 
वशजों क आंधिकार में रहकर फिर मुसलमानों के हाथ में गया। इस 
समय तंवरों का कोई राज्य भारत में नहीं रहा | 


दाहेया--इस वंश की उत्पत्ति क्षत्रिय दधीच ऋषि से मानी जाती 
है, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की सदद्‌ के लिए अपनी हडडियाँ दी 
थी। जाधपुर राज्य के परबतसर परगने के गाँव किनसरिया में मिले हए 
स० १०५३ के शलालेख से पता चलता है कि इस वंश का राज्य इस ग्रदेश में 
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रहा था ओर यह सांभर के चोहानों के सामन्त थे '। मूता नेणसी ने 
इनका निवास स्थान नासिक क पास गाोदावरी नदी के निकट थालनेरगढ 
बताया है। ये मारवाड़ राज्य के मारोठ, ओर हरसोर इलाके में बसते थे | 
इस बंश का एक जागीरी ठिकाना सिराही राज्य में कर नामक है | 


ही 


दाहिमा--यह क्षत्रिय वंश जोधपुर राज्य के नागौर परनगने में 
दाहिम क्षेत्र के पीछ कहलाया । जेसे श्रीमाल क्षेत्र (भीनमाल) से निकली हुई 
जातियाँ श्री माली त्राह्मण, श्रीमाली राजपूत, श्रीमाली वेश्य कहलाई बेसे ही इस 
दाहिम क्षेत्र से दाहिमा ब्राह्मण, दाहिसा राजपूत आदि कहलाये। इस वंश 
के ज्ञत्रिय दूसर वंशों क॑ सामंत ही रहे। अंतिम हिन्द सम्राट प्रथ्वीराज 
चाहान का मनन्‍त्री केमास ( कदम्बवास ) इसी वंश का बताया जाता है | 


निकुभ---यह सूर्यवंशी ज्षत्रिय है ओर राजा इचक्षाकुकी १२ वीं 
पीढी में हाने वाले निकुम्भ के वंशज कहे जाते हैं । वि० की १३ वीं शताब्दी 
में ये राजपताने में आये | पहले इनका राज्य विन्याचलत पहाड़ के पास 
खानदश में था | जहाँ ये दक्षिण के यादवों के मातहत थे | खानदेश का राज्य 
छूटने पर ये राजपृताने के अलवर व जयपुर के उत्तरी भाग में आ बसे। 
उजड़ी हुड नगरी आभानर इनको राजधानी थी। सं० १५३३ में मुसलमान 
लोदियों ने इनका राज्य छीन लिया । अलवर व जयपुर के कई किले इन्हीं 
के बसमवाये कहे जाते है। अब इनका कोई राज्य भारतवर्ष में नहीं रहा हे । 
केबल कहीं-कहीं अवध हरदोई, गोरसखपुर, अजीमगढ़ में ताल्लुकंदारी व 
जमीदारियाँ हैं । 

डोडिथा--ये लोग अपने को परमारों की शाखा में हाना मानते 
है । परन्तु यह एक स्वतन्त्र वंश हैं। स० १९३३ के शिलालंख स ज्ञात हाता 
है कि बलन्दशहर में जिसको पहले वारण कहते थे, वहाँ इनका राज्य था। 
सं० १०७४ ( इं० सन्‌ १०१८ ) में जब सुलतान महमूद गज़नवाी न मथुरा 
पर चढाई की थी तब वुलन्दशहर के डोडिया वंश के हाथ में मथुरा नगर 
था* | अजमेर के विश्रहराज चोहान ने सं० १२०७ में इन डोडिया को अपन 

धीन किया । गागरोन; कोटा में भी डोडियों का राज्य था। वत्तमान मे 

इनके ठिकाने मेवाड़ में सरदारगढठ और मध्यभारत में पीपलादा नामक 
राज्य और उणीं, गुदरखेड़ा, चम्पानेर आदि कुछ जागीरें है । 

गोड---ये अपने को चन्द्रवंशी क्षत्रिय मानते हूं ऑर उत्तर काशल 
(अयोध्या) स राजपूताने में आना बताते हूँ । प्राचीन काल मेंउत्तर कोशल को 
१---ऐपिग्राफिया इणस्डिका भाग १२ प० ५६-६१ | 
२०--इलियट: हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग २ ए० ४९६ ( सन्‌ १८६६४ ० ) 
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गोंड देश कहते थ । प्रथ्बीराज चोहान के समय में ये गोड़ राजपताने 
में आकर बस । इन्हांन अजमर आर कुचामण (मारबाड़ ) में अपना 
अधिकार जमाया तब से मारोट ( मारवाड़ ) का इलाका “गोडावाटी” 
कहलाने लगा । मारवाड़ का गाड़वाड़ इलाका भी गाड़ों क नाम से गोइवाड 
कहलाया हा । इनकी कुछ जमीदारियाँ अब तक अजमर आगरा, 
इटावा, कानपुर, अवध ओर शाहजहा पुर की तरफ है | हिमालय के पहाड़ी 
राज्यों में मएडी, सुकेत ( साकेत ), ओर क्योथल के राजा इसी गाइवंश 
राजपूत हैं जो अब पंजाब स्टेट्स एजन्सी के अन्तर्गत हैं | 








तीसरा प्रकरण 
राजपूताने से मुसलमानों का सम्बन्ध 


जः उत्तरी भारत के हिन्दू सम्राट हर्षवर्धन ( हर्ष ) का साम्राज्य निर्बल 
हुआ, तब भारत में कइ छोटे-छोटे राज्य स्व॒तन्त्र रूप से स्थापित 

हुए | इसी युग को राजपूतों का उदयकाल कहना चाहिए। यद्यपि इसके 
पूव भी राजपूताने के अनेक भागों में क्षत्रिय नरेशों का राज्य था फिर भी 
यहां पर यहाँ के आदि निवासी भील, मीने, मेर, आभीर आदि जंगली लोग 
ही अधिक रहते थे। सातवीं शताब्दी का समय.बड़े उत्तट-पलट का है। इस 
समय एक तरफ़ तो राजपूत अपने राज्य सद्भठित कर रहे थे। उधर 
मुसलमान अरबों की तरफ़ से एक तूफान हिन्दुस्तान की तरफ़ बढ़ रहा था | 


जिसका उद्देश्य इस्लाम मज़हब का प्रचार करना और विजातीय देशों को 
जीतना था । 


इस मत के संस्थापक हज़रत मुहम्मद का जन्म वि० सं० ६५८ 
( ३० सन्‌ ५७१ ता० २० अप्रेल - १२ रबीउल अव्वल ) में मक्का के पुजारियों 
के कुरंशघराने में हुआ था ओर उनका देहान्त सं० ६८६ (ई०सन्‌ ६१२ ता०८ 
जून >हि० सन्‌ ११ ता० १२ रबीउल अव्वल सोमवार ) में ६३ वर्ष की आयु 
में सदीने में हुआ। उनके पिता की सृत्यु उस समय ही होगई जब बे माता 
के पट में थ। परचात्‌ माता भी उनको ६ वर्ष का छोड़ कर इस संसार स 
वल बर्सा | इससे उनके दादा ओर चाचा ने उनका पालन-पोपण 
किया | बड़े होने पर बे व्यापार में लग गये ओर उन्होंने 
व्यापारियों के काफिलों के साथ अरब देश के सूबा मे भ्रमण किया । इसी 


भुसलमारनों का सम्बन्ध २३ 


समय मुहम्मद ने एक धनवान विधवा के यहाँ नोकर होकर उसके कुल 
व्यापार को अपने हाथ में ले लिया। वह विधवा मुहम्मद के कार्यों पर 
इतनी मुग्व हुई कि हज़रत के १५ वर्ष छोटे होने व ग़रीब घर में जन्म लेने 
पर भी उसने आपके साथ विवाह कर लिया। खदीजा की अवस्था उस 
समय ४० वर्ष की थी और हज़रत थ २५ वर्ष के कुवार। देवी खदीजा 
की मृत्यु हा जाने पर परम्बर मुहम्मद ने ४५५ वर्ष की आयु के बाद १० 
शादियें ओर कीं जिनसें &८ ता विधवाओं के साथ ओर एक आखरी शादी ६ 
वर्ष की कुंवारी कन्या आयशा से जिसका गोना ६ वर्ष की आयु में 
हुआ" । इस प्रकार (देश ग्रथानुसार) आपने आयु भर में केवल ग्यारह 
विवाह किये | इनमें से उनकी दो स्रियें ता उनके जीवन-काल में ही चल 
बसीं ओर बाकी ६ उनके दंहान्त के बाद विधवा रहीं । मुहम्मद साहब 
पढ़े-लिग्य बिल्कुल नहीं थ,* परन्तु देशाटन व सत्सज्ञा से अनुभवी हा 
गये। उन्होंने वि० सं० ६६७ ( ३० सन्‌ ६१० ) में इश्वर के एक होने तथा 
केवल उसी की उपासना करने का प्रचार ओर मूर्ति का खण्डन किया | 
क्योंकि उस समय मक्का में मूर्ति पूजा का बड़ा जोर था ओर बात-बात पर 
झगड़े हाते थ। उस समय भारत से हिन्दृ यात्री भी मका और मिसर में 
अपने देवताओं की यात्रा के लिए जाया करते थेः। मुहम्मद साहब. ने 
अपनी बातों को अधिक प्रमाणिक ओर प्रभावशाली बनाने के लिए अपने 
को “ख़ुदा का पराम्बर” अर्थात्‌ इश्वर का सन्देश-बाहक दूत बतलाया। 
लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगीं, जेसा कि प्रायः किसी नये मत के 
शुरू में, चाहे वह भला हो या बुरा, हुआ ही करता है। लोग उनके विरुद्ध 
उठ खड़े हुए, परन्तु वे अपने मार्ग पर अटल रहे ओर वे थे भी धुन के 
पक्के । विरोधियों न उन्हें इतना सताया कि सं० ६७६ में बे मक्का छोड़कर 
तुरन्त मदीन चले गए। इसी समय (यानी वि० सं० ६५६ सावण सुदि २ 
बुधवार ८ ता० १४-७-६२२ ३० ) से मुसलमानों संवत्‌ ( हिजरी सन्‌ ! 
ता० १ माहरम ) का आरम्भ हुआ | हज़रत मुहम्मद की मृत्यु क बाद 
उनकी गद्दी पर बैठने वाले “खलीफा” कहलाये | पहला खलीफा अबूबकर 
सिद्दीक हुआ, जा मुहम्मद साहब की स्त्री आयशा का पिता था। जिस 
समय का यह ज़िक्र हे, उस समय खलीफ़ा वलीद ( वि० सं० 
७५६२-७७ ९ प८ न सन्‌ ७४०४-५७१४ ) था । उसकी आज्ञा से सं० ५६८ 
१--मोला। ना ह मुहम्मद शफी: सीरत खातिमुल अम्बिया; पृष्ठ २०, २३ तीसरा 
एडीशन हि० १३४७ ( सन्‌ १६२८ ई०), दारुल उलूम, देवबन्द यू० पी० | 
२--एफ़० के० खान दुर्रानी; मुहम्मद दी प्रोफिट एड १६ (लाहोर सन्‌ १६३९ हं०) | 
४३--बश्रिग; तारीज़ फ़रिश्ता, भाग ४ पू० ४०२ | द 


रा गजपृतान का इतिहस 
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(३० ७११-हि० सन्‌ १३ ) में अरबों की सेना लेकर मुहम्मद बिन 
कासम ने सिन्ध पर चढाइ की आर बहाँ के ब्राह्मग !' राजा दाहर का 
हि०* सन्‌ ६२ ता० १० रमजान वृहस्पतिवार ( बि० सं ४९८ सावग सुदि 
१२८३० सन्‌ ७११ ता० १ जुलाई ) को मार कर देवल* राजघानी छीन ली। 
परन्तु इस आक्रमण का प्रभाव उत्तर भारत के क्षत्रिय राज्यों पर कुछ नहीं 
पड़ा। क्‍योंकि खलीफ़ा ने काफ़ी सना उस काम के लिए नहीं भज्जी थी और 
इधर ज्षत्रियों ( राजपूतों ) ने भी विदेशियों को आग बढ़ने नहीं दिया । 

उत्तर भारत में उस समय ज्ञत्रियों के बढ़-बड़ राज्य फेल हुए थ। 
कन्नाज में पड़िहारों का राज्य था जो राजा भाज़ पढ़िहार के समय में ( वि८ 
सं० ६०० के क़रीब ) बन्ञल से जूनागढ़ (काठियाबाइ) तक फेला हुआ था| 
वि०सं० ११३६ के लगभग पड़िहारों स राठाड़ों नकन्नोज ले लिया था| दिल्ली 
व उससे परे तंबरों का राज्य था। भटिन्ड में यादव बंशी भाटी राजपूत 
थे। मध्यभारत में कुलचूरि ओर चन्देल थे । दक्षिण में सालझी ब राठोड, 
मालवा में परमार, अजमेर में चोहान ओर सिन्ध में यादवबंशी समरा 
राज करते थे। बच्भनल में सेन व पाल वंशों का राज्य था | 

७वीं से ११वीं शताब्दी तक सिन्ध को छोड़कर भारत में मुसल- 
मानों का कोई अधिकार नहीं हुआ था । राजपूताने में भी इनका कोई प्रवेश 
नहीं हो सका। यहाँ केवल राजपूत राजवंश ही राज़ करने थ। अरबों के 
बाद सध्यएशिया के तुकों ने पेशावर की ओर से पऋजाब पर हमले करने 
शुरू किये । अलप्तगीन नाम का तुर्क सं० १०२६ ( ई० ६५२ ) में गज़नी में 
अपना राज्य कायम किया । उसके गुलाम मुव॒क्तगीन ने सं » ९०३४ 
(३०६७७) में पअजाब पर हमला किया और भटिन्डा व लाहौर के राजा जयपाल 
को हराया । यही सब से पहला मुसलमान था जिसने हिन्दुस्तान पर 
हमला किया । जयपाल दिल्ली, कन्नोज, कालिंजर और अजमेर के 
राजाओं को अपनी सहायता के लिये बुलाकर फिर सुत्रुकृगीन से लड़ा, 
परन्तु हारा। इससे जयपाल सं० १०४८ में जल मरा* | जयपाल के पुत्र 
अनन्दपाल को भी सुबुक्कगीन के बेटे सुलतान महमूद ग़ज़नवी ने सं: १०६६ 
(३० १००६ ) में हराया । इस युद्ध में अनन्दपाल की सहायता के लिये 
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$-7मिर्जा कलिचवेग फदुनबेग; चचनासा प० २३ (सन्‌ १६००६ ०अंग्रेज़ी संस्करण) | 

२--कहीं-कहीं हि० सन्‌ ६३ भी लिखा है पर न्तु ६२ ही सही ज्ञात होता हैं | क्योंकि 
गणना से इसी वर्ष १० रमजान को वृहस्पतिवार भी है | 

३--देवल के खँडहरों के पास ठट्ठा ( सिन्ध ) नाम का नगर बसता हैं. जो सं० १४४२ 
में बसा था | 


४--कनल ब्रिग; तारीख़ फ़रिश्ता भाग १ ५० ३६ ( सन्‌ १८६६ ईं० ) 





मुसलमानों का सम्बन्ध श्पू 


उज्जेन, कालिंजर, ग्वालियर, कन्नोज ओर अजमेर के क्षत्रिय राजा भी पहुँचे 
ओर गक्खर योद्धा भी साथ देने को आगये थे, परन्तु मुसलमान सेना के 
सामने इनकी कुछ नहीं चली । 

महमूद ग़ज़नवी अपने १७ हमलों से उत्तर भारत के कई अदेशों में 
लूट-मार करके असंख्य द्रव्य ग़ज़नी ले गया ओर राजपूत अपनी आपस 
की फूट के कारण सफलता पूर्वक सामना नहीं कर सके। महमूद ग़ज़नवी 
का १६ वा हमला” सं० १८८२ ( हि० ४१६ ) में गुजरात में सोमनाथ के 
मन्दिर पर हुआ | वह वि० सं० १०८२ आशि्वन सुदि ११ (३० सन्‌ १०२४ 
ता० ६ अक्टूबर बुधवार ) को शहर ग़ज़नी से रवाना हुआ ओर मुलतान, 
अजमेर, नाडोल, अनहिलवाड़ा ( पाटण ) होता हुआ पोष सुदि के अन्त में 
गुरुवार (४० सन्‌ १०२६ ता० ६ जनवरी गुरुवार ) को सोमनाथ ( जूनागढ़ 
स्टेट-काठियावाड़ में ) पहुँचा। दूसरे रोज़ शनिवार को मन्दिर पर फ्रतह 
पाकर महादेव की मूर्ति* ( ठोस लिझ्ज ) को तोड़ व करोड़ों का माल ओर 
सोमनाथ मन्दिर के दो सुन्दर जड़ाऊ चन्दन के किवाड्‌? लेकर सं० १०८३ 
की चैत सुदि ११ (३० सन्‌ १०२६ ता० ३१ मार्च; गुरुवार ) को ग़ज़नी 
लौटा । मार्ग में जाटों ने उसकी सेना पर हमला कर कुछ माल भी लूट 
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१--इल्रियट; हिस्टी आफ इण्डिया भाग २ एृ० ४६८ ( सन्‌ १८७६ ई० ) 

२--प्रह कथन सर्वथा कश्लित है कि शिवलिक की मूर्ति में से महमूद को बहुमूल्य रल 
प्राप्त हुए थे, क्योंकि वह मूर्ति पत्थर की थी ओर ठोस थी । जैसा कि उस समय 
के बने ग्रन्थ “तहकीके हिन्द” और “अलबेखूनोज इण्डिया” में स्पष्ट लिखा हे । 


३--लार्ड एलनबरा ने १६ नवम्बर १८४२ ई० को कलकत्ते से एलान किया कि 'जो 
भारतीय सेना अ्रफग़ानिस्तान विजय करने को गई थी वह सन्‌ १८४२ में सोमनाथ 
मन्दिर के किवाडों को गजनो से भारत में वापस ले श्राई है ओर ये किवाड जुलूस 
के साथ क्रिर से उसी सोमनाथ के मन्दिर में लगा दिये जायगें।” इसके बाद 
पंजाब भर में इन किवाडों का शानदार जुलूस फीरोजूपुर से निकाला गया परन्तु 
वह भ्रागरा से आगे न बढ़ा | इसीसे वे क्रिवाड अब तक आगरे के किले में पड़े हैं। 
इस विषय में सर विलियम हंटर तथा श्रन्य ऑँग्रेज इतिहासज्ञों का मत है कि 
“ये वह्दी किवाड न थे, जो महमूद गजनवी भारत से ले गया था। क्योकि चे 
क्रिवाइ चन्दन के थे और ये देवदारु की लकड़ी के बने हुए हैं। इनकी बनावट 
भारतवर्ष की बनाबट से कुछ भी नहीं मिलती है ओर इन पर अरंबी इबारत 
कुफीकी लिपि में सुबृक्तगीन के कुटुम्ब का हाल खुदा हुआ है” । सन्‌ १८हे८ में 
१६ हज़ार योद्धों की जो विशाल सेना काबुल पिजय करने गई थी उसमें से 
अकेला अग्रेज डाक्टर ब्रिडन थका माँदा वहाँ की बीती सुनाने को १३ जनवरी , 
सन्‌ १८४२ ई० को भारत में वापस पहुँचा था। 


श्दे राजपूतान का इतिहास 


लिया । इसके बाद सुलतान शहाबुद्दीन गौरी (मुहम्मद गोरी) ने भी १३वीं 
शताब्दी में अपने कई हमले किये। बादशाह हो जाने के बाद उसने पहला 
हमला मुलतान पर सं० १२३२ ( ३० सन्‌ ११७४ ) 
में करके उस पर अधिकार कर लिया । कहते हैं 
कि दो बार शहाबुद्दीन युद्ध में पकड़ा गया, परन्तु 
प्रथ्वीराज चोहान ने दया करके उसे छाड़ दिया । 
सं० १२४८ (ई० सन्‌ ११६१) में प्रथ्बीराज ने 
सुलतान को तराइन ( करनाल के पास ) के युद्ध 
में बुरी तरह से हराया। जिससे वह मन ही मन 
में बहुत जला | उसने दूसरे ही वर्ष सं० १२४६ 
(३० सन्‌ ११६२ ) में एक लाख बीस हज़ार घुड़ 
सवारों को साथ लेकर प्र॒थ्वीराज पर धावा बोल ! 
दिया ओर दिल्ली के पास थानेश्वर के मेदान में शहाबद्दीन गौरी 

डेरा डाला। प्रथ्वीराज जो कुछ भी सेना इकट्ठटी कर सका, लेकर थानेश्वर 
के मेदान में मुकाबले को पहुँचा । कहते हैं कि शहाबुद्दीन की ओर से छल- 
कपट से प्रथ्वीराज के कई अफ़सर मिला लिये गये थे। फल यह हुआ कि 
अन्तिम हिन्दू सम्राट" प्रथ्वीराज चौहान की हार हुई और वह युद्ध में 
काम आया । कारण इस समय भी राजपूतों में इर्षा ढेप का प्रभाव बना 
हुआ था । कहते हैं कि कन्नोज के जयचन्द्र 
गाहड़बाल ने प्रथ्वीराज चौहान का साथ 
नहीं दिया। अजमेर के चौहान, महोबा 
के. चन्देत्त ओर गुजरात के सोलंकी व 
बघेले अपनी-अपनी अलग ही राग श्रला- 
पते रहे | इसका परिणाम यह हुआ कि 
मुसलमानी राजसत्ता के क़दम राजपूताने 
के प्रदेश को छोड़कर उत्तरी भारत में पक्के 
जम गये। पंजाब व संयुक्त प्रान्त की ओर 
से हटकर राजपूत राजवंश राजपूताने के 
के प्रदेश में अपनी मजबूती करने लगे । 
सुल्तान शहाबुद्दीन के तुक॑ गुलाम कुतुब॒ुद्दीन ऐबक ने वि० सं० 
१९४० (३० सच्‌ ११६३) में दिल्ली पर कब्जा कर उसे मुसलमानी 
राज्य को राजधानी बनाई । जब शहाबुद्दीन लाहौर से गजनी को लौटता 


१--मेजर रावरटी; तबकात-नाप्विरी पृष्ठ ४४८ 
र--टॉड राजस्थान भाग १ पृष्ठ ३८ ( आ्राक्सफोर्ड संस्करण )। 





| 





बादशाह कुतुब॒द्दीन ऐबक 





मुसलमानों का सम्बन्ध 


२७ 


हुआ मार्ग में धमेक के पास नदी के किनारे, बाग में मग़रिब की नमाज 
पढ़ता हुआ गकखरों के हाथ से हिजरी सन्‌ ६०९ ता० २ शाबान 
( वि० सं० १२६३ चंत्र सुदि ३०३० सन्‌ १२०६ ता०१४ सार्च मंगलवार ) 


अन्तिम हिन्दू-सम्राट पृथ्वीराज चौहान 





का मारा गया तब 
कुतुबुद्दीन ही भारत- 
वर्ष. का पहला 
मुसलमान बादशाह 
हुआ । दिल्ली की 
कुतुबमीनार उसी 
की बनाई हुईं कही 
जाती हे परन्तु यह 
ठीक नहीं हे" 

सं० १२६७ (३० 
सन्‌ १२११० ) में 
कुतुब॒ुद्दीन पोलो 
खेलता हुआ घोड़े 
से गिर कर लाहोर 
में मर गया। इस 
तरह सं० १२४७६ 
(६० सन्‌ १२०६ ) 
से सं० १४७४ (३० 
सन्‌ १४५१७ ) तक 
मुसलमानों के पाँच 


खानदान ग़लाम, खिलजी, तुग़लक, सेय्यद ओर लोदी ( पठान-अफगान ) 


१--विद्वानों का मत है कि कुतुब मीनार पहले कीर्तिस्तम्म के रूप में थी, बाद 
में वह स्तम्भ मीनार बना दिया गया । आरम्भ में यह कीतिस्तम्भ बीसलदेव 
सौह्ान ( सं० १२१०-१२२० ) ने पहली मंजिल तक बनवाया हो ओर बाद में 
उसके पढ़पोते सम्राट प्रथ्वीराज तीसरे (सं० १२३६-१२४६ ) के समय 
इसका काम आगे बढ़ा हो । सं० १२९० में जब कुतुबद्दीन ऐबक ने दिल्ली जीता 
ओर क़िले के भीतर के अ्रच्छे-अच्छे मन्द्रों को तोड़कर उन पत्थरों से अपनी 
मसजिद बनवाई तब उसने बीसलदेव के कीर्तिस्तम्भ का भी खूपान्तर करके 
उसे मीनार बना दिया (देखो वैद्य कृत; मिडिएवल इसणिडिया, भाग ३ ४० ई४३६) | 
दिल्‍ली के आसपास और बड़े बूढ़ों में यह बात प्रसिद्ध है कि भ्रन्तिम हिन्दू 
सम्राट प्रथ्वीराज चौहान ( सं० १२३६-१२४६ ) ने अपनी कन्या सूरजसुखी 


है गजपृतान का हांतहास 
कदर नजर 20000 


दिल्ली पर राज करते रहे । परन्तु इस समय में राजपृताने में मुसलमानों का 


सिक्का नहीं जमा था। इस का में 

“2 हे मवाइ ( चित्ताड ) ओर जसलमेर के 
शि दो राजपूत राज्य राजपूताने में थ। 

रा जेसलमेर पर अलाउद्वीन खिलजी ने 

सं० १६३१ में चढ़ाई की थी । परन्तु 
रेगिस्तान के कारण उस सफलता नहीं 
मिली | सं० १३६० ($० सन्‌ १३०३ ) 
में उसने चित्तोड़ पर चढ़ाई की और 
चित्तोड़ फतह क्रिया जा ग्रयासुदीन 
तुराज्ञक ( सं० १३७७-८१ ) के समय 
तक यवनों के क़ब्ज़े में रहा । परन्तु 
बाद में सं० ११८२ (३० सन्‌ १३२४ ) 
के क़रीब राणा हम्मीर फिर स्वाधीन 
हो गया। महाराणा हम्मीर के समय 
में मेवाड़ का उत्थान हुआ। इधर खिलजी बंश का नाश होने पर भी 








के प्रतिदिन सन्ध्या समय यमुना दर्शन के लिये इसे बनत्राया था| इसके नीचे 
हिन्दु ढंग के पूजा के मन्दिर श्रादि बने हैं, अतः वह मुसक्मानों की यनवाई 
हुई नहीं हो सकती ) मीनार की मंजिलों पर कुछ संस्कृत ओर हिन्दी के लेस्व 
भी छुद्े हुए हैं जो सं० १२१० (ई० सन्‌ ११६३ ) के इधर के हैं। कई लेख 
फारसी में भी हैं जिनमें शहाबुद्दीन, गयासुद्दीन, कुतुब॒द्दीन और अल्तमश के 
नामों का केवल उल्लेख है| उनके द्वारा इसका बनवाया जाना कहीं नहीं खिला 
है | यह मौनार “माश्राजीना” श्र्थात्‌ लोगों को नमाज ( भार्थना ) के लिये 
पुकारने के लिये नहीं बनाई गई, यह बात भी स्पष्ट है | क्योंकि कुतुब मसजिद से 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | जनरल कलिंगहम के श्रार्कियात्नाजिकक्ष एसिस्टरेश्ट 
मि० बंगलर ने इसे हिन्दुओं की बनवाई हुई माना है श्रौर उनका मत है कि 
मीनार पर खुदे हुए कुरान के अरबी चाक्यों को बारीकी से देखने से साफ़ मालूम 
होता है कि वे पीछे से खोदे गये हैं और पुराने पत्थर उसमें से निकालकर अपने 
“धान पर चापिस लगाये गये हैं ( जनरल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ 
१८६४ ई० भाग-३३ ) | जनरल कलिंगहम को इस विषय में पन्र लिखते हुए 
अलीगढ़ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सर सैय्यद अहमद ने दिखलाया था कि यह मीनार 
कभी मुसलमानों की बनवाई हुईं नहों हो सकती ( कनिंगहम; आ्रर्कियालाजिकल 
सब्े आफ इण्डिया भाम ४ सन्‌ १८७१-७२ ईं० पृ० ४६-४८ )। 


“से हणोत नैणसी की स्यात, भाग २ प्रृष्ठ ७८२ ( काशी संस्करण )। 
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राजपूतों ने मिलकर दिल्ली लेने का कोई ग्रयन्न॒नहीं किया। महाराणा 
कुम्भाजी के समय में मेवाड़ की ओर भी उन्नति हुई। 
अलाउद्दीन खिलजी के समय में मालवा व गुजरात के प्रान्त दिल्ली 
साम्राज्य में मिला लिये गये थे। इन प्रान्तों के सूबेदार राजपूताने के बगल में 
रजछ काटा रूप हो गये और 
इनकी मेवाड़ से बहुधा 
खटपट ब मुठभेड़ रहती 
थी। अलाउद्दीन रणथ- 
स्भोर का किला भी सं० 
१३४७ (इं० सन्‌ १३००) 
में ले चुका था" जिससे 
राजपूतों के देश में घुण 
लग गया। परन्तु फिर 
भी दिल्ली के बादशाहों 
के हमले राजपूताने में 
लूट-खसोट,  मारकाट 
ओर फतह का ऋण्डा 
फहराने की गर्ज से होते 
थे जिनका असर देश 
पर स्थायी नहीं रहता 
था | इसलिए राजपूताने 
की रियासतें पूर्ववत्‌ 





कन्नीजपति जयचन्द्र गाहड़वाल 


अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखीं । 

तुगलक वंश के राज्यकाल में सं० १४५५ आशिवन सुदि १३ (हि० सन्‌ 
८०१ ता० ११मोहर॑म-ई० सन्‌ ११६८ता०२४सितम्बर मंगलवार ) को अमीर 
तेमूर का तोफान दिल्ली पर आया,जिससे दिल्ली की शक्ति कम हो गई । परन्तु 
राजपूतों को अपने घरेलू झगड़ों से फुरसत नहीं थी। गुजरात व मालवा के 
स्वतंत्र मुसलमान सूबेदार न केवल राजपूतों से लड़ते बल्कि आपस में भी 
वे लोहा लेते थे । ऐसी स्थिति में मेवाड़ में राणा सांगाजी का सितारा 
चमका। इससे मेवाड़ की सीमा मध्य भारत से दिल्ली आगरा तक पहुँची। 
सांगा की सहायता में चंदरी का राजा मेदनिराय तंवर था ओर मालवा व 
गुजरात के सूबेदारों को महाराणा सांगाजी ने हराया था। सं० १४७६ 
(ई० १४१६ ) में महाराणा सांगा ने मालवा के सुलतान महमूद ( दूसरे ) 


१---डफ़, क्रानालाजी श्राफ इग्डिया छ० २१० 


३० राजपूताने का इतिहास 


को गिरफ्तार किया ओर सं० १५८२ (३० सन्‌ १५२६ ) में गुजरात के 
सूबेदार कों अपना सहायक बना, मालवा को फतह कर अपने राज्य 
का विस्तार किया ओर रणथम्भार पर भी 
अधिकार किया। इस समय राणा सांगा की 
अध्यक्षता में राजपू्तों की शक्ति चरम सीमा 
तक पहुँच गई थी, परन्तु इसी काल में मुग़ल्लों 
का दल पंजाब में पहुँच चुका था ओर वीर 
बाबर की अध्यक्षता में दिल्ली पठानों से छीन 
ली गई और मुग़ल राज्य की नींच जम गई। 
इसलिए मुगल व राजपूतों की शक्षियों का 
मुकाबला होना जरूरी हा गया ओर खानवा 
00% 98 40. ( बयाना के निकट ) क युद्ध में एसा हा 
अल्लाउद्दीन खिलजी भी । राणा सांगा बड़ी तय्यारी करके सुलतान 
इब्राहीम लोदी के बेटे महमूदर्खा की मदद कर 
सं० १५८४ की चंत्र सुदि १४ (३० सन्‌ १४२७ ता० १७ मार्च ) को बाबर के 
साथ भिड़ा । इस समय सब राजपूत राजा अपने भाई बेटों सहित महाराण 
गाजी को मद॒द्‌ के लिए मेवाड़ के भण्डे के नीचे लड़ने को चले परन्तु 
राजपूतों के भाग्य ने उनका 
साथ नहीं दिया | महाराणा हार 
गये | बाबर की जीत हुईं परन्तु 
फतहमन्द बाबर का फिर भी 
होसला न हुआ कि वह राजपूतों 
के देश में बढ़े। राजपूतों की 
बहादुरी का उसे अपूर्व ज्ञान हो 
गया था| वह तेमूर लंगड़ा की 
छठी पीढ़ी में था ओर इसलिए 
दिल्‍ली को अपनी सम्पति सम- 
कता था । परन्तु बाबर को 
दिल्‍ली के तखुत पर बेठना नसीब 
न हुआ वह शीघ्र ही मर गया। ०. है 2 
उसका पुत्र हुमायू भी जीवन भर अमीर तेमूरलंग 
युद्ध करता फिरा । बादशाह हुमायूँ के वक्त में भी राजपूताने का हाल वैसा 
ही रहा ।.अलपत्ता मारवाड़ के राजा मालदेव राठोड़ का डंका बजा। बादशाह 
हुसायू जब शरशाह शूर आर उसक एक हिन्दू सरदार हमू दसर' से पराजित 
१--खंडेला ( शेखावादी ) से एक शिलालेख दूसर आादित्यनार का सं० ७०१ 








मुसलमानों का सम्बन्ध ३१ 





होकर मुसीबत का मारा राजपूताने के रेगिस्तान में होकर सिनन्‍्ध को 
जाने लगा तब_ मालदेव राठोड़ 
नेसहायता देने के समाचार 
भेजकर उसे जोधपुर में बुल- 
वाया था परन्तु जब हुमायू 
का जोधपुर के पास पहुँचने 
पर ये शट्जा हुईं कि राव माल- 
देव मेरे से धोखा करे यह 
जान कर वह सिन्ध की तरफ 
रवाने हुआ | हुमायू , फलोधी, 
जैसलमेर ओर अमरकोट होता 
हुआ इंरान को चला गया। 
मार्ग में अमरकोंट ( सिन्ध ) 
में हुमायू के पुत्र अकबर का 
जन्म सं० १५६६ कार्तिक सुदि 
६ (इ० सन्‌ १५४२ ता० १४ 
अक्टूबर 5 हि० ६४६ ता० ४ 

संगत बारिश जान: रजब ) शनिवार को बेगभ 
हमीदाबानू के पेट से हुआ! | यही पुत्र बाद में बड़ा प्रतापी बादशाह 


न आम आय 3०7 &+३९५०४०४७५०३६:५०५ ७५०: कीक."+् फिकप+आजमक०3टपा 


(ईं० सन्‌ ६४४ ) का मिलता है। इसमें दूसर जाति को वणिक ( वेशय ) 
लिखा है| इससे महामद्वोपाध्याय रायबहादुर पं० गौरीशंकर ओमा ने लिखा है 
कि “यह दुसर जाति श्राज भी राजपूताने में मौजूद है। इस समय यह दूसर 
लोग अपने को “भार्गव बाह्यण” कहते हैं परन्तु उपयुक्त शित्नालेख से साफ है 
क्रि ईसा की सातवीं शताब्दी में दूसर लोग वेश्य वर्ण में गिने जाते थे । इसके 
सिवाय साकरया माता ( शेखाबादी में ) के वि० सं०७४६ के शिलालेख में 
दूसर यशोवर्धन के पौन्र संडाना को “श्रेष्ठी/ (सेठ था व्यपारी ) लिखा हे | 
शिलालेख में लिखी श्रेष्ठी उपाधि केवल वेश्य ( बनिया ) जाति के लिए ही 
प्रयोग की जाती है ।” ( देखो अजमेर म्युजियम रिपोर्ट . सन्‌ १६३४-३४ इं० 
पृष्ठ २-३ भर राजपूताना सेन्सस रिपोर्ट सन्‌ १६११ ई० प्रष्ठ २४८ )। 
१--.अमरकोट कस्बे से दो मील पश्चिमोत्तर की पड़तल ज़मीन में एक पत्थर 
खड़ा किया हुश्रा है जिस पर श्र्बी अक्षरों में यह लेख है-- 
“हिन ईनद में 

मुहम्मद अकबर बादशाह 

जायो सन्‌ ४ ६३ दिखी में”! क्‍ 
अर्थात्‌ बादशाह श्रकबर यहाँ सन्‌ ६६३ दिखी में पेदा हुआ।” परन्तु यह लेए 
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अकबर हुआ । उसकी जन्म कुण्डली इस प्रकार है-- 


(सं० १९६६ कार्तिक सुदि ६ शनीः रात्रिगत सं० १६०० वि० ( $० सन 
घटी २१ पत्च £ ह० ६।१३|५७।३६ १४४४ ) मं जब शरशाह शूर 
समय पातसाह श्री अकबर जन्म ) ने आगर से मारवाडू पर 


चढाइ की तब मालदव राठाड़ 
की सना न अजमर के पास 
सुमेल गाँव में पोप स॒ुद्ि ११ 
(ता० ५४ जनवरी८ ६ शब्बाल 

०८६४०) का पठाना के एस 
दांत खट्े किये कि शरशाह का 
राठाड़ों के देश पर चढ़न का 
होसला छूट गया ओर छल 
कपट स जीत हा जान पर उस 
यह कहना पड़ा कि “खर हुई 
वर्ना मुद्दी भर बाजरं के लिए 





मेंने हिन्दुस्तान की बादशाहात द्वी खोई थी! । 

सं० १६१२ (इं० सन्‌ १५४६) में बादशाह हुमायू के मरने के बाद 
उसका बेटा अकबर १३ वर्षकी आयु में फागुण सुदि ४ शनिवार ( ता १४ 
फरवरी :: हि० ६६३ ता० २ रबिउस्सानी ) को कलानूर ( पंजाब ) म॑ तख्त 
पर बेठा । उसने बड़ी हिकमत से काम लिया । राजपूतों की बहादुरी का वह 
अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि लड़ाई में जीत कर राजपूतान 
पर हकूमत करना टेढी खीर है इसलिए उसने मेल-जोल बढ़ाकर राजपूतों का 
उच्च पद्वियाँ देकर उनको प्रान्तिक सूबेदार ( बाइसराय ); सनापति के ओहदे 
( मनंसब ) ओर जागीरें प्रदान करके तथा एक-एक करके राजनीति 
राजपूत . राजाओं को अपने ताबे में लाकर साम्राज्य का सुदृढ़ किया | 
यद्यपि वह कट्टर सुन्नी की तरह पतला था। परन्तु जब शेख मुबारक, 


ग़लत है | क्योंकि हिज्ली सन्‌ ६६३ ( वि० सं० १६१२८-६० सन्‌ ११५५६ ) तो 
अकबर के तख्त बेठने का है | जन्म संवत्‌ इस लेख में नहीं है । पता लगता है कि 
' यह पत्थर किसी सय्यद्‌ मुसलमान ने भ्रभी ८० वर्ष के भीतर वहाँ खड़ा किया है | 
अमरकोट का वत्त मान क्विला सिन्ध के स्वामी मौर नूरमुहम्मद कल्होढ़ा ने सं० 
१८०३ (ई० सन्‌ १७४१ --हि० ११४६) में बनवाया था | सम्भव है कि पुराना 
क़िला उक्त नकली शिलालेख के श्रास-पास ही हो भ्रौर पुराने क्रिले को नष्ट हुश्रा 
देखकर ही मीर नूरमुहम्मद कल्होड़ा ने नया क़रिला बनवाया होगा । 
१--ब्रिग्ज़; फरिश्ता, भाग २ पृ० १२३। 
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अवुलफ़ज्ल और फैजी नागोरी इसके दरबार में आये ओर इनसे मेल 
जोल हुआ तो सूफी (वेदान्त) मत 
के सिद्धान्तों का अकबर पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने बादशाह 
की श्रद्धा को क़रान की तरफ़ से 
फेर दिया। इससे अकबर कट्टर 
मुसलमान नहीं रहा। वह दाढ़ी 
मूछ नहीं रखता था ओर साल. 
में छः महीने मांस भी बिलकुल 
नहीं खाता था । उसने गोबध 
बन्द करवा दियाथां । वह मुल्लाओं 
की कट्टरता ओर पक्षपात के 
कारण उनसे ग्लानि करने लगा। 
उसके राज्य में पूर्ण धार्मिक 
स्वतंत्रता थी । उसने हिन्दुओं के 
पठान बादशाह शेरशाइ शूर साथ अच्छा बर्ताव रक्खा ओर 
उनके रीति रस्म का आदर किया। वह स्वयं हिन्दू सभ्यता का प्रेमी 
था। वह माला फेरता, तिलक 
लगाता, गंगाजल पीता ओर ऋष्ण 
की उपासना भी करता था। वह 
स्वयं तो लिख-पढ़ नहीं सकता 
था, परन्तु अनेक विद्वानों से 
विविध विषय पढवाकर सुना 
करता था । इससे पढ़ने वालों 
की अपेक्षा वह सुनकर कहां 
अधिक जानकारी हासिल कर 
सका । वह कछुछ-कुछ ससक्त 
समभूता और उससे प्रेम रखता 
था। वह आप भी विद्वान ओर 
विद्या प्रेमी था। महाराजा विक्र- 
मादित्य ( गुप्तवंशी चन्द्र गुप्त 
दूसरे > की तरह अकबर & 
द्रबार में भी ६ रत्न थे जिन में कर कर 
राजा मानसिंह कछुवाहा, अब द 
लफज्ल नागोरी, राजा टोडरमल खतन्नी, राजा बीरबल, अब्दुलरहास 
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९. 


खानखाना, मोलाना फेजी, तानसेन आदि थे। उसक दरवार म॑ हिन्दुओं 
का जमघद़ रहता था आर बह 
सभी से प्रम भी करता था । 
परन्तु इसके साथ ही उसने साम, 
दाम, भेद ओर दण्ड सभी का 
उपयोग भी छिया। अकबर न 
अपनी चतुराइ से नया फ़ोजी 
तरीका ओर ओहदा जारी किया 
जो मनसब के नाम से असिद्ध 
था। मुग़लों के मनसबों ( फाजी 
ओहदों ) व माहीमरातिब आदि 
का संक्षिप्त विवरण आग दिया 
जाता है:--- 


मनसव-- रे शब्द अरवी 


७ की का है जिसका अर्थ है जगह या 
हिन्दू वेश में अकबर आओहदा । मनसब की रीति पहले 

कु कि ("६ क न 
पहल बादशाह अकबर ने गुजरात फतह करने के बाद बि० स० १६३० 








सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्न 


( ३० सन्‌ १५४७३ ) में जारी की थी । मनसब एक मुल्की व फ़ोजी दर्जा 
गिता जाता था और मनसबदार का अर्थ फ़ोजी अफसर था कर्मांडर 
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हाता था । य मनसब ६३ श्रकार क थजा १० से लेकर दूस हजार तक ? प्रकार कथ जा ९० से लेकर दस हजार तक 
थे । अकवर के समय राजा महाराजा व जागीरदार अपनी जागीरों महाराजा व जागीरदार अपनी _जागीरों 


करीब करीब स्वतस्त्र से रहते थ, इसका राकने के लिये उसने यह मनसब 
की रीति चलाई थी-.। इस नियम के अनुसार मनसब के साथ ही मनस- 
बदार का जागीर या तनख्वाह मिलती थी और वे अपने माफ़िक अपने 
साथ जमययत या हाथी घोड़े ऊँट वरग्गेरा फ़ोज का लवाजसा बादशाह 
की सेवा में लात थ । ओर इस जमय्यत के खर्चे के लिए हरेक मनस- 
बदार को माहवारों तनझरूवाह करदी गई थी । मनसबदार का दजों 
हद वंश परम्परागत 

नहीं था। ओर 
एक मनसबदार के 
मरने पर उसका 
पुत्र अपना मनसब 
शुरू से बादशाह 
की मर्जी के माफ़िक 
हासिल करता था। 
मनसबदारों का 
मुकरर करना, 
हटाना व मनसब 
को बढ़ाना आदि 
सब बादशाह की 
इच्छा पर था । 
यद्यपि प्रत्येक मन- 
सब के लिए घोड़ों 
&५५.480,,& आदि की संख्या 
राजा टोडरमल खन्नी (सं० १९८०-१६६४ ) नियत थी परन्तु 
मनसबदार उसके माफिक थोड़े, हाथी, गाड़ी, खचर आदि साथ में नहीं 
लाया करते थे ओर कम से भी काम चला लिया करते थे। यहां तक कि 
नियमपर्वक घुड़सवार भी सेना में नहीं पहुंचते थे। शाही हुक्म आन पर 
जैसा जिसके मन में आता बाज़ार के टट्टू व खच्चर पर सवार हाकर पाचां 
सवारों में गिनती कराकर मनसबदारों की टोली में चला जाता था। 
इस बुराई को रोकने के लिए अकबर ने मनसबदारों के बाड़ हे शाही 
मोहर से दाग़ना शुरू किया। मनसबदारों का बहुधा तनख्वाह पूरी नहीं 
मिलती थी ओर बादशाह मोहम्मदशाह के बाद ता यह रीति बहुत ढीली 











श्द्‌ सज फूतायथ कर सातात 


पड़ गई और मनसब एक आनरेरी ( बिना तनख्वाह का ) रुतबा समभा 
जाने लगा जिसके अनुसार राजा महाराजा जरूरत पड़न पर शाहा सना 
में मदद पहुँचाते थे । प्रत्येक मनसबदार के धोड़ों आदि की गणना को एक 
तालिका नीच दी जाती हैं:-- मनन 

३ “7 गक्यखदारे|।__|_ मासिक वतन 


ह् कुल 
कुछ मनसब ।घोड़े |हाथी। पहला | दसरा | तीसरा 











खच्चर और | जोड़ |. 
गाडी | दजा रू ० ली न रू८दिज्ां रू० 
द्स हजारी द्टः० २८८ 4० १ ९0८०० द् 7५7०० अल जा 


आठ हजारी [५४० | १७० | ४२४७. ११३४|४०,००० न | ८: 
सात हजारी ४३० | १श्े८ शश७छ.. ६९४ [४४००० “5 | ४ 7 


पाँच हजारी ३३७ | १०० | २६० ६६७ | ३०,००० २६,००० श८,००० 


एक हजारी १०४ | ३० | ईं८ २०२ [८,२०० [८,१०० (८५००० 
पाँच सो वाले [१४ [११ | ३० ७४ | २८०० २,७४० २,७०० 
एक सो वाले [१० ३ |७ २० [७०० ६४० [४०० 
चार बीसी वाले | ६ |३ | ५४ १७ ४९० | दे८०. (३४५० 
दस वाले... [8४ |-- “+ ४ (१०० [यश। [७५ 


थे | अकबर के समय में शुरू में पाँच हज़ारी मनसब कंवल शाहजादों शुरू में पाँच हज़ारी ममनसब कंवल शाहज़ादों का 
दिया जाता थां, बाद में यह दजां पहले दर्ज के उमराबों को भी मिल गया 
था| हिन्दू उमरावों में सब से पहले इस बड़े दर्जे को बादशाह अकबर से 
पाने वाला आम्बेर (जयपुर ) का राजा भारमल कछवाहा था। सात 
हज़ारी वज़ीर ( दीवान ) या किसी एक-दो खास मुसाहिवों को मिलता था। 
इससे अधिक के मनसब शाहज़ादे ओर उनकी सनन्‍्तान को मिलते थे। 
अकबर ने आम्बेर के राजा मानसिंह को ओर शाहजहाँ ने जोधपुर के 
महाराजा जसवन्तसिंह (अ्रथम ) को सात हज़ारी मनसब दिये थे । बू दी का 
राव रतन हाड़ा ओर बीकानेर का राव रायसिंह राठोड़ भी पाँच हज़ारी 
मनसब तक पहुँच गये थे! । 


१--बादशाह ओर ज्ञब के बाद पिछले ज़माने में कोटा श्रौर किशनगढ़ के राजाओं 
की भी बादशाह मुहम्मदशाह आदि ने ये मनसब दिये थे, परन्तु वे श्रधिक 


मुसलमानों का सम्बन्ध हो 


जात--यह मनसब का ही एक हिस्सा था। जिसका अर्थ निजी 
माहवार तनख्वाह होता था। सवार भी एक ओहदा था। जिसके अनुसार हाता था। भी एक ओहदा था, जिसके अनुसार 
रुक सरदार एक वादादी फ़ोजी लमियत रखता था। उद्ाइरण के लिए तादाद कीट चेक गा बिक तनार २ जाप जमियत रखता था। उदाहरण के लिए 
वॉच हजार के एक मचसबदार की जात यानी निजी तनख्वाह ४ हज 
होती थी | परन्तु वह सरदार अपने सबारों के ओहदे के अनुसार कम या 
ज्यादा सवार सेना में ला सकता था। इन सवारों के लिए उसे शाही 
खज़ाने से जुदा तनख्वाह मिलती थी | जो मनसबदार अपनी जात की संख्या 
के बराबर ही सवार रखने का अधिकारी होता था, वह अपने दर्जे में पहले 
का दजा का मनसब- 

दार गिना जाता 
था। जो ज़ात के 
ओहदे से आधे 
सवार रखने का 
अधिकारी होता 
था, वह दूसरे दर्जे 
का तथा इससे भी 
कम सवार वाला 
वह तीसरे दर्ज का 
मनसबदार समभा 
जाता था। इनके 
सवारों की तन- 
ख्वाह दो गुनी 
ओर तीन ग़ुनी 
तक भी कर दी 
जाती थी ओरएऐसे 
सवार ठुअस्पा 








राजा वीरवल ( सं०१५८१-१६४०) रा रु 
सिआअस्पा कहाते थे। मनसबदारों के सिवाय एक छाट दर्ज के अफसर 
होते थे जो अहदी कहलाते थे । उन्हें २०) या २५) रु० मासिक वेतन 
मिलता था । पर है 
माही मरातिब--सह शब्द दी शब्दों से बना है । माही का अर्थ 


भ्धछ रा ;् ५ को (ः लक 
मछली ओर मरातिब के मानी चाँद वाली चीज़ के हैं | यह चिह्न ईरान के 


लक 


प्रतिष्ठित नहीं समझे जाते थे क्योंकि बादशाहत की गिरी हुईं हालत होने से 
बगौर तनख्वाह के मनसबदार को लाभ की कोई सूरत नहीं .थी । 


शाही झण्डे से मुगल बादशाहों ने नकल किया था। इंरान के वादशाह 
नोशीरवाँ का पोता खुशरोपवेज़ जब इरान से निकाला जाकर यूनान 
( रूम ) में चला गया ओर वहाँ के बादशाह की शीरी” नामक राजकुमारी 
से विवाह करके अपने सुसराल की सेनिक सहायता स बि० सं० ६४८ 
(३० सन्‌ ४६१ ) में फिर इरान का अधिकारी हुआ, तब उस वक्त 
चाँद मीन राशि यानी माही बुर्ज में था। अतः उसने इसका अच्छा सगुन 
मान कर मरूण्ड में चादी ओर सोने का चांद ओर महली को शक्ल बनवा 
कर अपने सरदारों का उनकी प्रतिष्ठा सूचक चिह्न के तार पर दिया था। 
इस घटना के बहुत समय बाद जब दूसरा बादशाह सिंह राशि यानी चाँद 
के शेर बुज में होने के वक्त ईरान के तख्त पर बेठा तब उसने एक तरफ़ 
शेर का सिर, दूसरी तरफ़ चाँद ओर बीच में मच्छी की शक्ल बनाकर इस 
तरह के मण्ड अपने सरदारों को दिये। इधर जब मुग़ल्ों का राज्य भारत 
में हुआ तो इंरान के पड़ोसी होने के कारण उन्होंने भी इस निशान के 
मण्डे ( माही मरातिब ) पाँच हज़ारोी व उससे भी आधिक के मनसबदारां 
को देने शुरू किये | मुगल सेना में सेनापतियों के लिए यह एक बड़ा 
रुतबा गिना जाता था। 

फ़र्मान का अर्थ वादशाही हुक्म है जो बादशाह अपने दस्तखतों या 
मोहर से राजा महाराजाओं आदि का लिखा करता था। जो हुक्म या तहरीर 
मातहतों को शाहज़ादे लिखा करते थे उसे “निशान” कहते थ। ओर 
पवाना उस हुक्म को कहते थे जो वजीर या सूबेदार (गवर्नर ) आदि 
मातहतों को लिखा करते थे। 

सम्राट अकबर क राज्यकाल में साधारण प्रजा सखी थी आर 
प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी अर्थात्‌ जा चीज़ उस वक्त एक आने में 
मिलती थी उतनी आज एक रुपये का भी नहीं मिल सकती । हम मिस्टर 
बिंसेन्ट स्मिथ लिखित अकबर की जीवनी” से नीचे लिखे अह्लू उद्बृत 
करते है जिनसे उस समय के सस्तेपन का अशुमान लगाया जा सकता है:-- 


नाम चीज़ जो एक रुपये में-- ताल 

गेहूँ बंध ५७५ ४०७ ६७ सर 

ह ष्द १३६ सर 

ज्वार बट । ४०% ४ ४२ १११९ सर 

चना < ० ४ ०:४ «६४ ६७ सेर 

चावल अच्छा रे #- १०। सर 

चावल घटिया डे करत ४२। सेर 

_ मूंग नि ४४५ की श्ट॥। सेर 





१--स्मिथ; अकबर दी ग्रेट मोगुल; प्ष्ठ ३६३०-६२ ( सन्‌ १६१७ ई० ) 


मुसलमानों का सम्बन्ध ४३३ 


रोजबविहानी सराय में हिज़री १९४४ ता० १४ जिल्हिज ( बि० 
सं० १७६६ माघ बदि १८३४० सन १७१३ ता० १ जनवरी ) को युद्ध 
हुआ। जहाँदारशाह्‌ अपनी बेगम 
लालकंबर व शाहज़ादे को लेकर 
भाग छूटा, परन्तु हि? ११२४५ की 
ता८ १६ माहरंम (माघ सुदी २ 
-ता० २ फरवरी) को मारा गया । 
फ़रु ख़सियर दिल्ली के तख्त 

पर बैठा | उसने अपने सहायक 
सय्यद अब्दुल्लाखाँ को “कुतुबबुल- 
मुल्क” का खिताब देकर अपना 
प्रधान मनन्‍्त्री बनाया ओर 
अब्दुल्ला के भाई हुसेनअलीखोाँ 
का टइमामुल्मुल्क” की पदवी 
.&3.- देकर अपना प्रधान सेनापति 
बादशाह जहांदारशाह नियुक्त किया | तब इन दो सय्यद्‌ 

बन्धुओं की ही तूती साम्राज्य भर में बजने लगी | बादशाह फ़र खसियर 

इनके अधीन था । अन्त में बादशाह और सय्यद बन्धुओं में खटपट होगई। 

“ सय्यदों ने जोधपुर के महाराजा 
अजीतरसिह को अपने पक्त में 

लेकर वि० सं? १७७६ बेसासव 

सुदि १० (४० सन, १७१६ ता८ 

श्८ अप्रेल-हि० ११३१ ता£ ६ 

जमादियुस्सानी ) शनिवार को 

बादशाह को फॉँसी दे दी। इसी 

बादशाह ने अंग्रेजों की इंस्ट 

इस्डिया कम्पनी को बंगाल में 

व्योपार करने की आज्ञा दी थी | 

फ़रु खलियर को तखत से 

उतारने के बाद महाराजा अजीत- 

सिंह और सैयद बन्धुओं ने 

रफ़ीउदरजात को सं० १७७५ की 

फागुण सुदि १० (३० सन्‌ १७१६ 

ता० १८ फरवरी ) बुधवार को दिल्ली के सिहासन प६ बिठाथा। यह 

बहाटरशाह के पोते रफ़ीउ्श्शान का प्रत्र था झोर ईंस समय 








बादशाह फरु खसियर 


४७ गजपूताने का इतिहास 


०० वर्ष का नवयवक था | इसे तपदिक का रोग था | इससे 
तीन मास ओर कुछ दिन बाद- 
शाह रहकर वह सं? १७७६ ज्येप्र 
सुदि १३ ( ता० २० मई ) बुधवार 
को मर गया | फिर उसक बड़ 
भाई रफ़ी उद्दोलह ( शाहजहां 
सानी ) को बादशाह, बनाया 
परन्तु वह भी क्षय रोगी होने से 
उसी वर्ष के प्रथम आश्विन सुदि 
८ ( ता? १० सितम्बर हि० 
सन्‌ ११३१ ता० ७ जिल्काद ) 
को चल बसा। तब सय्यदों ने 
वहादुरशाह के एक पोते 
मुहम्मदशाह को द्वितीय आश्विन 
बदि २ (ता? १६ सितम्बर ) 
को तख्त पर बिठाया । परन्तु 
बाद में सय्यदों की इससे नहीं 
पटी और राजकर्मचारियों में आपसी द्वप भड़क उठा | इससे 
मुहम्मदशाह ने अपने दो परा- 
क्रमी सरदार सआदतस्रों ओर 
चीनकिलीचसों. निजामुल्मुल्क 
( मीर कमरुद्दीन अलीखाँ ) 
की सहायता से सं० १७७७ 
असोज सुदि ८ ( ३० सन्‌ 
१७२० ता० रूट सितम्बर ) 
को हुसेनअलीखोँ को मरवा 
डाला ओर मंगसर बदि १ ( ता० 
४ नवम्बर5ह6ि० सन्‌ ११३३ 
ता० १४ मोहरंम ) को दूसरे 
सय्यद बन्धु अब्दुल्लाखों को भी 
रणक्षत्र में गिरफ्तार करके सं० 
१७७६ की आसोज सुदि १ (३० 
सन्‌ १७२२ ता० ३० सितम्बर ) 
को जहर दिलिवाकर मरवा दिया । रफीउद्दौला (शाहजहाँ दूसरा) 

सय्यद बन्धुओं को मरवाने के इनाम सें बादशाह मुहम्मदशाह से 





बादशाह रफोडदरजात 
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सआदतख्ाँ को अवधकी नवाबी दी, जिसे उस सरदार ने मोक्ता पाकर 
लाल जल्दी ही एक स्व॒तन्त्र राज्य में 
बना लिया ओर १३० बर्ष तक 
सआदतखाँ के वंशधर वहाँ की 
नवाबी भोगते रहे | निजामुल्मुल्क 
मीर कमरुद्दीन अलीखोँ बाद- 
शाहत का वज़ीर बनाया गया । 
उसने दो वर्ष बाद वज़ीर ओहदे 
से इस्तीफा दे दिया ओर दक्षिण 
में जाकर सं० १७८१ माघ सुदि १ 
( ३० सन्‌ १५२४ ता० ४ जन- 
वरी ८ हि० सन्‌ ११३७ ता० २६ 
रबिउस्सानी ) को हैदराबाद को 
अपनी राजधानी बना नया राज्य 
स्थापित कर लिया । 

बादशाह मोहस्मदशाह सं०१७६४ की फागुण सुदि ६ 
( ई० सन्‌ १७३६ ता० २० मार्च ) को ईरान के बादशाह नादिरशाह से दिल्ली 
पर धावा किया और बड़ी लूटमार की । वह शाहजहाँ का बनवाया हुआ 
“तख्तताऊस” नामक अड्वितीय सिंहासन अपने साथ ले गया। ओर 
काबुल, पंजाब और सिन्ध प्रान्त मुशलों से छीन कर अपने इंरान राज्य में 
मिला लिये। यही नहीं वह कोहनूर हीरा भी ले चला | वह दिल्ली में ४७ 
दिन रह कर करीब ८० अस्सी करोड़ रुपये का माल अपने देश को ले 
गया । नादिरशाह जो दिल्‍ली से हज़ारों आदमियों की जान ओर करोड़ों 
का माल ले गया, वह सिर्फ़ मुहम्मदशाह,के सरदारों की आपसी अदावत 
का नतीजा था। नादिरशाह के मर॑ने पर उसके. सरदार अहमदशाह 
अब्दाली ने भी भारत पर चढ़ाई की | बादशाह मुहस्मदशाहः का देहान्त 
सं० १८०४ बैसाख बदि १४ ( ई० सन्‌ १७४८ ता० १५ अप्रेल ) को हुआ | 
उसके उत्तराधिकारी पाँच बादशाह हुए । जिनमें से दो तो मराठों के हाथ 
के खिलौने और तीन अंग्रेजों के पेन्शनर थे। उनके नाम गद्दी नशीनी के 
संवत्‌ सहित इस ग्रकार है :--_ 





अहमदशाह २ सं० (८०५ ( ३० १७४८ ) 
आलमगीर ( दूसरा ) * . सं० १८११ (३० १७५४ ) 
शाहआलम (दूसरा ) *” . सं० १८१६ | ६० १७४५६ ) 
अकबरशाह (दूसरा) **  सं० £८६३ ( ६० १८०३ ) 


बहादुरशाह (दूसरा) “” . सं० (८६४ ( ईं० (८बे७ 


हे राजपूताने का इतिहास 


इन अन्तिम मुगल सम्राटों से राजपूताना रूठा हुआ था, पंजाब में 
सिक्‍सखों ने भी अत्याचारों से तंग आकर शिर उठाया। जाटों न भी इस 
परिस्थिति का लाभ उठाना चाहा । रोहिले पठान भी उठ खड़े हुए। सं० 
१८४४ के ट्वितीय श्रावश बदि 
( इं० सन्‌ १७८७ ता० ६ अगस्त ) 
का राहिला सरदार ग़लाम कादर न 
दिल्‍ली के किले पर कब्जा कर लिया 
ओर बूढ़े बादशाह शाह आलम को 
जमीन पर पटक कर कटार से 
उसकी आँखें निकाल कर बाहर फेक 
दीं तथा बेगमों के बदन से कपड़े 
भी उतरवा लिए | महादाजी 
सेन्धिया ने जब यह सुना तो वह 
फोरन दिल्‍ली में आ धमका और 
- बादशाह को फिर तख्त पर बिठा 
महादाज़ी सेंधिया दिया । ग़लामकादिर का, जा 
आशिवन बदि ३० ( अक्टूबर ता० ११) को भाग गया था, मगसर सुदि १२ 
(दिसम्बर ता० २१) को पकड़वा कर सेन्धिया 
ने उसके टुकंडे-टुंकड़े करवा डाले। इस पर 
शाहआंलंम ने मरहठा सरदार महादाजी का 
अपनी बादशाहत का बजौीर या ग्रबन्धक 
बना करके उंसे “फ़र्जन्द आलीलाह” का 
खिताव दिया जो आजतक ग्वालियर के 
राज्य चिह में अक्लित हे । इस समय से 
६५,०००) रुपया मासिक बादशाह को खर्च 
के लिए. सेन्धिया से मिलने लगे। 
इसके बाद अंग्रज मेदान में आये । 
इस समय कुछ लोगों ने मराठों ओर वादशाह 
के आपस में विरोध उत्पन्न करा दिया। 
इसके फल स्वरूप सं०' १८६० की आशिवन 7 अर ड़ 
बदि १७ (इं० सन्‌ १८०३ ता० १४ सितम्ब्नर ) नादिरशाह 
को सेनापति लाड लेक ने दिल्‍ली में प्रवेश करके बादशाह शाहेआलम को 
अपने अधिकार में कर लिया और दिल्ली की आमदनी में से ६० हृज़ार 
रुपय मासिक बादशाह को गुज़ारे के लिए दिए जान शुरू हुए। अब 
बादशाह क हाथ म॑ बुछ भी आधिकार नहीं था। वह कंवल पन्शन 








मुसलमानों का सम्बन्ध 


भोगी नाम-मात्र का बादंशाह था। जा मुगल साम्राज्य कभी हज़ारों मीलों 





सम्राट अहमसदशाह 
मंगसर बदि ६ (३० सन्‌ १८१६ 
ता० ६ अक्टूबर) शनिवार से 
अपने की अवध का बादशाह 
कहलाना शुरू किया। अब तक 
अंग्रेज (इष्ट इंडिया कम्पनी ) 
दिल्‍ली के बादशाह को भारत 
का बादशाह मानते थे ओर 
उसको कम्पनी सरकार का 
न्यायाधीश स्वीकार करते थे । 
बातचीत, मिलने भेटने ओर 
सान-मर्यादा में भी इसी प्रकार 
मुगल सम्राद के साथ बत्ताव 
रखते थे । यहाँ तक कि गव- 
नर जेनरल की मुहर में भी 
“दिल्ली के बादशाह का फ़रिद- 


वीख़ास” अज्लित रहता था 


में लम्बा-चोंड़ा था वह इस 
समय दिल्ली, से करीब दस 
मील पर के गाँव पालम तक 
ही रह गया अथात्‌ शाही हुक्म 
यहीं तक चलते थे । जेसा 
कि कहावत में प्रसिद्ध हैः--' 
बादशाह शाह आलम | 
अज देहला ता पालम ॥ 
शाह आलम का देहान्त 
सं? १८६३ ( इं० सन्‌ १८०६ ) 
मेंहोगया । उसके बाद बादशाह 
अकबर ( दूसरा ) गद्दी पर 
बैठा । इसके समय में 
लखनऊ के नव्बाब ने अंग्र जों 
की राय से सं० १८७६ की 


ज्ज्ीं 


बादशाह आलमगीर दूसरा 


ओर सं० १८५० (६० सन्‌ १७६३ ) से कम्पनी सरकार का चांदी का सिक्का 

भीबादशाह के नाम से ढाला जाताथा। परन्तु लार्ड एमहरस्ट ने सन्‌ १८२३ 
में दर हीं 

ई० में इस मान-मर्यादा की कुछ परवाह नहीं की ओर साफ कह दिया कि 


छ्८ राजपूताने का इतिहास 


कम्पनी सरकार बादशाह की अधीन नहीं हे । इससे बादशाह सब दरबारियों 
की नज़र में तुच्छ हागया और 

रही-सही मुग़ल साम्राज्य को 

जड़ बिल्कुल खाखली हा गई । 

इस प्रकार रुतबा छिन जाने 

से बादशाह ने खिन्न होकर 

लार्ड लेक का दस्तखती इक़- 

रारनामा देकर राजा राम- 

माहनराय को सं० रपट 

मंगसर बदि ३२ सोमवार 

( १४-११-१८३० ३० ) को 

विलायत का भेजा था" परन्तु 

इसका कोइ फल नहीं निकला। 

“ सं० १८६४ की आसाज बदि 
३० (३० सन्‌ १८३७ ता० २६ 

बा सितम्बर ) का इस बादशाह 

सम्राट शाहआलम की मृत्यु होगई । 

इसका उत्तराधिकारी बादशाह बहादुरशाह (दूसरा) हैआ | यह 

दिल्ली का अन्तिम ( नाम मात्र का ) बादशाह था। राज-काज सब अंग- 
रेज़ों के हाथ में था। इस कारण सम्राट काव्य रचना में ही अपना अधि- 
कांश समय बिताया करता था | उसने अपना उपनाम कविता में “जफ़र' 
रखा था| वह साधु ओर फ़क्कीरों की सज्ञति भी बहुत करता था। इसी 
समय में वि० सं० १६१४ (३० सन्‌ १८४७ ) में आज़ादी क॑ लिये युद्ध 
छिड़ा जो रादर के नाम से प्रसिद्ध हेै। उस समय चारों ओर अश्रशानिति 
फेली हुईं थी | दिल्ली में भी मारकाट मची हुई थी। किसी को भोजन बनाने. 
को इतनी चिन्ता न थी जितनी प्राण रक्षा की | महबूब इलाही की दरगाह 
का पीर विशेष आग्रह से सम्राट बहादुरशाह को अपने घर ले गया। 
घर में ज्मे कुद्ध रूखा खूखा थ+ उप्ते खाकर बादशाह ने इश्वर को धन्यवाद 
दिया। इसझऊे पश्चात्‌ बादशाह अपनी बेग़म जिन्नतमहल ओर उसके पुत्र 
जब्ाबख्त के स|थ हुमायू: के मकबरे में जाकर छिप गया। अंम्रज़ों ने 
बादशाह का पता लगाने की बहुत कोशिश की पर उन्हें सफलता नहीं 
मिली। अन्त में- रंजबअली नांसक एक मुसलमान से कर्नल हडसन को 


१--राजा रांमप्तोहनतय वापिस भांगत न लौट सके और वि० सं० १८६० द्वितीय 


भादों सुदि १४ (.ई० सन्‌ १६३३ ता० २७ सितम्घर ) को विल्लायत में ही 
स्व॑ंगंवास कर गए | ' 





मुसलमानों का सम्बन्ध 


४ ता चला कि 
है, बाइडाद-एसायू 
के मकबर मे 
छिपा हुआ है । 
हडसन मट से 
एक अंग्रेज़ी स- 
शख्र सना लेकर 
वहाँ जा पहुँचा । 
दो घंटे बाद, 
रजबञअली बाद- 
शाह को साथ 
लेकर मकबर 
के बाहर आया 
ओर सम्राट ने 
प्राणरक्षा का 





वचन लेकर 

है.  , ,.) १०.५ .६४+कवदि सेधा-प ५० सका अपनी सम्राज्षी 
बादशाह अ्रकबर दूसरे के दीवाने आम दरबार (सं० १८६३ वि०) सहित आत्म- 
में लॉ केक का पुत्र सर टॉमस हेटक्लेप समर्पण. कर 


दिया। हडसन की शभााज्ञा सं 
सम्राट ने विवश होकर अपने 
हथियार रख दिये | इस गप्रकार 
कैद किये जाने के बाद बादशाह 
बहादुरशाह्‌ ओर उसकी बेगम 
ज़िन्नममहल का दिल्ली क॑ क़िले 
के एक फाटक की तंग काठरा 
में क़रोद करके रक्खा गया। 
बहुत दिनों तक कोठरी में केद 
रहने के बाद बहादुरशाह पर 
२६ जनवरी सन्‌ (८श्८ इ० को 
बाकायदा मामला चलाया गया | 
अंग्रेज सरकार ने अदालती 
जाँच द्वारा इसे युद्ध का मुखिया 
सान कर सं० १६१५ के संगसर बादशाह अकबरशाद 


क्र 


है 
४ प्र तु 
मु ४ हि 


हा 


वि आ 





न राजपूतान का इतिहास 





(३० सन्‌ श्टश्८ नवम्बर) में रंगून भज दिया । इस समय यह ८२ बर्ष का 
बूढ़ा था। रंगून से तीन मील की दूरी पर सित्यांग (सीटॉग) नदी के तट 

न पर के तुद्गताग नामक स्थान 
पर मुगल बंश का बुभता 
हुआ चिराग बहादरशाह सय 
बगम जिन्नतमहल, एक दसरी 
बगस, जवॉबिदत और बादशाह 
को रखली बश्या के पुत्र 
शाह अब्वयास आदि के क्रेंद 
कर दिया गया। जिन मुग़ल्ों 
की एक समय भारत में ही 
नहीं, बल्कि बलग्ब, बुखारा, 
अफगानिस्तान तथा मध्य 
एशिया में तूती बालनी थी, 
जिनके पृ्व॑जों ने अंग्र जों का 
भारत में व्यापार करन की 
आज्ञा दी थी, उसी खानदान 
का अन्तिम सम्राट साधारण 





भारत के श्रन्तिम सम्राट बहादुरशाह द्वितीय 


केदी की तरह रंगून में सं० 
१६१६ की मंगसर बदि ४ 
(३० सन्‌ श्ट६२ ता० ११ 
नवम्बर ८ हि० १२७६ ता० १६ 
जमादिउल अव्वल ) को. इस 
दुनियाँ से चल बसा। ओर 
अंधेरी रात में रंगून के उसी 
क्रेदखाने के पास दफना दिया 
गया। उसके शरीर को रंगून 
की मिट्टी मिली। इस तरह 
क़रीब सवा तोन सो वर्ष में 
भारत के मुग़ल साम्राज्य की 
इति श्री होगई । 





भारत की अन्तिम सम्राज्ञी ज़ीनत महल | 


राजपूताना ओर मरहटे ५१ 


चौथा प्रकरण 


ब्जाणजस्सिलपफि्यस्य्िॉीआओओी-- 
न्न्जम 


ज् बह र 
राजपूताना ओर मरहठे 


मरदण शक्ति के जन्‍्मदाता छत्रपति महाराजा शिवाजी थे, 
जिनका जन्म पूना से ४० भील दूर शेडणेरी के किले में 
सं० १६८६ की चेत्र बदि ३ शुक्रवार ( १६-२-१६३० इ० ) को हुआ था! | 
इनके पूर्वज मेवाड़ के गहलोत घराने से निकले हुए माने जाते हैः । 
शिवाजी के पिता शाहजी 
भोंसले दक्षिण के मुसल- 
मानी राज्य बीजापुर 
में नोकर थे। बादशाह 
ओरंगज़ेब ने जब बीजा- 
पुर, गोलकुए्डा ओर 
दक्षिण के इलाकों को 
भी अपने साम्राज्य में 
मिलाने का प्रयत्न किया 
तब उससे इस कुल 
साम्राज्य का बढा हुआ 
प्रबन्ध सभल नहीं सका । 
मुग़लों के जन धन की 
हानि हुई। बादशाह के 
पुत्रों ने भी साथ नहीं 
दिया । राजपूत तो पहले 
ही इससे किनारा कर 
के थे । ऐसी अवस्था में 
छुत्रपति शिवाजी सं० १७६४ वि० (३० 
सन्‌ १७०७ ) में बादशाह औरगज़ेब का अहमदनगर में देहान्त होगया | 
मरहठों ने ऐसी स्थिति से लाभ उठाया। स्वयं छत्रपति शिवाजी का 


न्‍विनननननाकनननाान पिनानीन नि न अनाज जता ता चिट दिए धमाका एाणएट की । 
')क+ “अफसर खाली. र कनामकाक- >ेन-ीप-+कक-मकन फैलने पनलकत- 


१--इनका राज्यासिषेक वि० सं० १७३१ ज्येष्ठ सुदि १३ ( ता० ६-$६-१ ९५३ 
ईं० ) को हुआ | 
२--उदयपुर ( मेवाड़ ) के राजकीय बृहद इतिहास “बीर विनोद” (खंड २ ४० 
' १४८१-८२ ) में छुत्नपति शिवाजी को राणा अजयसिह सीसोदिया का दंशघर 
लिखा है । 





५४ राजपूतान का इतिहास 


से निकालने की योजना की! इस कार्य में ओर कइ राज्य भी शामित् 
हुए । जयपुर से ४३ मील पूर्व गाँव तुज्ञा स्थान में सं> १८४४ की प्रथम 
श्रावण सुदि १३ (३० सन्‌ १७८७ ता० २७ जुलाइ ) का सेविया व राजपूतों 
के बीच घमसान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेंब्रिया की हार हुई । परन्तु 
यह राजपूत सज्ञठन अधिक समय तक क्रायम न रह सका, क्योंकि राठ 
व कछवाहों में फूट पड़ गई । 

मल्हारराव के बाद जसवन्तराव भी बड़ा प्रभावशाली हुआ । इसके 
व दौलतराघ सेंधिया के खटपट रहती थी ओर ये बारी-बारी स राजपृताने 
को शिकार बनाते थे। होलकर का साथ अमीरखोाँ पिण्डारी भी दता था। 
यही हाल सम्वत्‌ १८६० वि० ( सन (८८३१ इ०५० ) तक रहा, जब सन १८०८३ 
इं० की २६ सितम्बर को भरतपुर न ओर १० नवम्बर का अलवर न 
अँग्र जों से मित्रता कर सन्धि की | लाई वबलसली के समय में कर्नल लेक 
ने सेंधिया की शक्ति को कमज़ोर किया। सं० ८६१ ( सन १८८४ ) में 
होलकर ने राजपूताने में पहुंच महाराजा जगनसिद जयपुर नरेश को जा 
दबाया | परन्तु अँग्र ज़ी सना आ पहुंची आर उसन मराठों का कोटा से 
आगे तक पीछा किया। अन्त में मराठों न अँग्र ज्ों के सनापति कर्नल 
मान्सन को आगरे की तरफ खदेड़ दिया। यह देख कर लार्ड लक न होलकर 
का पीछा किया ओर अनेक स्थानों पर उसे हराकर भरतपुर के किले पर 
भी अधिकार कर लिया । इसके बाद उसने सतलज़ तक होलकर का पीछा 
किया | आखिर तंग आकर हालकर ने अँग्र ज्ों स सन्धि करली | इस पर 
राजपूताने का जितना हिस्सा उसने दबा लिया था बह बहाँ के राजाओं को 
वापिस दिलवा दिया गया | 

जब उदयपुर की राजकुमारी कृष्णकुमारी के विवाह के लिए जयपुर 
तथा जांधपुर के बीच में लड़ाइ ठन गईं तब वहाँ के नरेशों ने मरहठों को 
अपनी-अपनी सहायतार्थ बुलवाया | परन्तु अन्त में पिंडारी नता नव्वाब 
अमीरखां की हिकमत से महाराणा को क्ृष्णकुमारी को जहर का प्याला 
पिलाना पड़ा, तब जाकर कहीं शान्ति हुई । 

सम्बत्‌ १८७४ (इं० सन्‌ १८९७) में हाल्कर की अंग्रेजों कसाथ अंतिम 
लड़ाइ हुई। इसक बाद मरहठों की शक्ति नष्ट हो गई। सेंधिया ने संवत्‌ 
१८७४ को सावण बदि ११ (ई० सन्‌ १८९८ ता० श्ट जुलाई) को अजमेर 


अंग्रेज़ों को सॉप दिया । इसके बाद धीरे-धीरे राजपूतान की सब रियासतों की 
सन्धियाँ अँग्रेज़् सरकार से होगईं । 
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ग्रज्ञों ने बिजय प्राप्त कर ली। लाचार हाकर.पुर्तगाल ओर डच पूर्व 
देशों के टापुओं में चले गए। भारत में इने-गिने स्थान ही अब इन लोगों 
के ताबे रह है | 
इसा की १७ वीं शताब्दी में अज्ञरज़ों का एक दूसरी शक्ति का 
सामना करना पदड़ा। व थ फ्रान्सीसी (फिरंगी ) ज्ञाग जो भारत में 
व्यॉपार के लिए इसी प्रकार आये थ। सम्वत्‌ १७५६३ ( सभ्‌ १७०७ ) में 
सम्राट ओरइजैेब की मझूत्यु के बाद भारत का राजनेतिक वायुमण्डल 
डॉवांडोल हा रहा था | मुग़ल साम्राज्य तितर-वितर होने लगा था। ओरहज्न- 
जेब के उत्तराधिकारियों की निबलता क कारण प्रान्तिक सूबेदार स्वतन्त्र 
हो रह थ। दक्षिण में हृद्राबादका निज़ामुलमुल्क स्वतन्त्र बन बेठा | बड्भाल 
में सुराजुदाला आजाद बन गया। फ्रेंच ओर अज्ञरेज़ों ने यह दशा देखकर 
दंशी नरशों से मित्रता गांठना शुरू किया और उनकी सहायता से अपना 
मतलब सीधा करने की फिक्र में लगे। अच्जरज्ों का संनापति क्लाइव था 
और फ्रंचों का डप्ल था | अन्त में फ्रान्सीसी लोगों के पांव मेंदान से उखड़ गये 
ओर अड्जरज़ों का सितारा दिनोंदिन चमकने लगा। क्लाइव की चतुराई 
स बंगाल में इस्ट इण्डिया कम्पनी को जागीर मिलो जो २४ परणनों के 
नाम से कहलाती थीं। जब बंगाल के नवाब सिराजुक्षत्षा ओर उसके 
वज़ीर मीर ज़ाफ़र में अनबन हुई तब लाड ,क्काइव ने वज्ञीर-का पक्त लेकर 
नव्वाब का पलासी के युद्ध में २३ जून सन्‌ १७५७ ३०(आपाई सुद्रि ६ सम्वत्‌ 


१८१४ गुरुवार) का हराया । बाद 
में, २ जुलाइ (श्रावण बदि ९ 
शनिवार ) की रात का सिरा- 
जुद्दोल्ला भी ब॒री तरह क़ःल किया 
गया | इससे खुश हाकर मीर- 
जाफ़र ने यह जागीर अड्ञरेज़ों 
का दी थी । मदरास प्रान्त का 
उत्तरी भांग जो उत्तरी सरकार 
कहलाता था वह भी सन्‌ १७५० 
में अड्गरेज़ों के हाथ आया । 
मुगल बादशाह शाहआलम ने 
अड्गरेज़् सेनापति क्लाइव को 
नत्ताब का खिताब व मनसब 
आदि भी दिय। । इस प्रकार 

फ्रांतीसी गवर्नर डस्ले अद्ञरेजों का प्रभाव बम्बई, मदरास 
व्‌ कज्ञकता तीनों अ।र से भारत में घुसने लगा । 





दर राजपूताने का इतिहास 





अब इनके सामने मराठों की शक्ति रह गई थी जिसका मुकाबला 
रना बाक़ी था। पेशबा की शक्ति तो नाम मात्र की थी | मराठों के तीन 
प्रबल राज्य थे-सेंधिया, होलकर ओर भोंसले | इंस्ट इश्डिया कम्पनी इस 
वक्त एक व्यापारिक मण्डली ही नहीं थी बल्कि वह एक राजसत्ता में परि- 
वर्तित हो गई थी | लार्ड वैलेज्ञलों के समय में इसकी नीति दशी राज्यों में 
दखल करने की, व उनको अपने मातहत बनानेकी ख़ास तोर से हा गई 
थी | इन नीति का पहला शिकार सम्वत्‌ १८४५५ वि० ( सने *"ध्८ इ० ) में 
निज़ाम हेदराबाद हुआ | 


लार्ड बेलेजली के समय में ही राजपूतान की रियासतों पर सेंधिया 
ओर होलकार का आतंक छाया हुआ था | ये लोग चाहे जब रियासतों में 
दूलबल सहित प्रवेश करके लूट-खसोंट कर चोथ वसूल करते थ । वैलेजलीं 
ने पहले सेंघिया की शक्ति का नष्ट करने का उद्योग किया | उसने सनापति 
लार्ड लेक को सेंधिया पर भेजा | अलवर के पास सं: १८६० ( सन्‌ १८५३ 
६० ) में लसबारी के युद्ध में सेंधिया हारा । इससे उसका अधिकार 
राजपूतान क उत्तर व पूव के भाग से हट गया। इसका फल यह निक्रला 
कि सन्‌ १८०३ ईं० में भरतपुर तथा अलबर राज्यों के साथ श्रज्गरेज़ों की 
सन्धि होगईं | इसी प्रकार सन्‌ १८०४ ३० में अँगरेज़ों का मुकाबला हालकर 
न ॥ के साथ हुआ । जब हालकर अ्रजमेर 
पर चढ़ आया ओर जयपुर राज्य 
को भी, जा अँगरंज़ों का मित्र राज्य 
था, लूटना चाहा तब कर्नल मान्सन 
के मातहत अँगरज़ सेना भेजी गईं। 
इस सेना ने हाजलकर का पीछा कोट 
से आगे तक किया। परन्तु मराठों मे 
यकायक दाव पेंच से कोटा के पास 
मुकुन्द्रा की घाटी में कर्नल मान्सन को 
हरा कर आगरे की तरफ भगा दिया। 
इस पर लाड लेक को सेना सहित 
हब. भेजा गया | इसने होलकर की सेना 
ला्ड वेलेज़ली को जगह जगह हराया ओर भरतपुर 
का भी जहाँ होलकर ने पनाह ली थी, सम्बत्‌ १८६२ ( सन्‌ १८०४ इ० ) में 
जा! घरा । अन्त मे भरतपुर का किला अंगरेज़ों के कठ्ज्ञ हुआ और होलकर 
भाग कए सतलज पार चला गया। वहाँ भी अंगरेज़ों ने उसका पीछा न 
छाड़ा, इसते उसे अंगरेज्ञों के साथ सुलह करनी पड़ी । 
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इस भ्रकार दमन व भेद नीति से अँगरेज़ों ने राजपूताने में कुछ काल 

तक शान्ति स्थापित कर दी, परन्तु लार्ड वैलेजली के चले जाने पर उसके 
उत्तराधिकारियों ने उदासीन नीति से काम लिया, यानी देशी राज्यों के 
मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। इसका फल यह हुआ कि राजपूताने 
भर में पिश्डारी ओर लुटेरों का टीड़ी-दल देश को तबाह करने लगा। सब 
जगह अशान्ति फेल गई । सं? १८७१ (सन्‌ १८१४ ई०) में इनका मुखिया 
नव्वाब अमी रखाँ अपने ३० हजार सवारों के साथ स्वतन्त्रता से; राजपूताने 
भर में लूट-खसोट करता हुआ विचरता था। उदयपुर की राजकुमारी 
क्ष्णकुमारी के विवाह के लिए जोधपुर ओर जयपुर नरेशों के बीच झगड़ा 
खड़ा हुआ । उसका भी निपटारा अमीरख्राँ ने किया। सं० १८६८ (सन्‌ 
१८११ इ० ) में दिल्ली के रेज़ीडेश्ट मिस्टर मेटकाफ ने अद्गभरेज़् सरकार को 
लिखा कि अपनी नीति बदल कर देशी नरेशों के मामले में दखल करना 
ज़रूरी ( अनिवार्य्य ) हो गया है। परन्तु इस पर सं० श्ट७४७ (सन्‌ 
१८१७ इं० ) तक कोई कार्यवाही नहीं हुईं। जब लार्ड हेस्टिज़ गवर्नर 
जनरल होकर आया, तब उसने पिण्डारियों के उपद्रव को बड़े वेग से शान्त 
किया । अमीरखाँ की सना को तितर-वितर कर दिया ओर उसको टोंक का 
नव्वाब तसलीम कर लिया । इसके बाद राजपूताने की हर एक रियासत 
के साथ अड्गरेज़ों ने सन्धि का सिलसिला चलाया। अलवर व भरतपुर तो 
सं० १८६० ( सन्‌ १८०३ ३० ) में अज्गरेज़्ों की मातहती. में आ चुके थे। 
करोली रियासत के साथ भी नवम्त्रर १८०३ ३० में सन्धि हुईं। कोंठा के 
साथ सन्‌ १८१७ ४० में ओर बाकी सब रियासतों के साथ सन्‌ १८१८ इं० 
में सन्धियाँ हुईं । सिरोही के साथ सन्‌ १८९३ ईं० में सन्धि हुई। क्योंकि 
भालावाड़ ( भालरापाटन ) की रियासत सन्‌ १८शे८ इं० तक क्रायम नहीं 
हुई थी इसलिए इसके साथ बाद में सन्धि हुईं । इस प्रकार सन्धियों के 
द्वारा राजपूताने में अज्ञरेज़ों का प्रवेश हो गया ओर देश में शान्ति हो गई । 
सन्‌ १८१८ ३० में अजमेर-मेरवाड़ा का इलाका राजपूताने के सध्य में 
अँगरेज़ों का केन्द्र बना । इसके बाद जब-जब रियासतों, में अशान्ति व 
बखेड़ा हुआ तब अँगरेज़ सरकार ने बीचबचाव करके . शान्ति स्थापित की | 
सन्‌ १८२४ ई० में जब भरतपुर की गद्दी नशीनी के लिए भेंगड़ां हुआ तब 
अँगरेज़ सरकार ने हक़दार का पक्ष लेकर उसे गद्दी पर बेठाया ओर भरतपुर 
का किला १८ जनवरी सन्‌ १८२६ ई० को फ़तह किया । सन्‌ श्ट३े४ इई० 
में जब जयपुर राज्य में कुप्रबन्ध से बखेड़ा हुआ तब सरकार ने शान्ति 

स्थापित की | सन्‌ १८३६ ई० में अँगरेज़ों की सेना जोधपुर पहुँची क्योंकि 
यहाँ के नरेश महाराजा भानसिंह के विरुद्ध ज़ागीरदार हो गये थे। 
सन्‌ १८३८ ई० में कोटा नरेश और जञालिमसिंह माला के पुत्र में अनबन 


मु राजपूताने का इतिहास 


श् 


हुई। इसलिए अज्ञरज्ां की सहायता स कालाबाडइ की रियासत अलग 
बनाइ गईं । 
जब संबत्‌ १६८०४ (३० सं० श्यूछ८) में लाई इलहोजी, गवर्नर 

जनरल हाकर आया. तब उस परा 
विश्वास हो गया कि भारतीय प्रजा 
विलास प्रिय दशी राजाओं के शासन में 
सुत्री नहा है सकती ।| उस अक्वरज्ी राज्य 
में हो सुख्मर मिल सकता हैं | राजाओं 
को रक्षा की ज़िम्मदारी अ्रद्गरज्ञ सरकार 
( कम्पनी ) पर है, इससे वे अधिक 
आलसी आर निकम्म हो गये हैं। अत 

बसर आत हो दशी राश्यों का अज्गरज़ी 
राज्य में मिला लिया जाय तो प्रजा को 
2 बड़ा लाभ हा। इसलिए उसने राज्य लोप 
लार्ड डलहोजी नीति ( डाक्टाइन आफ लेप्स ) का 
सहारा लिया। इसके अनुसार यदि कोई नरेश अपुत्र सर जाय तो कोई 
इतगा उसके गोंद न आ सकता ओर उसकी रियासत सरकार में जब्त की 
जाती। डंलहोज़ी की इस अद्रदर्शी नीति के कारण सतारा, भांसी 
गाए तजार, पूना, अवध, कर्नाकट आदि कई देशी राज्य जब्त हए [ 
इससे भारतवर्ष भर में बड़ा ः 
असन्तोष फेल गया | इसके फल 
स्वरूप स० १६१४ वि० ( सन्‌ 
(८०७ ३० ) में जब देश भर में 
गऱदर हुआ तब दंशी नरंशों ने 
अद्गरेज़ों का साथ दिया। यह 
गदर एक भयह्छर पड़यन्त्र था जो 
अज्ञरज्ी राज्य का नाश करने 
के लिए रचा गया था। सन्‌ 
*वश्ट ३० में अज्गरेज़ व्यापारियों 
को इंस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त 
हुआ ओर भारत का शासन 
प्रबन्ध कम्पनी से लेकर इज्भलैण्ड . 
को महारानी विक्टोरियाने अपने 
हाथ में संभाला । 32 








महारानी विक्‍्टोरिया 


रोजपूताने में अंग्रेज ६१ 


महारानी की ओर से लार्ड केनिंग भारत का प्रथम वाइसराय ( बड़ा 
लाट ) नियुक्त हुआ। केनिज्ञ ने पहली नवम्बर सन्‌ श्८श्ट ३० को बड़ी धूम 
धाम से इलाहाबाद में दरबार किया ओर महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र 
( प्रोकलेमेशन ) सब लोगों को सुनाया । इस पत्र में दयालु रानी ने भारत- 
वासियों को वचन दिया था कि 
“मेरे राज्य में सारी प्रजा के 
साथ एकसा बर्ताव हागा, कोई 
अपनी जाति, धर्म अथवा रंग 
के कारण किसी ओहदे से 
वंचित नहों किया जायगा 
ओर सरकार किसी के धर्म 
सम्बन्धी मामलों में दस्त- 
न्दाजी न करेगी।” इसका 
लोगों पर बड़ा असर पड़ा। 
ग़दर के शान्त होने पर ११ 
मार्च सन्‌ १८६२ इ० को 
महारानी विक्टोरिया' ने 
देशी नरेशों को गोंद लेने के 





मा सम्राट सप्तम एडवर्ड 
१--राज राजेश्वरी महारानी (१) विक्टोरिया का देहान्त २२ जनवरी 
को हुआ | इनके बाद इनके पुत्र (२) सम्राट एडवर्ड सप्तम ( सन्‌ १६०१- 
१६५० ई० )। और उनके बाद उनके पुत्र (३) जाजे पश्चमम ( सन्‌ १8१०- 
३६ ई० ) और पौच्र (४) सम्राट एडवर्ड अष्टम क्रमशः गद्दी पर बेठे । किंग 
एडवर्ड आठवें, स्वर्गीय किंग जा पंचम के ज्येष्ठ पुत्रहैं और ४१ वर्ष की भ्ायु में सन्‌ 
१६३६ दहै० की २१ जनवी को ये रोज्यधिकारी हुए। परंतु ये केवल ३२५ दिन 
यानी दस मास और इकीस दिन ही राज कर सके | क्योंकि आप एक अमेरिकन 
महिला मिसेज सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे ओर आपने ३६ नवम्बर सन्‌ 
१६३६ द० को अपना यह निश्चय अपने प्रधान मंत्री ( प्राहम मिनिस्टर ) को 
भी कह डाला कि वे इस विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान को राज्यधिकारी एवं श्रीमती 
सिम्पसन को महारानी न बनायँगे। फिर भी इड्नलेंड के प्रधान मन्‍्त्री ने सम्राट एडवर्ड 
अष्टस के विवाह का, राजवंश की प्राचीन प्रथां के श्रनुसार किसी राजकुमारी से न 
होने के नाम पर तथा पोष पादरियों ने धर्म की दुहाई देकर, इनके इस 
सम्बन्ध का विरोध किया । मिसेज सिम्पसन का विवाह दो वार पहले हो चुका 
था और उसने अपने दोनों पतियों से वेवाहिक सम्बन्ध तोड़ दिया था| उसके 
ये दोनों पति अ्रभ्नी तक जीवित हैं । श्रीमती सिम्पसन की श्रायु इस समय करीब 


न राजपूतान का इतिहास 
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अधिकार की सनद प्रदान की | इसके बाद देश में शान्ति का राज्य दिनों- 
दिन बढ़ता गया। रेल, तार, डाक, 
सड़कें, कचहरी, स्कूल, कालेज, 
अस्पताल आदि कइ सुधार के 
काम राजपूताने के देशी राज्यों में 
होने लग | इस प्रकार अमन चेन 
देखकर लोगों का ध्यान अपनी 
उन्नति करन की आर लगा | 
किसी कवि ने रूत्य कहा हे -- 

शस्त्रेण रक्षित राष्ट्र, शास्त्र 
चिन्ता ग्रवर्नत । 

अर्थात्‌ जब शस्त्र द्वारा दश 
की अच्छी अकार रक्षा हो 
हे जाती हैं तभी शास्त्र व सुधार की 
सम्राट्‌ पंचम जा चिन्ता सूमती हू । 








.._.४२ वर्ष के है ओर वह इ'गलंड में अपने पति मिस्टर सिम्पसन के साथ रह्दा करती 
थीं। मिस्टर सिग्पसन वहां पर एक अमेरिकन फर्म में मैनेजर हैं। सम्राट का 
मिसेज सिम्पसन से बहुत पहिले से मेल कोल था भर श्रब उसका विवाह उनसे 
होना निश्चित सा था । महाराजाधिराज एडवर्ड को बहुत सममाया गया कि वे 
मिसेज सिम्पसन के साथ विवाह न करे, लेकिन उन्होंने अपनी बात से हटना 
मुनासिब न समझा | उनके सामने एक ओर मिसेज सिम्पसन से विवाह ओर 
दूसरी ओर राजसिंहासन का त्याग था। सम्नाट चाइते तो वे अपने मंत्रि मंडल 
को बर्खास्त करके नये मंत्रि मंडल का चुनाव करा लेते और देश में झपने पत्त- 
पातियों का भी एक दुल तैयार कर सकते थे, क्योंकि प्रिंस भाफ़ वेल्स ( युवराज ) 
की हेसियत से ही वे सर्वश्रिय थे--..उनकी सम्पूर्ण प्रजा उनकी सच्चाई, दीनबन्धुता, 
बेकारों का ध्यान भर देश के अन्दर एवं समुद्र के पार को गईं सेवाश्रों के कारण 
उन्हें बहुत प्यार करती थी--बहुत चाहती थी। परन्तु सम्राट एडवडे ने नतो 
निजी स्वार्थ सिद्धि के नाम पर देश में दो दल बनाकर उनमें रगड़ (सिविल्त वार) 
कराना ही उचित समझा और न श्रप्तनी शादी प्रत्यक्ष में किसी राजकुमारी से 
करके छिपे रूप में श्रीमती सिम्पसन से प्रेम सम्बन्ध काथम रखना ही चाहा | 
इन कारणों से. लोक प्रिय साहसी सम्राट एडवर्ड ने सन्‌ १३३६ हईूँ७ के १७ 
दिसम्बर को संसार के सब से बड़े साम्राज्य के ऐश्वर्य पर स्वयं लात मार कर 
राजसिंहासन छोड़ने के साथ अपनी सब पदवियां भी छोड़ दीं और अरब वे केवल 


रॉजपूताने का वत्तमान रूप ६३ 


राजपतान का वत्तमान रूप 


रा जनेलिंक शासन के लिहाज से राजपूताने की देशी रियासतों का 
सम्बन्ध भारत सरकार के एजेण्ट गवर्नर जनरल ( ए० जी० जी०.) 
अजमेर के द्वारा है और इन रियासतों के समूह बने हुए हैं। जिनमें एक 
एक अंग्र ज़ राजदृत ( रजीडेएट या पालीटिकल एजेण्ट ) रहता है। मेवाड़ 
जीडेन्सी व दक्षिणी राजपूताना स्टंट एजेन्सी ( उदयपुर ) के मातहत 
उदयपुर, इूगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ हैं। पश्चिमी राजपूताना 
रेजीडेन्सी ( जाधपुर ) के अधीन जोधपुर, जेसलमेर, पालनपुर ओर दांता 
के राज्य हैं। जयपुर, अलव॑र, शाहपुरा, टोंक ओर किशनगढ़ का सम्बन्ध 
जयपुर रेजीडेन्सी ( जयपुर ) से है। पूर्वी राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी 
( भरतपुर ) के ताब में भरतपुर, बू दी, काट, कालावाड़, करोली ऑर 
धोलपुर की रियासतें है। बीकानेर ओर सिरोही राज्यों का सम्बन्ध सीधा 
ए० जी० जी० ( आनरेबल रेजीडेस्ट, राजपूताना ) से है । 
इन रेजीडेण्ट या पोलीटिकल एजेण्टों ( राजदूतों ) के द्वारा देशी 
राज्यों ओर मारत सरकार के बीच लिखा-पढ़ी होती है और कभी-कभी 
समय पर राज्य के भीतरी शासन के मामलों में भी राजाओं को सलाह 
दिया करते हैं। राजाओं के राजप्रबन्ध पर इनकी दृष्टि रहती है। बिना 
अंग्रंज़ सरकार की आज्ञा के ये नरेश विदेशी सत्ता से सन्धि नहीं कर 
सकते | आजकल भारतीय नरशों की शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन बहुधा 
अंग्रेज़ी रंग ढड़ से और गोर मास्टरों द्वारा ही होती है। इसीसे बहुथा 
बे अपने देशी रीति-रिवाजों को भूलते चले जाते हैं । 
किसी समय इन राजाओं के लिए अंग्रज़ी भाषा में “किंग 
( राजा ) शब्द का प्रयोग किया जाता था। किन्तु आजकल इनक लिए 


ड्यूक आफ विंडसर के नाम से सर्व साधारण जनता की तरह पर रहते हैं | 
राजपाट त्याग करके डयूक विंडसर १२ दिसम्बर को लंदन से आश्टिया को रवाना 
हो गये | ठीक उसी दिन २४८ वर्ष पूर्व एक दूसरे अंग्रेज बादशाह जेम्स द्वितीय ने 
भी देश छोड़ा था | 

इस पर उपरोक्त सम्राट एडवर्ड अष्टम की जगह उनके छोटे भाई ड्यूक 
आफ याक॑ (१) सम्राट जाज छुठे के नाम से सन १६३६ ईं० की १० दिसम्बर 
( मंगसर बदि १२ वि० सं० १६६४३ ) को राजसिंहासन पर बिठा दिये गये। 
इनकी नियमानुसार तांजपीशी ( राज्प्राभिषेकोत्सव ) सन्‌ १६३७ ई० की १२ मई 
को लन्दन में निश्चित हुई है । 


९ राजपूतान का इतिहास 
"जरतान का इतिहास 


“चीफ”! या “प्रिन्स” शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि ये देशी नरेश 
अपने को “राज राजेश्वर” और “महाराजाधिराज” लिखते है । 


छठ कर ण्‌ 


भोगोलिक चर्चा 
पहाड़ 


रा जपूताने को दो भागों में बॉँटन बाली पर्वतमाला उत्तर-पूर्व (ईशान- 

कोण ) से दक्षिण-पश्चिम ( नऋत्यकाण ) तक फेली हुई है जिसको 
अरावली, अबु द या आड़ावला कहते हैं| यह पहाड़ देहली के पास से 
शुरू होकर अलवर, शेखावाटी, अजमेर, मेरबाड़ा, सिराही द्वाता हुआ 
महीकांठा ( गुजरात ) तक पहुँचा है | इससे राजपूताने के दो हिस्तते हो 
जाते हैं। एक तो पश्चिम की ओर राजपूतान का ३ हिस्सा और दूसरा 
- पूर्व की तरफ़ का दे हिस्सा। पश्चिमी भाग रतीला-मरुस्थान है जिसमें 
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3$--चीफ शब्द का श्रर्थ हे सरदार या रईस | यह कोई बुरा शब्द नहीं है परन्तु 
अफ्रीका आदि के काले जंगली सरदारों के लिए भी इसका प्रयोग होता हैं। 
इससे यह एक प्रकार का श्रपमान सूचक्र हो गया है। वैसे बड़े राजा महा।ज्ा 
अंग्रेज़ सरकार की शोर से अ्रत् “प्रिन्स” हो कहलाते व लिखे जाते हैं | 
परन्तु “चीफ़? कहलाना किसी को अच्छा नहीं लगता। उधर “प्रिन्स” शब्द का 
अर्थ है “राजकुमार” | अरब किसी राजा महाराजा के लिए “प्रिन्स” से बढ़ा 
शब्द काम में नहीं लायी जाता है| यहाँ प्रश्न होता है कि जब हमारे नरेश 
“प्रिन्स”” हैं तो उनके राजकुमार क्‍या हुए ? कई पअ्रंग्रेज़ लेखकों की सम्मति में 
नरेशों के लिए “प्रिन्स” शब्द नहीं आ सकता | भ्रब गत जम॑न महायुद्ध से हवा 
कुछ पलटी सी ज्ञात होती है | क्योंकि नरेशों के पुत्रों के लिए “प्रिन्स'” शब्द 
का प्रयोग होना शुरू होगया | सन्‌ १६१६ ई० से भोपाल का शाहज़ादा 
: प्रिन्स हमीदुल्लाख़ाँ”, इन्दौर का युवराज ./प्रिन्स जशवंतराब” और काश्मीर 
के महाराज कुमार “प्रिन्स हरीसिंह” कहला चुके हैं. और बढ़ोदा का युवराज . 
आज़ भी “प्रिन्स प्रतापसिंह? ही कहलाता है। श्रभी सन्‌ १६३६ ईं० की २४ 
अक्टूबर को भारत सम्राट्‌ और हैदराबाद निजाम में जो नई सन्धि बराइ प्रान्त 
पर निजाम का पूरा प्रभुच स्त्रोकार का लेने व उसके एवज २६ ज्ाख रुयये 
वार्षिक ठेडे के सम्राट से उन्हें मिलते रहने के विषश्र में हुई है, उसमें हिल 
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आबादी दूर-दूर है ओर पानी की कमी होने स उपजाऊ नहीं है । पूर्व का 
हिस्सा सजल, उपजाऊ हूं जिसमें दा फ़सलें हाती हे। इस आड़ावला 
( अरावली ) पहाड़ को लम्बाई ३०० मील ओर ऊचाइ दा हज्ञार फुट है। 
इसकी सबसे ऊंची चाटी आबू ( अबु दाचल ) की गुरुशिखर नामक है 
जिसकी ऊचाइ समुद्र की सतह स ४६५० फुट हे। यह हिमालय ओर 
नीलगिरी के पर्वत के बीच में सबस्ते ऊंची पहाड़ी है । दक्षिण-पूर्व के हिस्से 
में एक ओर पवरत श्रणी है, जिस पथार कहते है । यह पर्व॑तमाला पूर्व की 
आर ग्वालियर तक गई है | पथार के साथ-साथ करकाट नाम की पहाड़ियाँ 
भी है, जिनमें रणथम्भार, बू दी आर इन्द्रगढ के किले है । पथार के आस- 
पास की भूमि काली व चिकनी हान स यहाँ गन्ना, तिल, अफीम, कपास 
( र॒ु३ ) आदि कइ किरानी वस्तुएं पंदा हाती है । अलवर और जयपुर इसी 
आ।ड्रावला ( अराबली ) पर्वतमाला में बसे हुए है | भरतपुर रियासत में भी 
एक परव॑तमाला निकली है जिसकी सब से ऊंची अल्लीपुर की पहाड़ी १,३४७ 
फुट है । इसके दक्षिण में करांली की पहाड़ियां हैं जिनकी ऊचाई १६०० फुट 
से अधिक नहीं हं | दक्षिण-पश्चिम में एक नीची पहाड़ियों की क़तार हैं जा 
उदयपुर के मांडलगढ़ से शुरू होकर बूदी में हाती हुई काटा स्टंट में 
इन्द्रगढ तक गई है । इनको बू दी की पहाड़ियाँ कहते है। इनके सिवाय 
मुंकनदड़ा नाम की पर्वतश्रणी भी कोटा के दक्षिण-पश्चिम से लेकर 
झालरापाटन तक फेली हुई हे । यों ता राजपूताना भर में हो--सिवाय 
भारवाड़ के रतीले टीलों क--जहाँ तहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियां पाई जाता 
है, परन्तु विशेष कर उदयपुर, बॉसवाड़ा आर डूँगरपुर के राज्या में इनका 
बहुतायत हैं । 
नदियों 
उत्तर पश्चिम के भाग में मुख्य नदी लू'णी हे जो पुष्कर से निकले 
कर मारवाड़ ( जाधपुर ) में होती हुईं कच्छ ( गुजरात ) के रण में गिरती 
है । यह बरसाती नदी है और इसका पानी खारा होने से “लूणी” कहलाती 
है। इसकी लम्बाई ३२० मील है। इसमें मिलने वाली सहायक नदियों 
बांडी, सूकड़ी आदि हैं। ये सब गर्मी के मोसम में सूख जाती है। 


एग्जाल्टिड हाईनैस निज्राम के उत्तराधिकारी युवराज को पद॒वी प्रिस्स आफ वेल्स 
की तरह “हिज़ हाईनैंश दी श्रिन्स आफ बराइ” तथ हुई है । 

वास्तव में हमारे देशी राज्यों के नरेश “किंग ओर उन्नके पुत्र “प्रिन्स 
कहलाने के ही अविकारी हैं। जैसा कि इतिहासवेत्ता कनेल टांड ने हमारे राज्यों 
के कई राजवंशां को, '(0)]0०४४ ५।॥॥82 [र0प्5०४ 77 ४॥6 जञ07 
संसार के श्रति प्राचीन राजवंश माने हैं । 


४६ राजपूताने का इतिहास 
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दक्षिण पूर्व के भाग में सब से बड़ी व मुख्य नदी चम्बल हू जा इन्दार 
( मालवा ) राज्य से निकल कर राजपूतान के उदयपुर, काटा, जयपुर, 
करोली और धोलपुर रियासतों में हाती हुई संयुक्तप्रान्त में इटावा 
के पास जमुना में जा मिलती है। यह बारहों मास बहती हू । ओर इसकी 
लम्बाई ६५० मील है । इसकी सहायक नदियाँ काली, सिनध, पाव॑ती और 
बनास है | काली सिन्ध की लम्बाई ६४, पाव॑ती की २१० और बनास की 
३०० मील है। मही नदी विन्ध्याचल पहाड़ ( मध्यभारत ) से निकल कर 
राजपूतान क डू गरपुर, बांसवाड़ा राज्य में हाती हुई गुजरात में चली 


गईं है । इसकी लम्बाई ३५० मील के हे.। 
भीलें 
राजपूताने में आकृतिक मीठे ओर साफ पानी की काइ मील नहीं ह । 
खारे पानी की कील सांभर की हे जिसका घेरा वर्षा में क़रीब ८० मील 
हो जाता है। गर्मी में बहुत सा हिस्सा सूख जाता हे। यहाँ पर अंग्रेज 
सरकार ने नमक का कारखाना खोल रक्‍खा है ओर जयपुर व जोधपुर 
राज्यों से इसका ठेका लिया हुआ हे । 


बन्द बाँध करके भी कई कृत्रिम भीलें बनाई गई है. जिनमें उद्थपुर 
रियासत में जयसमुद्र (डेबर), राजसमुद्र (कांकरोली) ओर पीछो ला (उदयपुर) 
मुख्य हैं। अजमेर में आनासागर, फाईसागर ओर पुप्कर की तीन भीलें हैं । 
इन दिनों कई राज्यों ने कई बन्द बन्धवाये हें जिनका वर्णन उन राज्यों के 
भूगोल के साथ दिया जायगा | 


खानें 


राजपूतान में चॉदी, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा, अभ्रक और कोयले 
आदि की खानें है । सिवाय अश्रक ( भोडल ) ओर लोहे के अन्य धातुएं 
अब नहीं निकाली जातीं क्‍योंकि विदेशी खनिज पदार्थ सस्ता पड़ता हे। 
चांदी व जस्ते को खान उद्यपुर राज्य में, तांबा जयपुर राज्य के ठिकाने 
खेतड़ी में, लोहा उदयपुर, अलवर और जयपुर में, सीसा अजमेर में, 
कायला बोकानंर क पलाना स्थान में, अबरक अजमेर, किशनगढ में और 
संगमरमर पत्थर जाधपुर के मकराना गाँव में पाया जाता है | इसके सिवाय 
बाड़मेर (मारवाड़ ) में मुलतानी मिट्टी (फलर अर्थ ) की खानें हैं। 
इमारती पत्थर व छत पाटने की पट्टियों की खानें कई राज्यों में हैं। नमक 
सॉभर, डीडवाना, पचपद्रा, लूनकरणसर, कनोड़ आदि स्थानों में निकलता 


हे । के के सब स्थानों का ठेका सदा के लिए अँगरेज़ सरकार ने ले 
रखा हे । 
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पशु 
जंगली जानवरों में शर, चीता, बघरा ( अधबेसरा ), हिरण, साँभर 
रीछ, राम ( नीलगाय' ), जरख ( लकड़बग्धा ), सूअर, बन्द्र आदि पशु 
आडावल पहाड़ में तथा मेवाड़, बू दी, कोटा, के जंगलों में पाये जाते हैं । 
घरेलू पशुओं में ऊंट, घोड़ा, गाय, भेस, बकरी, भेड़, बैल, गद॒हा मिलते 
हैं। घोड़े जोधपुर के, बैल नागोर के ओर ऊँट जैसलमेर व बीकानेर के 
अच्छे गिने जाते है । 
>> 5७७४७४७४४७४७७७७४७ | 
आबहवा और बरसात 
आबहया के लिहाज से राजपूताना भारत सें एक अच्छा तन्दुरुस्त 


हिस्सा माना जाता है। पश्चिम की रियासतों में रेतीले मेदान ओर 
कम वर्षा होने से वहाँ के लोगों की तन्दुरुत्ती अच्छी रहती है । पहाड़ी 
इलाके में पानी भारी होने से वहाँ के लोग इतने तन्दुरुस्त नहीं होते जितने 
कि मैदान में बसने वाले होते हैं। पश्चिमी भाग में ठए्ड के मोसम में 
अधिक ठए्ड ओर गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती हे* ओर लू ( गर्म हवा ) 
भो चला करती है। ज्यों ज्यों पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं या दक्षिण 
में बढते हैं त्यों व्यों वर्षा की ओसत बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि जेसलमेर 
में ६ इच्म्च वर्षा होती है तो जयपुर में २४ इच््च, धोलपुर में २६ ओर इंगर- 
पुर, फालावाड़ में २६-३७ इच्य्य की औसत है। सब से अधिक वर्षो आबू 
पहाड़ पर होती है जिसकी ओसत.५७ इब्स् है। आबू राजपूताने का शिमला 
कहलाता है | पश्चिमी राजपूताने में वर्षा बहुत कम होती है इससे वहाँ की 
जनता वर्षा का किस प्रकार स्वागत करती है वह इस पद्म से प्रकट हैः-- 

सो सांडिया सो करहला पूत निपूर्ती होय । 

मेहडला बृठा भला जे दुखियारण होय ॥ 


अर्थात्‌ जिस औरत के सौ ऊँट और सो उँटनिया ओर सारी 
सन्‍्तान भी वर्षा से नष्ट हो चुकी हो तब भी वह सब प्रकार के कष्ट उठाते 
हुए भी वर्षा का स्वागत ही करती है । 
वनस्पति 

अरावली ( आड़ावला ) पहाड़ के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने से 
वनस्पति अधिक नहीं होती है। फिर भी खेजड़ा, पीपल, बड़, नीम, फोग, 
करेल, आम, दाड़म ( अनार ), रोहिडा आदि के पेड़ देखने -में आते हें. 
१--गो के समान एक जंगली जन्‍्तु | 
२--ता० १० जून सन्‌ १८६७ ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी होगई थी । 
३--ऊँट । 





रद गजपूतान का इतिहास 
3.30 8 02838] 


आक बहुत हाता है| राजपूतान क पूर्वी भाग में सब्र श्रकार की वनस्पति 
जाती है । जूस शीशम, बबल, पलास, थबब ( थार ) आदि के व्रज्ष | 
पहाड़ी इलाकों में हर हर जंगलों में कबड़े क सघन वृक्ष मिल हैं। आबू 


| अक ( 


पहाड़ पर तो वनस्पति हिमालय के तराइ का सा रूप दिखलाती है । 
ज़मीन और पेंदावार 


अरावली पहाड़ के पश्चिमी भागों में सिवाय कुछ विशप स्थानों के 
सब जगह एक फ़सल खरीफ़ ( सियालू ) की हाती है। रत्री (उनालू ) 
, फसल भी कुछ स्थानों में कुण, तालाब या नहरों की सिंचाइ स हाती है। 
इस भाग में कम से कम पान्नी ७छश फट गहरा खादन पर मिलता हैं। इस- 
लिए कृपि में इसकी सिंचाई से ल्ञाभ नहीं हा सकता । फल यह हाता है कि 
लाग खरीफ़ ( सियालू ) फ़ूसल आर बरसात पर ही निभर रहत है 

राजपूतान का पूर्वी भाग उपजाऊ और पानी की बहतायत होने से 

उसमे दा फसलें हाती ह। इस भाग में पानी गहरा नहीं हाता | नदी, नाल, 
तालाब, बन्ध अधिक हैं। दक्षिणी राजपूतान में भीलों में खती करन का 
एक रिवाज है जिसे वाज्र या वल्ला कहते है। ये लाग खेती के लिए 
जंगल क वृक्ष माड़ियों को काट कर मेदान साफ़ करत हैं आर उसकी राग्त 
का खाद बनाते है और उस खाद से खेती करते हें। यह रिवाज हानि- 
कारक होने से सिरोही, दू गरपुर आदि राज्यों में बन्द कर दिया हे | 

मुंख्य पदावार गेहूँ, जो, मक्की, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोंठ, चना, 
गवार, चावल, तिल, अलसी, सरसों, जीरा, रूइ, तम्बाकू ओर अफीम हे-। 
सिचाइ क लिहाज स जयपुर, भरतपुर, किशनगढ़, अलबर, काटा व शाहपुरा 
का रियासत उन्नांते पर है| पूर्वां भाग में तथा पश्चिमी भाग में सिराही 
जाधपुर क कुछ परगनों में कुएण बहुत है। पानी अरठ ( पाशियन-वील ) 
ओर ढेकली ( चाँच ) से सींचा जाता है | 


किले 


राजपूताना अपन सुदृढ़ दुगां क लिये प्रसिद्ध ही हे परन्तु विशप 
ऐतिहासिक घटना स्थल चित्तोड़गढ़, कुम्मलगढ़ और मांडलगढ भवाहइ में, 
रणथम्भार जयपुर राज्य सें, जोधपुर, ग्रागर आर जालार मारबाड़ में, 
अटनेर (टनूमानगड़) बीकानेर राज्य में और गढ बिठली (तारागढ) अजमेर 
शहर में दर्शनीय 

राजपूतान को अज्ञरेज़ों द्वारा फोजी निगरानी मह की छावनी 
सातहत है । आर अज्ञरज़ सरकार की सेनाएँ एरनपुरा, कोटड़ा, नसीराबाद 
अजमेर आर आबू में रहती हैं। एरनपुरा, खैरबाड़ा, ( मेवाड़ ) व कोटड़ा 
( मेवाड़ ) में भीलों की टुकड़ियां हैं। देवली की छावनी सन्‌ १६२३ ३० से 
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उठ गई है| मेरवाड़े के पेदल सिपाहियों की पल्‍्टन अधिकतर मेरों को 
भरती करके बनाई गई है । इसके सिवाय देशी राज्यों में साम्राज्य की रक्ता 
के लिये अलग अलग राज्यों की फोजें रहती हैं, जिसके अफ़सर भारतीय 
द्दी होते है । परन्तु निगरानी भारत सरकार की ओर से अज्ञरेज़ अफ़सर 
द्वारा होती है। इनमें पेदल, घुड़सवार, भारबरदारी, ऊँट का रसाला ओर 
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तोपखाने होते है। ये “इम्पीरियल स्टेट फोर्सेज” कहलाती हैं । 


रेलवे 

राजपूताने में दा प्रकार की बड़ी ओर छोटी रल की सड़कें (लाइनें) 
है | बड़े नाप की लाइन में बी. बी. एएड सी. आईं. और जी० आई० पी० 
रलव हे जो अज्जरज़ सरकार से सुरक्षित गोरे व्योपारियों द्वारा चलाई 
जाती हे । बम्बे बड़ोदा एण्ड सेन्ट्ल इण्यिया रेलवे की बड़ी लाइन रतलाम 
( मालवा ), नागदा होती हुईं कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना ओर भरतपुर 
में हाकर दिल्ली का गई है । भ्रट इस्डियन पेनिनसुला रेलवे की एक शाखा 
बीना से बारां होती हुईं कोटा पहुँचती है। इसी प्रकार दूसरी शाख्रा 
ग्वालियर से धोलपुर होती हुईं आगरा को गई है। 

बी० बी० सी० आइ० रेलवे की एक छोटी लाइन आबू के पास 
राजपूताना में अ्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बॉदीकुई, अलवर होती हुई 
दिल्ली गई है ओर इसी की एक शाखा बाँदीकुई से भरतपुर होती हुई आगरा 
को गई है | ऐसे ही अजमेर से एक शाखा चित्तोड़गढ़ होती हुईं रतलाम 
( मालवा ) की तरफ़ गई है। इसी प्रकार कई छोटी-छोटी लाइनें देशी 
राज्यों ने अपने यहाँ खोल रक्खी हैं. जिनमें जोधपुर रेलवे, बीकानेर स्टेट 
रेलवे, जयपुर स्टेट रेलवे, उदयपुर चित्तौड़गढ़ रेलवे, ओर धोलपुर स्टेट 
रेलवे है। राजपूताने में रेलबे की कुल लम्बाई सब्‌ १६३७ ईं० में २६६४ 
मील है। 

इन रेलों का यह प्रभाव पड़ा है कि पुराने ज़माने में जो अकाल 
पड़ते थे, उनका भयद्जभर स्वरूप अब नहीं देखने में आता है | क्योंकि अकाल 
होने पर भी वस्तुओं की क्रीमत बराबर रहती है ओर एक जगह का मांल 
दूसरी जगह पहुँचाने पर किसानों को भी लाभ होता हे। 


सड़कें 
सड़कें भी रेलवे के साथ चली हैं| इनमें मुख्य आंड टुक्क रोड है जा 
दिल्‍ली से चल कर राजपूताना में होकर अहमदाबाद तक गई है! दूसरी 
अजमेर से नीमच छावनी गई है। इसी श्रकार नसीराबाद से देवली को 
पक्की सड़क गई हैं। आबू रोड (खराड़ी) से आबू (माउण्ट आबू) को भी 
पक्ती सड़क बनी है। पक्की सड़कें जयपुर में ४८५ मील, भरतपुर में ११९ 
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मील, कोटा में २६०, उद्यपुर में ११५, अलबर में १७० ओर जाधपुर राज्य 
में ३०० मील हैं | इसके सिवाय कच्ची सड़कें हरक रियासत में है। डाकखान 
ओर तारघर अंग्र ज सरकार द्वारा प्रायः हरक प्रसिद्ध कस्बे व शहर मे हैं । 
जयपुर राज्य में डाकखाने का श्रबन्ध निजू भी है। अंग्र ज सरकार के 
डाकखाने राजपूताना भर में कुल ५८६ हैं । 


मेले 


अधिकतर तीर्थ स्थानों में मेले हुआ करते हैं, जिनमें घोड़े, गाय, 
बेल, ऊँट, भेस पशु आदि की बिक्री के लिये लोग इकटठ्ठ होते हें। एसे 
स्थानों में पृष्कर, तिलवाड़ा, परबतसर, अलवर, भरतपुर, भालपुर, करोली 
ओर बीकानेर राज्य में गोगामेड़ी प्रसिद्ध है । पुष्कर का मेला कार्तिक में, 
तिलवाड़ा ( मारवाड़ ) का चेत्र में, गोगामेंडी का भादों में, परबतसर 
( मारवाड़ ) का भी भादों में हाता है । अजमेर में उर्स का मेला भी हर वर्ष 
हज़ारों की संख्या में होता है । 

ऐतिहासिक स्थान 


राजपूताने में ऐतिहासिक स्थान बहुत हैं। यहाँ का प्रत्येक स्थल 

गढ़, गढ़ी, पहाड़, नदी, कोना-कोना किसी न किसी बहादुरी या घटना 
स्थल का परिचय देता हे | यहाँ से बहुत कुछ इतिहास की सामग्री मिल 
सकती हे। चित्तोड़, मांडलगढ़, रणथम्भोर, आमेर, जालार, नाडाल, 
मंडोर, नागोर आदि स्थानों की छानबीन अब तक अच्छी तरह' नहीं 
हुई है| जयपुर राज्य में बेराट गाँव में सम्राट अ्रशाक के चट्टानों पर ख़ुद 
“लेख व बोद्धों के मठों के खए्डहर ओर सिक्के मिले हैं। चित्तोड़ गद के पास 
ही नगरी गाँव में तीसरी शताब्दी के हूटे फूटे लेख और दो स्तूप मिले हैं । 
भालावाड़ राज्य के खोलवी गाँव में बोद्धों के जेसे चट्टानों में खुदे हुए 
मन्दिर मिले हैं जो सं० ७०० से सं० ६०० तक के बने अलुमान किये जाते' 
हैं। आबू के पास देलवाड़ा के जेन मन्द्रि ११ वीं व १३ वीं शताब्दी के 
प्रसिद्ध हैं ही। चित्तोड़ में कीर्तिस्तम्भ ( जयस्तम्भ ) अपनी कीर्ति की ध्वजा 
फहूराता है। जेन॒धर्म के सब से पुराने मन्दिर प्रतापगढ़ राज्य में सोहागपुर 
के पास, बांसवाड़ा राज्य में कालिंजर के पास तथा जैसलमेर व सिरोही में 
। जन मन्दिरों के खण्डहर उदयपुर नगर के पास आहड़ गाँव में और 
अलवर स्टेट में राजगढ़ व पारनगर में मिले हैं | हिन्दू शिल्पकारी का 
सबसे पुराना नमूना बयाना ( भरतपुर राज्य ) में मिला है जहाँ के पत्थर 
के स्तम्भ पर ३० सन्‌ ३७२ का लेख खुदा हुआ है। कोटा राज्य के मुकन्दड़ा 
पहाड़ पर “मुकन्दड़ा की चँबरी” ( बाराहदारी ) दृटी-फूटी दशा में है जो 





सातवीं शताब्दी की अनुमान की जाती है । कालरापाटण के पास चन्द्रावती 
में कुछ टूटे-फूटे मन्द्रि सातवीं शताब्दी के देखने में आते है |... 
इतिहास प्रसिद्ध किले चित्तोड़, कुम्मलगढ़, मेवाड़ में, रणथम्भोर, 
जयपुर राज्य में, मंडार, जालोर, नागोर, जोधपुर, सिवाणा मारवाड़ राज्य 
में, बीरसलपुर, जेसलमेर में, ( दूसरी शताब्दी का ), बसन्तगढ़ सिरोही में, 
बयाना ओर विजयगढ़ भरतपुर में, तहानगढ़ करोली में ओर गागरोन 
कोटा राज्य में है । 
रा बहुत बारीक सुन्दर खुदाई की कारीगरी के मन्दिर मेवाड़ में बाड़ोली 
ओर नागदा में हे जा १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी के हैं। मुसलमानी काल 
के भी बहुत मसजिद व मकबरे जोधपुर व अलवर राज्यों में है परन्तु 
उनमें कोइ विशेष कारीगरी नहीं है। सब से पुरानी मसजिद जालोर 
( मारवाड़ ) में हे । जिसे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी । 
फिर भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरानी खोज की ओर 
दशी राज्यों ने ध्यान नहीं दिया हे। इस देश के तथा बाहर के उन विद्वानों 
के शुभ नाम यहाँ दिये जाते हैं. जिन्होंने इस विषय के अनेक अंगों की पूर्ति 
के लिये छानबीन की है जिससे राजपूताने का इतिहास लिखने में बहुत कुछ 
सहायता मिल रही हैः-- 


१--महाराणा कुम्भा १२--सर्जन केप्टेन वेब 

२--कनंल टॉड १३--मुनि विजयधर्म सुरि 

३--यति ज्ञानचन्द्र १४--डाक्टर टेसिटोरी 

४--जनरल कनिंगहम १४--प्रो० श्रीधर रामकृष्ण भंडारकर 

४-मिस्टर कालाइल १६--मुनि जिनविजय 

६--मिस्टर गेरिक | १७--डा० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 

७--कविराजा श्यासलदास श्ट--बाबू पूर्णचन्द्र नाहर 

८--मु शी देवीग्रसाद मु सिफ १६--बाबू रामनारायण दूगड़ 

६ --हिज हाईनेस रावल तख्तसिंह २०--रायवहादुर गोरीशझूर ओमा 
१०--डाक्टर कीलहारन २१--दीवानबहादुर हरबिलास सारड़ा 


११--प्राफेसर पीटर्सन 
निवासियों का बृतान्त 
सन्‌ १६३१ इ० की मनुष्य गणना अनुसार राजपूताने की आबादी 
१, ११, २४, ७१२ है, जिसमें से ३, ०८, २७१ लोग कसबों में ओर २०, ८; 
८३६ गाँवों में रहते हैं। कुल आबाद कसबों की संख्या १४५ ओर गाँवों 
की ३३, दृट्ट हैं) । इनमें अनेक जातियाँ निबास करती हैं जो मुख्यतर 
१५---मनुप्य गणना के इन सब आंकड़ों में अजमेर-मेरवाइा प्रदेश और पालनघुर तथा 
दांता राज्यों के अंक सम्मिल्षित नहीं हैं | 
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तीन विभागों में हैं अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान आर आदि निवासी 
जंगली लाग | हिन्दुओं में बहत सी जातियां ब्राह्मण, गाजपृत, भाट, 
महाजन (बश्य)) जाट, माली, गृजर, आदि है परन्तु विशप 
जातियाँ जो राजपूताने के बाहर दूसर शआान्तों में नहीं पाइ जाती हू उनके 
नाम यह हैः-- ेु । 

(१ ) जाधपुर, जेसलमेर, बीकानंर ओर सिराही राज्यों में मघवाल 
(भांबी, ढेढ, बलाइ), रंगर, बाबरी" (मागिया )) भील (थारी, नायक, भाषा) 
बीसनोइ, गांछा, कुनबी, मीणां, सीरवी, सरगरा, रबारी ( रायका ), वद, 
धाणका ( घाणक, बरगी ), डाकोत ( दीशांत्री )' दरागा ( राबणा ), बारी 
( रावत )' राठ ( लोक ), गरासिया, घोसोी (मुसलमान ग्वाला), घांची 
( हिन्द्र वाला ), डब्रगर, सांसी, सरभंगी, साटिया, गवारिया, जागरी , 
भगत, मातीसर, चारण, सेवग (भोजक, शा कद्ठिपी), सालवी ओर रंगड़ है | 

(२ ) जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि पूर्वी रियासतों में अद्ीर, 
खटीक, मेष, बारहसेनी ( द्वादश श्रेणी ) चतुरसेनी, ओर सेनी ज्षत्रिय, 
कारिया, अधिकतर पाये जाते हे । 

(३ ) उदयपुर डंगरपुर ओर दक्षिणी रियासतों में डांगी, धाकड़ 
भील, मीना, हमड़, अजना, आदि जातियाँ मिलती हूँ । 

( ४ ) किशनगढ़, अजमेर--मेरवाड़े में मेर, चीता, रावत आदि 
जातियाँ हैं । 

प्राचीन समय में भारतवष में कवल चार वरण ही थ जा गुण 
कमानुसार मान जाते थे, जन्म से नहीं। यानी ब्राह्मण शुणकम स॑ शूद्र 
बन जाता ओर एक शूद्र अपने को आह्वणु बना सकता था। आपस में 
खानपान में कोई रोक टोक नहीं थी । हाँ, शुद्धता का विचार अवश्य रक्‍खा 
जाता था। चीनी यात्री हयेनसांग के भारत अ्रमण के समय (३० सन्‌ 
३३०-३६४५ ) तक भारत में ४ वर्ण ही थे | वोद्धकाल ( ३० सन्‌ से पूर्व ३०० 
से सन्‌ ४०० ३० ) में तो जन्म सम्बन्धी जातीय ओर सामाजिक नियम 
_नहीं थे। इसलिये वे बिना जाति ओर वंश का विचार किये ही सम्बन्ध 
१-ये जमे पेशा कौम है जो पंजाब में बावरिय्रा, सेवाइ में मोगिया ओर जयपुर 

राज्य में बोहरे कहलाती है | 
२--ये लोग पत्तों के दोने पत्तल बनाकर बेचते और राजपूर्तों की सेवा भी करते हैं । 
गरा, इलाहाबाद व लखनऊ में भी “बारी” नाम की एक कोस है जो यही 
पेशा करती है श्रोर जू उन भी डठाती है | दिहली की तरफ रवे ( रेया, रेह ) नाम 
की कोम पत्तल दोने प्रायः बनाती है । 
३-४--हिन्दू वेश्याओ्ों के बाप भाई आदि । ज्ञागरी लोगों की बहिन बेटियां “पात्र”! 
और भगतों की “सगतण” कहलाती हैं। दोनों क्रौमें श्रलग-अ्रलग हैं | 


भोगालिक चर्चा रे 





करते थ । जाधपुर में मिल हुए वि० सं० ८६७ चेत्र सुदि ४ (३० सन्‌ ८३५ 
ता० १५ माच गुरुवार ) ओर सं० ६९८ चेत्र सुदि २ (३० सन्‌ ८६१ ता० 
१७ मार्च सोमवार ) क शिल्षा लेखों से पाया जाता हे कि ब्राह्मण हरिश्वन 
का दा प्रिया मु स एक ब्राह्मण आर दसरो क्षत्रिय जाति की थी। मारवाड़ 
से जाकर कन्नाज में अपना राज्य स्थापन करने वाले पड़िहार राजाओं में 
स राजा महन्द्रपाल क गुरु राजशंखर ब्राह्मण की विदुषी पत्नी अवन्ति 
सुन्दरी चोहान बंश की थी | यह राजशेखर वि० सं० ६४० के लगभग 
जीवित था | इस समय क बाद ब्राह्मणों का च्त्रिय बण में विवाह सम्बन्ध 
हाने का काई पता नहीं चलता हे । 

जब बोद्धमत भारत से विदा हुआ ओर लोगों ने हिन्दू पोराणिक 
मत स्वीकार क्रिया तब से चार वर्णा के स्थान में अनेक जातियों का बनना 
आरम्भ हुआ | गुप्तों के राज्यकाल ( ७ वीं शताब्दी ) में बेदिक धर्म में बड़ी 
उथल पुथल हागइ थी आर वदिक सिद्धान्त लुप्त होकर हिन्दुओं में पोरा- 
शिक रस्म जारी हागये। इस काल में अनेक स्मृतियां बनीं जिनमें इन 
जातियों की मनमानी उत्पत्ति लिखी गईं। जेसे ब्राह्मण पिता और शूद्र 
माता से निपाद | इसी प्रकार महाभारत में भी प्रक्षिप्त भाग जोड़ कर लागों 
ने बशिए्ठ, विश्वाभित्र, पाराशर आदि ऋषि मुनियों की उत्पति इन चार 
बरणों के मिश्रण से बताई गई । यहाँ तक कि अन्त्यज़ व चांडाल माता 
पिताओं का सम्बन्ध द्विजों से बतला कर उनकी सन्तान का नाम किसी 
उपजाति में घड़ डाला | 

इन जातियों व डपजातियों का कारण दशभेद, मतभेद, धर्मभेद 
और पशा व अविद्या था | इस जाति के भमेले ने यहाँ तक जोर पकड़ा 
कि ४ वर्ण के स्थान में सेकड़ों जातियाँ हा गई और परस्पर विवाह सम्बन 
की बात तो दूर रही, खाने पीने में भी बड़ा भेद हो गया। एक ब्राह्मण दूसर 
ब्राह्मण के हाथ का नहीं खा सकता ओर न विवाह कर सकता था। १२ वीं 
शताब्दी तक ब्राह्मण वर्ण में काइ जातियाँ या उपजातियाँ नहों' बनी थीं। 
परन्तु गोड़ ओर पंच द्राविड़ का भी काई भेद भाव नहीं था। सत्र ब्राह्मण 
“ब्राह्मण” कहलाते थे। सं० १२०० के बाद सम्भवतः माँसादह्वार ओर 
अन्नाहार के कारण यह भेद हुआ ओर पीछे नगरों, देशों आदि के नाम से 
ब्राह्मणों की भिन्न-भिन्न जातियों बनीं! | इसी तरह दूसरे बणा का भा-दुशा 
हुईं | होतें-दोते आज ४ वर्ण के स्थान में २१७८ जातियाँ हो गेई । कई, 


वतान--ककमनन>>तापा. 


१--राव बहादुर चिन्तामणि विनायक वेद्य एम, एं., एल, एल. बी. कृत' “हिन्दू 
भारत का अन्त ( मध्ययुगीन भारत भाग ३')' १० ६७३-१४८ं० हिस्दी आफ 


हा राजपूताने का इतिहास 


जातियाँ तो ऐसी हैं कि उनकी संख्या १५ खानदान से अधिक नहीं और 
उन्हीं १५ घरों में उनका विवाह आदि सम्बन्ध हाता है | 

इसी ग्रकार हिन्दुओं में मुसलमानी काल में अनेक कुरीतियां छूत- 
छात, परदा, बाल विवाह आदि की घुस पड़ी। इधर मुसलमानों ने भी 
हिन्दुओं की देखादेखी अपने में मुगल, सथ्यद, शेख ओर पठान की 
जातियां ओर उपजातियां जैसे पींजर, तैली, रंगरेज, बिसाती, लोहार, 





पवार राजपूत 


जुलाहे, कूँ जड़े, सीलावट, मीरासी आदि बना डालीं | इसस उनमें भी 
शादी-व्यवहार का भेद हो गया। आदि निवासी भील, मीना, आदि लोग 
इन अथाश्रों से दूर हैं। और उन्तमें अब तक पुराने रिवाज पाये जाते हैं । 

:  सजपूताने के देशी राज्यों में बहुधा राजपूत दही शासक हें। अतः 
यहाँ पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है। यहां की २१ रियासतों में से 


भौगोलिक चर्चा रा 





१७ रियासतें राजपूत जाति की भिन्न-मिन्न खांपों (वृंशों ) के अधीन हें । 
ये राजपूत लोग सुड़ौल, कदावर और मजबूत होते हैं। इनमें दाढ़ी रखने 
का आम रिवाज है परन्तु आजकल सेनाओं में इसका रिवाज उठ गया 
है। ये सीधे-सादे ओर मिलनसार होते हैं। वे लोग मान मर्यादा ओर 
आनबान के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं। अपने देश, जाति और 
मान मर्यादा को बचाने के लिए केसरिया करना ओर बाल-बच्चों सहित 
शत्रु के साथ लड़कर मर जाने के कई उदाहरण असिद्ध हे । 

कुल राजपूताने में राजपूत $,३३,८३० हैं जिसमें से अजमेर-मेरवाड़ा 
ज़िला में १७,२७३ हैं। रजवाड़ों में इनकी खांप बार-गणना ( सन्‌ १६३१ ३० 
की मनुष्य गणनानुसार ) इस प्रकार है-- 


खांप पुरुष ख््री क्‍ कुल जोड़ 
राठाड़ ६०,६५३ ७२,७४८ १,६३,१३४ 
कछवाहा ६०,८८० ३४,५४६ ६६,४२६ 
चोहान 9६,६६६ ४१,६६४ ' ८८,३६४ 
यादव ३३, रटर र्‌८ट,५६४ ६१,८७६ 
गहलोत (सीसोदिया)३०, १४२ २४,५६६ ४०,७१८ 
पवार (परमार) २१,१११ १४,६७७ ३६,०८८ 
पड़िहार ११,४०६ ११,०४७ २२,४४३ 
तंबर (तोमर). “8१,२०० ६,६६८ (०,८६6 . 
सालंकी १०,२३२ ८,८१७ (६,०८६ 
गौड़ ३,०६१ २,२४६ ४,३०७ 
भात्ता २,७५३ २,३१५ ५५०द्ट 
बड़गूजर १३७११ १,४३६ ३,९१४७७ 
320 निकल 3 अमन मल कल धर ६४ १५७ 
कुल जोड़ २२१२५. रिधरेजध्र | ४,७७, ० १८ 


यद्यपि राजपूत लोग सब एक ही हैं परन्तु इनमें भी एक दूसरे के 
धन और हैसियत के लिहाज़ से ओर कुछ रस्मों के भेदभावों के कारण एक 
दूसरे से खानपान ओर व्यवहार का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। जैसे कि 
राजपूतों का एक थोक ऐसा है जिसमें विधवा ल्ली का. नाता ( करेवा-पुन- 
विवाह ) होता है । यद्यपि मनुष्य गणना आादि अवसरों पर इन 
“ज्ञातरायत राजपूतों” की गणना शुद्ध राजपूतों में ही होती है ओर उसमें 
नातरायत आदि कुछ नहीं लिखा जाता है परन्तु आपस में धन सम्पत्ति 
ज़मीन-जायदाद वाले इनकों अपने ठीक बराबर नहीं समभते | क्योंकि यह 
थोक साधारणतया ग्ररीब द्वोता दे । दूसरे राजपू्तों की भूमि ये बोते दें। 


७६ राजपूताने का इतिहास 
2७७ मब 

फिर भी इनकी कन्याएँ धीर-धीर बड़े-बड़े ठाकुरों के यहाँ ब्याह दी जाती 
है। कहावत भी है कि--“नातरायत की तीजी पीढी गढ चढ़े * | 

* राजपूतों में विवाह सम्बन्धी यह आम रिवाज हैं कि एक ही खॉप 
( कुल ) में विवाह नहीं हो सकता । जेसे राठोड़ खाँप ( 0] ) का पुरुष, 
राठोड़ वंश और उसकी शाख्रा या प्रशाखा की कन्या से विवाह नहीं कर 
सकता, पर॑न्तु राजपूत जाति के अन्य वंशों में कर सकता है । सारांश यह है 





कछुवाहा राजपूत 


[के इस जाति में एक्सोगेमस ( 77: ०४०70 0७8 ) यानी विवाह' में निज वंश 
के दालने का रिवाज है.। उत्तराधिकारी केवल पुरुष ही होता है । मंगनी- 
सगाई ( 60000] ) के सोके पर दोनों तरफ के लोग अपनी बिरादरी 


ब४ंंअथा थामा बज 5८ पाता 5 मल जो अजीज कली कमर अननलना++ 


१--जोधपुर राज्य की ओर से प्रकाशित “मारवाइ की कौसों की उत्पत्ति व इतिहास 
“ ईष्ट ४४ ( सन्‌ १८६१ ६० सदुमशुमारी )। 


भौगोलिक चचों ं 





क, च्त्क 


क्के सामने अफीम गलात है ओर उपस्थित लोगों को पिलाते है। इसके बाद 
सगाई पक्की समभी जाती हे । 


राजपूताने को शक्ति 





विवाह के समय दुल्हा अपनी बरात के साथ दुल्हन क घर जाता 
है । राजा महाराजाओं की शादी जब कभी उनक आश्रित जागीरदार या 
कम हैसियत वाले की कन्या के साथ होती हूँ तब कन्या वाले का तरक से 
डोला पेश होता है अर्थात्‌ उस कन्या को वर के निवासस्थान पर परद्ठु चा 


कर वहीं विवाह की रीति पूरी को जाती हैं | 


+ 


छ्ट राजपूताने का इतिहास 


राजपूत जाति में मृत्यु समय की रस्म इस प्रकार होती है कि जब 
किसी मनुष्य का देहान्त हा जाता है ता उसको पलंग से ज़मीन पर ले 
लेते हैं ओर उसके ललाट, बाहु और कंठ पर चन्दन का तिलक किया जाता 
है। पश्चात्‌ यदि रइस या धनी मानी होता हे तो उसकी मृत्यु समय उसे 
पदूमासन बेठा देते है ओर नहला कर चादर ओढा देते हैं। आम लोगों में 





राठोर राजपूत 

मृतक पुरुष को सुला दिया जाता है। धनी मानी लोगों में सिर्फ मृत पुरुषों 
को ही विमान ( बेकुस्ठी' ) में बिठला कर गाजे बाजे से मरघट ले जाते 
हैं। शव के आगे प्रायः रुपये पेस्ते आदि की बखेरः ( बौछार ) ऊँट सवारों 
१--बेकु ठी--यह एक छुतरीदार ठाकुरजी ( देवमूर्ति ) के सिंहासन के जैसा लकड़ी 
का ढांचा होता है जो उसी समय तैयार होता है। इसमें झत पुरुष को पदमाप्तन 

से बिठला कर गाजे बाजे से मरघट ले जाते हैं । 
२--बखेर (उछार )-ग्रह राजपूताने की एक प्रथा है। किसी जागीरदार, रईस या 
धनीमानी के झ॒त्यु समय में ऊंट पर रुपये पैसे और कौड़ियों के भरेले भरे जाते 


भौगोलिक चचा हे 





द्वारा को जाती हैं। आम लागों का सुला कर ओर सब अंग मय मह के ढक 
कर दो बांसों की रथी (सीढी-नाव) में कस कर श्मशान में ले जाते हैं । दाह 
क्रिया के बाद जब कभी माक्ता मिलता है तब भर्मी ( राख ) और फलों 
( हड्डियों) को आसपास की किसी नदी या हरिद्वार ( गंगा ) में डाल देते 
है। मृत्यु सूचक शाक मे भाई, लड़के व नौकर-चाकर अपनी दाढी मूछव 
शिर मुड्बाते है तथा सफेद पगड़ी पहनते हैं। यह शोक १२ दिन तक 
साधारणतया मनाया जाता हैं, जिसमें आसपास क॑ रिश्तेदार लोग व मित्र 
सहानुभूति प्रकट करने के लिये आते हैं। १२ वें दिन यथाशक्ति दान पुण्य 
आर स्वजाति वालों का (भाजन ) खिलाया जाता है नजदीकी कुटुम्बी 
लगभग एक वष तक काइ त्योहार नहीं मनाते हैं। ओर शोक सूचक सफेद 
या पकक रंग का. काली या आसमानी पगड़ी पहनते है.। पुरुषों की तरह 
झ्लिया भी शाक मनाती है | 


राजपूतान के राजपूतां को खापें (कुल ) व उनकी मुख्य शाखा 
प्रशाखाएं इस प्रकार है: 


प्रसिद्ध 
खॉँप । .._ शाखा-प्रशाखा 
१--गहलोत आहड़ा, मांगलिया, सीसोदिया, पीपाड़ा, 
( गुहिल ) कुचरा, चू ड्रावव, सक्तावत, आसायच, हूल, 
द राणावत, 
२--कछवाहा 'गोगावत, कू भाणी,, नरूका, लाडखानी, 


ताजखानी, नाथावत, खज्जञगरोत, बलभद्रोत, 
बॉकावत, राजावत, जीतावत, 
३--राठोड़ हतू डिया, छुपनिया, बाढेल, सींधल, ऊहड़, 
क्‍ धांधल, चाचिक, धृदड़िया, डांगी, मोहनिया, 
खोखर, धवेचा, सोहड़, राडदड़ा, महेचा, 
जेतमालोत, पोकरणा, बाड़मेरा, काटड़िया, 
जसोलिया, गोगादे, चाहड़दे, देवराजोत, भदा- 
वत, जेतावत, कुपावत, जोधा, कांधलात, 
चापावत, मांडणांत, रूपावत, पातावत, कम्स्फत- 
मंडला, बाला (बालावत ), करणोत, 


हैं और सवार लोग आएे आगे चलने वाले मेहतर और मिद्वारियों को घर से 
लेकर कुछ दूर तक खुटते जाते हैं| सातवीं शताब्दी में सम्राट हर के समय में 
भी यह प्रथा पायी जाती है। | 


८5 


बदल्‍-यादव 


५४--चोहान 


६--पंवार 


७--- सा ल्ं क्री 
८--पड़िहार 
६--चावड़ा 
१०--तंवर (तामर) 


१९-गोड़ 
१२--चन्देल . 


१३--मकंबाणा 
१४--दृहिया 


१४--जोहिया 


१६--बड़गूजर 
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बादावत, ददाबत, बाका, सड़ातसा, ऊदावत 
घाषरिया, 

सृरसेन वंश, बनाफर, कावा यादव, जाड़चा, 
हाला, सरबइया, भाटी जम्सा, पृगलिया, 
उनडू, केलगा, गबलात, चुड्ासमा, 

संभर (सांमरी ), भदारिया, सोनगरा, 
मादरचा, निरवाण, देवड़ा, खीची, बालसा, 
गालवाल, माहिल, सांचारा, चीजा, हाड़ा 
वाल्ात, चाहिल, नाडाला | 

भायल, सांखला, रूणचा, जांगलबा, सोढा 
उमट, बराह, बरड़, कालमा, गृगा, उज्जेनी, 
भाजपुरिया, ढकफाहा, काया | 


पधला धधल), वीरपुरा, कुलमार, कलाचा, 
भूट्रा। 


इन्दा, सुन्ध्या, ( सोंबिया ), चायल, जेठवा, 


तखी, कलहंस । 
होलंच, अहबन | 

टियार, भू यहार, इन्दालिया । 
धाराणा, अमठिया | 
मध्यभारत क बुन्देलखएड तथा बधलखणड में 
इनका गअतापी राज्य था। कालिजर, खजुराहो 
ओर महाबा इनकी असिद्ध राजधानियां थीं | 
शिलालखों में इनका ज़िक्र ७ वीं सदी से 
मिल्ञता है । 
भाला | 
जोधपुर राज्य के परगन परबतसर के गाँव 
किशुसरिया भें एक कीतिस्तम्भ मिला है, उस 
पर के शिलालेख से ज्ञात हाता है कि उस 
प्रदेश पर ये दहिया राज करते थे और ये 
अजमर के चोहानों के सामन्त थे | 
ये जेसलमेर राज्य में और नागोर ( मारवाड़ ) 
क जिले मे पाय॑ जात है । बीकानर की तरफ़ 
तो थे अधिकांश मुसलमान हो गये हैं । 
ये अपने का रघुवंशी भी कहते हैं । 


+ 
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१७--पड़वाड़िया (पड़िहारिया)'” “ देवल, कूकुड। 
१८--टांक (नागवंशी) ” इनका राज्य पहले नागोर (मारवाड़) ओर 
यमुना के किनारे था। 

राजपूतों में तम्बाकू और, अफीम (अमल) पीने की प्रथा बहुत 
है। आखातीज ( अक्षय तृतीया ), होली, दिवाली ओर सगाई-विवाह के 
अवसर पर पानी में घोल कर अफीम महमानों को पिलाते हैं, जिसको 
“रियाण” कहते हैं । राजपूताने में अक्ोम के नशे को बड़ी प्रशंसा है। किसी 
राजस्थानी कवि ने कहा है-- 


अमल तूं उदमादिया, सेणां हन्दा (सेण। 
था बिन घड़ी अन आवड़े, फ्ौका लागे नेण ॥ 


पक जा. ०+ १2 /-नमा सा सना मनन --पिमनन-- भा पाकानं+केनान-+33)---++++५>न- पान “-मा+++नमड3७७०५.. फल िनामानकक नमन ीननननभन--+..7+ न्‍>य+कन»«मामा»क-»+ब नमन» कप की नमन पान अनमंलनमंकनकनननननकरिनन न लनकमन»«म--झकाना. पमनननीनाओा 





राजपूत मजलिस ( गहलोत वंश के ) 

अथीत्‌--अफीम तेरा नशा आने पर शरीर में चैदन्यता आ जाती 

है। तू मित्रों का मित्र है। तेरेबिना सुके पल भर चन नहीं पड़ता ओर 

तेरे नशे के बिना नेत्र फीके प्रतीत होते हैं। जि ४ 
ऐसे ही दोहे खुशामदी लोग, जागीरदार राजा-रईसों से कहा करते हैं 

ओर बैठे-बैठे तारीफ़ बघार कर समय बिताते हैं। जो शासक जाति कभी 

शुर-बीरता के लिहाज़ से सर्वोच्च गिनी जाती रही है, उसी राजयूत जाति 

का समय व्यर्थ गपाश्टकों और बहु-विवराह आदि दुर्व्यसनों में इस प्रकार 

११ 


धर राजपूतान का इतिहास 
200॥0॥॥७७७७८/८/७८एएशएएशश नल 


बीते |! इधर शराब का चस्का भी इस जाति को नष्ट कर रहा है और 
'शासकों के देखा-देखी प्रजा में भी इसका प्रचार बढ़ गया है । ढोली, ढाढी, 
रए्डी, भडुवे, चाकर आदि शराब की प्रशंसा के गीत गा-गाकर राजा रईसों 
को नशे का चस्का लगा देते हैं और उन्हें दिनों-दिन प्रोत्साहित करते रहते 
है । जेसे-- 

दारू पियो रंग करों, राता राखों नेण । 


बरी 


वर थारा जल मरे, सुख पावेला सेण ॥ 
दारू दिल्ला आयरो, दारू बॉकानेर | 
दारू पियो साहिबा ', कोई सो रुपया रो फेर ॥ 
दारूतों भक् भक्र करें, सात करें पुकार । 
हाथ प्यालो घए खड़ा, प्नों राजकुमार ॥ 
ने मै६ 03 
भरला ऐ सुघड सजा, दारुडों दाखाँरों। 
पविन वालो लाखों रो, भरला ऐ. सघड़ 
सजरना-दारूडो दाखारी ॥ 
. सिजनि! अंगूरों की मद्रा भर कर ला, क्योंकि पीने वाला लाखों 
रुपये का आसामी है ।” 
' राजधानी व नगरों को छोड़ कर्‌ गाँवों में कच्चे मकानात होते हैं जो 
मिट्टी, ईंट या घासफूस से बनाये जाते हैं । इनके अहाते भी काँटों या घास- 
॥ _ कर हे में ७ बे 4 हक हे ७ 
फूस'क होते है, जिनमें करसों के बेल मवेशी बँधे रहते हैं और गोबर या 
कण्डे (छारों ) का जमाव भो रहता है। भौल लोग गुम्बजदार ( गोल ) 
के ७ के. में हें में क 
फूस के मोंपड़े में रहते हैं। इनमें तन्दुरुस्ती और हवा के आने-जाने का 
काई खयाल नहीं रक्खा जाता और उसी एक मोंपड़े में खाना, पकाना, 
सामान रखना, बेठना, उठना, सभी कुछ हो जाता है। कई लोग तो ऐसे 
बा. मर ञ ३ हीं अर नै 5.» 
होते हैं कि जिनके ठहरने का कोई ठौर ठिकाना न है। वे लोग बेलगाड़ियों 
के नीचे सिरकी का लप्पर बनाकर डोलते रहते हैं। साँसी, नट आदि कई 
जातियों तो चाहे जहाँ सिरकी या कपड़े तान कर बैठ जाती हैं | 
इस भ्रान्त में फी वर्गमील ७६ मनुष्य औसतन निवास करते हैं। 
पर कु कप में ॥ 
*£ मनुष्य फो वर्गमील तो पश्चिमी भाग के रेगिस्तान में और «६ दक्षिण 
के उपजाऊ विभाग में ओर १६५ फी वर्गमील पूर्वी विभाग में हैं। सब से 
मम 
१--माल्तिक, पति । 
२--स्त्री । 
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घणी आवादी भरतपुर के राज्य में हे जहाँ जमना के तट पर फी वर्गमील 
३१६ मनुष्य निवास करते हैं और सब से कम आवादी जेसलमेर में हे 
जहाँ फी वर्गमील ४ मनुष्य रहते है । हु 
पेशा 
यहाँ के लोगों का अधिकतर पेशा खेती का है। राजपूताने का 
बहुत सा भाग रेतीला व बेऊपजाऊ होने से ओर पानी की कमी के कारण 
यहाँ के किसानों को बहुत महनत करनी होती हे। किसानों की सहायता 





राजपूताने के भील 
जो लूट-खसोट, डांका तथा मित्रता में प्रसिद्ध हें] 
देने के लिए कई छोटी-छोटी जातियों के लोग मजदूरी करते हे जिनको या 
तो किसान नक़द मजदूरी देता है या फसल पर अनाज (धान) दे देता हे। 
एक फसल से दूसरी फसल तक किसान अपनी भूमि कौ पेंदावार पर ही 
जैसे-तैसे गुजारा करते हैं। कभी कभी तो इससे निर्वाह होना भी कठिन 
हो जाता है तब बोहरे की शरण में जाना हांता है| बोहरे का लालच 
प्रसिद्ध ही है। कहा हैकि--.. |. | 
... करा करसों खाय गेहूँ जीमें बारशियां ॥ 

अर्थात्‌ किसान खुद कूरा अनाज ( घटिया मिश्रित धान ) खाकर 

अपने करे के पेटे गेहूँ बोहरों ( महाजनों ) को देते हें! 
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इस पर भी इन किसानों पर क्रज़ दन वाल (बाहर ) दया नहीं 
करते और खातों ( लिखतों ) में दूना-डयादा ब्याज लगात आर ऋण 
बढात रहते है । उनका उद्देश्य यह हैं कि किसान लाग उनक चंगुल से 
कभी बाहर न निकल सकें । ये बोहर अधिकतर केस हात है, वह जाधपुर 
नरेश स्वर्गीय हिज ल्लेट दाइनेस महाराजा सर सरदारसिंह बहादुर 
जी० सी० एस० आईइ० ने अपनी पुस्तक माई पाली दर के प्र॒प्ठ १४१ में 
इस प्रकार लिखा हैः-- 

हित में चित में हाथ में, खत में मत में खाँट | 


दिल में दरसावें दया, पाप लिया सिर पोंट | 





राजपूताने के प्राण ( मारवाड़ी जाट कृषक ) 
अथोत्‌--बोहरे की मित्रता में, मन में, उयवहार में, खत (लखाबट) 
में ओर उसके उद्देश्यों में धोखेबाजी भरी रहती हे। वह दयावान होने का 
बहाना करता है, परन्तु बड़ा पापात्मा होता हे। यदि वह एक बार किसी 
की अ सी में 2 के के हीं ३ 
किसान को अपने जाल में फाँस लेता है तो फिर उसे नहीं छोड़ता ।” 
कर्ज दार की दशा किसी मारवाड़ी कवि ने यों बतलाई है।-- 
निस दिन निर्भय नींद सपना में आवे न सुख । 
दुनियां में नर दान करजा सूं क्‍्ये “किसनिया!! ॥ 


भीगोलिक. चचा ८५ 





अर्थात- स्वप्न में भी गाढी निद्रा ओर शान्ति उस भनुष्यों को नहीं 
मिल सकती जिस पर ऋण हे । 
देखो भलो न बाप को साहिब राखे टेक | 
अर्थात्‌--“कर्ज अपने बाप का किया भी भला नहीं, इश्वर इससे 
आप ही ३५९ (४ 2 
बचावे ।” इस संसार में करजंदार की दशा कितनी शाचनीय ओर दया के | 
योग्य है. । 
किसानों व मजदूरों को साल भर में जितना काम मिलना चाहिये 
उतना नही मिलता यानी एक या दो फ़सलें काट लेने पर वे लोग प्रायः ४ 
आप के. बटर विक में ० हक ् २ 
मांस तक निठल्ले बंठे रहते हैं । गावों में खेती के सिवाय दूसरा कोई रोज- 





राजपूताने की सब से सस्ती सवारी ( माली कृषक ) 

गार न होने से इनका समय व्यर्थ जाता है ओर निर्धन बने रहते हैं। यदि 
थे लोग और विशेष कर उनकी खियें व बच्चे चखों कातना, कपड़े बुनना 
सीख लेंवे तो मनोरंजन के साथ-साथ देश की दरिद्रता भी दूर हो सकती 
है| घनी लोग स्थानिक पैदावार ओर स्थिति के माफ़िक छोटे-छोटे कारखाने 
खोल कर और संयुक्त ( कोऑपरेटिव ) पूजी से इन लोगों कों काम पर 
लेगा सकते हैं । 

खेती के सिवाय कई लोग पशु पालन करते हैं ओर उनकी उपज 


जैसे घी, दूध, ऊन पर निर्वाह करते हैं। ज़मीन अधिक होने ओर आबादी 


दर राजपूताने का इतिहांस 
कम होने से राजपूताने में पशु-धन अधिक पाला जाता हे। कई लोग 
व्यापार में भी चतुर हैं। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर ओर सिरोही राज्य के 
बहुत से वैश्य बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि नगरों में व्यापार करते हें। 
वे उन प्रान्तों में “मारवाड़ी” कहे जाते हैं। इसका कारण यह है कि 
राजस्थानी लोग--चाहे वे जोधपुर, जयपुर, बू दी, कोटा, जेसलमेर आदि 
राजपूताना प्रान्त की किसी भी राजपूत रियासत के निवासी क्‍यों न 





ओसवाल महाजन 


हों--बहुधा पगड़ी-साफ़ बांधे हुए देखे जाते हैं । इन्हीं में एक ओसवाल बैश्य 
समुदाय है । जो ओसवाल नोकरी पर गुजारा करते हैं, राज्यों के पुश्तेनी 
राजकर्मचारी हैं या लिखा-पढ़ी का काम करते हैं, उनको बहुधा “मुत्सद्दी?कहते 
हैं। राजपूत सरदार व जागीरदारों के यहाँ जो टहल चाकरी करने को 
पुश्तेनी नोकर होते हैं; उनको घर का सब तरह का काम काज करना 


भागालक चचा वर 





होता है वे दरोगा कहलाते हैँ । देश भेद से इस द्रोगा जाति के अनेक 
जूः । 

नाम हैं। यथा चाकर, हजूरी, खबास, वजीर, खानाजाद, चेला आदि: 

आदि।! इनकी बहिन बटियाँ आदि भी जागीरदारों की ओर से दहेज 


का फ् 


में दे दी जाती हैं । 
धम्मे 

धर्म्म के हिसाब से राजपूताने में ६७ फी सैकड़ा हिन्दू, १४ फी 
सेकड़ा हरिजन ( अछूत ), ६ फी सेकड़ा मुसलमान, ४ फी सैकड़ा जंगली 
जातियाँ ओर २ फी सेकड़ा जेनी हैं। करोली में हिन्दू ६४ फी सैकड़ा 
हैं। धोलपुर, बू दी, जयपुर, और शाहपुरे में £० फी सेकड़ा हिन्दुओं की 
संख्या है । सबंसे कम संख्या दक्षिणी भाग के राज्यों में है | 

इन सब का धर्मानुसार व्योरा राजपूताने के देशी राज्यों में इस 
प्रकार है :--- 9) 


हिन्दू-- बे हा कह १.०१,५०५,२४१ 
त्राह्मश धर्मी ( पोराशिक ) ६५,६९७,२३४ । 
जैनी 5 २३,००,७४ट 
जंगली व पहाड़ी “'' २,२८,६६० 
सिक्ख गर ४१,६०४ 
आरय्यसमाजी “४ ११,४७१ ' 
देवसमाजी ही '... ४६ 
ब्रह्मसमाजी ( त्रह्मो ) .. ४४ 
बोद्ध १४४ ४४ 
मुसलमान ० हे हम १०,६६,३२४ 
द सन्नी “४. १०,४१३१६१ . .. ' 
शिया हे र्श्पटश्ट 
अहलेहदीस ( वहाबी २,००४... 
हे इंसाई बज व कब १६९ के । क्‍ ४,७७८ 
भारतीय जी ४७,०२१ ई 
विदेशी ही १,७४७ 
पारसी सा 8७५  : ७. 7-५ ! ३१६ 
यहूदी नि छह ७ ० 0४ क्‍ बट 


१--रिपोर्ट मदुमशमारी राज मारवाड़ सन्‌ १८६१ ईं० तीसरा ह्स्सि पृष् ३४ | 
रावणा-राजपूत दर्शन पृष्ठ १० द्वितीयाबृती( सन्‌ १६२८ इई० )। 
२--विशेषधर्म और हरिजन व्योरा में पालनपुर तथा दांता राज्यों की संख्या शामिल 


नहीं है । 


द्द राजपूताने का इतिहास 


हिन्दुओं में १५,४७,३०४ अछूत ( हरिजन ) है। इन हरिजनों का 
कक ध्श 
जातिवार व्यारा इस प्रकार है:-- 


(--चमार _ ७,६६,६४७३ १४-साँसी *”  <,१४७ 
२--मेघवाल"' *.. ४७,२४७,६००.. १६--नट “8. ६,४१६ 
३- रैगर* (जटिया) १,३०,१०३. १७-बावरी_** ४,६४४ 
४--मेहतर (भंगी) ६२,७४७ १८-गांछा (बॉसफाड़) ४,६६८ 
४-खटीक ' ४६,५०२ २१६--महार ४,२६२ 
६--ढोली (द्मामी) ३६,६६६. २०-गवारिया **. ४,३५४ 
७-धोबी इेट,७छ८ट१. २१--कालबेलिया (सपरा) ३,७४० 
८--धाणका" (बर्गी) ३२,३२६. २२--कंजर ११७: दैआहई३ 
६--सरगरा ३९,१०० २३-खंगार | २,६२४ 
१०--थोरी' २०,शेट८थन २४-साटिया १,१०३ 
१-मसोची”ः ४“. १५,१०२ २४>--तीर॒गर. . | एउव्ट 
१२--को रिया (कोलीके) ११३३०३ *. १६-रावल.. ४ न 
३-बागड़ी “” . १०,३६७. २७०-डबगर (ढाल्गर) ६५२ 
१४--गुरडा"' "| ८,६६६ रब८्--बाजीगर ३७२ 


१--इनमें से २, १८, ८५७ बलाई और १, ६.२, ८६३ भांबी हैं जो सब एक ही हैं। 
२--ये बीकानेर में रंगिया और मेवाइ में बूला कहलाते हैं | 
“ये चमड़ा रंगते हैं श्रोर कई शराब माँस भी बेचते हैं । इससे ये हिन्दू कसाई भी 
कहलाते हैं | सिन्ध में ये लोग अपने को “कलाल” ( कलवार ) ही कह्तते हैं । 
-ये जोधपुर में नक्कारची व ड्म तथा जयग्रपुर -में राणा और .हाडोती में बारहट कह- 
लाते हैं । (देखो मद्ाकवि सूर्यमल चारण कृत “वंश भास्कर” तृतीय माग पृष्ट७ 8)। 
£-+ये अपने को धनुषधारी साधुश्रों में से बताते हैं और श्रपना बतन दिल्ली कहते 
हैं। स्त्री पुरुष गलियों में म#ूँठन माँगते फिरते हैं । इससे भंगी भी इनसे परहेज 
करते हैं । ( देखो मारबाड़ की को्मों की उत्पत्ति व इतिदास, तीसरा हिस्सा पृ० . 
१८२, सन्‌ १८६१ ई० म॒दु सशुमारी ) जयपुर में ये लोग बर्गी भी कहलाते 
हैं। १,९६३ वर्गी भी इस संख्या में शामिल्न हैं । 
६--ये आराहड़ी तथा नायक भी कहलाते हैं| इस संख्या में १,२०४ आहड़ी भी 
शामिल हैं । 
७--इनमें से १७१ ने अपने को जीनगर, ४५ ने पतन्नीगर और ६६ ने जाटव दर्ज 
.. कराया है। थे सब एक ही हैं श्र आपस में व्याहते हैं | 
८--खेतों की चौकीदारी करने वाली यह एक जंगल्ती कोम है। 
$--मेघवाल कोम के गुरू हैं जो उनके विवाह आदि संस्कार करांते हैं और भ्रपने 
को जोशी त्राह्मण समभते हैं। सीथल (बीकानेर) के रामस्नेही पंथ के आदि गुरु 


भौगोलिक चचो ट 





२६--कुचबंद न ३२६ ३२-पासी' हा ४३ 

३०-सींगीवाला २०३ ३३-सरभंगी २३ 
१--बीदकिया ६३ 

साधारणतया इन हरिजनों की दशा रियासतों म॑ बड़ी शोचनीय हे । 

जो शा अत्याचार इन पर हाते है उनका वर्णान यहाँ नहीं किया जा 

सकता | लेकिन इतना लिखना जरूरी है कि इतनी बड़ी संख्या क लागा 

को सुधारने का ध्यान किसी भी राज्य को नहीं हुआ हं। जितन अत्याचार 


। 
0 है! 


23 है 
५ #0६ 
2 


रेल है 





राजपूताने के ग्रामीण जीवन का एक दृश्य 
( हिन्दू जुलाहा-मेघवाल भाँबी ) 


इन लोगों पर समाज से होते हैं, राजकर्म चारियों द्वारा उनसे कम नहीं होते । 
उपरोक्त अत्याचार इन लोगों पर तुरन्त ही बन्द हा जाते है जब वे 
मुसलमान या इंसाई घर्म्म ग्रहण कर लेते है | यही कारण है कि धीरे-धीरे 
हरिजन लोगों की संख्या कम होती जाती हैं | आधुनिक जागृति इस धर्म 
परिवर्चन में उनको और भी सहायता देगी | क्योंकि ये लोग अपने ऊपर 
महात्मा हरिरामदास इसी गुरडा जाति के थे | मेघवालों के साधु ब मेंगते 
“कासडिया” कहलाते हैं जो मय स्त्री के तन्दुरे पर गाते फिरते हैं | ये मेधवाल 
कौम दी से हैं ह 
१---सूअर पालने वाली एक क्ौम | 


राजपूतान का इतिहास 





किये जाने वाले अत्याचारों को समभने लगे है. ओर धर्म परिवर्त्तन के 
लाभ जानने तगे है । हरिजनों पर उच्च हिन्दुओं का दुब्यवहार ओर उनकी 
कुम्भकर्ण की नींद इस परिवर्तन में गहरी सहायक प्रमाणित हुई हे | 
हिन्दुओं में मुख्यतर पोराणिक मत को मानने वाल हैं ओर उसमें 
अनेक मत मतान्तर हैं। साधारणतया हिन्दू लोग त्मा, बिप्यु, शिव, देवी 





खाकी साधुओं की मण्डली 
व गणेश इन पाँच देबों के उपासक होते है । शिव के उपासक शैब, शक्ति 
( देवी ) के उपासक शाक्त ओर तंत्र मंत्र मानने से तांत्रिक भी कहलाते हैं । 
हिन्दू लोग ३३ करोड़ देवता अथात्‌ प्रथ्वीमात्र के सम्पूर्ण जड़ पदार्थों का 
पूजने वाले, गंगा स्नान, तीर्थयात्रा, मरे हुओं का श्राद्ध, तरपण, मूर्तिपूजा, 
भूतप्रेत में विश्वास, तंत्र मंत्र जादू टोना, गो-ब्ह्माश में भक्ति और बाहरी 
आडम्बर जैपे तिलक छाप आदि के कारण एक दूसरे से बिखरे हुए हैं । 
वेष्णवों में भी रामानुजी, बल्लभी, रामानन्दी सम्प्रदाय के जुदे जुदे मठ हैं। 
शंकराचार्य के अनुयायी भी राजपूताने में बहुत हैं। कवीरपंथी, दादूपंथी, 
रामस्नेही (शाहपुरा व खेड़ापा के), बिसनोई, आई पंथी, सिक्ख, चह्मसमाजी *, 
3० जहा समाज को स्थापना सं०१८८९ कार्तिक सुदि २ रविवार ( ई० सन्‌ १घर८ ) 


में राजा राममोहनराय ने कल्लकत्ते में की|ये जाति के ब्राह्मण थे। मूत्तिपूजा, ब्राह्मण 
पुरोहितों की अज्ञानता, स्त्रियों में परदा, धर्म के नाम पर स्त्रियों का जलाया जाना 
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आरय्यसमाजी, देवसमाजी , राधास्वामी* ओर स्वामी नारायण के मत के 
अनुयायी भी यहाँ पाये जाते है। इनके सिवाय गिरी, पुरी, वन, भारती, 
कनफटेनाथ, और जती (जैन ) अपने अपने भेष की टेक निभाते हें । 
वास्तव में हिन्दू समाज की शक्ति इन धार्मिक मत-मतान्तरों में बिखरी हुई 
है। जिसके पुरुष जहाँ तहाँ राजपूताने में पाये जाते है। 

राजपूनाने में प्राचीन काल में केवल वैदिक धर्म का प्रचार था। 
इसके बाद बाम काल में बाममा्गियों का ज़ोर रहा। चारवाक' आदि 
बराममार्ग के आचार्यो ने “खाओ पीओ मोज करो” का सिद्धान्त फेलाया | 
बाद में देवताओं को भी अपनी इच्छानुसार मद्य मांस का सेवी बताया। 


(सती प्रथा), वेदों की विस्म्रति---य्रह सब बातें उन्हें अच्छी न लगीं और उन्होंने 
इनके विहद्ध थ्रान्दोलन शुरू किया । इस समाज के सिद्धा्तानुसार परमात्मा एक 
है जीव उससे भिन्न है| मर्तिपूजा और जाति भेद मिथ्या है। इस समाञ्ञ का 
बंगाल में बढ़ा प्रचार है । बम्बई प्रदेश में इसका रूपान्तर प्रार्थना समाज है। 

१--यह समाज वि० सं० १६३४(ई०सन्‌ १८७७) में कानपुर निवासी पं० शिवनारायण 
अग्निहोत्रो ने लाहौर में स्थापित क्रिया था | बाद में संन्‍्यासी (स्वामी सत्यानंद) 
बन कर अ्रग्निहोत्रीजी ने “देवगुरु भगकन की उपाधि धारण की | ईश्वर को 
यह समाज नहीं मानता | समानता के तत्व पर यह चलाया जाता है | मद्यपान, 
माँसाहार की मनाई है | इसके अनुयायी बहुत ही कम है। 

२--यह सबसे नवीन पंथ है। इसके जन्मदाता आ्रागरा के बाबू शिवदयाल सेठ (खन्नी) 
भे जो श्रपने सम्प्रदाय में स्वामीजी महाराज” कहलाते थे और सर्व शक्तिमान 
राधास्वरामी के श्रवतार समझे जाते थे | उनके द्वारा वि० सं० १६१७ माघ सुदि 
४ शुक्रवार (ता० १४-२-१८६१ ६०) को इस पंथ का छुरू होना कहा जाता है । 
उनका जन्स सं० १८७४ भादों बदि ८ सोमवार ( ता० २९-८-१८१८ ईं०) को 
रात के साढ़े बारह बजे हुआ ओर देह्ान्त सं० १६३४५ के आ्राषाद बदि $ शनिवार 
( ता० १६४-६-१८७८ ई० ) के सुबढ हुआ | उनकी घर्मपत्नि 'राधाजी महाराज: 
नाम से प्रसिद्ध थी । इस पंथ में गंगा जमुना मन्दिर मूर्ति ओर जात पांत 
नहीं मानी जांती है। परन्तु विशेषता योगाभ्यास में है जो गुरु से सीखा जाता है। 
आगरा में सन्‌ १६१५ ई० से दयालबाग में इनका प्रधान मठ है। ये लोग अपने 
को “सत्संगी” कहते हैं | इस मत में गुरु भक्ति बहुत है ओर गुरुजी का बचा हुआ 
महाप्रसाद खाने में श्रात्मिक सम्बन्ध व मुक्ति मानते हैं। ( देखो डाक्टर डी० आर० 
भांडारकर लिखित “नोट आन दी राघास्वामी सेकक्‍्ट;” सेन्सस आफ इण्डिया 
जिल्द & सन्‌ ५६०१ ई० ए० ७४ बम्बई ) | 

३--चार्वाक का जन्म युधिष्ठिर संवत ६६५ ( ई० सन्‌ पूर्व २४३६ ) बैसाख सुदि- 
१५ को हुआ-था । उसके पिता का नाम इन्द्रकान्‍्त और माता का नाम श्रवणी 
था | चार्वोक के बाद इस मर्त का एंक बंडा आचार्य क्षणक नाम का हुआ | 
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यहाँ तक कि हवन में भी पशु हिन्सा हाने लगी । चित्ताइगढ क पास नगरी 
गाँव में दूसरी शताब्दी में पशु हिन्सा का एक बड़ा यज्ञ हान का उल्लेख 
मिला है। इस हिन्सा का प्रचार देखकर जेन ओर वाद्ध धरम के आचायों ने 
अपनी आवाज उठाई ओर अहिन्सा पर जोर दिया। राजपूतान में बोद्ध 
ओर जैन मत का बड़ा दोर दौरा रहा | फिर ६ वीं शताब्दी के आस-पास 
बाल ब्रह्मचारी स्वामी शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का हटा कर पुनः बेदिक धर्म 
का प्रचार किया | परन्तु शंकराचार्य के धर्म में जेन बोद्ध के कइ सिद्धान्त 
जैसे मूर्ति पूजा, चौबीस अवतार, सप्तपुरी आदि घुस गये । इसके पीले 
पौराशिक काल शुरू हुआ, जिसमें अनेक देवी-देवताओं की पूजाएं, 
मूर्तिपृजा, तीर्थ, श्राद्ध, जात पांत आदि की वर्तमान ग्रथाएँ चलीं। 





अलखधारी जोगी 

मुसलमानों के भारत में आने से ११ वीं शताब्दी में हिन्दू धर्म को 
एक जबदु॑सत शक्ति का: मुकाबला करना पड़ा। इसलिये यवन काल में 
कबीर, नानक, दादू, चैतन्य आदि महात्माओं ने एक इंश्वर पूजा और 
कुछ सुधारों के साथ हिन्दू धर्म को बचाने में सहायता की । परन्तु फिर भी 
हिन्दुओं में से एक बड़ी संख्या जोर जबर व लोभ लालच से मुसलमान 
दल में जा मिली | इसके बाद अंग्रेजों के आने पर वि० सं० १८१४ (इं० 
सन्‌ १७४७ ) भें इंसाइथों का राज्य हुआ | इसके साथ इंसाई धर्म भी फेक्षने 
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लगा। इसाई राजा का धर्म देखकर भारतीय लाग इंसाई धर्म की तरफ़ 
मकने लगे । अकाल पीड़ित व ग़रीब लाग इस नये धर्म में दाखिल हाने 
लगे | पढ़े-लिख भी इसाइ मत क्‌ प्रभाव से न बच सक | यह देखकर राजा 
राममाहन राय ने ब्रह्म समाज की बंगाल में सं० श८८ट५ की कातिक सुदि 
२ रघिवार ( ३० सन £८शट ता८ £ नवम्बर ) का स्थापना की ओर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने बम्बइ में सं० १६३२ की चेत्र सुदि ४ शनिवार ( १० 
अप्रेल १८७४ इं० ) का आर्यसमाज स्थापित कर बंदिक धर्म का असली 
स्वरूप हिन्दुओं को समझाया ओर हिन्दू धर्म को इंसाई तथा मुसलमानी 
हमलों से बचाया। 





एक मेचादी 
मुसलमानी मजहब में ७२ सम्प्रदाय ( फ़िरके ) हैँ जिसमें सुन्नी, 


शिया, श्रोर बाहवी ( अहइले हद श्रोर घाहयी ( अहले दृदीस ) मुख्य, हें | । इनके सियाय नोसुसक्षिमों 
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की भी कुछ जातियाँ हैं. जो अब तक हिन्दू धर्म की कई बातें मानती है। 
ब्रिटिश भारत के देखादेखी देशी राज्यों के मुसलमान भी कहीं-कहीँ मसजिद 
के सामने बाजा न बजाने का सवाल उठाने लगे है | 

जैन धर्म की शाखाएँ मुख्यतर चार है। श्वताम्बरी, दिगम्बरी, 
बाईसटोला ( ढूँढिया ) ओर तेरहपंथी । श्वेताम्बरी मूर्ति पूजते है ओर उन्तकी 
मूर्तियों के पोशाक व गदने होते है। दिगम्बरियों की मूरति याँ तथा उनके 
गुरु (साधु) नंगे ही रहते हैं। ये जेन साधु शहरों में भी नंग डाल तरहत हैं । 
जिससे जनता में असंतोष कहीं कहीं दिखाई देता है। दिगम्बरी यह मानते हे 
कि ख्लियों की मुक्ति नहीं होती परन्तु शवेताम्वरी यह मानते है. कि द्वियों 
की मुक्ति होती है ! दिगम्बरी कह्दते है कि जेन तीर्थकंर मल्लिनाथ पुरुष था 
परन्तु श्वेताम्बरी जैनी कहते है कि मल्लिनाथ एक स्त्री थी | 





मारवाड़ में बहुत संख्या में पाये जाने वाले रामसनेही साधु 
हे ढूंढिया ( स्थानक वासी ) सम्प्रदाय के जेनी लोग गुरुओं क्री पूजा 
करते हैं जो सफ़ेद वस्र पहिनते हैं ओर मु ह पर मृ मती ( पढ्ठी ) बाँधे रहते हैं। 
ढू ढिया मत वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं | तेरह-पन्‍्थी मत श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
की एक शाखा है ओर यह ढूंढिया ( बाइसटोला ) मत से सं० श्ट१७ 
आषाढ़ सुदि १४ शनिवार (ता० २८-६-१७६० ३०) को फटा है। इसके चलाने 
वाले स्वामी भीकमजी ओसवाल थे जो सं० १७८३ आपाद सुदि १३,को 
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जाधपुर राज्य क गांव कंटालिया ( परगना सोजत ) में जन्मे थ। अपनी 
धर्मपत्नि का स्वग॒वास हा जान पर संबत (८८्ट वि० में व हंढिया मत के 
साधु हा गये | गुरूदव से सतभद होने पर इन्होंने अपने नये सिद्धान्तों 
द्वारा नया पंथ चलाया । उस समय कंवल्न १३ साधु उनके विचार के मिले । 
इस वास्त यह मत “तरहपन्थी” कहलाया। इनके १३ नियम हैं जि 
मुख्य ये है कि- मूति का नहीं पूजना, सिफ्र अपने पंथ के साधुओं का 
आदर करना, जे; किसी प्राणी का दुःख न देवे ओर कोई सम्पत्ति अपने 
पास न रकरते | इस संत के कुछ मन्तव्य निराल हैे। जीव दया के बार में 
गिरत हमे बच्चे का नद्टीं बचाना, कबूतर को विल्ली खारही हो तो नहीं 
छडाना क्योंकि कवृतर विज्ली की खूराक है | अग्नि लग जाने से कोइ गो 
जलती हा ता उस भी नहों बचाना, भूग् प्यास ग्राणियों की सहायता नहीं 
करना | इत्यादि | क्योंकि इनस एकान्त पाप लगना मानत है | 

राजपुतान मे कुछ सक्ग्ब* आर पारसा? भां है। जगली जातियाँ 
भी हिन्दुओं के अन्तर्गत है परन्तु व लाग असमभ्य है; भूत ग्रत पर विश्वास 


के मन कका रब क पाक आ कर ज़ानियां का इतिहास बच उ 






२--“इस मत के संस्थापक गुर नानकदेव का जन्म सं० १९२६ कार्तिक सुदि १९ 
| ( ता० २०-०१०-१४६६ ह० शुक्रवार ) को पंजाब में हुआ था। वे जाति के 
खत्री थे श्रार उनके पिता का नाम कालूराम था। उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा 
असत्य है । ईश्वर अवतार नहीं लेवा ] जात पाँत व छुआ छूत मानना व्यर्थ है 
इत्यादि | उनके बाद अंगददेव, अमरदास, रामदास ओर अजुनदरेव ने गुरु का 
स्थान ग्रहण क्रिय्रा । अज नदेव सुसलमानें द्वारा वि० सं० १६६३ में मारे गये । 
उनके बाद हरगोविद गुरु ने लिक्बों को तलवार पकडना खिखलाया | नवें गुरु 
तेग बहादुर को बादशाह ओऔरंगजेब ने मरवा डाला | गुरु गोबिंद सिह ने सिक्‍थ 
लोगों को हथियार बॉध्षना श्रोर नाम के साथ वीरता सूचक “सिह” शब्द 
जोइना धर्म बतलाग्रा श्रोर उन्हें पूरा वीर बना दिया | गुरु के दो पुत्रों को भरंगजेव 
ने दीवार सें चुनवा दिये | इतना होने पर भी सिक्‍त्ों ने मुसलमानों के छक्के छुड्टा 
दिय्रे । पाँच ककार बस्तुऐ प्रत्येक सिक्ख रखता हे-कड़ा, केश, क्ृपाण, कंघा, ओर 
कच्छु ( जाँघिया) | ये लोग करीब २९ लाख हैं | तमाखू छूना ये पाप सममभते हैं | 
“-पारसी मत के संस्थापक महात्मा जरथोंस्त का जन्म तेहरान के पाप्त रहे नामक 
गाँव में ईसा मसीह से १६९२७ वर्ष पूर्व में हुआ था । डाक्टर हॉग के मतानुसार 
जरथोस्त ने पंजाब और काश्मीर देश के ब्राह्मणों से वेद पढ़े ओर उनका अनु- 
वाद अपने देश की भाषा में किया | यह भाषा वदिक भाषा से मिलती जुलती 
है । इस ग्ंथ का नाम महर्षि जरथोस्त ने अपनी भाषा में जन्दअवेस्ता श्रर्थात 
“छुन्द्‌ अपस्था” रक्‍्खा | छुन्दू नाम वेद का ह्वी है। इस मत ने कभी बड़ी 
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अधिक रखते हैं और वे भील; ्रासिया, मीना आदि हैं । इसाइयों के फिरके 
पाँच हैं--केथोलिक ( मूर्तिपूजक ), ग्रोटस्टस्ट ( मूर्ति विरोधी ), मथोडिस्ट, 
चर्च आफ इंगलेण्ड ओर फ्री चर्च आफ म्काटलेंगड हैं। प्राटस्टेस्ट 
( मूर्ति निषेधक ) नागपुर के पादरी के _मातहत ओर केथोलिक ( भूर्ति- 
पूजक ) आगरा के पादरी नीच हैं | इन लोगों की मिशन अकाल पीड़ित 
ओर रोगियों की सेवा अ्रच्छी करती है । 

इस गआलन्त की हिन्दू जाति में बहुध्रा मांस से परहेन है, परन्तु 
राजपूतों'की देखादेख कई जातियों मे मांस मदिरा का श्रचार है । इस मांस 
का सेवन ( बोद्ध काल से पूर्थ ) का माना जाता है और देशी व विदेशी 
"विद्वानों ने भी इस विषय में बड़ी भूल की है | उनका विचार है कि वेदिक- 
काल के आर्य्य भी मांस का सेवन करते थे ओर यज्ञों में मांस हामत थे। 
यह उनको कल्पना मात्र है| वास्तव में आर्यों क्र यज्ञ हिंसा रहित 
होते थे। बेदिक ओर आर्ष काल में यज्ञ शब्द का अर्थ “भ्रष्ट कर्म” का है। 
जिसका अर्थ संगति-कर्ण, देव पूजा, ओर दान है । इसके पश्चात्‌ स्थृति- 
काल में पाँच प्रकार के यज्ञ माने गये अर्थात्‌ ब्रह्म यज्ञ ( संध्या ), देवयश्ञ 
( हवन ), पिठ्यज्ञ ( माता-पिता की सेवा ), भूतयज्ञ या बलि विश्वदेव अर्थात्‌ 
छोटे पशुओं का पालन जैसे कुत्ता, पतित, निस्सहाय, मेहतर ( चंडाल ) 
कोढी, कोआ, चींटी इत्यादि को खिलाना और पाँचवाँ अतिथियज्ञ श्र्थात्‌ 
पाहुनों की शुद्ध अन्न जल से सेवा ओर ठृप्ति करना, अक्समात घर पर 
आये हुए पंडितों ( विद्वानों ) और संन्यासियों की सेवा करना । 

स्मृतिकाल के पश्चात्‌ वामकाल' आया जिसमें बेदों के अथों का 
अर्थ किया गया ओर लोगों ने अपनी रुचि के अनुसार अपने देवताओं 





उन्नति की थो। भारतवर्ष को छोड़कर सम्पूर्ण एशिया पूर्वी दक्षिणी योरुप भ्ौर 

इजिप्ट में भी यह मत फेला हुआ था.। आज इस मत के कुछ लोग पारस देश में 

और कुछ बन्बई ग्रान्त में पाये जाते हैं। वे श्रपने को आये कहते हैं पर दूसरे 

सतवाले उनको पारसी या अग्नि पूजक कहते हैं। ईसा की आठवीं सदी में जब 

. झुसलसानों ते इेरान ( पर्सिया ) पर चढ़ाई की और पारसी लोगों को मुसलमान 

होने के लिये तंग क्रिया, तब उनमें से क्रितने ही लोग अपने घम्म की रक्षा के 

लिये वि० सं० ७७८ (ई० सन्‌ ७२१ ) में भारत में चले.आये | इस समय 

के पारसी उन्हीं धर्मीरों के चंशज हैं | ये लोग लगभग सारे व्यवहारों में हिन्दू ही 

होते हैं। इनका सिद्धान्त यह है-परमेश्वर अनादि, अनन्त, निर्विकार है | सुर्तिपूजा 

व जातपांत व्यथ है | हवन, दया, गायों की रक्षा और शिखा सूत्र का घारण करना, 

सफाई से रहना, यही उपदेश दिया जाता है। भारत में यद्द लोग करीब १ लाख हैं| 
१--२१०० वर्ष पू्वे ईसा से ४०० वर्ष पूर्व इंसा तक | 
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को मांस मदिरा सेवन करने वाले बतलाये। यही नहीं उन्होंने अपने 
आचरण को शा्र॒सम्मत सिद्ध करने के लिए समय-समय पर ऐसी 
चेष्टाएँ कीं ओर जहाँ तक बन पड़ा अनेक वाक्य बेदिक भ्रन्थों में मिला 
दिये [इन बममार्थियों ( कू'डापंथियों ) का अत्याचार देखकर ही महात्मा 
बुद्ध ने अपनी आवाज उठायी थी । मांस मदिरा तथा व्यभिचार के प्रेमी 
इन वाममार्गियों के अनर्थ के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं:-- 

पथ शब्द का अर्थ वैदिक साहित्य में संगठन, बुद्धि, व्यवस्था और 
उसके निमित्त कार्य होता है| परन्तु इन वाममार्गियों ने इस मेध का अर्थ 
मारना मान लिया | और इन्होंने “अश्वमेध” का अर्थ “बोड़ों को मारना” 





भोजन भद्द (अह्य भोज ) 


“गोमेध” का गाय को मारना, “नरमेध” का मलुष्य को मारना । “पुरुषमेध' 
का पुरुष को मारना, “ग्रजमेध का बकरे को मारना इत्यादि सममा। 
वास्तव में अश्व शब्द का अर्थ बेदिक साहित्य में “राष्ट्र” ( देश ) होता है। 
इसलिए अश्वमेध का अर्थ राष्ठ का संगठन या सुत्यवसता है । इसी प्रकार 
गो शब्द का अर्थ अन्न वरप्राश है । इसलिए गोमेघ का अर्थ अन्न को 
पकाना व प्राणों की रक्षा करना या आणायास करना होता है। नरमेध का 
अर्थ मनुष्य का हवन करना नहीं बल्कि अंस्येष्टि संस्कार ( दाहक्रिया ) 
करना है। ऐसे ही पुरुषनेय, नरयाद्ध, पुरुषषाव का अर्थ है। अजमेघ का 
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अर्थ भी बकरों के निमित्त किये जाने वाल काम यानी उनकी रक्षा करना है 
न कि उनको मारना । इसके सिवाय वेदिक साहित्य में यज्ञ का श्रर्थ शुभ 
काम हाता है न कि क़रबानी । ओर मांस का अथ राचक भाजन, स्वादिष्ट 
भाजन, प्रतिष्ठित जन का भाजन, शुभ मन स लाया हुआ भाजन हूं न कि 
मारे हुए पशु का भोजन । मांसोदन का अर्थ राचक भात यानी खीर का है 
न कि पुलाव | अध्वर शब्द का अथ है “टिन्सा रहित” परन्तु जिन लोगों 
ने वेद व आप ग्रन्‍्धों में इन शब्दों का अर्थ मांस संवन माना हैं वे भूल 
में हू। वीवर, ब्रक, 
कोलत्रुक, मेक्समूलर 
आदि पाश्चात्य विद्वान 
भी गलती पर हैं। 
निरुक्त में यज्ञ का अथ॑ 
क्रबानी नहीं किया 
गया है । आर्य्यों का 
मांस भर्ती मानन वालों 
क्र लिये इसस बड़ा 
प्रमाण क्या हो 
सकता है कि स्वयं 
बंद में हिन्सा का 
निषेध है । यजुर्वद के 
शुरू ही मंत्र में 'पशू 
नपाहि शब्द आता है, 
जिसका श्रर्थ है पशुओं 
की रक्षा करा। इसके 
सिवाय 'शना अस्तु 
द्विपदे चतुप्पद” जिस : 
का अथ हैँ पशु पत्तियों 


ह मारवाड़ के दादू पंथी साथ में शान्ति हा । जिस 
चजुबद का वामसार्गा व पोराशिक पंडित ( सनातनी ) पशु हाम करने का 
कन्‍्द्र सानते है उसम यह मंत्र साफ हैं। माहिन्सी तन्‍वा ग्रजा अथात्‌ तू 
किसी प्राणी मात्र की हिन्सा मत कर | इसके सिदाय वहाँ लिखा है कि 
अग्नयज्ञ अध्वरम अथांतू हमारे सब यज्ञ बिना हिन्सा के हों। इसमें सन्देह 
नहीँ के हवन का उद्दश्य ही रोग निबवृति और शुद्धि है। ऐसा कौन मूल 
हागा कि हवन में सुगंधित पदार्थों को न डाल कर मांस डालकर संडाद 
पंदा करगा। पशु यज्ञ करना ऋषि स्वभाव, हवन उद्देश्य और मानवी 
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के 





भोजन के विरुद्ध है। यजुर्वेद में तो यहाँ तक उपदेश किया हुआ मिलता है 
कि घोड़ा, गाय, बेल, भेड़, ऊंट आदि पशु मत मारो | कई लोगों ने ब्राह्मण 
प्रन्थों में नरयज्ञ, अश्वयज्ञ, पुरुषयज्ञ शब्द देखकर यह समझ लिया है कि 
इनको मारना धर्म है। तब उन्हीं ग्रन्थों में जद्ययज्ञ, पिठ्यज्ञ, देवयज्ञ, 
अतिथि यज्ञ शब्द आते है तो क्या इनका अर्थ यह हे कि अपने पिता को 
मार कर होम करो, देवताओं को मार कर हवन करो, मह्मानों-जाहनों जो 
मार कर होम करो इत्यादि । | 


सारांश यह हैं कि मांसाह्र का सिलसिला वेदिक ज्ञान के न होने 
पर वामकाल से चला था ओर उन्हीं के कुसंस्क्रार अब तक पोराशिक 
( सनातनी ) लोगों में घर किये हुए हैं और राजपूताने के राजपूतों ने भी 
दुर्गों, काली, भैरव, आदि के सामने बकरा, भेड़, भेंसा काटकर चढ़ाना और 
उनका मांस मदिरा पवित्र मान कर स्वयं प्रसाद करना अपना धर्म समझ 
लिया है | यह धर्म है या अधर्म इसका विवेचन यहाँ संक्षेप में किया गया है । 

जब हिंसावाद बहुत फेला तब जेनों के तीथंकर ( महापुरुष ) और 
विशेष कर २४वें तीर्थंकर महावीर स्वामी व महात्मा गोतमबुद्ध ने अहिंसा- 
वाद का प्रचार किया। राजपूताने में भी इस धर्म के मानने वालों की संख्या 
बढ़ गई । परन्तु स्वामी शंकराचार्य ने फिर बेदिक धर्म को जीवित किया। 
£वीं शताब्दी के लगभग बोड़ों का नामों निशान भी राजपूतान में न रहा । 
जैन धर्म का अब तक प्रभाव इस प्रान्त में है। जेन राजाओं ने अपने राज्य 
में हिंसा रोकने को अनेक लेख खुदवाये ओर मन्दिर बनवाये जो अब तक 
देखने में आते है । 

रीति-रिवाज 

ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य वर्ण की उपजातियों में शादी गमी के रिवाज 
प्रायः एक से हैं | द्विजों में बहुधा विधवा विवाह नहीं होता है। नातरायत 
राजपूत, काछेला चारण, जाट, क्षत्रिय, माली, गूजर, मीना, भील, द्रोगा 
( राबणा ), गरासिया आदि जातियों में पुनविवाह होता हैं किसी किसी 
जातियों में बड़े भाई के मरने पर उसकी स्त्री देवर से नाता कर लेती है। 
राजपूत, भील, मीने आदि जातियों में अकसर बहु विवाह की ग्रथा जारी 
है | प्रायः सब ही जातियों में बाल विवाह की प्रथा है। ओर शादी गमी के 
मौकों पर फिजूले खर्ची लोगों के दबाव के कारण हुआ करती है। अलबत्ता 
राजपूताना के एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल कर्नल वाल्टर ने राजपू्तों की अनेक 
सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को 
निमन्‍्त्रण कर एक सभा सं० १६४५ चेत्र बदि १३ शनिवार (ई० सच्‌ 
१६८८ ता० ९० मार्च) को अजमेर में स्थापति की। दूसरे वार्षिक अधिवेशन 
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पर १४ फरवरी सन्‌ १८८६ इ० ( माघ सुदि १४ सं० १६४५ वि० ) को इस 
सभा का नाम उन्हीं के नाम पर “वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा” 
रक्‍्खा गया । राजपूताना के ए० जी० जी० उसके स्थायी सभापति होते हैं | 
इस सभा की शाखाएऐं प्रत्येक राज्य में तब से कायम है। इसका उद्देश्य 
राजपूताने के सरदार व्मराव से लेकर साधारण राजपूत तक में शादी गमी 
के मोकों पर र्ूर्च की पाबन्दी करना, वर दधू की आयु के नियम की पावन्दी 





मारवाड़ के श्रीमाली ब्राह्मण 
रखना, विवाह के समय चारण, भाद और ढोली' ( दमामी ) लोगों को 
त्याग ( इनाम ) देने के नियम चलाना है। राजपूतों में लड़के की आयु 
शादी के वक्त १८ वर्ष ओर लड़की की १४ वर्ष नियत को गई। जो शख्स 
इसका उल्लंघन करता है उसे दरड दिया जाता है। यह भी नियम है कि 


१--कानून राजपूत शादी और गसी, जोधपुर स्टेट सन्‌ १८६१ ई०! पृष्ठ ८ 
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राजपूत बहुथा मांस खात हैं | उनका बक्र वे शुत्र का सांस बड़ा प्रिय 
होता है । राजपूतान के देशी राज्यों में गाय, बकरी, कबृतर, बंदर, मोर 
( मयूर ), उल्ल ओर बिल्ली को मारन की सरब्त मनाई हू आर यह भयंकर 
पाप गिना जाता है | ु 

अधिकतर लोग दिन में चार बार भाजन करते हे | परन्तु उनका बह 
भोजन नाम मात्र का ही होता हे-- 

सीरावन--सुवह का कलबा | 

रोटी--१५०-११ बज दिन का भाजन | 

दोपहरी-दो तीन बज दिन का भाजन | 

व्यालू-सन्ध्या का भाजन 

आम लोग गहेँ, गूजी, वाजरी, जवार, मक्की की रोटियां राबडो क 
साथ या साग तरकारी के साथ खात है या मिच व लूगा ( नमक ) की 
चटनी के साथ खात है। अमीर लागा का चावल, गह को राटियां ( फुल्क ) 
व मिठाइ नसीब होती हे । क्रिसान अधिकतर कर्ज में दब हार आर गरीब 
हाने'से एक वक्त की राटी भी पट भर कठिनता स पान है । यह लाग अनाज 
रूखा सूखा दलिया, खींच, सागरा आदि खात है, जसा कि एक मारवाड़ी 
कहावत से प्रगट हैः-- 

करा करसा खाय गह जाने बाणिया | 

अथात किसान खुद कूरा अनाज ( घटिया अनाज ) खाकर अपने 
कर्जे के पट गेह बोहरों ( महाजनों ) का देत है | 

तरकारी के लिए ये गरीब किसान लोग कर, कुृमंट, फाग, सांगरी 
पीलू आरि बनेलते पेड़ों की फलियाँ काम में ज्ञात है। उनका गार्भी, सलग*» 
आदि नगर की वस्जतुएँ कभी त्योहारों पर भी नसीब नहीं हाती | स्वाने का 
उनको चावल भी त्योहारों पर ही मिलता है। उपरोक्त खाद्य पदार्थों की 
विशेष व्याख्या इस प्रकार हैः-- 

सोगरा--बाजरे के आटे की सेकी हुई सख्त राटी जो कम से 
कम ७-८ तोले वजन की होती है । 

राब---जाछ में बाजरे का आटा घोल कर सुबह या शाम 


| उबाल्ा जाता है ओर दूसरे दिन खाया जाता है । 
खीच---बाजरे को ओखली में कूट कर और उसका छिलका 
. उतार कर चोथाइ हिस्सा मोंठ मिले पानी में पका कर गाढ़ा बनाया जाता 
. है। इसमें कभी कभी खाते समय घी या धोई तिली का तेल डालते हैं । 
घाट---मका का सोटा दला हुआ आटा पानी में पक्रा कर गाढ़ा 
बना लिया जाता है । 
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दलिया--यह बाजरे के आटे की घाट ही है परन्तु यह पतला 
होता है। गरीब लोगों को यह भी पूरी तरह से नसीव नहों हाता । 
पाशाक 


यहाँ के पुरुषों का पुराना पहिनाव पगड़ी, कमरी अंगरखी ( अंग 
रखा ) ओर धाती है । दहात के कितने ही लाग--भील, मीने आदि नंगे 
बदन रहते हैं ओर केबल घुटनों तक मोट कपड़े की धाती या जाँघिया 
पहनते है और शिर पर छाटा सा पातिया (साफा ) रखते है। जाट, 
सीरबी, माली, गूजर, अह्दीर आदि अपने पास रेजे ( खादी ) का एक 
पछेबड़ा ( अंगोछा ) रखते हे। किसान लोगों के सिफ तीन कपड़े होते 
है जो सोटे रेजे के होते हैं। ४-७ हाथ का लम्बा पोंतिया ( साफा ), 
एक अंगरखा ओर घुटनों तक रेजे की धोती। कुछ वर्षो से शहर के 
लोग बण्डी या अंगरखे के बदले, बिना कफों का कुर्ता पहिनने लगे हैं। 
महाजन ( बैश्य ) लोग पेचा, पाग या पगड़ी, जो श्य गज लम्बी ओर 
६ इंच चोड़ी बारीक सूत के कपड़े की होती है ओर जिसके 
किनारे पर ज़री का काम क्रिया हुआ होता हे, बाँधते हें। इस को 
भिन्न-भिन्न उपजातियाँ भिन्न-भिन्न तरह से अपने शिर पर बाँधती 
हैं । शिर पर बाँधने की पोशाक में चोंचदार पाग राजपूताने भर में 
प्रसिद्ध हे। जिसकी विशेषता यह हे कि इसके चारों तरफ एक प्रथक 
फीता बांधा जाता है, जिसका सादा होने पर “उपरणी” ओर सोने 
चाँदी के काम से खचित अर्थात्‌ ज़रीदार होने पर “बालाबन्दी” कहते हैं । 
इस समय लोग सिर पर गाढ़े के पोतिया के बदले साफा ( फेंटा ) बाँधने 
लग गये है जो साधारणतः मलमल का होता है। पुरुषों में शहर के पढ़े 
लिखे कई एक अपने गले में रूमाल बाँवत. है.। कोई कोई टोपी भी लगाने 
लगे है ओर कई अंगरेजी ढंग के काट-पतलून या त्रीचेज तथा अंगरेजी 
हंट ( टाप ) भी धारण करने लगे ह | 

द्वियों का पहनाव घाघरा (-लहंया- )-कांचली.(.जो . केवल छाती 
को ढकती हे ओर पीठ -की और तनियों से बंधी रहती हे) या अंगरखी 
ओर ओढनी हैँ | यह ओढ़नी ( लुगड़ा-दुपटा ) ९॥ गज लम्बी और १॥ गज 
चौड़ी होती है; जो मस्तक ओर शरीर को ढकती हें। अब शहरों में रहने 
बाली स्त्रियों में साड़ी का प्रचार बढ़ता जाता हैं| कोई कोई नये ढंग के 
कमीज़ आर वेस्टक्रोट ( वास्कट ) भी पहिनन लग गई है | 


मुसलमान लोग अधिकतर पजामा पहिनते हैं और उनको ख््रि 


कहीं-कहीं आधी बाहों का लम्बा कुतों या ढीला चोगा जिसे तिलक ” कहते 
पहनती हैं ओर कई बुर्का पहिन पर परदेनशीन रहती है । परन्तु देहात 


१५३ * गा! ०० 
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मुसलमानों का पहिनाव क़रीब क़रीब हिन्दुओं जेसा ही है। क्‍योंकि उनका 
रहन सहन व रीति-रिवाज हिन्दुओं से मिलता है ओर वे अधिकांश में है 
भी नव-मुस्लिम | शहर के मुसलमान अचकन भी पहनते हैं जो इंद आदि 
त्योहारों पर विदेशी, बहुरंगी और भड़कीले होते हैं । 
राजपूताने में कुछ राजपूतों को छोड़ कर पर्दे का रिवाज नहीं है । 
हाँ संयुक्तप्रान्त ( यू? पी० ) के जिलों की भाँति स्त्रियों के पर्दे की क्रेद में 
नहीं रखते | राजपूत जागीरदार, जिनके यहाँ बादियाँ ( डावड़ियाँ-द्रोगनें ) 
काम करने को होती हैं. उनके यहाँ अलबत्ता पर्दा होता है। किन्तु गरीब 
ओर हलखड़्-कषक राजपूतों की स्त्रियाँ कुए या तालाबों से पानी भर कर 
लाती हैं ओर अपने पुरुषों को रोटी देने खेतों में भी जाती हैं। यदि वे ऐसा 
न करें तो उनका काम क्रेपते चले" ? पर्दे का रिवाज मुसलमान राज्य के 
समय से प्रचलित हुआ है, इससे पहले राजाओं की रानियाँ भी पद नहीं 
करती थीं | वे लड़ाई शिकार ओर दरबार में भी खुले मुंह रहती थीं ओर 
पुरुषों की भाँति अस्त्र-शस्त्र चलाती थी। इसी से कई प्राचीन शिलालेखों, 
में रानियों का युद्ध में पकड़ा जाना वर्शित हैः । यही नहीं, भारत शिरोमरि 
जद्यपुर-मेवाड़ राजवंश में महाराणा संग्रामरसिंह द्वितीय के समय ( सम्बत 
१६६८ ) तक महाराणा अपनी पटरानी के साथ राजसिंहासन पर बैठते थे 
ओर पदों नहीं रकखा जाता था? । 
आज कल लोगों में धन के साथ-साथ पर्दे की प्रथा भी बढ़ती जाती 
है । देखने में आया है कि ज्यों ही एक आदमी ने चार पेसे कमाये या अच्छा 
ओहदा पाया कि तुरन्त पर्दे का रोग उसकी जान पर सवार हुआ । उसमें 
भी खास कर मुसलमान ओर मुत्सदी ( राजकर्मचारी ) इसमें शीघ्र ओर 
अधिकता से फंसते है । क्‍ 
राजपूताने में पांव में सोने का कड़ा या 'लंगर' पहनना प्रतिष्ठा का 
सब से बड़ा चिन्ह है। यह प्रतिष्ठा शांसक नरेश से प्रदान हाती है। पेर में 
सोना पहनने की इजाजत देने को राजपूताने में 'सोना बख्सना” कहते हैं। 
बिना आज्ञा के लोगों का पेर में सोना पहनना राजविद्रोह समभा जाता हे । 
१--मारवाड़ सेन्सस रिपोर्ट सन्‌ १८९१ ई० तीसरा हिस्सा पृष्ठ २० | 
२--जब मारवाड़ के राव टीडाजी राठोडु ने १४ वो शताब्दी के अन्तिम भाग में भीनमाज 
के सोनगरों ( चोहानों ) पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया तब उन्होंने सोनगरा 
राजा सामंतर्सिह को स्वरूपवती रानी सबली सीसोदुणी को रणत्षेत्र में पकड़ा | 
टीडाजी ने उसे प्रतिज्ञानुसार अपनी पटरानी बनाया जिसके गर्भ से कान्हडदेव 


नामका उत्तराधिकारी नरेश उत्पन्न हुआ। (देखो नेशसी की ख्यात भाग २ 
चष्ठ ६९ काशी संस्करण )। 


३--वीर विनोद; भाग दूसरा १५१ वा प्रकरण । 
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नामकरण संस्कार 

पुरुषों के नाम किसी देवी, देवता, तिथि-बार, नज्ञत्र, नदी, पशु-पक्षी 
या बहु मूल्य पदार्थ के नाम पर रखे जाते हैं| इनके नाम जन्म के समय 
घर का पुरोहित या ज्योतिषी रखता है। इन नामों के साथ अपने चालू 
गोत का नाम भी शामिल रहता है। ब्ाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शुद्रों के नाम 
के साथ शर्मा, वर्मा, गुप्ता व दास लगाने की रीति है। राजपूत अपने नाम 
के अन्त में “सिंह” शब्द लगाते हैं! । ब्राह्मण के नाम के साथ प्रायः देव, 
शंकर, व राम जुड़ा रहता है। वेश्यों के नाम के साथ अक्सर चंद, मल, 
दास, लाल जोड़े जाते हैं । शूद्रों का पूरा नाम उच्चारण नहीं किया जाता 
है जेसे भेरूलाल को भेरिया, चतुर्मेज को चतुरिया, उदयराम को ऊदा 
या उदिया पुकारते हैं । 
--“ सिंह” शब्द का पता विक्रम की तीसरी शताब्दी में मिलता है | जब ईरान के 
राजा हिन्दू' सभ्यता को अपना कर अपने नाम के साथ “सिंह” शब्द वीरता 
सूचक जोड़ने लगे थे। पहले पहल गुजरात, राजपूताना, मालवा, काडियावाड, 
दक्षिण आदि प्रान्तों पर राज करने वाले शक जाति के ईरानी जषत्रपवंशी प्रतापी 
राजा रुद्रदामा के द्वितीय पुत्र महाक्षत्रप “राजा रुद्रसिंह”” के समय के शक संवत 
१०३ से ११८ ( वि० सं० २३८ से सं० २५३८६० सन्‌ १८१ से सन्‌ १६६) तक 
के मिले सिक्कों तथा शक सं० १०३ (वि०सं० २श८ ८ ई० सन्‌ १८१) बेसाख 
सुदि & के उसके शिलालेख में उसके नाम के साथ “सिंह” शब्द लिखा मिलता 
दे (देखो भावनगर इन्सक्रपश्न्स ए० २२)। मालवे के परमार क्षत्रिय राजाओं के नाम 
के अन्त में “सिंह”” लगाने का सिलसिल्ला विक्रम की १० वीं शताब्दी में, मेवाड़ के 
गहलोत वंशियों में १२ वीं शताब्दी में, कछुवाहों में १२ वीं शताब्दी के अन्त में, 
चोहानों में १३ वीं सदी में शोर मारवाड़ हे राढोड़ीं में १७ वीं शताब्दी में जारी 
होना पाया जाता है। राजपूतों के देखा-देख ही सिक्‍खों के दशवे गुरु गोविंदर्सिह 
(वि०्सं०१७२२-६६ ) ने भी १८ वीं शताब्दी में अपने शिष्यों में सिंह शब्द का 
प्रचार किया । यहाँ तक कि चाहे जिस जाति या वर्ण का पुरुष सिक्‍ख धर्म का 
अनुयायी बन जाता उसे अपने नाम के अन्त में “सिंह लगाना अनिवार्य था 
और अब भी है। समय भी यही बतलाता था क्योंकि उधर पजाब व सीमा- 
प्रान्त के मुसलमान जहाँ अपने को बड़ा बताने की गरज्ञ से अपने नाम के 
साथ “खान” या “खाँ” शब्द ज्ञोड़ते थे तो सिक्‍खों ने भी उनके मुक़ाबिले में अपने 
को “सिंह” ( सिंह के समान ) कहलाना आरम्भ किया। यही रिवाज आज 
तक सिक्‍ख सम्प्रदाय में चला श्राता है। भ्रोर वे लोग चाहे ब्राह्मण से हरिजन 
( अछूत ) तक हो तब भी “सरदार ” कहलाते और नाम के अन्त में “सिंह” 

शब्द जोड़ते दें | 
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स्त्रियों के नाम भी मनचाहे ऊटपटांग रक्खे जाते हैं, जेसे इमरती, 
जलेबी, पुरी, बरफ़ी, गडुरी, काली, तोता, गोरी, मैना, मूली, चमेली इत्यादि। 
खासकर राजपूतों में सोहागन स्त्रियां ससुराल में “ठकुराणी जी” तथा 
“लाडीजी” ओर केवर की स्त्री 'कैंबरानी जी” तथा टंबर की “टवरानीजी” 
कहलाती हैं | विधवा स्त्री माजी ( माता ) कहलाती हैं | शासक नरेश की 
धर्मपत्रि ही केवल रानी या महारानी कहलाती है! ओर उसके पुत्र राज- 
कुमार या महाराज कुमार कहलाते हैं| उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर ओर 
जयपुर सें शासक नरेश के नजदीकी छुटभेया “महाराज” कहलाते हैं और 
जोधपुर में तीन पीढ़ी के बाद उनको “ठाकुर” कहते हैं । जोधपुर बीकानेर, 
बांसवाड़ा ओर अलवर में शासक नरेश की उपपत्नि ( पासवान ) के पुत्र 
तीन पीढ़ी तक “रावराजा” कहे जाते हे ओर फिर “भाषा” | जयपुर व 
बू दी में ये “खबासवाल” ओर “लालजी” कहलाते हैं । मिस 

स्थानों के नाम के साथ पुरा, गढ़, खेड़ा, वार, वाड़, नगर, नेर, मेर, 
आदि शब्द रहते हें। जेसे जयपुर, जसवंतपुरा, किशनगढ़, नवास्बेड़ा, 
मारवाड़, मेरवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर इत्यादि । 

शिक्षा 

मुसलमानों के आने के पूर्व यहाँ की शिक्षा पुराने ढंग से संस्कृत व 
आइत भाषा में हुआ करती थी। ब्राह्मणों के सिवाय अन्य वर्ण के भी कई 
अच्छे विद्वान और कवि यहाँ हो चुके हैं। उस समय शिक्षा विना किसी 
फीस के होती थी ओर गरीब विद्याथियों को भोजन वस्त्र भी गुरु या 
पाठशाला की तरफ से दिये जाते थे। मुसलमानी काल में युद्ध की हलचल 
से लोगों में शिक्षा का रंग बिगड़ गया। मुसलमानी शिक्षा शुरू हुईं परन्तु 
डसका अभाव भी स्थायी न रह सका। इसका फल यह हुआ कि लोग 
निरक्षर होकर अविद्या के अन्यकार में फँस गये। अंग्रेजों के आने तक 
यही हाल रहा । लोग चटशाला या मकतब में जगह-जगह साधारण लिखना 
पढ़ना या हिसाब काम चलाउड सीख लेते थे। ठाकुर या जागीरदार और 
धनी सानी लोगों ने तो यह समझ रक्खा था कि पढ़ना लिखना ज्ह्मणों का 
काम है। इधर ब्राह्मण स्वयं भी पंचाग--टीपणा, देखकर वार तिथि बतल्ाना, 
भागवतकी कथा करना या एकादशी महात्मय पढ़ कर सुना देने में ही अपनी 
विद्या की सीमा समभ बेठे | वेश्यों का यह हाल था कि बिना काना-मात्रा 
के कंबल अक्षर लिखना सीख लेना और चिट्ठी पत्नी लिखना, बही खाता 
रखना, अपनी शिक्षा की इति श्री समभते थे। शूद्रों का कहना ही क्‍या! 

उनका लिखने पढ़ने में अधिकार ही नहीं समझा जाता था| 


३--जोधपुर स्टेट कॉसिल रेजूलेशन नं० १४ ता० १८०७-१६ १२६० 
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हे ऑअँग्रेज़ी राज्य के फेलने से भारतवष में शान्ति स्थापित हुई ओर 
लोगों का ध्यान शिक्षा की आर गया । आजकल अग्न जी ढंग की शिक्षा का 
प्रचार हे । इस समय जसलभंर के सिवाय हर एक रियासत की राजधानी 
में कम से कम एक हाइस्कूल है । चार पाँच स्थानों में कालेज भी हें। ख्री 
शिक्षा के लिए कन्या पाठशानाएँं भी है। हुन्नर कारीगरी के लिए जयपुर में 
र्ट स्कूल है । प्राचीन संस्कृत शिक्षा भी आचाय परीक्षा तक जयपुर में दी 
जाती हैं। अँग्रज़ी ढंग की शिक्षा दने क लिए संस्थाएँ अलवर में सन्‌ 
१८४२ ई० ( स॑० ९८६६ ) में, जयपुर में सन्‌ (८४४५ ३० (सं० १६०२ ) में 
भरतपुर में सन श्यश्ट ३० ( सं० १६१५ ) में आर दूसरी रियासता मे सन्‌ 
(८६३ ई० ( सं० १६२० ) और सन्‌ १८७० ई० ( सं० १६२७ ) के आस- 
पास स्थापित हुई | 
इस समय पढ़े लिखे स्ली-पुरुषों की संख्या क्रोब ४ फा संकड़ा है । 
इसमें श्री शिक्षा तो नाम मात्र को है। जो ख्रियाँ पढ्ी लिखी है वे कंबल 
मारवाड़ी अक्षरों में टूटा-फूटा पत्र लिख सकती है | उनमें इनी-गिनी देवियाँ 
ही ऐसी मिलेंगी जो हिन्दी की साधारण पुस्तक का समझा सक या काइ 
अखबार पढ सकें। सम्पूर्ण राजपूतान में द्लियों क लिए एक भा कालेज 
नहीं हे ओर देशी राज्यों में तो ( जयपुर के सिवाय ) उनके लिये हाई स्कूल 
तक नहीं है। पाठकों को यह जान कर अचम्भा हागा कि खास राजपुतान 
में रहने वाली ९८ लाख ख्रियों में से अब तक कवल दा महिलाओ ने मेटिक 
पास किया है | कुछ रियासतां स जा दस-पाच लड़कियाँ हर वष हिन्दी 
मिडिल पास करती हैं, उनमें से अधिकांश बाहर से पधार हुए हाकिसा क| 
ओर अन्य राजकर्मचारियों की पुत्रियाँ हावी है। इस शिक्षा क अभाव के 
कारण हैं पर्दा, वालविवाह ओर पाठशालाओं को कर्मी तथा इस आन्त का 
निर्भनता । कई राज्यों की अधिकांश आय फ़िजूल खर्चा मे निकल जाती है । 
विद्या प्रचार जैसे जन-हितकर काय बसे हो रह जाते है | 
राजपूताने भर में काल्लेज़ों की संख्या ६ हैं ओर हाइ स्कूल हर है। 
इसमें बृटिश अजमेर-मेरवाड़े जिले क १६ हाइ स्कूल ओर दो कालेज भी 
शामिल हैं। इनमें से कई इसाई पादरिया क हारा आर कई राज्या का 
आर्थिक सहायता से भिन्न-मिन्न जातियों की ओर से चल रहे हे | फिर 


रमन मिकाकक ०५ अन लनिनिनात.. +क+-+००+० अनन्त फल 


१---इनमें से एक महिला श्रीमती पारवतीदेवी गहलोत, जोधपुर के जनरल फीमेल 
हास्पिटल में सन्‌ १६२८ ई० से लेडी डाक्टर हैं। यह हाल ही में विलायत से 
डाक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटी हैं, और जनाने श्रस्पताल में एसिस्टेन्ट 
सर्जन हैं । दूसरी इनकी छोटी बहिन ( रामकु वर गहलोत ) है जो इस समय 


आगरे में डाक्टरी पढ़ रहीं हैं । 


.. >0.>ज०० «न -०+>लकन-क--प-+4/84/:4+% "कआ॥+++ कक क+ जा खाकन 
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भी जितना खर्च शिक्षा पर होना चाहिए, वह रियासतों से नहीं किया 
जाता । इस विषय में सराहने योग्य मालावाड़ राज्य हे जिसमें आमदनी के 
लिहाज से शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया जाता है। ञ्री शिक्षा बहुत 
पिछड़ी हुई है| हुनर कारीगरी सीखने के लिये केवल एक स्कूल जयपुर में 
है जो सं० १६२४ (३० सन्‌ श्ट३८) में स्थापित हुई थी। यूरोपियन व 
एंग्लो इरिडियन ( अधगोरों ) की पढ़ाई के लिये “लारेन्स स्कूल” आबू 
पहाड़ पर है। जिसमें केवल अंग्रेज सिपाहियों के बालक पढ़ते हैं। वहाँ 
मिडिल स्कूल भी है जिसे भारत सरकार से सहायता मिलती है। रेलवे की 
तरफ़ से एक हाई स्कूल रेलवे स्टेशन आबू रोड पर है । 
राजपूताने के राजा महाराजाओं और बड़े-बड़े सरदारों के पढ़ने के 
लिये अजमेर में मेयो कालेज है | छोटे-मोटे जागीरदारों की पढ़ाई के लिए 
अलग-अलग राज्यों में नोबल्‍्स स्कूल स्थापित होते जाते हैं। परन्तु जैसी 
शिक्षा इन सरदारों व राजकुमारों को पब्लिक स्कूलों में मिल सकती है वैसी 
सर्वसाधारण स्कूलों से दूर रह कर उन्हें नहीं मिल सकती। क्योंकि 
विद्याथियों में ऊच-नीच, अमीर-ग़रीब का भेद-भाव बना रहने से शासक व 
प्रजा में सहानुभूति नहीं होती । 


दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा राजपूताने की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुईं है 
ओर जो कुछ शिक्षा अंग्रेज़ी दूषित ढेंग से मिलती है वह भी विद्या नहीं 
कही जा सकती । वह केवल राज भाषा सिखा कर फैशन में लाने वाली, 
राजकर्मचारी-क्र्क बनाने वाली तथा खरचीली है| यहाँ तक कि मर्मार्थ 
की बात तो दूर रही देश-भाव व स्वतंत्रता का नाम भी नहीं, इसी से 
अपनी रोटी कमाने का साधन इस शिक्षा से होना कठिन हो रहा है । 
क्योंकि इसमें केवल भाषा ज्ञान व॒ किताबी इल्म में विद्यार्थियों का समय 
चला जाता है। व्यवह्रिक कला-कौोशल व रोज़ी का साधन उन्हें मालुम 
नहीं होने पाता। इसका कारण यह भी है कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा 
नहीं होता है । अब इस ओर विद्वानों का ध्यान जा रहा हे । 


भाषा 


लॉ. -शजपूताने की भाषा को ८ ने की भाषा को “राजस्थानी? .कहते- हैं -जो-कि-हिन्दी का 
माह पदात आय + विभाग कै मारवाड़ी, डू हाडी, ड्ाड़ोवीः सेवाती, 
धि हे यम । वैसे वे ओर जत्रजभाषा । वैसे तो उपशाखाएं स्थान भेद से १०० से 


चिडा, 
अधिक है परन्तु इन्हीं ७ उपभाषाओं में उनका समावेश हो जाता है। 

._ माणाक़बाकानेर ब जेसलमेर राज्यों में मारवाड़ी ; बूंदी, कोटा, 
शाहपुरा, भालावाड़ में हाड़ोती; जयपुर राज्य में डँढाड़ी; अलबर में 


है 


मेवाती; मेवाड़ में मेबाड़ी; भरतपुर, धोलपुर व करोली में तजमाषा और 
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सिरोही, बासवाड़ा, डू गरपुर व प्रतापगढ़ में बागड़ी भाषा बोली जाती है । 
यह बागड़ी बोली गुजराती से मिलती-जुलती भीलों की बोली है। ये हिन्दी 
भाषा की शाखाएँ है ओर सभी विभागों के लोग आपस में एक दूसरे की 
भाषा आय: समझ लेते है। क्‍योंकि राजस्थानी भाषा के इन विभिन्न रूपों में _ 


सो क अनयर नहीं हे अन्तर नहीं हूं । सब लोगों की मूल-मात-भाषा हिन्दी हो समभ्तनी 
चाहिए ! 


यहाँ की प्राचीन राजकीय भाषा संस्कृत थी जिससे प्राकृत भाषा 

बनी | सब साधारण की भाषा 'आकृत” थी | राजपूतान को कविता की_ 

भाषा “डिंगल” है जा ग्राकृत का ही रूपान्तर है । इस डिंगल भाषा में भाट, 

चारण ' सेबग, चीन साहित्य १० वीं 
किन पलक 


हिना >०2०+3+३०+म कक अिलनन नम 


१--चघारण जाति केवल का ठेयावाढड, गुजरात ओर राजपूताना में पाई जाती 
है| बाह्मणों के पीछे राजपू्तों को कोज्ति को बखानने वाले भाद ( बह्मभद्द ) 
ओर चारण ही हुए हैं, जेसा कि एक प्राचीन छुंदु में कहा है--“ब्ाह्मण के 
सुख की कविता, कछु भाट लई कछु चारण लीन्हीं? | चारणों के एक सो बीस 
गोत हैं । इससे इनकी बिरादरी “बीसोतरा” या “बीसोत्रा” भी कहलाती है | 
देश भेद से यह जाति सोरठिया, काछेला, तुम्बेल और मारू नाम के चार हिस्सों 
में विभक्त हैं। सोराष्ट्‌ यानी काठियावाड़ में बसने से “सोरठिया चारण” और 
कच्छु देश में “काछेला” कहलाये | तुम्बेल चारण जामनार स्टेट की तरफ बंडी 
संख्या में मिलते हैं | जो काछ्ेले चारण श्रधिक काल तक मारवाड़ में बस गये वे 
“मारू चारण” प्रसिद्ध हुए जेसा कि _सोदा, देथा, बनसूर, आसिया, कोचर आसिया, कोचर 
आदि बीसों गोत कच्छु ( गुजरात ) से मारवाड़ में आये। राजपूत चारणों को 
अनेक तरह के दान देते है और इस तरह भिले हुए सेकड़ों तरह के दान देते हैं ओर इस तरह मिले हुए सेकड़ों गाँव चारणों के पास 
हैं जो “सासण” ( शासनिक जमीन ) या “सासण माफी” कहलाते हैं। जन्म, 
विवाह के मोक्के पर राजपूत जो रक़म चारण, भाट, मोतीसर व ढोली को देते 
हैं उसे “त्याग” कहते हैं | राजपू्तों के विवाह पर चारणु लोग द्वार पर ह5 करके 
अपने नेग लेते हैं इससे वे “बारहट” ( बारहठ ) भ्रोर “पोलपात” ( प्रतोली- 
पात्र ) भी कहलाते हैं | ये शाक्त होते हैं | इनके अखिल भारतीय चारण सम्मेलन 
पुष्कर सन्‌ १६२१ ई० ने चारण जाति को क्षत्रिय वर्ण घोषित किया ओर राज- 
पूतों से त्याग लेना निरदुनीय ठहराया | ये लोग अपने नाम के साथ “ठाकुर” 
शब्द लिखते व नाम के श्रन्त में प्रायः “सिंह”” शब्द जोड़ते हैं। आपस में ये 
राजपूतों की तरह “जय माताजी की” कहकर नमस्कार करते हैं। मारवाड़ के 
काछेला चारणों में विधवा विवाह भी होता है। गुजरात में चारणों के सब थोकों 
में विधवा विवाह जारी है । ( देखो नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भाग ३ अंक २ सं० 
१६७७ वि० पृ० २२६; चारण सम्मेलन रिपोर्ट सन्‌ १६२१ ई० ४० ४२ ) | 
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शताब्दी से मिलता हे | यह डिंगल शब्द “डींग” ओर “गल” शब्द सिल्कर 
बना है। इसका अर्थ ऊँची वोली का है । क्योंकि इस भाषा के कवि उच्च 
स्वर से अपनी कविता का पाठ करते हैं। बत्रज़भाषा की कविता में ध्वनि 
उच्च नहीं होती ओर उसमें मधुरता विशप होती है । इसलिए इस त्रज॒भाषा 


५30 0030:27/%6 / वंश” ४ 4५४५७४:/आाभ आभाआाआा सका बदन 2 कुण#+ १७७३००० 2)उ३ चानावन०क २०१३५ ०अव०७५ ५४८ 
252 5 हू ण | है 


पिन 
् हिकननएुत5ककते+)" * 8] छत ६4; 


222 र ॥ ब्ये, के दर 
॥॒ ५ 










््ि ह चारशा 

स्वाय महामहोपाध्यायं कविराजा श्यामलदास, उदयपुर 
को राजपूताने में पिंगल अर्थात्‌ पांगली ( लेगड्डी-लूज्ी ) कबिता कहते हें । 
था थे 2/ १ के) 5 
पिगु का अर्थ लगड़ी और गल का मायना बात या बोली हे। स्त्रगीय कविराजा 
सुरारदान सहामदापाश्याय ने “डियल-अब्द-छा अर्थ अचबड़ पत्थर महामडोपाश्याव ने_“ि ध्थुर 





भौगोलिक चर्चा ११३ 


या मिद्ठी का डगल (ढेला ) किया-है! | क्योंकि इसमें गुजराती, मराठी, 
मांगधी, सिन्धी, ब्रजभाषा, संस्कृत, फारसी, अरबी आदि कई भाषाओं के 
अपश्र श शब्द पाये जाते है । अपश्र'श भी साधारण नहीं | वह भी इतना 
ज्यादा कि उसका असली रूप जान लेना भी कठिन हो जाता है। जेसे-- 





।संस्क्रत में-- कर “*. डिंगल भाषा में-- 
मुक्ताफल ह “* . मोताहलु 
-युधिप्निर न “”.. जुजठल 
ध्रवभट शा +.. धूहड़ | 
श्रीहर्ष “”.. सीहा या सीहड़ 
हस्तबल हक ““. हाथल द 
आलभट - जय “*. अलट 


कितना रूपान्तर है ! इस भाषा में ट, 5, ड, ढ, णु ओर ल आदि 
अक्षरों की प्रधानता होती है ओर “स” का प्रयोग प्रायः “ह” होता है। इस 
भाषा में ऋ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओऔ--ये स्व॒र नहीं होते ओर तालबी (श) और 
मूर्धनी ( प ) के स्थान पर भी दनन्‍्ती सकार ( स ) ही लिखा व बोला जाता 
हे । ऐसे ही “ख” के स्थान में “ष” लिखा जाता हे । 
मारवाड़ी भाषा बोलने में व सुनने में मीठी लगती है ओर उससे 
सप्यता व शिष्टता कत्नकती है । इस भाषा की कुछ कहावतें नी वे दी जाती 
हे जिनसे पता लगेगा कि वे संक्षेप में होने पर भी, कितनी मीठी और 
पदेश से भरी हुई है :-- 
>अनी चुका बीसा हो---अवसर चूकने से पछताने के सिवाय 
ओर कुछ नहीं बनता । 
२-टठगाया स॑ ठाकर बाजे है--एक वार धोखा खाने से,आदमी 
दूसरी वार होश्यार हो जाता है । | 
३-कलसु होवे जीको बलखे नहीं होवे---जो कांस चतुराई से 
होता है वह पाशविक बल लगाने से कभी नहीं हो सकता हे । 
.. ४-ोयाँ बिना तो माँ ही, बोबो कोयनी दे--विना आन्दोलन 
( प्रार्थना ) किए इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती । | 
. ५४-पूत रा पग पालणे पछाणीजें हे---होनहार व्यक्ति _के लक्षण 
भूले में फूलने ही के समय में प्रकट हों जाते हैं । 
१९--ग्रीलिमिनरी रिपोर्ट श्रान॑ दि ओप्रेशन्स इन सच्चे आफ़ मेनुस्क्रिप्टस आफ़ेी बार्डिक 
द क्रानिकल्स, सन्‌ १६१३ ई० बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता ( भारों व, 
चारणों के संग्रह के श्रन्वेषण के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्ट सन्‌ १६१३ ई०) 


११४ राजपूताने का इतिहास 


६-रूप रुड़ो गुण बायरो रोईड़े रा फ़्ल--रोइड़े का फूल रूप में 
सुन्दर होते हुए भी गुण से हीन होता है ( अथात्‌-निरर्थक है )। 

७-बरुता रा बाया मोती नीपजे है---समय पर सब बातें 
बनता है | 


८-ऊऋंथो एक दिसावर घणा--आदमी तो एक उसके करने 
को काम अनेक । 

&-पईसे री डोकरी टको प्िर मूँडाई रो--एक पेसे की चीज़ पर 
दो पेसे ख्च करना । 

१०-घर में ऊँदरा थिव्याँ करे--धर में खाने को अनाज तक नहीं । 

११-घर फूटा ने कारी कोयनी---अपने ही घर का कोई व्यक्ति 
शत्रु पक्ष से मिल जाय तब हार निश्चय ही हे । 

१२-पूछाँ रो चाबल राखणों---धर में चाहे कुछ भी न हो तो भी 
रहना इज्जत से ही । 


१३-उठ खोड़ाबे गधों डोभीजे---किसी का अपराध कोई 
दण्ड पावे । 


१४-मन बायरा पावणां थी घालू के तेल---बे मन कोई कार्य 
करना रूखा रहता हे ( बिना बुलाये मेहमानों का आदर नहीं होता है )। 

१५-अकल सरीरां उपजे दीया लागे डांम--दूसरे के समभाने 
से समझ नहीं आती है जब तक खुद में समझ न हो । 

१६-आप व्यासजी बैंगण खावे, दूजे ने परमोद बताबे---आप 
धुरा कर्म करे दूसरों को उसके न करने का उपदेश दे । 

१७-एक ननो सो दुःख टाले--मोन ब्त धारण करने से मनुष्य 
बहुत सी बुराइयों से बच जाता हे | 

१८-ऊखल में माथो दिए पछे धमकां री कहीं गिनती--कार्य्य 
क्षेत्र मं कूद पड़ने पर दुख-कष्ट से नहीं घबराना चाहिए। 

१६-मू ज बल गई, पर बट कोयनी बलियो----वैभव नष्ट होगया, 
अभिमान नहीं मिटा। 


२०-आंधे रो तँदुरों रामदेवजी बजावे--निर्बल का सहायक 
परमात्मा हाता हैं । 

२१-कोठे होथे ज़ीके होठो आय रेवे-...जो मन में होता है बही 
मनुष्य बचन से प्रकट करता है । 


भौगोलिक चचों ११४ 





२२-गूगरियां रा गोठिया ने खाय पी ने उठिया--मलुष्य के स्थार्थी 
मित्र सुख में ही साथ देते हैं विपति में नहीं । 

नगरों में खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग होता है। अदालतों में उर्दू 
शब्दों की भरमार ज्यादा है । मुगल समय में यहाँ उर्द का बड़ा जोर था 
ओर शाही जबान होने से राज्य के काम में आने के अलावा बड़ी झँची 
नजर से देखी जाती थी | जेसा कि किसी ने कहा है -- 


अगर मगर के सोलें आने इकडम तिकडम बार | 
अटे कटे के अठ हीज आने, सुंसा पहंसा चार ॥ 


अर्थात्‌ “डदू' का मूल्य १६ आने है | मराठी का १२ आने, मारवाड़ी 
का ८ आने ओर गुजराती के ४ पेसा है ।” अब कई रियासतों की अदालतों 
में हिन्दी को स्थान दिया गया हे । 

लिपि 

राजपूताना प्रान्त की प्राचीन लिपि त्रह्मी थी। उसके बाद गुप्त लिपि 
क। अचार हुआ । फिर कुटिल लिपि बनी ओर इस लिपि से १० वीं शताब्दी 
के लगभग वर्तमान देवनागरी लिपि बनी है । राजपूताने में इस समय नागरीं 
लिपि का प्रचार हे | हां, अलबता मारवाड़ी-भांषा की लेखन शैली विचित्र है। 
उसमें मात्राओं का ख्याल प्रायः नहीं किया जाता ह। ओर एक ही पुरुष झयाल प्रायः नहीं किया जाता हे। ओर एक ही परुष 
का लिखा हुआ कभी उससे भी नहीं पढ़ा जाता, ओर कभी कुछ का कुछ 
प्तलब हा जाता है। महाजनी म॒ड़िया अक्षरों का तो हाल ही बेहाल है । 
कहा भी हे:-- 


.+बनक पत्र कागद लिखे, काना मात न देत | 
हींग मिरच जीरो मे, हंग मर जर कर देत ॥ 


ह॥ एक राचक दृष्टान्त है । किसी ने लिखा--“कक अजमर 
गया है न कक कटे हैं। अर्थात्‌ काका अजमेर गए हैं ओर काकी ( चाची ) 
कोटा में है। मगर पढ़ने वाले ने इस तरह पढ़ लिया कि काका आज मर| 
गया है और काकी कटे है। इस प्रकार मारवाड़ी लिखावट साफ लिखी 
ही नहीं जाती । इसलिए एक कहावत चली आती है कि “ ना 
आपस, सूखा बँचे न बाप सू ।” अर्थात्‌ गीले अक्षर स्वयं लेखक न 
पढ़ सकता ओर सूख जाने पर, यानी कुछ किक): द तो (वे अक्षर ) 
उसके बाप से भी नहीं पढ़े जा सकते हैं |“भर्रिवाड़ी लिपि में शब्दों के 


बीच में अन्तर छोड़ना तो जानते ही नहीं। अलवत्ता अब कुछ लोग 
अँगरेजी व देवनागरी ( हिन्दी ) की देखा देखी अन्तर छोड़ने लगे हैं । 














११६ राजपूताने का इतिहास 


मुसलमानी काल में उद्‌ भाषा का प्रचार हुआ | इस समय जयपुर, 
धौलपुर, टोंक व अजमेर की अदालती कार्य्यवाही उदृू' लिपि में होती हे। 
बाकी सब रियासतों में लिखावट व बोली में देवनागरी तथा हिन्दी का 
प्रचार होने लगा हे । 

त्यौहार 

राजपूताने में हिन्दुओं के मुख्य त्यौहार होली, गणगोर, आखातीज, 

जन्माष्टमी, दशहरा और दिवाली हैं। मुसलमानों के त्योहार मुख्य 
“इद्लफिनर; इंदुलजुदाल, मोहरंम ओर शुवरात है।बिंसे तो भारतवर्ष पर" 
में त्यौहारों को भरमार है । कोई धार्मिक दिवस, कोई यज्ञ करने के लिए, 
कोई ऋतु परिवर्तन के समय, कोई महात्मा-आदर्श पुरुष की ऐतिहासिक 
घटना की स्मृति में, कोई न कोई त्योहार मनाया ही जाता है | जैसे बसंत 
पंचमी माघ सुदि ५ को, सरस्वती पंचमी चेत सुद ५ को, रामनवमी चैत 
सुदि ६ को, व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा आषाढ़ सुदि १५ को, हरियाली 
तीज सावन सुदि ३ को, श्रावणी या रक्षाबन्धन सावण सुदि १४ को, 
कृष्णाएमी भादों बदि ८ को, दशहरा या विजयादशमी आसोज सुदि १० 
को, दिवाली कार्तिक बदि ३० को, देवोत्थान कार्तिक सुदि १९ को होली 
फागुन सुदि १५ को मनाईं जाती है । इन साधारण उत्सवों के सिवाय भी 
स्थानिक त्योहार राजपूताने के गाँव-गाँव में मनाये जाते हैं | कोई देवी, कोई 
भेरु या और देवताओं, पाबू, तेजा, रामदेव, जांभा की पूजा के लिये अपने 
अपने मत विश्वास के अनुसार निश्चित तिथियों पर उस दिन छुट्टी मना कर 
त्यौहार मनाते हैं। इन त्यौहारों को चार वर्ण के अनुसार भी बाँटा जा 
सकता है। जैसे रक्षा बन्धन ब्राह्मणों का, दशहरा व गणगौर (शिव पार्बती) 
क्षत्रियों की, दिवाली वैश्यों की ओर होली शुद्रों का त्योहार है। 
शिल्पकला: 

शिल्पकला में भारत ग्राचीन-काल से बड़ा ग्रसिद्ध था। इसका 
प्रमाण अशोक के स्तम्भ, पहाड़ों में ख़ोद कर बनाई हुई मूर्तियाँ तथा ऐजेन्टा 
व एलोरा के मंद्रि हैं। इसी प्रकार राजपूताने में भी कई जगह बड़े सुन्दर 
मंद्रि व मूर्तियाँ पाई जाती हैं। यद्यपि इनके नष्ट होने में कोई कसर न 
रही । ६ वीं शताब्दी के पहले की मूर्तियाँ या मंदिर बहुत कम मिलते हैं । 
आबू के जैन मंदिरों की तुलना संसार की सुन्दर इमारतों में है। बाड़ोली, 
नागदा ( मेवाड़ ) के मंद्रि, कार्मा ( भरतपुर ), हर्षनाथ के मंदिर ( शेखा-: 
वाटी जयपुर ) ओर राजोरगढ (अलवर ) के मंदिर अपनी सुन्दरता व्‌ 
प्रॉंचीनता के लिए अ्सिद्ध हैं ओर वे पुरानी कारीगरी की गवाह देते हैं |. 
हाथमां (जोधपुर ), इंगरपुर, बांसवाड़ा, मैनाल ( मेवाड़ ) स्थानों में मिली- 
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हुई मूर्तियाँ भी शिल्पकला की सुन्दरता प्रकट करती हैं। इसके सिवाय 
पीतल व लोहे की मूर्तियाँ सी जगह जगह प्राचीन मन्दिरों में देखने को आती 
है। मुसलमानी काल में यहाँ की प्राचीन शिल्पकला में मुसलमानी ढंग का 
शिल्प मिश्रण हो गया जेसा कि अजमेर के ढाई दिन के मोंपड़े” में देखा 
जाता है। यह पहले चोहान राजा बीसलदेव (चोथे) का बनवाया हुआ एक 
महाविद्यालय ( कालेज ) था। शहाबुद्दीन ग्रोरी ने अजमेर लेने पर उस 
विद्यालय का कुछ अंश तोड़ कर ( वि० सं० १२४६ से १२७० तक १४ वर्षों 
में ) उसे मसज़ित के रूप में परिणत कर दिया। इससे हिन्दू व मुसलमानी 
दोनों तरह की कारीगरी का मेल हे ! 

राजपूताने में पहले बहुत सी चीज़ अच्छी-अच्छी बनती थीं परन्तु 
विदेशी चीजों के मुकाबले में वह हुन्नर कारीगरी नष्ट हो रही है । भरतपुर 
में चंचर, हाथीदान्त व चन्दन के पंखे अच्छे होते हैं, बीकानेर में ऊन के 
कम्बल, गददे (चटाई) और ऊट के चमड़े के कुप्पे अच्छे होते हैं| जयपुर में 
कपड़े की रंगाई, छपाई का काम सोने की जड़ाई, मीनाकारी व संगमरसर 
की मूर्तियाँ अच्छी होती हैं। जयसलमेर में भेड़ों की ऊन के कम्बल बकरे 
व झऊँट के वालों के थैले ( बोरे ) पत्थर के प्याले ओर रकाबी, किशनगढ़ में 
छींटें व कपड़े की रंगाई और ख़सखस घास के बने हुए बर्तन मशहूर होते 
हैं। कोटा में मलमल, चाँदी के भोजनशाला के बर्तन, घोड़े ओर हाथियों 
की मलें और हाथीदाँत का काम अच्छा होता है। मारवाड़ में कपड़ों की 
रंगाई व बुनाई, कसीदेदार जूते तथा पीतल, हाथीदांत, लाक ओर संगमरमर 
के खिलौने, कम्बल, काठिये ( जीनें ), चक्षियें ओर मिठाई अच्छी होती हैं । 
मेवाड़ में तलवार, कटार ( जमिया ), कपड़ों पर सुनहरी छपाई और 
खिलौने प्रसिंद्ध हैं । इसी प्रकार शाहपुरा में छपाई रंगाईं व बुनाई, सिरोही 
में तलवार, भाले, बरछी, तीर कमान ओर टोंक में कपड़ा बुनना, गाने- 
बज़ाने के साज और हाथीदाँत का काम अच्छा होता है। परन्तु अब ये 
* देशी रोज़गार ढीले होते जाते हैं । हाथ से बुना हुआ रेज़ा ( खादी ) ओर 
चौखाने व डोरिया जिससे कोटा के जुलाहे व कोली गुजर चलाते थे अब 
उसकी कदर न रही। ऊन के कम्बल ओर लोहियों का रोजगार जिससे 
मारवाड़, बीकानेर, जयपुर के मेघवाल ( भांम्बी- बलाई ) चमार, रेगर, 
खटीक व कोली बनाकर अपनी रोटी कमाते थे, वह विदेशी तथा मित्र की 
बनी हुई चीजों के सामने नहीं टिक सकीं। अब ये सब बिचारे:खेती पर 
निर्भर है और किसानों के गले में भार हो रहे हैं । 
की .... व्योपार पु 

पुराने समय में राजपूताने में व्योपार के केन्द्र उदयपुर में भीलवाड़ा, 
बीकानेर में चुरू व राजगढ़, जयपुर में मालपुरा ओर जोघपुर में पाली थी । 
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ये बन्दरगाह व उत्तरी भारत के बीच में मंडियाँ थी। उत्तरी भारत, काश्मीर, 
चीन का माल यूरप, फारस, अफ्रीका के माल के साथ इन स्थानों में लेन- 
देन होता था। कच्छ व गुजरात के बन्दरगाहों से बनजारों के काफले आते 
थे। इन काफलों के पहरेदार बहुधा चारण व भाट लोग होते थे जो 
राजपूतों के याचक होने की वजह से बड़ा काम देते थे ओर इनकी निगरानी 
में माल लूटा जाना टेढ़ा काम था। थे लोग लुटेरों को देखकर अपनी जान 
तक दे देते थे। मामूली चोट देकर लोहू निकालना ओर प्राण तक दे देने 
की धमकी दे देना ही इनकी हिंकमत थी। उस समय व्यापार के लिए रेल 
व सड़कों के सुभीते न थे। इसके सिवाय हर राज्य में राहदारी, मापा, 
दुलाली व चुज्रजी (सायर ) लगती थी। अब बहुधा सिवाय पेसार 
( ]70707% ) व निसार ( 7£290०7४ ) की चुज्ली के ये सब चुन्ियें हटादी 
गई हैं। राजपूताने से बाहर जाने वाली चीज़ों में अब नमक, ऊन, ऊनी 
कपड़े, कपास, तिल, अफीम, घी, संगमरमर व इमारती पत्थर, चमड़ा, 
कपड़ा छपाई, ऊँट, पशु, भेड़, इत्यादि हैं ओर बाहर से आने चाली चीजें 
अनाज, अंगरेजी व भारतीय सूत के कपड़े, खाँड ( शक्कर ), तमाखू, धातु, 
लकड़ी ओर मिट्टी का तेल ( घासलेट ) हे। व्योपार ज्यादातर रेल से होता 
है। व्योपार के केन्द्र प्रत्येक रियासत की राजधानियाँ हैं ओर उनके सिवाय 
बारां, भीलवाड़ा, चुरू, डीग, भूझनु, मेड़ता, नागोर, पाली, बाहडुमेर, 
साँभर ओर सीकर हैं । साहूकारी हुस्डी व बेंकर का काम जयपुर में होता 
है । आजकल कुछ राजधानियों में इम्पीरियल बेंक की शाखाएँ भी खुल गई 
हैं । फिर भी साहूकारों की दूकानें हर जगह हैं | 


चित्रकला 


प्राचीन काल में भारत की चित्रकला बड़ी प्रसिद्ध थी। अनेक देवी 
देवताओं के धार्मिक चित्र, राग रागनियों के चित्र ओर प्रेम, झूगार रस की 
चित्रकारी जो देशी रंग से बनाई जाती थी कई सो वर्ष टिकाऊ रहती थी । 
इसकी सुन्दरता की अनेक विदेशी बिद्वानों ने प्रशंसा की है। इन प्राचीन 
चित्रों के संग्रह अब भी देशी नरेशों, सरदारों व कई ग्रहस्थों के यहाँ पाये 
जाते हैँ। हाथ से बने हुए चित्र राजपूताने में ४०० वर्ष के पूर्व के नहीं मिले 
हैं परन्तु यह निर्विवाद हे कि पूर्वकाल में यहाँ के निवासियों ने इस कला 
में बड़ी उन्नति करली थी । चित्रों की बनावट में राजपूत शैली पाई जाती है। 
इसमें मुसलमानी ढंग का मिश्रण नहीं हुआ है। मुसलमानी शैली के चित्र 
भारत में बादशाह अकबर से ही बनने आरम्भ हुए। क्योंकि मुसलमानी 
धर्म में मूर्ति या चित्रों के बनाने की मनाई है । 
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संगीत 

प्राचीन काल में संगीत बड़ी उन्नति पर पहुँच चुका था। यज्ञों व 
उत्सवों में सामबंद का गान होता था। वीणा, मदंग, बंसी, कांक आदि 
बाजे यहाँ प्रचलित थे। मुसलमानों काल में गायन की शेली बदली ओर 
श्द्भार रस का प्रचार हुआ । मुग़ल बादशाहों को गाने बजाने का बड़ा 
शौक रहा । परन्तु ओरंगजेब को इससे नफरत थी। मुग़ल बादशा 
नष्ट होने पर इस कला को कदर करने वाले राजपूताने के राजा रह गये। 
इनके आश्रय में कई पुस्तकें संगीत विद्या पर लिखी गई ओर कई राजा भी 
संगीत के शौकीन थे । महाराणा कुम्भा संगीत विद्या में ग्रवीण था । उसके 
पड़पोते राजकुमार भोजराज की स्त्री सती मीरांबाई की मलार राग अब तक 
प्रसिद्ध है । 

संगीत से मिलती जुलती कला नृत्य ( नाच ) है। इसकी उन्नति 
प्राचीन काल में वहुत थी । अब पुराने ढंग के नाच देखने में नहीं आते। 
अलबत्ता दक्षिण में ओर गुजरात में गरबा आदि नाच होते हैं । 

लोगों के मनोरंजन ( दिल बहलाव ) के लिए आजकल क्रिकेट, 
फूटबाल, टेनिस, हाकी आदि खेल है । ये विशेषकर स्कूलों में होते हैं। 
परन्तु कहीं-कहीं कबड़डी, आँख मोचानी, लट्टू फरना, धून्न, गुच्छीपाला, 
ताश, सतरंज, चोसर, पतंग उड़ाना, मीयां घोड़ी, ठीयादड़ी आदि देशी 
खेल भी खेले जाते हैं । 

सरदारों व रहसों में पोलो का खेल, घुड़दांड़ व शिकार का शोक 
है । भील व मीने अच्छे तीरन्दाज होते है । गाँव के लोग अक्सर शाम के 
वक्त हुका पीने व गप्पें हॉकने को हथाई (चोपाल) पर बेठते हैं । समय-समय 
पर जातीय भोज, देवी देवताओं की।बोलमां, ऑसर-मोसर ( मृतक भोज ) 
व्याह शादी के अवसरों पर लोग एकत्रित हात है । 


सिक्के 


राजपूताने में सोने चाँदी ओर तॉबे के सिक्क बहुत स्थानों में मिले 

हैं । सबसे पुराने सिक्त राजपूताने में चाॉँदी ओर ताँबे के मिले है । इनमें सबसे 
राने लेख वाले सिक्क प्रायः विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व के चित्तोड़ के पास “मध्य 
मिका” और जयपुर के नगर नाम के स्थानों से मिले हैं | औक, शक, कुशन, 
गुप्ता व हुणों के सिक्त भी सोने चाँदी के पाये गये है । हूणों के समय के सिक्कों 
पर राजा की मुण्डी थी जो घसते-बसते गद॒हे का खुर दिखने लगी । इससे 
लोग उसे “गधेया” कहने लगे | वि० सं? ७०० से सं? १३०० तक के सिक्क 
गुहिल, पड़िहार, ओर चोहान बंशों के मिले हैं। सबसे पुराना सोने का 
सिक्का अब तक सिर्फ गुहिलिवंशी रावल बापा ( बष्प ) का मिला है। मेवाड़ 


री 
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में ८ वी शताब्दी में भी सिक्क ढाले जाते थे ये सिद्ध है। राजपूताने के कुछ 
भागों में फदिया ओर फिरोजी माम के ताम्बे के सिक पठानों के राज्यकाल 
में चलते थे। जो बाद में बादशाह शेरशाह के समय में बंद होगये। और 
उनकी जगह शेरशाही टके चलने लगे | मुगलों के राज्यकाल के राजपूताने 
भर में मुगलों के सिक्कों का चलन जारी होगया । ओर उनकी खास टकसाल्ें 
अहमदाबाद, अजमेर और नागार में थी। यहाँ की देशी रियासतेोंमें सिक्कों 
का ढलना मुगल साम्राज्य क अधापतन के बाद से ( ९७ वीं शताब्दी में ) 
. शुरू हुआ । तब से अनेक राजाओं ने अपने यहाँ अलग टकसालें खोलीं | 

रन्तु सिक्कों पर तरफ बादशाह का नाम भी होता था। अंग्रज़ों के मातहत 
होने पर सन्‌ १८७६ इं० ( १६३३ वि० ) में नेटिव काइनेज एक्ट 
( देशी सिक्का कानून ) बना जिससे देशी रियासतों में खास शर्तों पर उन्हीं 
के ढाले हुए सिक्कों का चलन जायज माना गया। और जिन्होंने अँग्रज्ञ 
सरकार के सिक्कों का ही अपने राज्य का सिक्का माना | उनके पुरान सिक्कों के 

बज में अग्न जी सिक्ष द्‌ दिए गए ओर जिन्होंने इस प्रकार अपन सिक्क न बदले 
उन्हें यह अख्तियारात दिया कि वो चाहें तो अँग्र ज़् सरकार की टऋसाक्ों 
में ढलने के लिए अपनी धातु भेजें। अलवर तथा बीकानर राज्य न इस एक्ट का 
उपयोग किया । बाद में एसे सिक्कों का ढालना बंद कर दिया गया। ओर 
सरकार ने देशी सिक्कों को उनकी बाजारी कीमत पर खरीदना मंजूर किया । 
इसलिए कई रियासतों ने अपने ये सिक्क ढालने का काम बंद कर दिया। 
अब तक बू दी, जंसलभर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, उदयपुर व शाहपुरे में 
वहाँ के निजी टकसालों में ढले हुए सिक्ष प्रचलित है परन्तु भारत सरकार के 
रुपये व पेसे के सिक्कों का सब जगह अधिक प्रचार होता जाता है। देशी 
सिक्क नाम यात्र को रह गये हैं । 


मालगुजारी व भूमि के अधिकार 


राजपूताने में भूमि की किसमें खालसा, जागीर, इनाम, भोम, 
पसायता, माफी ओर सांसण ( धर्मादा ) है। राज्य के खास अ्रधिकार में 
जितनी भूमि है वह “ख़ालसा,, कहलानी है। ओर जागीर की जमीन 
द्रबार से दी हुईं दूसर लोगों के अधिकार में होती है जिसके लिए वे माल- 
गुजारी व लगान राज्यों को देते हैं। खालपे व जागीर की सब किस्म की 
जमीन पर मिलकियत नरेश की होती हे। केवल कब्जा और उसकी 
पेदावार को लेने का अधिकार जागीरदार आदि को- होता है। ये जागीर, 
भोम आदिं वंशेपरम्परा के लिए होती. है. और जब तक्र उस जागीर को 
प्राप्त करने वाले की ओलाद में कोई होता है तब तक जब्त नहीं होती। 
अलबत्ता किसी बड़े भारी कंसूर या राजविद्रोह के अंपरांध में जागीरदार की 
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जागीर भी जब्त करली जाती है। जागीरदार के मरने पर नये जागीरदार 

को नजराना या इतराविक री फीस ( हुकक्‍्मनासा ) देकर नया पढ्रा 

कराना होता हे । जागीर की मालगुजारी जागीरदार ही लेता हे। वह सिर्फ 
ज्य को मुकरर खिराज देता है । 


ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पूर्व रियासतों में जागीरदारों की खूब 
चलती थी। नरेश उन्हें अपनी सत्ता के स्तम्भ मानते थे ओर राज-काज 
बहुत कुछ उनके आधीन रहता था। गआ_॥आयः युद्ध के समय जागीरदार ही 
उच्च अधिकारी बनाये जाते थे। परन्तु सन्‌ १८१४ ईं० के बाद से 
जागीरदारों की महत्ता क्षीण होने लगी। अँग्रजी सरकार ने रियासतों की 
बाहरी शत्रओं से रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेली ओर भीवरी 
उपद्रवों को शान्त करन में भी सहायता दने का बचन दिया। शासक 
नरेश निःसन्तान होने पर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन हो, 
इसक निर्णाय भी अँगरेज सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। ऐसी 
दशा में जाजोगद्रार का काम ही कया रह गया ? फलतः इस समय जागीर- 
दार रियासत की शोभा मात्र रह गये हैं परन्तु वे अब भी हें बड़े प्रतिष्ठित । 


इस खालसा या जागीरी भूमि में किसानों को बापी ( मारूसी ) पढ्ट 
दिए जाते है जिससे वे लोग जमीन पर पुश्तेनी ( वंशपरंम्परागत ) क़ाविज्ञ 
रह सकते हैं ओर एक बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट ) से दूसरे बन्दोबस्त तक 
यानी १० वर्ष तक बिना किसी खास कारण के जमीन से अस्तीफा नहीं दे 
सकते । जोधपुर स्टेट में अकाल या किसी ओर कारण से वापीदार अपनी 
जमीन छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसका हक्क उस पर पाँच वर्ष तक 
बना रहता है। बाद में उसके हक छीने जाते हैं ओर जमीन राज्य की हो 
जाती है । यदि बापीदार पाँच वर्ष के भीतर वापस आ जाता है तो उससे 
उन वर्षो का बकाया लगान नहीं लिया जाता हे। बापी की भूमि परदेशियों 
.( विदृशियों ), ब्राह्मणों, राजपूतों त्रह्मभट्टों ओर चारणों को बेचने, गिरवी 
रखने या दे दंना मना हैं। हा, किसाना की तबदील कर सकता हैं! | 
इन किसानों से जिस रीति से मन्नगुजारी वसूल की जाती है वह या 
तो बटाईं ( लटाईं ) या बीघोड़ी है। बटाई का अर्थ है पेंदावार को बाँट 
कर राज्य में हिस्सा लिया जाना ओर बीघोड़ी से मतलब फी बीघा जमीन 
पर नकद लगान लेना है। यह रीति सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है । गाँव 
की आर्थिक ( माली ) दशा देखते हुए कहीं पर रबी ( उनालु ) फसल में 
से आधा से चोथाईं तक या पाँचवें हिस्से तक लगांन ( मालगुजारी ) ली 


१--क्वायद बापी जोधपु! स्टेट ( श्र्थात खालसा गाँवों का बन्दोवरत करने बावत 
कायदे )। 


१२२ राजपूताने का इतिहास 


जाती है । ओर खरीफ ( सियाल्रू ) फसल पर तिहाई से छठा हिस्सा तक 
लगान ली जाती है। अब अधिकतर रिवाज बीधोड़ी वसूल करने का 
चल पड़ा है । 

स्याग 


... पुराने समय में दीवानी व फोजदारी मामलों की जाँच व सजा 
मनु आदि धर्म-शास्रों के अनुसार होती थी। छोटे बड़े मामले जातीय 
पंचायतों से भी तय कर लिये जाते थे | अंग्रेजी अमलदारी के होने के बाद 
अंग्रेजी भारत की देखादेखी राज्यों में मी अदालतें कायम हुई और कानूम 
भी बही जारी हुआ । अब रियासती अदालतों की बनावट और कानून 
कायदे तिटिश भारत से ही चन्द हेर फेर के होते जारहे हैं | 

राजधानियों व बड़े बड़े शहरों में रियासत की पुलिस का प्रबन्ध 
रहता है। गावों में चोकीदार रहता है ओर बावरी, मोगिया, मीणा, कंजर, 
सांसी आदि जुरायम पेशा लोगों की निगरानी के लिए अलग कानून बने हैं। 
इससे ये लीग चोरी लूट मार का पशा छोड़ कर खेती करने लग गये हैं| 
अकाल 


अकाल तीन तरह के होते हैं। १-अन्न, २-जल और तीसरा तृण । 
सं० १८६६ ( सन्‌ १८१२ ) के पहले के अकालों का ब्रतांत नहीं मिलता | 
कर्नलटॉड ने अलबत्ता दो अकालों का जिकर किया। एक तो ११ वीं शताब्दी 
में हुआ था जो १२ वर्ष तक रहा था और दूसरा सं० १७१८ ( सन्‌ १६६१ ) 
में जब् कि कांकरोली ( मेवाड़ ) में राजसमंद कील बनाई गई थी। इसी 
प्रंकाझः सं० १८०३ ( ३० सन्‌ १७४६ ), १८६२ ( ३० सन्‌ १७४४ )» ९८४० 
(३० सन्‌ १७८३ ) ओर वि०सं० १८६१ (ई० सन्‌ १८०४) में भी अकाल पढ़े 
परन्तु इनका विशेष बृतान्त नहीं मिलता है। नीचे लिखे सम्बतों में राजपूताने 
में बड़े! अकाल पड़े:-- । 
१-बि० सं० १८६६ (० सन्‌ १८१२) &४-बवि« सं० १६४२ (ई० सन्‌ १८६४) 
२-वि० सं० १६९४ (३० सच्‌ १८६८) ६-वि० सं० १६४६ (ई० सन्‌ १८६६) 
रेनवि? सं० १६३४ (ई० सन्‌ १८७७) ७-वि० सं० १६४८ (ई० सन्‌ १६० १) 
४-ब्रि० घर श्ध्ष्ट (इं० सन्‌ १८६१) 
श्ज ३७“ बहुवा लोग मवेशी लेकर माल रे सिन्ध व आगरा की ओर 
चूलेजातेंद ओर वर्ष होनेपर वापस लौट आते हैं। रेल और सड़कों के बनने 
से और खान-पान की वस्तुओं को भाव सब जगह करीब एकसा रहने से 
अंकाले की भीषणता का अन्य अनुभव नहीं होता है। अकाल के समय 
बहु राज़्यों में अकाल पीड़ितों की सहायता में पव्रलिक काम जैते सड़कें, 
इमारतें बनाना, तालाब खुदबाना आदि खुल जाते हैं। अन्नज्लेण या गरीध 
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खाने भी धनी मानी लोग अकाल पीड़ितों के लिये खोल देते है। राजपूताने 
के पश्चिमी भागों में यह कहावत है कि हर तीसरे वर्ष एक अकाल पड़ जाता 


है | पुराने समय का एक दोहा प्रचलित है जिसमें पश्चिमी राजपूताना में 
अकाल कहा-कहाँ अधिकतर रहा करता हूँ उसका वर्णन किया है; -- 


पग पंगल घड कॉटंडे, बाहां बायडमेर / ) 
जोयो लादे जाधपर, ठावोी जंसलमेर ४८ 
अथाोत अकाल कहता हे कि “मेरे पेर पुंगल देश (बीकानेर) में और 
धड़ ( बीच का हिस्‍सा ) कोटड़ा ( मारवाड़ ) में ओर भुजाएं बाहड़मेर 


( जिला मालानी ) में स्थायी रूप से ह. ओर कभी-कभी तलाश करने पर 
जोधपुर में भी मिल जाता हूँ परन्तु जेसलमेर में तो मेरा ख़ास ठिकाना है ।” 


दुकाल ओर सुकाल् का हाना सवथा बारिश पर निर्भर होने के 
कारण यहाँ के लोग हवा ओर दूसरे प्राकृतिक चिन्हों पर से पहले से 
ही अन्दाजा लगाने का बहुत कुछ प्रयत्न करते रहते हैं ओर इसी कारण 
उन्होंने अपना एक “वषा विज्ञान” ( मिट्योरोल्रोजीकल साइन्स ) भी 
निर्माण कर लिया है। जो कईं कहावतों ओर तुकबन्दियों में बहुत से 
ग्रामीण लोगों के मुह से सुना जाता है | उनमें से कुछ यहाँ लिखते हँ:-- 
तीतर पंखी बादली विधवा काजल रेख। ।' 


ि 


वा बरसे आ घर करे तामे मीन न मेख ॥ |: 2 


यदि आकाश में तीतर पंखी बादली ओर विधवा स्त्री की आँख में 
काजल की रेखा दिखाई द्‌ तो समझना चाहिये कि--पहिली तो अवश्य 
वर्षा करेगी ओर दूसरी अवश्य ही घर करेगी ( नया पति करेगी ) इसमें 
कुछ भी सनन्‍्दंह नहीं हैं | 
ऊणन्तेरो माछलो आ। थमतेरो भोग | । | डे 
डंक कहे हे भड़डली नदियां चढसी गोग | ** 
यदि प्रातःकाल को इन्द्रधनुष, सांयकाल को सूर्य की लाल किरणों 
दिखाई दें तो समझना चाहिये कि नदियों में बाढ़ आवेगी। ऐसा डंक 
भडडली से कहता है। 
चेत चिड़पड़ो सावन निरमलो ४ 
यदि चैत्र में छोटी-छोटी मेह की बूदें गिरे तो सावण में बषों बिलकले 
न होवे। 
राजपूताने के पश्चिमी भागों में अकाल के समय गांवों के गरीब लोग 
श्रकसर पेड़ों की छाल ओर फलों को सुखा व पीस कर आट में सिज्ञा क 
खाते हैं | उन वृक्षों में से कुछ का वृत्तान्त यह है 


राजपूताने का इतिहास 
कीट बीक पलक आशय कपडे कम 


खेजड़ा--की कच्ची फलियाँ उबाली जाती हें और नमक लगा कर 
खाई जाती हैं। पकने पर फलियाँ फल की तरह खाई जाती हैं। बीजों को 

च्च+ जब ३. # 5 के, कपल, 0 
भून कर आटे के साथ मिलाया जाता है जिसकी रोटी बना कर खाई 
जाती है। बृक्त की पुरानी ओर सूखी छाल तोड़ कर पीसी जाती हे । जिसको 
आटे में मिलाकर रोटी बनाई जाती हे। फलियाँ ( सांगरियां )चेत्र से 

हे कप कर ७5 पड 
वेशाख तक लगती हैं। छाल हाजमे को सुधारती हे व छाल ऊँट का भी 
चारा है । यह वृक्ष प्रत्येक स्थान में अधिकता से पाया जाता है । 

"“बोरटी ( बेरी )--यह अत्येक स्थान में पाई जाती है । इसके फल 
पकने पर यों ही खाये जाते हैँ । गुठली की मींजी भी खाई जाती है। बेरों 
र 5 कक जह को पे] से विश हे 
को सुखा कर कई दिनों तक रख छोड़ते है. ओर जरूरत पड़ने पर खाते हैं। 
'_>कैर--यह भी सब स्थानों में मिलता है। इसके फल बेसाख से 
सावण तक मिलते है। फल (केर ) यों मी खाये या चूसे जाते हैं। पके 

० कल ९ के आर . न 
फल भी यों ही खाये जाते है । कच्च फल उबाले जाने पर तरकारी के काम 
में आते हैं या सुखा कर आयन्दा काम में लाने के लिए रख दिए जाते हैं| 
इसके कच्चे फल गुणकारी बताए जाते हैं । 

'_कमट--इसके बीज भून पीस आटे में मिला रोटी बनाने के काम 
में आते हैं या करीब १० घरटे पानी में भिगो या उबाल कर खाये जाते हैं | 
यह वृक्ष भी प्रायः सब जगह मिलता है । इसके बीज भी इकट्ठो करके रख 
लिये जाते हैं ओर गरीब अमीर सब उन्हें तरकारी के काम में लाते हैं | 

._ ज़ालया पीलू--इश्सका फल पीलू ताजा खाया जाता है। सूखने 
पर इकठ्ठ करके आदमी या (दूध देने वाली गाय-मैंस आदि ) जानवरों 
के लिये जमा किया जाता है । 

"_.“टीबरू--पक्क फल खाये जाते हैं जो वेसाख जेठ में होते हैं | पूरे. 
को कुल ० ट है2 दर ८ हे ७ 
वक्ष की मोटी छाल कुल्हाड़े से उतार कर टुकड़े-टुकड़े कर ली जाती है जो 
में कप ८5 ए ४५ हे ३ छा... ३४५ 
छाया में सुखाई जा कर आट के साथ मिलाई जाती है और रोटियाँ बना 
कर खाई जाती है। 

- गूलर---इसकी छाल भी टीबरू की तरह काम आती हू | फल खाये 
जाते हैँ तथा सूखने पर पीस कर रोटी बनाने के वास्ते आटे के साथ मिलाये 
जाते हैं । कच्चा फल उबाल कर तरकारी के काम आता है। यह बारहों 

धरे आप बिक का, कर कोर 
महीना मिलता हैँ। इसके फल बड़े लाभदायक सममे जाते ह। 
५ आंपला--यह एक छोटा वृक्ष है। इसके फल यःनी ताजे आंवले 
का बद्ध हक, ज हे 
मुफर्रह, कब्जकुश व मूत्रवद्धक समभे जाते हैं। इसका शर्बत, शक्कर या 


भौगोलिक चर्चा श्र 





शहद के साथ बनाया जाता हे जिससे रोगियों को शान्ति मिलती हे । 
इसकी चटनी या मुरब्बा बना कर खाया जाता है । इसके सेवन से बवासीर 
ओर नकसीर से खून निकलना बन्द होता है। अकाल में कच्चे पक्क दोनों 
बे ० कर के ध् 
फल्न खाये जाते ह। कच्चों को उबालना पड़ता हैं। फल जब पकता हे, 
लाभदायक सममभा जाता हे | 
_ अहेड़ा---इसकी मींजी बादाम की तरह खाई जाती है। बाहर का 
छिलका “त्रिफल्षा” अथांत्‌ हड़, बेहड़ा ओर आंवला के नाम से सेकड़ों 
कक में हे करे में कद ' 
दवाओं में काम आता है | फल चेत्र में लगते है । 

"अहुआ---सूखे हुए फूलों को भून कर या तो रोटी बना कर या 
खाली खाया जाता है। फल कच्चा ओर पक्का दोनों तरह से खाया जाता हे । 
इसके फूलों से शराब भी निकलती है जो कि-साधारणतः प्रचलित हे।. 
दवा के काम में यह विलायती रम इत्यादि शराबों की तरह पाचन शक्ति कम 
न करके शरीर को हानि नहीं पहुंचाती | बीजों में से ३० फी सेकड़ा तेल 
निकलता है । खली ( !१०(०४०० ०| ८७:७० ) में ख़ास तरह का विष रहता 
ध्ु आप ७.2 तो कक * 
है। ओर इसका प्रयोग बतोर एमेटीक [07/600० यानी के लाने वाली दवा 
आर हे न्चे आर जे को 
के भी किया जाता है | फल-फूल चेत्र में लगते है। 

न थ्‌ 0 कक कर $ कर बिक हे 
बबूल---यह सब स्थानों में मिलता है । फलियाँ बहुत पैदा होती हैं । 
उनको उबाल कर तरकारी बनाई जाती हे । ओर अकाल के समय पत्तों के 
साथ यह भेड़ बकरी ओर ऊँटों का चारा होती हैं। बबूल के बीज ग़रीब 
कर किक ७ हे २ बे 
लोग मामूली अकाल में भी काम में लाते हैं। उनको भून कर खाते हैं या. 
में २ बट ५ आप 
पीस्‌ कर आटे में मिला कर रोटी बनाते हैँ । बीज स्वादिष्ट होते हे । 
नीम---इसकी पक्की हुई निम्बोली हर जगह खाई जाती हैं। यहाँ के. 
जंगली फलों में यह स्वादिष्ट समझी जाती हैं। और वह खून साफ करने 
रे आर जे चल. ०७ 
' वाली भी बताई जाती हैं। यह बृक्ष आयुवंदिक दूवाओं में बड़ा काम 

कप ८ 6 किक रिज का 8 चर 5 
आता है । इसकी खली खाद के लिये अत्यन्त उपयोगी है ओर इसको 

री ज्‌ ध्श्‌ 
बगीचों.में डालने का आम रिवाज हैं। | 

पी  पि0, ऐक ] रे + में 4 कप हे 
इमली---इसकी खेती भी होती है और जंगल में भी पाई जाती हे। 

जि के हे ग्रोर हर ७ भू कर 

पक्त 30208 खाये ज़त्ते हैं ओर बीजों को भून कर खाते हैं। छाल पीस कर 
ध्श बिक हि ; # हे गा 

आटे में मित्र कर खाई जाती है । इससे पेट फूल जाने का भय रहता हैं । 
(ग--यह सर्वत्र मिलता है। फल ओर फूल तरकारी के काम: 

में आते हैं। इनको पीस कर रोटी भी बनाई जाती है। 
. क्रोंदा--फल भादवा में पकते हैं और वह खाये जाते हैं । 





१२६ राजपूताने का इतिहास 
हल. इक्‍च_ सतत... 


</क्षेरी काटी--फलों को कूट कर तिनके निकाल दिये जाते हे | 
पीछे पीस कंर आटे में मिला कर रोटी बनाते हैं। कच्चे फल व डालियाँ 
उबाल कर तरकारी ( साग ) के काम में लाते हैं। बर्षात में यह बेल पैदा 
होती हे । 

< >तसतृूम्बा--फल भादों में पकते है ओर वे बड़े कड़ब होते हैं । यह 
ओषधियों में मी काम आते हैं। बीज मीठे होते हैं आर भोजन के काम 
आते हैं| विशेष कर रेगिस्तान में पीस कर रोटी बनाई जाती है। वर्षात 
के बाद पोधा जल जाता है और जड़ रह जाती हैं । 

केंपच--इसके बीज भूने जाते हैं और छिलका उतार कर गूदा 
खाया जाता है। यह पुष्टकारक है । आडावला अरावली पर्वत की तर घाटियों 
में यह बारहों मास रहती है। वर्षा के सिवाय और वक्त में पत्ते नहीं रहते । 

_4सली सफेद--.यह जंगल में प्याज के जेसे पत्तों की हीती है । 
जड़ को पीस कर आटे की तरह खाई जाती है । दवा के काम में भी 
आती है। 

--वारफली--यह बोई भी जाती है और बेसे ही जंगल में भी 
उगती है। कच्ची फलियें उबालने पर साग ( तरकारी ) के काम में आती हैं | 
बीज पीसे जा कर आटे में मिलाये जाते हैं। फलियें कार्तिक में पकती है। 

“>आरट-.-यह रेतौले परगनों का खास घास है। खरीफ की फसल 
के साथ अनाज की तरह इसको इकट्ठा किया जाता है। अकाल में गरीब 
लोगों का सहारा है। बीज मनुष्यों का भोजन है और भूसा पशुओं 
का | मामूली अनाज को तरह पीस कर थे काम में लाया जाता है । 

. धीयाभाटा---यह एक प्रकार का खनिज पदार्थ है यानी मिद्ठी | 
क समपी पहाड़ ओर अन्य स्थानों में यह पाया जाता है । इसे भी अकाल. 
के समय अरीब लोग खाते हैं । । 
४“. _घलतानी मिट्टी ( मेट )--यह रेतीले भाग में जमीन के नीचे पाई 
जाती है। गरीब लोग इसे भी अकाल के समय खाते हैं। | प्रायः स्त्रियाँ 
गर्भावस्था में भी इसे खाती हैं । 





१-:दी लिस्ट आफ जंगल प्रोडक्ट्स यूजड इन टाइम आफ फ्रैमिन एण्ड स्क्ेरेसिटी इन 
मारवाड़, एष्ठ १-८ ( सन्‌ १६०८ ई० महकमा ख़ास राज-मारवाड ) । 


६२ पद पापा धन पकाआआ १ (पाता अ्ादाका 


मेवाड़ राज्य... 
सातवां प्रकरण 


न्लाजसििि|पफििससा---- 





राज्य चिन्ह, मेवाड़ राज्य, उदयपुर 
॥८४४५७४२ 5275८£ ( ७08॥।70४छ ) 
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मेबाड़ के बाईस मद्दाराणा 
१-महाराणा डउदयसिंह (दूसरे) ८5-महाराणा अमरसिंह (दूसरे) १९-महाराणा भौमलिंह 
२-महाराणा प्रतापसिंद (प्र०) ६-महाराणा संग्रामसिंह (दूसरे) १६-मदाराणा जवानसिद 
३-मदाराणा अमरसिंह (प्र०) १०-महाराणा जगतसिंह (दूसरे) १७-महाराणा सरदारसिंह 
४-महाराणा कर्णंसिह ११-महाराणा प्रतापसिह (दूसरे) १८-मद्दाराणा सरूप्सिह 
५-मद्ठाराणा जगतसिंह (प्र०) १२-महाराणा राजसिंह (दूसरे) १६-महाराणा शस्भूसिंद 
६-महाराणा राजसिंद (प्र०) १३-महाराणा अरिखिंह (दूसरे) २०-महाराणा सजनसिंह 
3>महाराण। जयसिदद १४-महाराणा हम्मीरसिंह (दूसरे) २१-महाराणा फतइसिंह 


२२-महाराणा सर भरूपालसिंहजी 
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श्रीमान्‌ हिज़ हाइनस राज राजेश्चर महाराजाबिराज 


छत्तीस कुल-गोरब आर्यकुल कमल दिवाकर महाराणा 
भर भूपालसिहजी बहांदुर जी. सी. एस. आइ. 
उदयपुर (मेवाड़) 


मेवाड राज्यका ट्रातिहास 





को ७ ८ 
भोगोलिक वर्णन 
प्रदेश का नाम 


ख्‌ राज्य का वर्तमान नाम उदयपुर या मेवाड़ हे। इस प्रदेश को 
प्रचीन काल (विक्रम संवत्‌ से पूष की तीसरी शताब्दी) में 
“४शुबि”' देश कहते थे; जैसा कि चित्तोंड़ के पास के “नगरी”'* गाँव 
से मिले सिक्कों से ज्ञात होता है | पीछे से इसका नाम “प्राग्वाट भी रहा 
[४ | फिर इसका नाम भवाड़ पड़ा । इसका संस्क्रत में “मेद्पाट” लिखते 


'क्‍ल्‍-५३+०५+० 


१--बृहत्संहिता में वराह मिहिर ने शिवि नाम की ज्ञाति का उल्लेख किया हे जो 
शिब्रि देश में निवाप्त करती थी | “--चूहत्‌ संहिता, अध्याय ३४ श्लोक १२ 

२--इस गाँव का प्राचीन नाम मध्यमिका मिलता है| इसे लोग ताम्बाबती भी कहते 
थे | यह भारत के पुराने गाँवों में का एक गाँव माना जाता है। यहाँ पर मिल्ले 
ताँबे के सिक्कों पर “मक्रिमिकाय शिविजनपद्स” लिखा भिल्नता है। इसका अर्थ 
शिवि देश की मकमिफा ( मध्यमिका ) का सिक्का होता है। इसी से विद्वानों 
का मत है कि उस समय मेवाड़ या चित्तोड़ के आसपास का प्रदेश शिषि नाम से 
प्रसिद्ध था । जैन अन्थों में भी मध्यमिका नगरी का उल्लेख है श्रोर ऋषि पतंजलि 
के महाभाष्य से पाया जाता है कि यवन राजा ( मिंनेडर ) ने ईं० सन्‌ से २०० 
वर्ष पूर्व ( वि० सं० से २६७ वर्ष पूर्व ) इस नगरी पर चढ़ाई की थी। बोडगंथ 
“चैसतर जातक में लिखा है कि मध्यमिक्रा के पास “जयतूर” नाम का एक 
किला है। शायद यह चित्तौड़ गढ़ ही हो; क्योंकि मध्यमिका नगरी से इसका 
फासला केवल ६ मील ही है । पुराने अरब यात्रियों ने भी इस क्लिले को जीतूर 
या जेतू! ही लिखा है। ( देखो आउ्सियाल्ाजिकल सर्वे आफ इण्डिया भाग ६ 
पृष्ठ १६६; अलब्रेरनीज इशिडया ए० २०२ ) | 

१---कनिं।हाम; आर्कियालाजिकल सर रिपोर्ट आग ६ घू० २०१। 

२--इणिडियन ऐणिटक्र री भाग १८४० २१७; एपिग्राफिया इणिडका भाग ८ 9० २०६ 

पोरवाल वैश्य भी “आगवाट” कहलाते हैं ओर वे अ्रपनी उत्पत्ति सेद्राड़ के घुर 

कस्बे से मानते हैं। सम्भव है उतका ये नाम भी प्रागवाट देश से ही प्रप्तिद्ध 

हुआ हो। 


१३० राजपूताने का इतिहाप 
४४४८ लक 
हैं जिसका अर्थ मेव या मेरों का देश होता है। अब तक भी इन भेव 
या मेरों की आबादी मेवाड़ के उत्तर पश्चिम अजमेर-मेरवाड़ा के आस-पास 
के परगने देवगढ़ ओर वदनोर के इलाकों में अधिक हे। यह मेव जाति 
इस समय भरतपुर व अलबर राज्योंमें बदुत पाई जाती ह। परन्तु अब ये लोग 
मुसलमान हो गये है । विद्वान लोग इस जाति की उत्पत्ति श्कों से मानते 
हैं, जो इंरान की तरफ से आकर यहाँ पर बस गये थे | इनका मूल स्थान 
शायद इंरान का मीडिया देश हो ओर वहीं स ईसा की तीसरी या चोथी 
शताब्दी में आकर ये सिन्त्र, सोराष्ट्र (काठियाबाद ), गुजरात ओर 
राजपूताने में बस गए हों । इसीलिये आर्यो न इनकी गणला स्लच्छों में की 
है | गुहिलिवंशी वापा रावल ने इन्हीं मेरों या मेब्रों स विक्रम की ८ वचों 
शताब्दी में यह प्रान्त जीता था | इस जाति की यहाँ अधिक आवादी होने 
से ही इस देश का नाम मेवाड़ पड़ा । ईसा की ११वां शनाष्दी में भी इस 
आन्त का नाम सेवाड़ ही पाया जाता है! । १६वीं शताब्दी में इसका नाम 
उदयपुर पड़ा तव से यह उदयपुर राज्य के नाम से भी पुकारा जाता है । 
चत्रफल 

यह राज्य राजपूताना प्रान्त के दक्षिणी भाग में है। इसका क्षेत्रफल 
१२, ६६१ वर्गमील है। इसके उत्तर में अजमेर-मरबाडा और शाहपुरा 
राज्य है | पश्चिम में जोधपुर व सिरोही हे । दक्षिण में डू गरपुर, वॉसवाडइ 
ओर प्रतापगढ़ है ओर पूर्व में ग्वालियर का परगना नीमच, टोंक का 
परगना नीबाहेड़ा, बूंदी और कोटा के राज्य हैं । उत्तर-पूर्व में जयपुर 
का राज्य हे। 

मेवाड़ राज्य के बीच में दस गाँव का गंगापुर परगना है, जो इस 
समय ग्वालियर के महाराजा सेंधिया के अधीन है। एसे ही पृत्र की ओर 
२६ गांवों का नन्‍्द्बास का परगना है, जो इन्द्रोर स्टेट के अधिकार में है । 

इस राज्य का उत्तर व पूर्वी भाग मैदान और उपजाऊ हे तथा 
दक्षिण व पश्चिम का भाग घने जंगलों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 
अनुमान से इस प्रदेश का दो तिहाई हिस्सा मैदान और एक तिहाई 
पहाड़ है । दक्षिणी व पश्चिमी भाग में अराबली की पर्बत मालाएँ चलती 
हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र की सतह से करीब दो हजार फुट है। सबसे 
ऊंची चोटी की ऊ'चाई ४,३१४ फुट है। 

मेवाड़ के पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए हैं और उनमें जल की 
बहुतायत है। दक्षिण में इूंगरपुर की सीमा से लेकर पश्चिम में सिराही की 
सीमा तक का भाग मगरा कहलाता है, जिसमें भील लोगोंकी आबादी है । 


१--पलबेख्नीज इन्डिया, चेष्टर १८ वाँ पृष्ठ २०२ ( सेचउ सम्पादित ) 
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की जक 
नदियाँ 

इस राज्य में चम्बल के सिवाय बारह महीनों बहने वाली कोई नदी 
नहीं है । चम्बल नदी भी भेसरोड़गढ़ के पास सिफ ६ मील तक इस राज्य में 
बही है। बनास नदी जो बरसात में बहती है, कुम्भलगढ़ के पास अरावली 
पर्वत से निकल कर इस राज्य में करीब १८० मील बहती. हुईं दंवली छावना 
के पास राज्य की सीमा से बाहर निकल जाती हैं ओर 'फर ग्वालियर 
राज्य में घुस कर चम्बल में जा मिलती है। बेड़्च ओर कोटेंसरी नदियां 
इसी बनास की शाखायें हैं। इनके सिवाय बरसाती नदियों में उत्तर में 


[# आन 0. 


खारी नदी ओर दक्षिण में सोम तथा जाकुम हैं। बेड़च को शाखा गरभारा 
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[ कर्ण विल्लास-रावल्ञा-एकलिगगढ़ 
नदी है। वाकल नाम की बरसाती नदी गोगू दा को पहाड़ियाँ से निकलकर 
ईंडर राज्य में साबरमती में जा मिलती है। चन्द्रभागा नदी मगरा से 
निकल कर बनास में जा मिलती है। गोमती नदी पश्चिम के पहाड़ी स॑ 
निकल कर राजसमुद्र मील में जा गिरती है | 


भीलें 


मेवाड़ में छोटी बड़ी मीलें तो अनेक है परन्तु उनमे बड़ी अरे मुख्य 
पीछोला, उद्यसागर, राजसमद्‌ ( कांकरोली के पास) और जयससुद्र 


( ढेब॒र ) है 


१३२ राजपूताने का इतिहास 


७७॥7७॥/#ेशशएशएशशशशाा 

(छोला फ्रोरू--इसे विक्रम की १५ वीं शताब्दी में महाराणा 
लाखाजी ( लखसिंह ) के समय में किसी बणजारे ने बनवाई थी। इसके 
पास पीछाली गांव हान स इस भील का नाम पीछाला पड़ा । इसकी 
लम्बाई अढाई मील आर चोड़ाई डढ मील है। इसके तट पर उदयपुर 
राजधानी ओर महाराणा क महल है। इस झील के पास ही फतहसागर 





फतहसागर उदयपुर व 

नाम को छोटी सी मील है जिस महाराणा फतहसिह ने बंधवाया । यह 
डर माल लम्बी और एक मील चोड़ी हू । पाल के बीच में संगमरमर का 
एक छाटा सा महल बना हुआ है । जब पीछोला व फतहसागर पूर भर, 
जात है ता इनक बीच मे ज़मीन बहुत कम रह जाती हे। इन दोनों भीलों 
का एक करने के लिए बीच में एक नहर बना दी गई है | इनका दृश्य विशेष 
कर वर्षा ऋतु में काश्मीर का सा हो जाता हे । 

उदयसागर-.-यह कोल उदयपुर शहर से ६ मील पूर्व में हे । 


इसको लम्बाई अढाई मील व चोड़ाई दो मील है | इसे महाराणा उदयसिंह 
न स० १६१६ से सं? १६२१ तक ४ वर्षा में बनवाया था। इस बाघ के 
सिरों पर मन्दिरों के खण्डहर पड़ हुए ह [जन्हें मुसलमानों न नष्ट कर दिये 
थे। इस भील से भी सिंचाई होती है। इसमें अहाड़ की नदी गिरती हे | 
दो पहाड़ियों के बीच बड़ी ऊँचाई से इस भील का एक नाला बडे मरने के 
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रूप में गिरता है जिसका दृश्य बड़ा मनोहर हे। यहाँ पर महाराणा के 
महल भी है । 


राजसमंद---यह उदयपुर से ४० मील उत्तर में कांकरोली रलबे 
स्टेशन के पास हे । इस भील की लम्बाई ४ मील आर चाड़ाई पांने दो 
मील है । इसका निमोण महाराणा राजासह ने बि० सं० १७९८ साध 
बदि ७ (३० सन्‌ १६६२ ता० १ जनवरी बुधवार ) को शुरू किया जो 
सं० १७३२ माघ सुदि १४५ (३० सन्‌ ९७३३ ता० २० जनवरी गुरुवार ) 
को समाप्त हुआ था। इससे सेबाड़ के अकाल पीड़ित लोगों का जीवन 
निवाह में सहायता मिल गइई। इस पर सवा कराड़ रुपये को लागत 





| 





उदयसागर , उदयपुर जा 


लगी थी । पहले इससे सिंचाई नहीं होती थी परन्तु संवत्‌ १६४४१ (३० सन्‌ 
१८८७ ) से नहरें निकाल कर आबपाशी का काम होने लगा हैं | इसका 
बांध धनुष के आकार का तीन मील लम्बा है। जो सफेद पत्थर का बना 
हुआ है | इस पर नोचोकी नाम की छुत्रियाँ बहुत सुन्दर हैं। महाराणा 
राजसिंह ने “राजप्रशस्ति” नामक एक ऐतिहासिक संसक्षत काव्य का काले 
पत्थर की २५ बड़ी शिलाओं पर खुदवा कर इस बांध पर अलग-अलग 
ताकों में लगाया था | भारत भर में शिलाओं पर खुदा हुआ इतना बड़ा 
लेख आज तक कहीं नहीं मिला है। इस मील के किनारे पर कांकराली का 


१३४ राजपूताने का इतिहास 
हनन नननन-+नननम-मम नल ननन»न_क+ न त 


कसवा है जहाँ वल्लभ सम्प्रदाय के गोकुलिये गोस्वामी का “श्री द्वारिकानाथ 
मन्दिर” है। हे | 
जयसमंद--..इसका ढेबर भी कहते हें। ये उदयपुर से ३४ मील 
दृक्षिण में है ओर वहां तक पक्की सड़क बनी हुई है । इस महाराणा जयसिंह 
ने सं० १७४४ ( ई० सन्‌ १६८७ ) से सं० १७४८ (३० सन्‌ १६६१ ) तक चार 
वर्षों में गोमती नदी को रोककर बंधवाया था | इसकी लम्बाई ६ मील और 
चोड़ाईं ४ मील है । कुल क्षेत्रफल करोब २१ वर्गमील है | संसार भर को 


पलट 
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पनावटी भौलों में यह सबसे बड़ी है | इसके बीच में दो सुन्दर टापू हैं और 
बाँध पर मंदिर, दरीखाने ( बारादरी ) ओर छत्रियें भी दर्शनीय हैं | इसकी 
नहरों से हजारों बीघा खेती होती है । यहाँ से ४-५ मील पर शक्कर का बहुत 
पड़ा कारखाना है । 


आधबो हवा 
मेवाड़ का जल वायु आमतोर से अच्छा है | पहाड़ी प्रदेश होने से 
न अधिक सर्दी होती है न गरमी | वर्षा की औसत २४ इंच सालाना है । 
पहाड़ी इलाकों में इससे भी अधिक बारिस होती है और वहां का पानी 
भारी होने से ताप तिज्ली की शिकायत रहती है। पानी ओर तरी की अधि- 
कता के कारण यहाँ के लोग अधिक महनती नहीं होते हैं | 
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जमीन ओर पेदावार 
की जमीन कइ क्विस्म की हे जेसे काली, भूरी, रेतड़ी ओर राती 
(लाल )। मेदान की भूमि उपजाऊ है। काली मिट्टी में रुई की पैदावार 
अच्छी दाती है | दाटी सादड़ी का जिला बड़ा उपजाऊ है ओर मांडलगढ़ 
था जहाजपुर के जिलों में जमीन पेदावारी के हिसाब से बड़ी हल्की 
है। पह।ड़ी जिलों में भील एक तरह की काश्त करते है जिसे यहाँ “बालरा” 


( बल्लर ) कहत हैं | ये लाग जंगलों को जलाकर जमीन साफ कर खेती 





जयसमंद उदयपुर 

करत हैं परंतु यह रीति हानिकारक है। ४६ फी संकड़ा लोग खंती बाड़ी पर 
निर्भर हैं । फसल ख़रीफ़ ( सियालू ) ओर रबी ( उनालू ) दाना हाती है | 
राज्य भर मे खालसा' भूमि 3 हे ओर बाकी पोण जागीरदारों-माफीदारों के 
कब्ज में है । पेदावार में मक्की, जवार, गेहूं, चना, तिल व सरसों हैं। कहा 
कहीं पहाड़ी इलाकों में जहाँ पानी अधिक है वहाँ चावल भी बोये ज हे । 
तमाकू, इख, ओर अफीम की खेती भी हातोी है । 

खेतीवाडी की तरक्की के लिए राज्य से किसानों को मदद दी 


जाती हे परन्तु ये किसान बहुधा बोहरों के चंगुल में फसे रहते है ओर 
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१--- जिस जमीन का लगान सीधा राज्य के खजाने में जाता है | 
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5. 


ग़रीब व कर्जदार हैं | खती के याग्य पशुओं में काई विशपता नहीं है। सेड 
व बकरे बहुत हैं जो बाहर भेज जात हैं। पशुओं के काइ खास मेल नहं 
होते | सिंचाइ का काम तालाब व भीलों स ओर कुओं से हाता है। खालसा 
रकबा में करीब १०० भीलें व तालाब है | कुएँ राज्य भर में करीब एक 
लाख है | कुओं से पानी अर्ट या चइस से खींचा जाता है। ढेकली या 


श्र 





७ ४ ले मो. # ५५ (5 कह के ४ $%+ ७७ ्य 
इंठाणी आर पाषटी द्वारा भी सिंचाइ होती है । गांवों में प्रायः तालाब हैं 
परन्तु उनसे सिंचाइ नहीं होती है । ह 
0 ८ जग ञऊ 
राज्य का एक तिहाई हिस्सा जल से ढका हआ है परन्तु इसका 
प्ग्या रु कलर हे गंध हक है न हु तक 
प्रबन्ध अब तक जेसा चाहिए बेसा नहीं हू। क्योंकि भील मीन लाग 
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जंगलों का खेती के लिए नष्ट करते हैं और जागीरदार व भोमिये अपनी 
बसमभी स गुजरात के कालियों का कोड़ियों के एवज मे ठक पर दते हें । 
जंगल बहुधा शिकार के जिये रक्षित है आर कई जंगतांस राज्य का घास 
व इंधन मिलता है | सब से अच्छे जंगल रियासत के पश्चिमी ओर दत्षिण- 
पश्चिम के भाग मे आड़ावला पहाड़ में है। सलू बर, परियावद्‌, ढतर मात 
के आस-पास भी अच्ड्ठे जंगल हैं। इन जंगलों में सागवान, सीसम, घ।मण, 
ढाक, था, खेर, खजूर, खजड़ा, बबूल, बहड़ा, हिंगाटं, जामुन, महुआ, 
आंवला, सालर आदि कई दरख्त पाये जाते है जिनकी लकड़ी और उपज 
कई कामों में आती है । खर से कप्था निकलता है।बेहड़ा से कपड़ा व्‌ 
चमड़ा रंगा जाता है आर दवाई व स्याही बनाने में भा काम से आता है | 
ढाक का गूद अच्छा हाता है | महुआ स देशी शराब बनती है आर सासस 
की लकड़ी मकानों क काम में आती हैं । 

जंगलात की पंदावार में बॉस, घास, शहद, मास, गूद व आस 
आदि कई फल होते है। छोटी माड़ियों में आकड़ा, (अआका), आधव्रल 
( तरवड़ ), करून्दा, थार, इत्याद्‌ है । 

चीता, रीछू, सांमर और सूअर आइ़्ावला पहाड़ म पाय जात है | 
कम्भलगढ से कोटड़ा तक आर छाटी सादड़ी परगने में तथा ससराड्गढ 
व बिज्ोलिय! में इसी प्रकार शिक्वार के कई जंगली जानवर पाये जाते हे । 
जंगली सूअर व बघेरा ( अवबेसरा ) पहाड़ों में मित्रत है। हिरण, बारह 
सिंघा, राम ( नीज़गाय ) मेदान में, आर बतक, सारस, बगु॒ला, हज 
जलमुगं, टिटहरी आ।द जल जन्‍्तु माला मे बहुत मिलते हैँ | बर्डा नदिया 
व तालाबों में मछुलियां कई किस्म को मिलता हूं | 


खान 


मवाड़ में खनिज पदार्थों की व धातुओं को बहुत खान है | उनत 

राज्य को पहले बड़ी आमदनी भी थी, परन्तु विदेशी चीजों के सस्ता सिल्नन 
के कारण अब इन खानों का काम बन्द हो गया। उदयउुर स १६ मील 
दक्षिण में जावर में चाँदी, सीसा व रांगा को खानें हैं। जिन त स० १८३६ 
वि० (३० सन्‌ १८१२) तक धातु निकालो जाती था। यहां स चाद। 
तीन लाख रुपया सालाना की निकलती थी, परन्तु अब ये सब बन्द 
हैं। पाटला ओर दरीब। की खानें जो अब बन्द है वेमा राज्य का अच्च। 
आमदनी देती थीं। तांबा को मुख्य खानें बारज व आजती में हैं आर 
गंगापुर के पास रेवाड़ा में भो पुरानी खानों के विह पाये जाते है। पूर्व 
व उत्तर पूर्व के पवों में लाहे को कई खान हैं। चिताइ स १२ कांप उत्तर 
गंगराड़ के पास तथा बड़ोव्नत्न की पाल ओर आजनी के पहाड़ी सभा 


५ स्का 
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लोहे की खानें है | तामड़े ( रक्तमणि ) तथा स्फटिक की खानें भी है परन्तु 
वे भी बन्द है । भोडल ( अभश्रक ) की खानें चालू है। इमारती पत्थर ढबर 
की भील ( जयसमन्द ) के पास की खानों में ओर उदयपुर क पास दबारी 
से निकलता है। चित्तोड़ के पास मादलदह आदि स्थानों काज्ञा संगमरमर 
भी पाया जाता है । राजनगर से सफद संगमरमर निकलता है जो मकराने 
( मारवाड़ ) के संगमरमर से कुछ घटिया हाता है । ऋषभदव के पास हरे 
रंग का इमारती पत्थर निकलता है। पत्थर की बड़ी बड़ी पद्टियाँ उदयपुर के 
पास व अन्य स्थानों में भी निकलती है । 
रेल ओर सड़कें 
बाम्बे बड़ोदा एंड सेण्टल इण्डिया ( बी० बी० सी० आइ० ) रल्बे की 
अजमेर खंडवा लाइन मेवाड़ में ८१ मील होती हुई म्ालव की तरफ गई है। 
इस लाइन पर गुलाबपुरा से शम्भूपुरा तक के १२ स्टेशन मेवाड़ राज्य में 
है| दूसरी रेलवे लाइन राज्य की खुद की हे जो चित्तांड़ से मावली जंकशन 
ती हुई उदयपुर तक गईं हूें। फिर एक शाखा मावली स नाथद्वारा, 
कांकरोली होती हुई जोधपुर रेलवे के फुलाद स्टेशन तक गइ है । राज्य की इन 
दो लाइनों की लम्बाई अब १४५ मील है । सं० १६५२ सावण सुदि ११ 
गुरुवार ( ता० १ अगस्त १८६४ ३० ) का यह उदयपुर चित्ताड़ ( यू० सी ) 
रेलवे चित्तोड़ से देबारी तक खुली थी । सं० १६५६ भादवा वदि ५ शुक्रवार 
( ता० २४-८-१८६६ ३० ) को ६ मील ओर बढाकर रल्ब लाइन उदयपुर 
राजधानी तक पहुंचाई गई । बाद में मावली जंकशन से कांकराली तक २१ 
मील १ नवम्बर १६३० को, कांकरोलो से गढबार रोड तक २४ मील 
२० जनवरी १६३२३० को, गढबो ररोड स खाम्बलीघाट तक २२ मील ९६ नवम्बर 
१६३२ का आर खामलाधाट स सूरसिह के गूढ़ा तक १३१ मील लाइन ४ 
फरवरी १६३६ ३० को खुली । सन्‌ १६२३ इ० में १३२ मील लम्बी लाइन थी 
ओर राज्य को रेलवे से २ लाख रु० से अधिक की आमदनी हुई थी।... 
पकी सड़कों की लम्बाई १३० मील हे ओर कच्चे रास्तों की लम्बाई 
७४६ मील है, कुल ८७६ है। नसीराबाद से नीमच जो सड़क गई हैं वह 
भारत सरकार की है। राज्य की पक्की सड़कें उदयपुर स खेरवाड़ा तक और 
नाथद्वारा| तथा जयसमंद्‌ तक है । उदयपुर से निम्बहेड़ा तक भी एक सड़क गई 
है परंतु मरम्मत नहीं होने से वह भी कच्ची है। उदयपुर से चित्तोड़गढ तक 
भी सड़क निकली है जो मरम्मत न होने से कच्ची गिनी जाती है | 


क्किलि 
मेवाड़ में बेप्ते तो छोटे बड़े कई गढ़ हैं, परन्तु उनमें प्रसिद्ध चित्तोड़गढ, 


ब्रे९ 


कुम्भलगढ़, ओर मांडलगढ हैं । बसे तो आजकल राज्य की ओर से 
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बिक को 


ऊ'ची पहाड़ी पर बने सारे ही बड़े महल “गढ़” (किले ) कहे जाते हैं, 
किन्तु उनमें गढ़ की कोई भी बात नहीं होती । 

बी० बी० सी० आइ० रेलवे की उत्तर से दक्षिण को जाने वाली जो 
लाइन अजमेर से खंडवा की तरफ गई है उसी पर अजमेर से ७ घंटे 
की यात्रा के बाद चितोड़गढ़ नामक रेलवे स्टेशन मिलता है। इस स्टेशन 


से करीब दो मील पूर्व में एक अलग पहाड़ी पर बना चितोड़ का प्रसिद्ध 
किला है । दिन के समय रेलवे ट न में उधर का सफर करने वालों को मीलों 
दूर से इस विशाल किले के कोट, कंगूरे, महल, मन्दिर ओर कीतिस्तम्भ 
आदि दीख पड़ते हैं। इस किले के लिये यह ऋदहावत प्रसिद्ध है-- 
ताल तो भोपाल ताल और सब तलइ्यां | 
गढ तो चितोड गढ और सब गढ़इयां॥[ 

यह पहाड़ी सतह समुद्र से ऊँचाई में १,८४० फुट और आस पास 
की भूमि से ५०० फुट के करीब है। इसकी लम्बाई लगभग साड़े तीन मील 
ओर चौड़ाई कहीं-कहीं आधे मील तक हे। क्षेत्र फल करीब ७०० एकड़ है। 
पहाड़ी के नीचे सात हज़ार आबादी का एक बड़ा कसबा है। यह कोट 
( शहर पनाह ) से घिरा हुआ है। और इसे अब “तलहटी” कहते हैं। 
क्योंकि यह चित्तोड़गढ़ के नीचे तलहूटी में बसा हुआ है। उस कसबे में से 
होकर ही ऊपर किले में जाना होता है। वहाँ बाजार पार करने के बाद ही 
किले की चढाई शुरू हो जाती है। और गढ़ पर पहुँचने में सात द्रवाज पार 
करने पड़ते हैं। सबसे पहले “पाडलपोल” नामक दरवाजा मिल्नता है । 
किले पर अनेक तालाब और कुण्ड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं । 
वहाँ पर हरे भरे जंगल तथा छोटी सी बस्ती भी है। इस छोटे से स्थान में 
खेती बाड़ी भी होती है। किले के चारों ओर सात मील लम्बा परकोटा 
( शहरपनाह ) है । 
ह यह किला मोर्यवंशी राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ कहा जाता है। 
इसीलिये इसका नाम चित्रकूट पड़ा और “चित्तौड़” उसी का अपश्र'श है। 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के अन्त में गुहिलवंशी राजा बापा रावल ने 
राजपूताने के अन्तिम मोर्यवंशी राजा मान से यह किला छीन लिया, तब 
से गुहिलोतों के हाथ में यह है। इस पर कुछ समय तक मालवे के परमारों 
का तथा गुजरात के सोलझ्डलियों व मुसलमानों का भी अधिकार रहा था। 
यह स्थान कई जोहर, वीरता व लड़ाइयों का घटना स्थल रहा है | महाराणा 
उदयसिंह के समय ( सं० १६२४ वि० ) तक यह मेवाड़ की राजधानी रही। 
यहाँ कई प्राचीन खोज की सामग्री मिल सकती है। बौद्ध व मोर्य काल की 
कई प्राचीन चीज़ें यहाँ मिली हैं) इस किले में कई देवमन्द्र, राजमहल 
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दल ओर: हिंगलू आहाड़ा के 
क्रा वाया नया महल देखने योग्य है । 


पत्त।, गोरा वा 


१४२ राजपूतान का इतिहास 
१2200॥॥एएनश+ नम 


वित्तोड़ किले पर सफेद संगमरमर का बना हुआ विशाल कीर्ति 
स्तम्भ ( जयस्तम्भ ) बड़ा सुन्दर है । यह भारतवर्ष भर में अपने ढंग का 





बड़ा कोतिस्तस्भ ( जयस्तस्म ) चित्तौड़गढ़ 
एक हो स्तम्भ ( मीनार ) है। तल भाग में 
३, नर भी 
उचा३ १४० फुट की है ओर ये ६ रूस्ड का 


इसकी चौड़ाई ३० फुट और 
श्र का 8 ८+ 
है। ऊपर चढद्न के लिए घूमती 


क 


मेवाड़ राजंय॑ १४३ 





5४ ( सो कह हि 
हुईं १५४७ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह स्तम्भ महाराणा कुम्मा ने६४० लाख ; 
कर हे लत जज के के हि न्द्ज कर रा 
रुपये खच करके बनवाया था ओर ये |मालवे के सुलवान: महमूद इखिलजी 

+ (्‌ः री कर ८ ४ ० 
पर सं० १४६७ ( इ० सन्‌ १४४० ) में विजय प्राप्त करने की स्मृति में बना था | 
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कालिका माता 


हि 5 


तय 
इसकी प्रतिष्ठा सं० १४०४ की माध बदि १० ( ३० सन्‌ १४४६ ता० १६ 
जनवरी रविवार) को हुईं थी। इसी स्तम्प में पराणिक दव-इंवताओं का 


रढ८ 


राजपूतान का इतिहास 
आज भजन लक सेल कई 
अनक मूर्तियाँ नाम सहित छुदी हुईं है, जिनको मुसलमानों ने वेडाल करी 
हैं। इसके ऊपर की उत्री बिजली गिरने से टूट गई थी जिससे महाराणा 
स्वरूपासिह ने उसकी मरम्मत करवा पी। इस बड़ स्तम्भ से थाड़ी दर 


लक मा 





्ः 


गढ़ 


हे 
ताड़ु 


स्तम्भ थि 


जनियां का सात खण्ड गला स्तम्भ है जो «६ फुट ऊंचा है। इसे विक्रम 


[कप 


के २४ वीं शतावदी में 'पगम्बर जन सम्प्रशय के बधेरवाल वैश्य सहनाय 
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के पुत्र जीजा ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के नाम पर बनवाया था। 
स्तम्भ के चारों कानों पर ऋषभदेव की पाँच-पाँच फुट ऊंची चार मूतियाँ 


5 रु | 0] 


खुदा हुश्‌ है | इस कॉति-स्तम्भ के ऊपर का छात्रा भा बजला क गरन स 
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$ करके 
टूट गई थी परन्तु महाराणा फतहसिह ने असर पी हजार रुपये खर्च करके 


तम्प की मरम्मत भा -करादा। 
ठीक वेसी ही छ॒त्री बनवा दा आ₹ साथ हार कर 


| 


१४६ राजपूतान का इतिहास 





कुम्भलगढ़--यह नाथद्वारे से करीब २५ मील तथा उदयपुर से 
हा रा 6. हो ह्अ ध्ध 
४० मील उत्तर में अबली पहाड़ों में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है 


पे] 


जिसकी ऊँचाई समुद्र सतह से ३,५६८ फुट है | यह बहुत मज़बूत ओर 


के ताक मकर पाकर मत्ाज: फट) 
“8 है. हों | है. 3४ 7 घरे॥ (मे ईः डर है 80.८०. २३-०७ है 9 





गम किला है। इस सं० १५१४ ( ३० सन्‌ १४४८ ) में महाराणा कुम्भाजी 
( कुस्म कर्ण ) ने बनवाया था | इसीसे इसका नाम कुम्भलगढ़ या कुम्भलमेर 
पड़ा। इस किले की लम्बाई २ मील है आर इस पर चढने क लिये गोल 
वूमता हुआ रास्ता हूं जिसके कई दरवाज़े ह। इसी किले में महाराणा 
उम्भा का उसक बड़े पुत्र उदयसिंह ( ऊदा ) ने मारा था | इस स्थान पर 


अर | 


इस्मा के समय क ४ शिलालेख मिले हैं। यहाँ पर नीलकंठ सहादेव का 


मेवाड़ राज्य १ 





को गिराना शुरू किया तब उसने इन गुसाँइयों के पास एक मनुष्य भेज 
कहलाया कि यदि तुम लोगों में कुछ करामात हो तो दिखलाओ वरना 
तुम्हार मन्दिर व मूतियों ताड़ दी जायेंगी। इस पर गाोसांई ( गोस्वामी ) 
विद्ठलनाथ का पोच्र ओर गिरधर का बेटा दामोदर ( बड़े दाऊजी ) घबरा 
गया ओर श्रीनाथजी की मूर्ति को एक रथ में बिठाकर अपने काका 
गावनदजाी, बालकृष्ण, वत्लभजी, गंगाबाई के साथ मथुरा से सं० १७९६ 
आश्विनी सुदि १५ (३० सन्‌ १६६६ ता० १६ सितम्बर) बुधवार की रात को 
निकल गया। वहाँ से यह आगरा पहुँच १६ दिन तक वहीं छिपा रहा । इसके 
बाद बू दी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ ओर जोधपुर में घूमने पर भी कहीं 
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कराए: अव्सरुगरस तय रा्2रक-ाजलट-व्णा का 


खास ओदी ( शिकारगाह ),उद्यपुर 
सहारा न मिलने पर टीकेत गुसाईं दामोदर के काका गोबिन्दजी ने उदयपुर 
के महाराणा राजसिंह की शरण ली और वि० सं० १७९८ कातिक सुदि १५ 
( ई० सन्‌ १६७१ ता० ६ नवम्बर) सोमवार को चोपासणी ( जोधपुर ) से 
श्रीनाथजी की मूर्ति को लेकर वह ( गोविंद ) मेवाड़ चला गया। भहाराखा 





७--बड़े दाऊजी २--गोविन्दजी 

८४--विटलेश १३--गिरघर लाल 
$--गोवधेन १४--गोवधेन लाल 

१०-- बड़ेगिर धर १४--गोविन्द लाल 


११--दाऊजी 


१५६ गजपूताने का इतिहास 


ने उदयपुर सं २४ मील उत्तर को तरफ बनास क तट पर सिहाड़ गाँव 
मे फागुण बाद ७ शनिवार को मूति की स्थापना करवाइ ओर पूजा 
पाठ के लिये सिहाड़ गाँव माफी में भेट किया | बाद में सिहाड़ गाँव के पास 
ही एक करबा नाथद्वारा” नाम से वस गया । 


वल्लभाचाय क दा पुत्र थे, गोपीनाथ ओर विद्वलनाथ । गापीनाथ का 
वश आगे नहां चला | दूसर पुत्र विह्वलनाथ का गुसाइ ( गास्वामी ) की 
पदवा सिला, जससे उसक वंशधर, “गुसाइ” कहलाये। विद्वललननाथ के ७ 
उत्र मरधर, गाविन्द, बालकृष्ण, गाकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, ओर 
घनरयाम थ | इन सातों ने सात गश्तियाँ स्थापित कीं । 





४ 
ग 5 ] 
हट निध्यादाथएफा९0० 0६.५... .. ....... .., 





त्रिपोलिया और राज महलों का दृश्य, उदयपुर 


उडलताथ क ज्यष्ठ पुत्र गिरिधरजी टीकायत 
>नठ वशज, नाथह्वार के गुसाईं, टीकायत 
टते है ।के नाथद्वार में जो श्रीकृष्ण की 
स्वय यूज़त थ । इसके सिवाय वल्लभा 
अलग-अलग मूत्तियाँ थी, बेण्णवों में ४ 


(तिलकायत) थ। इसीसे 
भहाराज कहलाते हं। 
भूत है वह वही है जो वल्लभावचार्य 
वा के ७ पांच्रों के पूजन की जो 
सात स्वरूप” कहलात॑ ड् 

लिए य॑ सात स्वरूपों की मूतियां कभी-कभी नाथद्वारा लायी 2 और 
2 5 भूत के आस पास रक्‍्खी जाती हैं। इन सातों मूर्तियों के 


' £) नवनीतप्रिय (२) अरकानाथ, (३) मथुरानाथ, (४) विट्वलनाथ, 
ऊिलनाथ, (६) गोकुज्नचन्द आर (७) मदनमोहन हे । 


सवाडु राज्य १५६ 


बफ5::3ए-फटसंप्प्फ घ्क्पाः: एफ 


लाकर यहाँ स्थापित की गई है । मन्दिर का प्रबन्ध एक कमेटी के आधीन 
हे । राब्य की ओर से एक दारागा रहता हे। 


चावंड-यह एक 
प्राचीन गांव उदय- 
पुर से खेरवाड़ा 
जाने वाली सड़क 
पर परसाद गांव 
से ६ मील दूर है | 
यहाँ पर एक पहाड़ी 
पर महाराणा प्रताप 
का महल है जहाँ 
उनका देहान्त हुआ 
था। ओर बड़ोली 
गांव के पास के 
नाले पर उनका 
अन्तिम संस्कार 
हुआ था। इस 
दाहस्थान पर ८ 
थम्भों की एक छत्री 
बनी हुई है जो 
बे मरम्मत हे। 
महाराणा प्रताप जिरह बख्तर पहने हुए चेटक घोड़े पर बीर शिरोमणि 
महाराणा प्रताप का स्मारक होने से यह तीर्थस्थान है। इसका जीग्णोद्धार 
होना बड़ा आवश्यक है | 
_ भीलवाड़ा--यह बी० बी० सी० आई० रेलवे का स्टेशन है ओर 
कसबवे की आबादी १० हज़ार है। राज्य में आबादी के हिसाब से दूसरे 
नम्बर का है। यहाँ व्यापार की सण्डी है। यहाँ की क़लई मशहूर है। कपास 
लोढने को व गांठे बाँवने के लिये कारखाना भी यहाँ पर है । यहाँ पहले 
टकसाल थी जिसका सिक्का भी भीलाड़ी कहलाता था | स्टेशन के पास को 
बस्ती “भूपालगंज” कहलाती है। यह व्यापार की अच्छी मण्डी है| यहाँ 
अदालत, मिडल स्कूल व शेसन कोर्ट का मुकाम हे । 
बीजोल्याँ--अह बूंदी राज्य की सरहद के पास है ओर उदयपुर 
से उत्तर-पूर्व में ११२ मील दूर है। यह कस्त्रा पवार बंश के सरदार की 
जागीर में है । यहाँ पर दसबों शताब्दी के तीन मन्दिर, पांच पारश्व॑नाथ 
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के जैन मन्दिर और १२ वीं शताब्दी के बने महलों के खणडहर हे । यहाँ 
पर सम्वत्‌ १२२६ वि० के चट्टानों पर खुद दो शिलालेख है, जिनमें से एक 
में सांभर व अजमेर के चोहानों की वंशावली चाहमान से सोमेश्वर तक 
दी हुई है ओर दूसरे में“उन्नतशिखर पुराण” नाम का जेन अन्थ खुदा हुआ है। 


२३ 


बाडोली--यह एक एकान्त और रमणीक स्थान भैसरोड़गढ़ से 


३ मील दूर है। यहाँ पर भारत प्रसिद्ध कारीगरी के शिव का मन्दिर है 

दिल _... जिनकी बराबरी का 
कोइ मन्दिर सिवाय 
आवू के जेन मन्दिर 
ओर नागदाएमेवाड़) 
के सास बहू के 
मन्दिर” के ओर कोई 
नहीं है। ये मन्दिर 
कब बने इसका 
निश्चय नहीं हे। 
घटेश्वर महादेव के 
मन्दिर में एक 
शिलालेख सं० ६८३ 
वि० का लगा हुआ 
है परन्तु उससे यह 
पता नहीं लगता 
कि मन्दिर कब 
बना । शायद यह 
आठवीं शताब्दी में 
बना हों। देशी व 
विदेशी विद्वानों ने 
जेसे कर्नल टॉड, 
फगगुसन आदि ने 
इन सन्दिरों की बड़ी प्रशंसा की है | उदयपुर से वहाँ पहुँचने के लिये विकट 
पहाड़ियों में होकर जाना होता है इसलिये सुगम रास्ता रेलवे स्टेशन कोटा 
जंकशन से भेसरोड़गढ़ होकर है । 


[आप ं ( 
जातियों का वर्णन 
रे ' 8 
.._.. र राज्य की जन संख्या १५,६६,६१० है। इस हिसाब से वर्गमील 
अआंस े हे 2 ३ ४ ] 
+ असितन १०६ मनुष्य रहते हैं । गाँव तथा करबों की संख्या ८ हज़ार के 





जगदीश का मन्दिर , उदयपुर 
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करीब है, १३ कस्बे ऐसे है, जिनकी आबादी दा हज़ार से ६ हजार तक 
की है। उदयपुर शहर की आबादी ४४ हजार हैं । भीलवाड़ा, नाथह्ारा 
र चित्तोड़गढ के कस्बों की आबादी आठ-आठ हजार से अधिक हैं| 
इस राज्य की मनुष्य गणना अब तक ६ बार हो चुकों हैं। जातिया भ 
हेन्दुओं की मुख्य जातियां ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, सनार, चारण, भाट, 





गयस्थ, दरोगा; दर्जी, सुधार, ( बढ़३ ), माली) जाट गूजर आदिक सिवाय 
।कड़्‌, बूला ( रेगर ) बावरी, मीणा; भोज! ग्रासिया, सांसी आदि 
:। भीलों की बस्ती कुल आबादी को १ फी सेकड़ा है । मुसलमानों का 


आबादी ४८ हज़ार से ऊपर है ओर हिन्दू १३ लाख हैं | बाकी जैन; 
ईसाई, पारसी और भूत प्रेत पूजक भील आदि है | ख््रियों की अपेक्षा पुरुषा 


है राजपूतान का इतिहाय॑ 





की संख्या अधिक है। राज्य की मुख्य भाषा मेवाड़ी हे जो राजस्थानी 
का रूपान्तर है | इसे ६० फी सैकड़ा लोग बोलते है । 
पहिनावा 

मेवाड़ी पुरुषों की पोशाक सिर पर पगड़ी, कुरता, लम्बा अंगरखा 
ओर धोती है | लम्बे अंगरखे पर एक कोट भी प्रायः पहनत हैं ओर गले 
में एक रूमाल बांधते हैं। अकसर एक दुपट्रे स अपनी कमर भी बांधत है। 
इस भेष में हिन्दू व मुसलमानों में कोई भेद नहीं हे | देहाती लोग ओर 
भील, मीने; धाकड़ आदि जंगली लोग सिर पर एक पोतिया मोटे वस्र का 
बांधते हैं ओर घुटनों के ऊपर तक धोती पहिनते है | स्ियाँ घाघरा (लहंगा ), 
साड़ी व कांचली पहिनती है ओर मुसलमानी ओरतें पायजामा पहिनती हैं। 





गणगोर घाट, उदयपुर 


जंगली जाति की खियाँ ओर गरीब दूसरी हिन्दू ख्तरियाँ पीतल के कड़े हाथों 
व पांवों में पहिनती हू! देहात में रहने के मकान अकसर मिट्टी के और 
बिना पकाई इंटों के होते हैं ओर उनको पेड़ों की पत्तियों व डालियों से 
छा देते हे । हिन्दुओं में दाह-क्रिया करने का रिवाज है। दस नामी गुसाई 
व संन्‍्यासी अपने मु को गाड़ते हैं। भील लोग भी लाशों को गाड़ते व 
अजात ई परन्तु छोटे बच्चे व कारी लड़कियों व चेचक से मरे हुए बच्चों को 
गाड़ते हैं। मुसलमानों में मुर्दे को दफनाने का रिवाज है । द 
.... सेल व त्यौहार 

हे , जागो के आमोदअमोद के साधन क्रिकेट, टेनिस, फुटबाल और 

को के सिवाय जो केवल राजधानी में होता है--देहात में आँख मिचोनी, 
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दसाबीसी ( हाकी ), गिली डंडा, लट्ट फेरना, पतंग उड़ाना, चोपड़, तास, 
शतरंज, कबड्डी ओर कोड़ियों के खेल हैं। धनी पुरुष व राजपुरुषों में 
शिकार ओर घुड़दोंड़ हे। भील तीरंदाजी में बड़े चतुर है। सालाना मेलों 
व शादियों में यह लोग विशेष खुशियाँ मनाते हैं| खास त्योहार हिन्दुओं 
में वबसन्‍त पंचमी, होली, गणगोर, तीज, राखी ( रक्षा बंधन ), दशहरा, 
( नवरात्रि ) दिवाली ओर संक्रात है | मुसलमानों के त्योहार माहर॑म, 
इृदुलफितर ( रोजों की इद ) ओर इदुलजुबा हैं । 


भा बज धर 
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जग मन्दिर, उदयपुर 
प्रदेश की दशा 


पहाड़ी देश होने से यहाँ के लोग स्वदेश-प्रेमी और निडर होते हे । 
भूमि उपजाऊ व पानी की बहुतायत से अन्न ब्‌ कपड़े की कमी नहीं 
है ।जल-वायु अच्छा होने व सुन्दर स्थान में रहने से यहाँ के लोगों का 
सामाजिक जीवन आनन्द में बीतता हे ओर ये लोग बाहर की तड़क-भड़क 
से दूर रहते हैं । यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा खेती है। ६० फ्री सेकड़ा 
लोग खेती-बाड़ी करते हैं। २४ सैकड़ा व्यापार व धन्धों में लगे हुए हैं । 
बाकी के नौकरी करते हैं। राज्य में विधवाओं की संख्या सवा लाख न्‍ हे । 
इसका मुख्य कारण बाल विवाह और बहु-विवाह की कुरीति हैं। लोगों का 
भोजन दिन में तीन बार होता है । सुबह-सीरावन ( कलेवा ), द्न को रोटी 
ओर तीसरा शाम को व्यालू। बहुधा लोग मक्की और जो खाते है। गेहूँ 


खुशहाल लोग काम में लाते हैं । 
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१७७७७ 


शिक्षा 

मेवाड़ में फ्री सेकड़ा £ मनुष्य पढ़े-लिखे हू | इस समय स्टेट में १ १६ 
स्कूलें हैं । इसके सिवाय सुसलमानी मक्ब ओर हिन्दुओं की  पोसाल्ले 
( चटशालायें ) भी जारी है। इसाइयों के ८ मदरस भी दहयतों में ह। 
शिक्षा विभाग पर करीब ५० हज़ार रुपया खर्च होता है। सब से 
प्रथम सरकारी स्कूल सन्‌ १८६३ के जून मास में महाराणा शम्भूसिंह ने 
खोला | बाद में सं० १६२९ ( सन्‌ (८६४ इ० ) में अंग्र जी पढ़ाना शुरू 
हुआ। सम्वत्‌ १६४७२ (सन्‌ १ बज ) से उसी स्कूल ( शम्भूरत्र 
पाठशाला ) को महाराणा सज्नसिंह ने हाई स्कूल बनाकर उसका नाम 
“महाराणा हाई स्कूल” रक्खा | इसमें ऐन्ट नस ( मेटिक ) तक की अंग्रेज़ी 
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विक्टोरिया हाल, उदयपुर 
( अ्रजायबघर और पबलिक लाइब्रेरी ) 


पढ़ाई के साथ हिन्दी संस्कृत उदूँ फारसी का भी प्रबन्ध अलग था। 
सं० १६८० ( सन्‌ १६२३ ३० ) से बही हाई स्कूल “महाराणा कालेज” के 
नाम से इन्टरमीजिऐट कालेज हो गया है। सरदारों के ल ड़कों की पढ़ाई के 
लिये राजधानी में तेलियों की सराय नामक स्थान में सं० १६८० ( सन्‌ 
१६२३ ३० ) से “भूपाल नोवल स्कूल खुला हुआ है। चित्तोड़गढ़, 
भीलवाड़ा, उदयपुर ओर खैरवाड़ा में अंग्रेज़ी मिडल स्कूल हैं। एक साप्ताहिक 
पत्र सज्जन कीति सधाकर” नाम का राज्य की ओर से कई बर्षों से 
निकलता है । इसमें मेबाड गज़ट भी शामिल है। पहले इसकी ४७ कापी 
अपती थी अब करीब ४०० छपती हैं । | 
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अस्पताल 

खेरवाड़ा ओर कोठड़ा के फोजी अस्पतालों के सिवाय राज्य में इस 
समय सरकारी अस्पताल .१४ हैं। खास उदयपुर में एक बड़ा अस्पताल 
राज्य का लेंसडाउन हास्पिटल” है। और स्त्रियों की दवा के लिये “वाल्टर 
हास्पिटल” है । दवा ओर इलाज पर राज्य का करीब ४५ हज़ार रु० खर्च 
होता है। इसके सिवाय इसाइयों का भी एक अस्पताल है। नाथद्वारा में 
गुसांइजी महाराज का स्थापित किया हुआ अस्पंताल है । अन्य अस्पताल 
भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ, जहाजपुर, मांडलगढ़, सादड़ी, कपासन, ऊ टाला, 
रासमी, सहाडा, गुलाबपुरा, राजनगर, ऋषभदेव ओर सराड़ा में है। शीवला 
का टीका लगाना अनिवार्य ( लाजिम ) नहीं हे। भील लोग अपनी पुरानी 
तर्ज से टीका लगवाते हैं परन्तु अब अँग्र जी टीका का प्रचार होरहा है | 
उदयपुर नगर के बाहर एक पागलखाना भी है। विलिंगडन हास्पिटल नामक 
एक बड़ा अस्पताल उदयपुर नगर के बाहर बन रहा है 


राज अबन्‍्ध 


राजसत्ता स्वयं महाराणा के हाथ में है जिनके सहायक एक 'मुसाहिब 
आला' रहते है, जिन्हें प्रधान मन्त्री कह सकते है| इनका अंग्र ज सरकार के 
पोलिटिकल डिपार्ट भेन्ट के साथ सीधा सम्बन्ध रहता है। मुसाहिब आला 
के सहायक दो मंत्री है जिन्हें मिनिस्टर कहते है। राज ग्रबन्ध का सबसे 
बड़ा महकमा “सहकमा खास” कहलाता हैं जा वि० सं? १६२६ पांष बाद 
४ (३० सन १८६६ ता० २३ द्सिम्बर ) को स्थापित हुआ था। उसके नीचे 
कई महकमे हैं, जेसे महकमा:माल, चु'गी, फोज, पी० डब्लू० डी० (कमठाण) 
रेलवे, जंगलात, आबकारी बगेरह। मालगुजारी के लिहाज से राज्य की 
भूमि १६ जिलों ( परगनों ) में बटी हे। जिन हरेक में एक हाकिम रहता है। 


जिले ये है -- 


>-गिरवा ( उदयपुर ) ६--सादड़ी-मादड़ी 

२--सराड़ा ( मगरा ) १०--रासमी 
३--कुम्भलगढ़ ११--कपासन 
४9--आसीं द १२--राजनगर 
४--हुडो १३--सहाड़ा 
६---जहाजपुर १४--भीलवाड़ा 
७--माँडलगढ १४--खे रवाड़ा 
८-चित्तो ड़गढ १६-- लसाडिया 


भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार उदयपुर के स्थानिक अंग्र ज 
रेजीडन्ट के द्वारा होता हे । 
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त्याय 

अदालतों में न्याय अंग्रेजी कानून, हिन्दू कानून ओर रिवाज के 
माफिक होंता है । राजधानी में मु सिफ कोर्ट ओर मेजिस्ट टी है। जिलों की 
अदालतों की अपीलें शैसन कोर्ट में होती हैं। शेसन तथा अव्वल दर्ज के 
ठिकानों की कोर्ट की सब अपीलें महद्राज सभा में हाती है जा राज्य में सबसे 
बड़ी अदालत (हाईकोर्ट ) है । इसके सभापति महाराणा साहब है ओर कई 
दूसरे मेम्बर हैं। इसके दो इजलास हैं “इजलास मामूली” ओर “इजलास 
कामिल” | जिस सभा में केबल भेम्बर होते हैं. उस इजलास को मामूली 
ओर जिसमें महाराणा भी होत हैं उसे “इजलास कामिल”' कहते हैं । जिले 
के हाकिम तथा नायब हाकिमों को दीवानी व फोजदारी के अधिकार हैं । 





उत्तर पूर्व की तरफ़ के महल, उदयपुर 
खेरबाड़ा की अंग्रेजी छावनी में न्याय वहाँ के फोजी अँग्रेज अफसरों 
हाथ में है। दो रियासतों के आपस के झगड़े पहले बृटिश रेजीडेन्ट 
अधानत्व म॑ दोनों रियासतों के बकीलों द्वारा तय होते थे और उसकी 
अपील ए. जी. जी, के पास होती थी परन्तु अब यह प्रथा उठ गई है। 
डाक का प्रबंध 
राज्य में कुल डाकखाने ४८ और तारघर १ हैं जो अँग्रोज सरकार के 
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हें है. दि भय बे 
है. । इसके सिवाय रेलवे के तारघर २० हैं । राज्य के कागज पत्र आदि परगनों 
में पहुंचाने के लिये राज्य का अलग प्रबंध है जिसको “त्र हाणी डाक” 
कहते हैं | यह इन्तजाम महाराणा स्वरूपसिंह के समय में शुरू हुआ था । 


भरे + पक, ७ कक] €ः 
आर एक ठकदार क द्वारा होता हे। जिसको राज्य से पहले १,६२०) रु० 
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में पेमाइस व लगान का प्रबन्ध ( बंदोबस्त ) हुआ ओर अब कुछ पहाड़ी 
हिस्से को छोड़कर बाकी खालसे में सब जगह बन्दोबस्त ( सेटिलमेंन्ट ) 
होगया है । यह लगान जमीन की किस्म व पैदावार पर निर्भर है । 

ज्ञागीर दो प्रकार की होती है। एक सैनिक सेवाओं के बदले ओर 
दूसरी महाराणा की कृपा और राज्य की अनुपम सेवाओं के एवज में दी 
हुईं ज्ञागीरदारों में राजपूत, ओसवाल आदि दूसरी जातियाँ हैं.। राजपूतों 
को अपनी जागीर की आमदनी का छठा हिस्सा हर वर्ष राज्य को देना 
होता है और नये महाराणा को गद्दीनशीनी के समय नजराना ओर कई कर 
देने होते हैं । जागीरदार की रुत्यु पर जागीर जब्त हो जाती है ओर उसके 
उत्तराधिकारी को फिर नया पढ्ठा- इनायत होता है । जागीरदार लोग जरूरत 
साफ़िक महाराणा साहब की सेवा भी करते हैं। भोमिये नाम मात्र को 
लगान “भोम बराड” देते है. ओर सेवा करते हैं। सासण ब माफ़ीदारों से 
कुछ नहीं लिया जाता हे । 

मेवांड राज्य में जागीरदारों के तीन दर्जे हैं। पहिले दर्जे के सरदार 
“पोला” ( सोलह ) कहलाते है। क्योंकि महाराणा अमभरसिंह ( दुसरे ) 
ने इनकी संख्या १६ रक्खी थी । बाद में समय-समय पर यह संख्या बढती 
घटती रही। परन्तु दर्ज का नाम बही “सोलह” ही रहा | ये “धउमराब' 
नाम से भी पुकारे जाते हैं। दूसरी श्रेणी के जागीरदारों की संख्या पहले 
३२ थी । इसी से वे “बत्तीस' क इलाते हैं परन्तु इनको संख्या भी समय 
समय पर घटती बढ़ती रदी है। इन्हें साधारणतवा “सरदार” कहंते हैं ।. 
तीसरी श्रेणी के जागीरदारों को “गोल के सरदार” कहते है। जा 

प्रथम श्रेणी के उमरावों के ठि फाने ( जागीरें ) इस प्रकार हैंः- 


१--सादड़ी १३--बदनोर 
२--बेदला १४--बानसी 
३--कोठारिया १४--पारसोली 
 ४ं--सलूम्बर १६--मभेंस रोड़गढ़ 
. ४--बीजोल्यां १७--कुराबड़ 
६--बेगू श्ट--मेजा 
७-देवगढ़ १६--सरदारगढ़ ( लावा ) ' 
८-देलवाड़ा * २०-शिवरती 
" ६--आमेट् २१९--करजाली 
. १०-गोगून्दा २२--बनेड़ा 
--११-कानोड़ २३-शाहपुरा 


१२--भीन्डर 
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इन उमराबों के ठिकानों का संक्षिप्त परिचय ओर दूसरे तथा तीसरे 
दू्जे के ठिकानों की नामावली इस राज्य के इतिहास के अन्त में दी गई है। 
सिक्के--अंग्र जी सिक्कों के सिवाय इस राज्य के चांदी, ताम्बा, सोने 
के सिक्के भी चलते हैं। इनको चित्तोड़ी, उद्यपुरिया ( ढिंगला ), भीलाड़ी 
व चंदोरी कहते हैं| वित्तोड़ी, उद्यपुरी ओर भीलाड़ी सिक्के अब नहीं 
ढलते है | इन सिक्कों की कोमत घटती बढ़ती रहती है। सं० १६६२ बि० 
( सन्‌ १६०४ इं० ) में सो कलदार रुपयों के बदले में १९१ सरूपसाही, 
१२७ चित्तोड़ी, १२९६ उदयपुरी, १४५४ भीलाड़ी ओर २४७ चंदोरी रुपये 
न (कि प्न्ड् मिल्ञते थ । राज्य में चांदी की 
अठन्नी, चवन्नी, दुअनज्नी और अन्नी 
भी बनती है । ओर ताम्बे के सिक्के 
बहुत प्रचलित हे जिन्हें कि 
कहते हैं। एक आने में १२ ढिंगले आते 
चित्रकूट उदयपुर दोस्ति लंघन हैं। सिक्कों के एक तरफ हिन्दी में 
“चित्रकूट उदयपुर” ओर दूसरी तरफ “दोस्ति लंधन” (इ'गलेड का मित्र ) 
हिन्दी में खुदा रहता हे । ये सिक्का वास्तव में राज्य का मुख्य रुपया है। 
चांदोड़ी सिके महाराणा भीमसिंह ने अपनी बहिन चंद्रकु बर बाई के नाम से 
चलाया | उन पर पहले फारसी अक्षर थे परन्तु महाराणा स्वरूपसिंह ने 
फारसी अक्षरों के स्थान में वेल-बूटों के चिह् करवा दिये। अब ये चांदोड़ी 
सिकके विवाह शादी व दान पुण्य में देने को काम में आते हैं । राज्य की 
टकसालें पहले भीलवाड़ा, उदयपुर ओर चित्तोड़ में थी। महाराणा फतहसिंह 
के समय सं० १६८४५ में कलदार रुपये के जैते सरूपशाही सिक्के कलकत्ते से 
बनवा कर मंगवाये गए | 
__ इस राज्य में प्राचीन समय में भी सोने चांदी व ताम्बे के सिक्के 
अचलित थे। एस कई सिक्क चित्तोड़गढ़ के पास गांव नगरी से मिले हैं जो. 
वि० सं० पूर्व तीसरी शताब्दी के माने जाते हैं । ज्षत्रप और गुप्तों के राज्य 
के साने व चांदी के सिक्के भी मिल्रे हें। हूणों के समय के चांदी के और 
तास्‍्बे के गधिये सिक्के भी मिले हैं। इसी पकार शिलादित्य, बापा, कुम्भा, 
सांगा आदि नरेशों के समय के सिक्के मिले हैं । 
तोपों की सलामी 
यहाँ के महाराणाओं को भारत सरकार की ओर से १६ तोपों की 
सलामो का हक है जो महारानी विक्टोरिया ने ई० सन्‌ १८६७ ता० २६ 


जून को संजूर किया था। सन्‌ १६२१ ई० से राज्य में १७ तोप दागने का 
अधिकार वंशपरम्परागत कर दिया है । 
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राजचिन्ह 

मेवाड़ राज्य का पुराना राज-मन्डा लाल कपड़े का था और उस पर 
महावीर हनूमान का चिन्ह अंकित था परच्तु जा रेशमी रूनन्‍्डा महारानी 
विक्टोरिया के भारत राजराजश्वरी ( साम्राज्ञी ) पदवी ग्रहण करते समय 
वि० सं० १६३३ की पाष सुदि १९ गुरुवार (३० सन ९८७६ ता० शर्ट 
दिसम्बर ) के दिल्लौ दरवार में ऑअँग्रज़ सरकार से भेंट रूप मित्रा हैं उसक 
बीच में सूर्य की मूर्ति है। क्‍योंकि उदयपुर मंबाड़ के आव्यवद दिवाकर 
छतीस राजकुल ऋगार महाराणा साहब अपन का सूय्यवंशी मानते है । 
सूर्य के दोनों तरफ जिरह्‌ बख्तर पहिने मेलम टोप लगाये ओर शस्त्र बाघ 
हुए एक राजपूत खड़ा हैं और बांया तरफ नंग धड़ंग एक भील वीर का 
चित्र है इससे यह ज्ञात होता हे कि इस राज्य का रक्ा आग इस निवासी 
भीलों और राजपूतों से हुई है। इसक नीच एक परक्ति म॑ राज्य ईे शासन 
का मोटो यानी आदर्श इन अक्षरों में चित्रित हू 

४८ जो हृढ राखे घम को तिटह्ठि राखे करतार 

अर्थात संसार का कता परमात्मा उसी की रक्षा करता है जा अपन 
धर्म ( कर्तव्य ) पर दृढ रहता हैं । 

थोड़ा समय हुआ हे कि इस राज्य चिह ( ह्रोट आफ आरमंस ) में - 





राज्प चिन्ह, मेवाड़ राज्य, डद्युर 
देवलोक वासी महाराणा श्री फतहसिंह महोदय ने कुछ हेर फेर किया था। 
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सूर्य की मूर्ति जो बीच में थी कुछ ऊपर उठा दी है ओर उसके स्थान पर 
अब चित्तोड़ूगढ का किला अंकित किया गया है। एकलिंगजी की मूर्ति हटा 
दी गई | बाकी पूर्वबत ही रक्खा गया है । 
लोकोपयोगी सस्थाएं 
आय्येसमाज--यह एक पुरानी लाकोपकारक धामिक संस्था है 
जो अच्छी सेवा कर रही हैे। महाराणा सज्जनसिंह ने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को भक्ति पूर्वक मेवाड़ में बुलवा कर राज्य में वैदिक धर्म का 
प्रचार कराया तब से लोगों में जाग्रति का श्रीगणेश हुआ है । 
श्री प्रताप सभा--इसकी स्थापना वि० सं० १६७१ की आशिवन सुदि 
१को हुई थी। बल ओर बलिदान के देवता महाराणा प्रताप की स्मृति को जागृत 
एवं देश में उनके उदद श का प्रचार करनाही सभा का मुख्य उद्दश है । इसके 
पाँच विभाग हे--(१) प्रताप पुस्तकालय, (२) प्रताप सेवा समिति, (३) प्रताप 
स्मारक समिति, (४) प्रताप ऐतिहासिक समिति, (५) अ्ताप प्रचार समिति । 
. विद्याभवन---यह संस्था उदयपुर शहर से करीब दो मील की दूरी 
पर सुन्दर स्थान पर हे | पास में फतहसागर मील तथा पहाड़ियों के आ 
- जाने से यहाँ का दृश्य बड़ा ही रमणीक मालूम होता है | यहाँ शिक्षा नवीन 
ढंग से वैज्ञानिक आधार पर दी जाती है। विद्यार्थी को सुबह से शाम तक 
रहना पड़ता है। शिक्षा मेटिक तक दी जाती है। व्यायाम, संगीत और 
दस्तकारी की शिक्षा अत्येक के लिये अनिवार्य है | भारतवर्ष के प्रायः सब ही 
प्रान्तों के बालक यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ का वातावरण स्वच्छ, सुन्दर और 
सात्विक है जिससे बालकों का सर्वाज्ञ रूप से विकाश हो सके। यह 
संस्था राजपूताने का गोरब है। इसके संस्थापक डाक्टर मोहनसिंह मेहता 
एम० ए०, पी० एच० डी०, एल-एल. बी., बार-एट-ला; रेवेन्यू कमिश्नर, 
उदयपुर हैं | 
चित्तोड़ गुरुकुल---यहाँ तीन वर्ष से श्राचीन वैदिक पद्धति के अनु- 
सार शिक्षा दी जाती है | यह संस्था चित्तोड़गढ़ रेलवे स्टेशन के निकट नदी के 
किनारे पर है। ब्रह्मचारियों के रहने व शिक्षा के लिये उत्तम प्रबंध है। इसके 
संस्थापक गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक स्वामी अतानन्द सरस्वती हैं । 
राजस्थान महिला विद्यालय---यह विद्यालय सं० १६७२ में 
वा शिद बा के शाह तेकक शपशों सो सह ओो 
व्‌ भरूलाल गेलड़ा (ओसवाल) ने इसके प्रबंध को अपने 
के वे उच्च शिक्षा का अलग-अलग गबंध है। 
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ऩ््षि 
फ्ाठि 
अम्मी: कक 
[ए ५०” 


2024॥२४स) 


5५०2) |५> )92 #) 


28॥0 20[& 


28०) 


5 


| 
हब 





र 
के 


० हज 
सि ति 


रच 


र* 
सां 


ञ्छ 
त्य्रा 
घणक 


+ 


फुट 
सका त्रव॑ 


भूमि 


(0 


र कग 
हैं। इ 


सेश९९ हा 
सहायता रूप मिल 


5 


जि 


। राज्य की आर 


का हे 
रू० भवन बनवान म 


बनाने 


गे राजपूताने का इतिहास 





हाथ में है जिसके सदस्य प्रतिष्ठित एवं विद्वान सज्जन हे। कार्य्यकर्ता मंत्री 
साहित्य सेबी अध्यापक कु० बलवन्तसिह मंहता है । 

आयुवेद सेवा ग्राश्रम उदयपुर---यह सरथा कर वा स राहर में 
तथा गाँवों में ओषधी द्वारा जनता की अच्छी सेवा कर रहो है| इसकी कई 
शाखाऐँ हैं जहाँ दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। गाँवों के लिये बेच्यों को 
तयार करने के लिये आयुवेद पाठशाला भी इसके साथ में चलती है । 

प्राचीन इतिहास 

उदयपुर-मेवाड़ का राजवंश एक प्रतिप्ठित एवं जगद्रिख्यात ज्ञत्रिय 
वंश है | वि० सम्वत्‌ ६२३ (३० सन्‌ ४६५ ) से लेकर, आज तक एक ही 
प्रदेश पर राज करने वाला संसार में शायद ही कोइ दूसरा राजवंश 
निकलेगा । समय के परिवर्त्तनों में पड़ कर भी उनका मुकाबिला करते हुए, 
अपना अस्तित्व कायम रखने वाला यही एक मात्र राजवंश हे जो १३४० 
वर्षा से भी अधिक समय से विद्यमान है | विक्रमादित्य” के समय से लगा 
कर बादशाह जहाँगीर के राजत्वकाल तक का कोई राजवंश इतने समय तक 
अपने स्थान पर टिक न सका, परन्तु उदयपुर के महाराणा ही एक ऐसे है 
जा मुसलमानों के भारत में आने के पूषे से आज तक बराबर शासन कर 
रहे है। ज्षत्रियों में उदयपुर का राजवंश बड़े सम्मान तथा आदर से देखा 
जाता हैं। भारत के राजपूत मात्र महाराणा के श्रति श्रद्धा ओर पूज्य भाव 
रखते है? | उनके इस सम्मान के कई कारणों में से एक कारण उनकी 
धातंत्रय-प्रियता हू । उन्होंने अपने राज्य चिन्दर में अद्भित मोटा जो दृढ 
राख धम का, तिहि राख करतार” का भली भाँति पालन करने में कुछ उठा 
नहां रखा है | महान्‌ स महान कष्ट केलकर भी, अपनी मान-मयादा की रक्षा 
के लिये सांसारिक सुखों का ठकरा देने में कसर नहीं की है ओर अपने गौरव 
का सदा ध्यान रखा है। वास्तव में “हिन्दुआ-सूरज” डपाधि-इस वंश के 
लिये उपयुक्त ही है । उदयपुर के राजवंश की प्रशंध्ा उसके विरोधी बाबर, 
जहांगीर आदि मुसलमान शासकों ने भी सुक्तकंठ से की है| इसी प्रकार 


“यह उज्जन का परमार राजा कहा जाता है । परंतु यह टीक नहीं है। क्योकि यदि 
यह परमार ( पंवार ) वंशी ओर उज्जैन का राजा होता तो उज्जैन के पःमार 
रोजा मुच्ज, भोज आदि अपने शिक्षालेखों, ताम्रपत्नों आदि में अपने पूर्वज का 
अवश्य उदलेख करते | विद्वानों का मत है कि वास्तव में यह गुप्तवंश का राजा 
चन्द्रगुप्त ( दूसरा ) था जिसके विरुद ( उपाधि ) विक्रम ओर बिक्रमादित्य आदि 
मिलते हैं । उसका ज्ञात समय वि० सं० ४५८ से ४६६ तक है। 

२--फरिस्ता 


३--एचोरून टिटीज भाग ३ पृ० 8 ( पांचवा संस्करण ) १६३२ ६० । 
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१७ राजपूताने का इतिहास 


जाती है। इनकी अधिक शाखाएँ उनके निवास स्थानों के नामों पर ओर 
कुछ उनके मूल पुरुषों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं। राबल समरसिंह के 
सं० १३३१ (६० सन्‌ १२७० ) के शिलालेख में, गुह्दिल वंश की अनेक 
शाखाओं “ब्रमहे गुहिलवंशम्‌ पारशा्ं” के हाने का उल्लेग्व हे | मु हणात 
नेंशसी, कर्नल टाड और राय वहादुर ओका ने २० शाखाएँ लिखी हें। 
परन्तु तीनों की नामावली एक दूसरे से नहीं मिलती | उनमें कई नाम 
मिलते हैं ओर कई नवीन भी हैं | हम यहाँ तीनों की लिखी नामावली लिख 
कर पुस्तक के आकार को बढ़ाना नहीं चाहते | अतएव मूता नेणसी की 
बताई हुईं २४ शाखाओं को ही यहाँ लिखते हैं-- 
१->गेहलोत ( गहलोत ), २-सीसोदिया, ३- आड़ा, ( अहाड़ा ) 
४-पीषाड़ा, ४>हुल, ६-मांगलिया, ७--आसायच, ८-केलवा 
: ( केलपुरा ) ६-मंगरोपा, १०-गोधा, १९-डाहलिया, १२--मोठसी रा, 
_ १३-गोदारा, १४-भींवला, १४--मोर, १६-टीबणा, १७-माहिल, 
(८>तिबड़किया, १६--बोसा, २०--चन्द्रावव,  २१--धोरणिया, 
१२-बूटी वाला, ३३-बू टिया ओर २४--गोतमा । 
ज पूर 0 “278 ९ ज््य य्‌ं कह क्य जे 
राजपूताने के कई राज्य उदयपुर राजवंश से फटे हुए हे, जैसे 
इंगरपुर, बाँसवाड़ा, शाहपुरा और प्रतापगढ़ । नेपाल का प्रसिद्ध राज्य भी 
इसी उदयपुर वंश से निकला हुआ हे । वहाँ मेवाड़ के रावल समरसिंह का 
थाटा भाई कुम्भकण पहुंचा था। वहीं वहाँ के राजाओं का मूल पुरुष माना 
: जाता हैं। कुस्मकर्ण के बंशधरों ने पहले पाल्‍्पा पर अपना अभुत्व स्थापित 
किया ओर फिर धीरे-बीरे अपनी शक्ति बढ़ाना आरम्भ किया प्रथ्वीनारायण 
' शाह ने वि० सं० १८२५ की आश्विन वदि ३-४ गुरुवार ( ३० सन्‌ १८६८ 
: ता० ९६ सितम्बर ) को नेपाल पर अपना कए्डा फहराया। बम्बई अहाते 
में धरमपुर ( सूरत जिला ) का राज्य सीधोदियों का हैं। मालवा में बड़वानी 
राज्य भी सीसोदियों का हे। भावनगर ( काठियाबाड़ ) के नद्ञागाजा, 
पालीताणा के ठाकुर ओर लाठी तथा बल्ञा से ठाकुर भी गहलोत हैं। 
राजपीपला ( रेवाकाँठा एजेन्सी-गुजरात ) के महाराणा गुहिलवंशी हैं। 
कल्हापुर, मुधोल्त ओर सांवतबाड़ी के राजा मेवाड़ राजबंशी के ही वंशधर 
: परन्तु वे अब अपने को मरहटा कहते हैं। ऐसे ही मदरास प्रान्त के 
विज्िगापटूम जिले को विजया नगरम नामक बड़ी जमोंदारी के महाराजा 
भी अपने को इसी गहलोत वंश का बतलाते हैं। | 


4ौ००७७००- -»3७०«०«०+««+्रनकनननकन ५-ज>> >> जकनानण+ 3, 
नव्नलनन++- 


१--विजया नगरम वाले कहते हैं कि जब हमारे यहाँ की राजकुमारी का विवाह रीवा 
में होनां निश्चय हुआ तब यह बात प्रमाणित रूप से मानली गई थी कि 
ब्क 
उद्ययुर आर विजया नगर की वशावल्ी मिलतो है| उन कागजों पर उदयपुर : 


मेवाड़ राज्य १७७ 


उदयपुर-मेवाड़ के महाराणा अपन मूल पुरुष गुर्दिल (गुहदत्त) 
के पीछे गृहिलोत नाम से प्रसिद्ध हैं। संस्कृत शिक्ञालेखों तथा पुस्तकों में 
इस वंश का नाम गोहिल्य, गुद्लि, गुहिल पुत्र, गा।भल पुत्र आर गुहिलात 
पाया जाता है। भाषा में गेलोत, गहलोत, गुहिल आर गाहिल हत्याद नाम 
प्रसिद्ध हैं । इस गहलोत वंश की एक शाखा सौंसादा नामक गाव म॒ व 
जाने के कारण “सीसोदिया” नाम स प्रसिद्ध हुईं। इस समय उद्यउुर के 
महाराणा इसी शांखा क है | 


प्राचीन समय के राजाओं को पुराण आद गन्धां में सूय्यवशा आर 
चन्द्रबंशी लिखा है । सूय्यवंश का मूलपुरुष विवस्तान था । इसी वश मे 
मान्धाता, हरिश्वन्द्र, सगर, दिलीप, भगीरथ, रघु आई स्व॒नामवन्य राजा 
हुए है । अयोध्यापति महाराजा दशरथ क उत्र श्रीरामचन्द्र महाराज इसो 
बंश में उत्पन्न हुए थे। भगवान्‌ बुद्धदवव का जन्म भी इसी कुल में हुआ दा | 
महाराणा उदयपुर भी इसी सूर्य्यवंश में मान जाते 


महाराजा रामचन्द्र के पुत्र कृुश स सूय्यवश का वशसूत्र आगे 
चला पुराणों के अनुसार कुश से लेकर सुमित्र तक ६१ राजा हुए। 
जिनकी राजधानी अयोध्या थी। पश्चात्‌ सुमित्र क *३२व वशघर विजयभूप 
ने अयोध्या से निकल कर दक्षिण भारत का विज्ञय किया और बहा पर 
अपना राज्य स्थापित किया । राजा विजयमभूप का ३ ठा वशज शिलादित्य 
हुआ । कर्नल टॉड ने इस शिलाईित्य का राजधानी वलभीपुर (काठियाबाड़) 
मानी है ओर सं० श्ट० ( ई० सन्‌ ४९३ ) में शत्रुओं के आक्रमण क कारण 
वलभी का नाश होने ओर शिल्ादित्य के मार जान पर उस ( शिक्ञादित्य ) 
की सगभा रानी पुष्पावती का मंवाड़ में आना आर गुहदत्त ( गाहा ) 
नामक पुत्र का उत्पन्न होना तथा उसी का मंत्राई राजवंश का मूलपुरुष 





के महाराणा शस्भूसिंह श्रोर जयएुर के महाराजा सवाई रामसिंह के (वि० सम्वत्‌ 
१८६२-१६३७) द॒स्तख़त व मोहर हैं । 


१--कईयों का मत है कि यह सब पौराणिक ऋगड़ा मात्र है, क्‍योंकि एक ही वंश को 
यदि एक स्थान पर सूर्यवंशी लिखा है तो दूसरे स्थान पर उसी को चन्द्रवंशी 
या भ्रग्तिवंशी लिखा मिलता है | 

२--विवस्वान का अर्थ सूर्य है इससे विवस्वान के वंशधर सूर्यंत्रंशी कहंलाये । 


३--कऋर्नल टॉड ने मेवाड़ के महाराणाओं का लव के वंश में और जयपुर के कछत्राहों 
का कश के बंश में होना लिखा है पन्‍तु इस प्रकार का वंशावजी पुराणों से नहीं 
मिलती है। पुराणों के अनुसार अतिथि से सु मेत्र तह के राजाग्रा को कम के 


वश में और कुश को ही ज्जेछ पुत्र लिखा है । 
श्दे 


!्ष्द् राजपूताने का इतिहास 


होना लिखा है । यह गुहिल एक ब्राह्मण द्वारा पाला पोषा गया था । आगे 
टॉड ने यह भी लिखा है कि मेवाड़ के महाराणा वलभीपुर ( कार्ठियाबाइ ) 
के अन्तिम राजा शिलादित्य ( वि० सं? ८०) के वंशज है. ओर है 
के ये राजा इरान के बादशाह नोशेरबाँ" आदिल के बेट नोशेज्ञाद को 
सन्तान में थे 3 परन्तु यह सब कपोल कल्पित हे | क्योंकि ब० व २०० 
(ईं० सन्‌ १४४ ) में तो काठियाबाड़ में ज्ञत्रपवंशी राजाओं का अधिकार 
था* ओर उसके बाद सं० ४५० (३० सन्‌ ३६३ ) में गुप्तों का राज्य हुआ । 
वि० सं० ४२७ (इई० सन्‌ ४७० ) के आस पास हरणों की चढ़ाई से गुप्त 
साम्राज्य के शिथिल हो जाने पर उन (गमुप्तों ) के सेनापति भटाक ने 
बलभीपुर ( बला ) में अपना स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित किया | इसी भटाक के 
पुत्र द्रोणसिंह का एक ताम्रपत्र बि० सं० ४४५६ ( इं० सन्‌ ५०२) का मिला 
है । इसलिए वलभी में इरानी नरेशों का राज्य होना सिद्ध नहीं होता। इसके 
सिवाय वलभी-राज्य का अन्तिम राजा शिलादित्य वि० सं० ८२३ 
(३० सन्‌ ७६६ ) में हुआ था ओर इधर गुहिल के चोथे वंशधर शिलादित्य 
का एक लेख वि० सं० ७०३ (३० सन्‌ ६४६ ) का मिला है। इससे भी 
प्रमाणित होता है कि ये राजा वलभी ( काठियावाड़ ) से मेवाड़ में नहीं 
आये थे ओर न इनका वलभी से किसी प्रकार का सम्बन्ध था। इसके 
सिवाय न तो मेवाड़ की किसी ख्यात, शिलालेख या ताम्बापत्र से ही, न 
फारसी तवारीख “आइने अकबरी” ओर “मुहरणोत नेणसी की ख्यात” से 
ही मेवाड़ के गहलोत राजाओं का वलभीपुर से आना पाया जाता है। 
सं० १७३२ ( ३० सन्‌ १६७४ ) में बने “राजप्रशस्ति महा काव्य” के समय 
तक भी इनका वल्लभीपुर से आना कोई नहीं जानता था। सर्व प्रथम 
कर्नल टॉड ने ही जेन ग्रन्थों के आधार पर इनका वल्भी से आना लिखा 
जो ठोक नहीं था । इसी प्रकार गुहा (गुहिल) का लालन-पालन 
जाह्मण के हाथ से होना भी सिद्ध नहीं होता । 

खलक गुहिल के समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र अब तक नहीं 
मिला है। इससे उसका निश्चित समय नहीं जाना जा सकता परन्तु उसके 
>च्वे वशधर राजा शि्षादित्य का सं० ७०३ ( ई० सन्‌ ६४६ ) का उपयुक्त 
लेख सामोली ( मेवाड़ ) गांव से महामहोपाध्याय श्रीगोरीशंकर ओमा को 
_$--्ॉड राजस्थान भाग ९ ४० २९१-२६०। 


२--बादशाह नोशेरवाँ प्रादिल् वि० सम्बत्‌ ४८८ (ई० सन्‌ ९३१ ) के करीब 
हुआ है | 

३--टॉड राजस्थान भाग १ पृष्ठ २७६ | 

४--ऐपिग्राफिया इंडिक्ना भाग ८ पृ० ४२-४३ | 


मेवाड़ राज्य 


ह | 





सं० १६४० ( ३० सन्‌ १८६३ ) में मिला था! । यदि प्रत्येक राजा का 
राज्यकयाल औसत हिसाब से २० वर्ष माना जावे तो गुहिल का राज्यकाल 
वि० सं० ६२९३ ( ३० सन्‌ ५६६ ) के करीब आयगा | 
गुहिल से पूर्व का इतिहास तो अन्धकार में ही हैं परन्तु गुहिल से 
लेकर बापा रावल ( कालभोज़ ) तक या प्रायः रावत रणसिंह तक का 
समय मी निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता | गुहिल के पश्चात्‌ मेवाड़ के 
राजा भोज, महेन्द्र, नाग ( नागादित्व ), शिलादित्द ( शील ), अपराजित, 
महेन्द्र ( दूसरा ) ओर कालभोज ( बापा ) हुए। पुराणों से बापा रावल 
की वंशावली इस प्रकार मानी जाती हैः-- 
१--नारायण, २--ब्रह्मा, £-विवस्वान ( सूर्य ) ३८ मु, ७-- 
इच्चाकु, ११--पएथु, १३- आदर ( चन्द्र ) २५- मान्धाता, ३६--ह रिश्रन्द्र, 
४४--सगर, ४७--दिलीप, ४८-भगीरथ, ६५४० रघु, १४- दशरथ, 
६८--राम, ६६--कुश, ७०-अतिथि, १श८--सुमित्र' १२६-वजनाभ, 
१३६--सिंहरथ, १४०--विजयभूष, १४४-सुमुखादित्य, १४४--गुहिल ओर 
१४२--कालभोज ( बापा रावल ) 
१--राजा गुहिल ( गुहदत्त ) 
[ सम्बत ६२३ वि०-:खन्‌ २६५ ३० | 


शिलालेखों में मेवाड़ की राज वंशावली राजा गुहिल (गुहदत्त) से 
शुरू होती है परम्तु राजाओं के नामों के सिवाय उन शिला लेखों 
में उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है | आगरे के आसपास चाँदी 
के दो हजार सिक्के जनरल कनिंगहाम को इ० सन्‌ १८६६ ( वि० सं० 
१६२६ ) में इकट्टो मिले हैं जिन पर “श्री गुहिल” लिखा हुआ हे ३। 
इससे अनुमान होता है कि गुहिल वहाँ का स्वतन्त्र राजा था। आगरे 
के आसपास इसका राज्य होने के दूसरे प्रमाण भी हैं। जेपुर राज्य के 
चाटसू नामक स्थान से एक बड़ा शिला लेख मिला है. * जिसमें भत भट 
( मत पट्ट प्रथम ) से बालादित्य तक १२ पीढ़ियों के नाम हैं। उससे भी 
अनुमान होता है कि विक्रम की आठवीं शताब्दी से ११ शवाब्दी के लगभग 
१--नागरी प्रचारिणो पतन्निका ( नवीन संस्करण ) भाग १ अ् ३ ए० ३११ 
( सं ७ १६७७ वि० ) | 
२--नारायण से सुमित्र तक की वंशावली तो पुराणों में मिलती है तथा सुमित्र 
से बाद के नाम चारण भाटों की बह्नियों में मिलते हैं परन्तु वे विश्वास योग्य नहीं 
है। उनमें से कई नाम कृत्रिस है और रूवत्‌ तो एक भी शुद्ध नहीं है | 
३--कनिंगहाम, श्रार्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्द भार ४ ४० «| 
४--ऐपिआफिया इन्डिका भाग १३ 9० १३-१७ | 


डे राजपूताने का इतिहास 





तक गुहिल वंशियों का राज्य आगरे के आसपास के प्रदेश पर था। आगरे 
के आसपास ही चाटसू का प्रदेश है । 

अजमेर के खरवा नामक ठिकाने ( जागीर ) में नासूण नामक एक 
गांव है वहाँ से एक टूटा हुआ शित्ञा लेख मिला है जो बि० सं० ८८७ 
बैशाख बदि २ (३० सन्‌ ८३० ता० १५ मार्च ) का हे । इतिहासज्ञों का 
अनुमान है कि उसमें लिखे हुए गुहिल वंशी घनिक ओर इंशानभट नामक 
मंडलेश्वर राजा चाटसू की गुहिल वंशी शाखा से सम्बन्ध रखते थ | 

यद्यपि खास गुहिल के समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र अब 
तक नहीं मिला है परन्तु हूण बंशी राजा मिहिरकुल के पीछे राजपूताना व 
उसके आसपास के देश पर गुहिल का ही राज्य हाना अनुमान किया जाता 
है | क्योंकि मिहिरकुल के पश्चात गुहिल के सिक्‍के ही मिलते हैं। सारांश 
यह है कि यद्यपि गुहिल एक स्वतन्त्र राजा हुआ जिसका राज्य विस्तार 
आगरा ग्रान्त तक था परन्तु उसके शासन काल को निश्चित करने के लिये 
कोई शिलालेख, ताम्रपत्र या प्रशस्ति नहीं मिली | हाँ ! उसके पाँचवे वंशधर 
शिलादित्य का शिलालेख सं० ७०३ (३० सन्‌ ६४७६ ) का मिला है उससे 
अनुमान हू कि इसका समय स० ६२३ [बि० के लगभग रहा हा। गुहिल 
का राजधानी कहाँ थी इसका भी ठीक ठीक पता नहीं लगा हे। श्रद्धेय 
आभाजी का मत हैं कि राजा गुहिल के पूर्वज पहिले आगरे के आसपास 
राज़ करत हां ओर वहीं से गुहिल मेवाड़ में आया हो अथवा गुहिल के 
पेज संवाड़ के किसी विभाग पर शासन करते हो ओर पश्चात गुहिल ने 
अपना राज्य दूर दूर तक वढाया हो | 


२--राजा भोज ( गुहिल वंशी ) 
आहाड़ ( उदयपुर ) से मिले शक्तिकुमार के सं० १०३४ ( सन्‌ ६७७ 
३० ) के लेख में गुहिल के उत्तराधिकारी -का नाम भोज लिखा हूँ | यह 
आहिल का पुत्र था। ख्यातों में भाज को भोजादित्य ओर भोगादित्य लिखा 
है | इसका अधिक वृतान्त कुछ भी नहीं मिलता । 
र--राजा महंन्द्र ( पहला ) 
शक्तिकुमार के उपराक्त लेख में भोज के बाद महेन्द्र का नाम आता 


हैं। यह भाज का पुत्र था और उसके बाद उत्तराधिकारी हुआ था। इसका 
भी कोइ विशेष वर्णन नहीं मित्ञता । 


४-“राजा नाग 
यह महन्द्र का पुत्र था ओर उसके बाद गद्दी पर बैठा | इसे ख्यातों 


१ भार्कियालाजिकल सर्वे आफ इन्डिया एन्युश्नल रिपोर्ट इं०सन्‌ १६२०-२१ परृ० ३४ 
२--इन्डियन एरिटक्कोरी भाग ३६ पृ० १६१। 


मेवाड़ राज्य श्व! 
में नागादित्य भी लिखा हैँ । नागदा नगर, जिसका नाम आचीन शिलालखा 
में नागहृद या नागद्गह मिलता है), इसी नागादित्य छारा बसाय॑ जान को 
किम्बदन्ती मेवाड़ में अब तक हे। कहते है कि यह गाँव डसी ने अपने 
नाम पर बसाया था। यह किसी युद्ध में मारा गया। इसका काई विस्तृत 
हाल नहीं मिलता । 
५--राजा शिल ( शिल्ादित्य ) 
[ वि० सरवत ७०३--७१२ | 

नाग का उत्तराधिकारी शील हुआ | इसका नाम मंबाड़ क शिलालखा 
में भी 'शील' ही पाया जाता हैँ । मेवाड़ के भोमट गआन्त से सामालोी 
नामक गाँव से वि० सं० ७०३ (३० सन्‌ ६४६ ) का एक शिलालंख इसका 
मिला है* । जिससे उस समय भोमट के आस-पास इसका राज्य हाना 
सिद्ध होता है। इसके समय का एक ताम्बे का सिक्का भा मिला है | 
जो शायद वि० सं० ७१२ का होगा। इसका वरुद्‌ ( खिताब ) नरपति था 

5७--राजा अपरजत 
[ विक्रमी सम्बत्‌ ७१८ | 

शील ( शीलादित्य ) के बाद अपराजित राजा वना। यह शल्ञ का 
पुत्न था। कुण्डेश्वर (उदयपुर से ९४ मील उत्तर में) के मन्दिर में एक शिला- 
लेख मिला जो वि० सं० ७१८ मार्गशीष सुदि ५ का हैं। उस लेख स मालूस 
होता है कि--“गुहिलवंशी राजा अपराजित ने शिव के जेंद महाराज 
बराहसिंह को अपना सेनापति बनाया। उस सेनापति की श्री यशामति 
ने एक विष्णु का मन्दिर बनवाया । अपराजित ने अपने शत्रुओं का नष्ट 
“किया, अनेक राजा उसक आगे कुकत थे”३ | यह शिलालेख इतना अच्छा 
खुदा हुआ है ओर काव्य इतना हृदय स्पर्शी श्लेषालंकार-युक्त हैँ कि उस 
देख कर यह कहना पड़ेगा कि उस समय भी मवाडू से अच्छे-अच्छे शिल्पा 
एंव कवि विद्यमान थ | 

७--राजा महेन्द्र ( दूसरा ) 

अपराजित के पश्चात्‌ मेवाड़ के राज्यासन पर महन्द्र (दूसरा) वेठा । 

बि० सं० ११४२ (३० १२८४५ ) की आबू की महारावल समर्रासह की 


कि एक कि किम आल के 
१--ऐसा भी कहा जाता है कि पाॉडुवशा परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने अपने 
पिता के बैर का बदला चुकाने के लिये नागों को होमने की इच्छा से यहाँ “सप 
यज्ञ” किया था, इसी से इस स्थान का नाम “न्ञागदाह”” पड़ा। जो श्रव नागद 
कहा जाता है । 
२--नागरी प्रसारिणी पत्रिका; भाग १ ४० ३३१३-९४ | 
३---एपिग्राफिया इ'डिका, भाग ४ ३० ३े१०रे२ | 


दर राजपूताने का इतिहास 


प्रशस्ति में महेन्द्र के बास्ते दो श्लोक हैं जिनमें लिखा हे--“शीवस्वभाव 
ओर लीला सहित तलवार से विकराल हाथ वाले उस राजा ने बाहुबल 
द्वारा शत्रुओं की श्री को अपने आधीन किया । वह राजा प्रत्यक्ष वीर रस 
ही का रूप था। चोड़देश की नारियों को विधवा बनाने वाला, राजाओं 
में मुकटमणि, राजनीनिज्ञ तथा कर्ाटेश्वर को दरड ऐैने वाला था। उसका 
पुत्र नीतिमान कालकोज हुआ; जिसका धनुप काल के समान दण्ड देने में 
प्रचस्ड था !।” इससे अधिक वर्णन इसके विषय में और कुछ नहीं मिलता । 


८--राजा कालभोज ( बापा रावल ) 
[ सं० ७६१-८१० वि० ] 


यह महेन्द्र का पुत्र कालभोज, राजपूताने में बापा या “बप्पा रावल” 
नाम से प्रसिद्ध है। यह बड़ा प्रतापी और पराक्रमी राजा था। मेवाड़ के 
मूलपुरुष गुहिल ( गुहदत्त ) के बाद ख्याति और बीर ता में इसका नाम 
आता है | मेवाड़ के शिल्ा लेख, दानपत्र, सिक्‍के व ख्यातों में इसका नाम 
भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखा है जैसे बप्प, बोप्प, बष्प बप्पक, बप्पाक, 
वाप्प, वाष्प ओर बापा । ये सभी शब्ब वाप-पिता के सूचक हे 
५ अह समान सूचक बन कर नाम के काम में भी आने लगे ७ मेवाड़ 
के पिछले कई लेखों में वापा के साथ रावल३ शब्द भी लगा हुआ मिलता हे। 


वापा रावल का एक सोने का सिक्का मिला है जिससे उसका सूर्यवंशी 
होना अकट होता है४ | इसका राज्य विस्तार बहुत दूर-दूर तक था ओर 
उसने चित्तोड़ का क्विला सं० ७६१ (३० ७३४ ) के आस-पास मोर्य बंशी 
पजा मान से विजय कर अपने राज्य में मिलाया था | 


बन िएएए॑ाौाणारनम >> 2 मई ल्‍्े 
च७ की. “बन 


१--इंण्डियन एसिटक्वेरी भाग १६ पृष्ठ ३४७ +११। 

२--वत्त मान काल के महापुरुष संसार- "पूज्य महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी को 
भी लोग “बापूजी” “बापू” आदि नामों से पुकारते हैं जो पितावाची 
सम्मानसूचक है । 

३-शिलालेखों से ज्ञात होता कि बारहवीं श ताब्दी तक मेवाड़ के नरेशों का खिताव 
( विरुद ) “राजा” था | बाद में उन्होंने “रावल”! ( राजकुली ) खिताब धारण 
किया । पिछले इतिहास लेखकों को उनके पुराने खिताब का शान न था इससे 
उन्होंने शुरू से ही उनका खिताब ' 'रावल” होना मान लिया और प्राचीन काल के 
वास्तविक इतिहास के श्रभाव में उसी की लोगों में प्रसिद्ध होगई | इसी से हम 
ने भी बापा को “बापा रावल? लिखा है। 

४-- नागरी अचारिणी पत्रिका भाग १ छ््डू ३ 


सं० १६७७ कार्तिक (नवीन संस्करण) 
पृ० २४३१-८३ । 


मेवाड़ राज्य १८३ 





बापा रावल के समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र अब तक नहीं 
मिला है । इसलिये उसके शासन काल का समय निश्चय करना कठिन; | 


$ ०५ 


सी _ , ६९ ("५३ ' »' 
है. ह् नी 
कि |] | ॥ । ट + 
बदन नाप न तनमन नमक ध ०-० कु है] हा हि 
४०-४१७:४७७७४४ ७४७: ४००९५ >गंग/ ४28: 2८ अंक 
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वें वंशधर राजा नरवाहन के समय का वि० सं० १०र८ 


बिक 
परन्तु उसके १० वें हे सम 
( ईं० सन्‌ ६७१ ) का एक शिलालेख मिला है जिसमें बप्प का नाम आया 


राजपूताने का इतिहास 

श्द्व मी मिल मकसद लक 
हैं'। ओर महाराणा कुम्मा के राज्य काल ( सं० १४६०-१५२४५वि० ) में 
एक पुस्तक 'एकलिंग माहात्मय” नाम की लिखी गई थी, उससे बप्पा का 
वि० सं० ८१० ज्ञात होता है। इसी प्रकार कुम्भा के उतराधिकारी महाराणा 
रायमल के समय ( सं० १५३०-१५६३ ) में रची हुईं एकलिंग माहात्मय 
नामक दूसरी पुस्तक जिसे “एकलिंग पुराण” भी कहते है--में भी बप्पा का 
समय सं० ८१० दिया हूँ" | इससे अनुमान हाता हैँ कि बापा रावल ( काल 
भोज ) का समय सं० ८१० वि० के आस-पास रहा हो | सुप्रसिद्ध ऐति- 
हासिक विद्वान आम्ाजी ने बापा का समय सं० ७६१ ( इ० सन्‌ ७३४ ) 
सं० ८१० वि० ( ३० सन्‌ ७५३ ) तक निधोरित किया हूं । मे 

बापा के विषय में अनेक दन्‍्तकथायें प्रचलित हैं। परन्तु बे ऐति- 
हासिक दृष्टि से विश्वास योग्य नहीं है क्‍योंकि वे अतिश्योक्ति के साथ लिखी 
गईं हैं | उनका सारांश यहीं है कि “काल्ृभोज गुहिलवंशियों का प्रतापी 
पूवेज एक स्त्र॒तन्त्र ब विशाल राज्य का स्वामी था ओर चितोड़गढ उसके 
अधिकार में था। दन्‍्तक्थाओं को ऐतिहासिक रूप देने वाले टॉड साहब 
मूता नंणसा आदि है जिन्होंने चारण, भाटों की कथाओं के आधार पर 
इसकी शूर वीरता का वर्णन किया है | हारीत ऋषि ( हारीतराशि ) के 
बरदान से भवाड़ का राज पाना,३ उसका इंरान पर चढ़ाई करना, खुरासान 
आईदू दशा का जातना, वहाँ की अनेक ख्लरियों से विवाह करना, ३२ सन 
को तलबार हाथ में रखना,” खुरासान ( इरान ) में ही मरना और मुत्यु 
पर उसका जलाने या गाढ़न के लिये हिन्दू मुसल्लमानों का कगड़ा होना 
तथा अन्त में कवर को तरह लाश की जगह फल ही मिलना" इत्यादि 
मनगढ़न्त वात वापा राव के विषय में अब तक चली आती हैं जिसका 
इतिहास स काइ सम्बन्ध नहीं ओर उनमें सत्य का अंश तक दिखाई नहीं 
पड़ता | यद्‌ हम इन दन्‍्तकथाओं की एक एक बांत को लेकर उसकी 
असत्यता का सिद्ध करने लगें तो पुस्तक का कलेवर बढ जाने के सिवा और 
३ लाभ नहां होगा। विचार शील इतिहास प्रेमी पाठक स्वयं ही इन 
कपाल कल्पनाओं का निर्णय कर सकते हैं | 

तप्पा का शरार चागदा ( मंवाड़ ) में ही छूटा था। उसका समाधि 
इन्द्र एकलिज्षजी ( केलाशपुरी ) से एक मील की दूरी पर अब तक 


कला |. “लय मवलनम-ंानममानन-- मनक-क+» «५० 
किललतिःखण_।/-न- 





३--अम्बे एसियाटीकू सोसाइटी जन॑ल्न भाग २२ पृ० १५६६-६७ | 
२--एकल्लिंग माहात्म्य, अध्याय २ श्लोक २१। 

३--मसुहणोत नणतोी की ख्यात, भाग १ पृष्ठ ११ ( बना[रस संस्करण )। 
४--राजप्रशस्ति महाकाव्य सर ३ | 


६-दांड राजप्थान ( श्राक्सफार्ड सस्करण ) भाग १ प० २६७ 
ष्ः 





मौजूद है जो “बप्पा रावल_ के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि बप्पा ने ही 
पहले पहल अपने आराध्य-देव एकलिज्ञ ( महादेव ) का मन्दिर बनवाया । 
यह महादेव मेवाड़ राज्य के स्वामी माने जाते हैं। मेबाड़ के महाराणा 
“दीवान” कहलाते हैं। वे अपने को एकलिज्नजी का दीवान मानकर शासन 
कार्य चलाते हैं | 

बप्पा के बाद उसका पुत्र खुमाण सं० ८११ बि० में चित्तोड़ के राज- 
सिंहासन पर बैठा । परन्तु उसका दत्तान्त लिखने के पूर्व हम खुमाण से 
महाराणा हम्मीर तक की वंशावली नीचे दे देना उचित समभते हैं ताकि 


रु 


पाठकों को उनका सम्बन्ध जानने में सुभीता रहे-- 

६--खुम्माण -वि० सं० ८१० | 
१०--मत्तट । 

११--भर्तू भट ( भर्तूपट्ट ) । 

१२--सिंह । 

१३--खुम्माण ( दूसरा ) | 

१०-- महायक । 

१५४--खुम्माण ( तीसरा )। 

१६-भर्देभट ( दूसरा )-बि० सं? ६६६, १००२ । 
१७--अल्लट-बि० सं० १००८५ १०१० | 
१८--नरवाहन-बि० सं० १०२८ । 
१६--शालिवाहन । 

२०-शक्तिकुमार-वि० सं० १०३४ | 

२१५--अम्बा प्रसाद | 

२२--शुचिवर्मा । 

२३--नरवर्मा । 

२४--कीर्तिवर्मों | 

२४--योगराज । 

२६--बेरट । 

२७--हँसपाल । 

२८-वबेरिसिंह । 

२६--विजयसिंह-बिं० सं? ११६४, * १७३ | 
३०--अरिसिंह । 


१८६ राजपूताने का इतिहांस 


३१-चोड्सिंह | , . 
 ३२-विक्रमसिंह | 
८: ३३-रणसिंह  कर्णासिंह ) | 
भनाड ज। रावल शाखा | सीसोदे की राणा शाखा 
| ु | 





३ए-रावल ज्ञेमसिंह -. |... ] 
| 20: 232 | १राणा माहप २-राहूप 
जब क्‍ 
३४--सामंतर्सिह २३६-कुमारसिंह ३--नरपति _ 
(सं० १११८-३६ बि०) । । 
रु | | ४--द्निकर 
सीहड़्द्‌व २७--मथनसिंह - | 
ट | ४-जसक रण 
हर १८--पदुमसिह 
५२ ६--नागफल्न 
$ ३६--जेत्रसिंह | 
हि (सं० १९७०-१३०६) ७--पूर्ण पाल 
४०--तेजसिंह ८--प्रथ्बी मल्‍ल 
(सं० १३१७-२४ ) क्‍ | 
| .. £--मसुवनसि 
४१--समरसिंह के । हि 
(सं० १३३०-४८) १०--भीमसिंह 
/ | 
४२-रत सिह ११--जयसिंह 
(सं० १३५६-६०) | 


१२--लक्ष्मणसिंह 

(सं० १३६० वि०) 
| 
+++- | 
। | 


अरिसिंह १३--अजयसिंह 
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६--राजा सखुम्माण ( पहला ). 

कालभोज ( बापा रावल ) के बाद उनका पुत्र खुम्माण. वि 
सं० ८१० में मेब।/ड़ की राजगद्दी पर बेठा। इसका 'विशेष-बृतान्त 'नहीं 
मिलता है। यद्यपि कर्नल टॉड ने खुम्माण के राज्यकाल- का: वर्शन . विस्तार 
से किया है परन्तु वह खुम्माण (दूसरे ) के. विषय में हे जो खस्मागा 
( प्रथम ) का ४ वां वंशधर था | 

'१०-- राजा मत्तट 

ये खुम्माण के पुत्र थे ओर अपने पिता: के राज्य के उत्तरा- 

धिकारी हुए | इनका न तो कोई सम्बत्‌ न विशेष वर्णन ही मिलता है। 
११--राजा महभट (भतपड) , .. .: 

इन्हें भर्तृपट्ट भी कहते हैं। ये मत्तट के . पुत्र थे और अपने पिता 
के, उत्तराधिकारी हुए | इनका भी सम्बतू ओर वर्णन कुछ नहीं 
मिलता है | जय, है 
| क्‍ १५--राजा सिंह... 

ये भर्तृ भट के ज्येष्ठ पुत्र थे जो अपने पिता के बाद राज सिंहासनः 
पर बेठे ।. इनका भी कुछ वर्णन नहीं मिलता हे.। परन्तु इनके छोटे भाई 
ईशानभट तथा उसके वंशधर जेपुर राज्य. के आस-पांस के बड़े इलाके, के 
स्वामी रहे | ऐसा चाटसू (जयपुर, राज्य) से मिले शिल्षा लेख से ज्ञात होता: 
है। इस लेख का विक्रमी सम्वत्‌ की ११ वीं शताब्दी में खदा जाना अनः 
सान किया. जाता है! । . | कि 

-. १३--राजा खुम्माण ( दूसरा ) 

ये राजा सिंह के पुत्र थे ओर अपने पिता के बाद मेवाड़ के राजा 
हुए । प्राचीन शिलालेसों से ज्ञात होता है कि वि० सं० ८१० से सं० १००० 
वि० तक खुम्माण 'नास के तीन''राजा मेवाड़ में हुए। परन्तु कर्नल टॉड 
ने और चारण भाटों ने खुम्माण नाम का एक ही राजा होना मान लिया: जो 
प्रमाणिक नहीं है | टॉड साहब ने यह भी लिख दिया है कि बग़दाद के खलीफा 
अलमामू' ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी, जिसकी रक्षा के लिये भारत के 
अनेक राजा इकटठ्े हुए* | सतरहवीं शताब्दी में दोलत विजय नामक क॒वि के 
बनाये हुए “खुम्माण रासे” के आधार पर टॉड साहब ने यह बृतान्तः लिखा" 
हो ऐसा मालूम होता है । खलीफ़ा अलमामू: ( सं० ८७०-८६० बि०० 
राजा खुम्माण ( दूसरा ) का समकालीन अवश्य था और मुसलमानों ने 


१---ऐपिग्राफिया इरिडका भाग १२ ए० १३-१७ | 
२--टॉड राजस्थान भाग १ ३० रेफरे-४६है | 
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उस समय तक सिन्ध आदि आन्तों को जीत भी लिया था। सम्भव हे कि 
चित्तोड़ तक चढ़ाई की हो परन्तु टॉड साहब का वर्णन ऐतिहासिक रूप से 
सत्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि उ्समें जिन राजाओं, राजवंशों तथा 
स्थानों का वर्णन किया है, उनका उस समय नाम निशान भी नहीं था । 
१४--राजा महायक 
ये राजा खुम्माण (दूसरे) के पुत्र थे ओर उनके बाद राज्य 
के स्वामी हुए | इनका कोई बृतान्त नहीं मिलता | 
१४--राजा खुम्माण ( तीसरा ) 
ये महायक के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। इनका भी कुछ वर्णन 
नहीं मिलता । 
१६--राजा भतभइ ( दूसरा ) 
खुम्माण तीसरे के बाद ये राजा हुए। इनके चोथे वंशधर राजा 
शक्तिकुमार के समय का एक शिलालेख सं० १०३४ वि० का मिला दे उससे 
पता चलता है कि इनका विवाह राठोड़ बंश की कन्या महालक्ष्मी से हुआ 
था? । सम्भव है वह रानी मेवाड़ के निकट वर्ती हस्तिकु'डी (हथू 'डी-परगना 
गोड़वाड़ ) के राठोड़ राजा मंमट* ( वि० सं० ६६६ ) की पुत्री हो। भर्ूभट्ट 
दूसरे के समय के दो शिलालेख सं० ६६६ सावण सुदि १ (३० सन्‌ 
६४२ ता० १७ जुलाई) का* ओर सं० १००० वि० ज्येष्ठ सुदि ५ 
(३० सन्‌ ६४३ ता० १२ मई शुक्रवार ) के मिले हैं* | जिनमें कुछ भूमिदान, 
तथा मन्दिर बनाने का उल्लेख हे। भर्त्‌भट्ट ( दूसरा ) कब मरा इसका कोई 
निश्चित समय नहीं ज्ञात हुआ। अनुमान से सं० १००८ वि० के आस पास 
उनकी मृत्यु हुई होगी । 
७--राजा अल्लूट 
.. ये भर्टभट दूसरे के पुत्र थे। आहाड़ नामी गाँव के निकट सार- 
णश्वर शिवालय में सं० १०१० बेशाख सुदि ७(ई६० सन्‌ ६४३ ता० २३ अग्नैल 
शनिवार) का एक शिलालेख मिला है जिसमें इनके पिता भर्दभट और माता 
महालर्मी का नाम लिखा है । शायद्‌ अल्लट के बचपन में ही उनके पिता के 
मर जाने पर उनकी माता ने राजप्रबंध किया हो | इस शिलालेख से यह भी 
अकट हांता है कि मन्दिर के खर्च के लिये अल्लट ने प्रजा पर कई कर लगाये थे | 
अलुसान किया जाता है कि आहाड़ उस समय व्यौपार का बड़ा केन्द्र था। 
१--इसिडियन ऐसिटक्व री भाग ३६ पृ० १६१। 
२--ऐपिआफ़िया इस्डिका भाग १० पृ० २४। 
३--वही; भाग १४ पूं७ १८६७ | 
४-- शजपूताना स्यूज़ियस की रिपोर्ट ( सन्‌ १६१३ ई० ) घृ० २। 
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अल्लट अपनी पुरानी राजधानी नागदा में रहता था परन्तु तीर्थ स्थान के 
कारण वह आहाड़ में भी रहा करता था। अल्लट के प्रपोत्र शक्तिकुमार के 
समय के सं० १०३४ वि० के शिलालेख से यह भी पाया जाता है कि अल्लट 
ने हूण वंशी राजा की पुत्री हरियदेवी से विवाह किया था। जिसने हर्षपुर 
नामक गाँव बखाया था । 
१८-- राजा नरवाहन 

अल्लट के पुत्र नरवाहन अपने पिता के बाद राज्य के स्वामी 
हुए। इनके समय का एक शिला लेख सं० १०९८ वि० का एकलिंगजी 
के मन्दिर के निकट मिला है। उस में इनकी शूरबीरता की बड़ी 
प्रशंसा की गई है* । नरवाहन के पोन्र शक्तिकुमार के समय का एक 
शिलालेख सं० १०३१४ का मिला है | उस में भी इनको धीर, विजयी और 
विद्याओं का भण्डार इत्यादि की उपमा दी गई हे । 

१६--राजा शालिवाहन 

ये नरवाहन के पुत्र थे। इनका राज्यकाल बहुत थोड़ा रहा। 
इनके कई वंशजों के कब्जे में जाधपुर राज्य का खेड़ नामक इलाका था। 
जहां से वे गुजरात, काठियाबाड़ में जाकर बसे और उनमें से भावनगर, 
पालीताना, राजपीपला, लाठी आदि के राजा हैं। प्राचीन इतिहास के 
अन्धकार से ओर भाटों की कल्पना से भावनगर आदि के गोहिल राज्यों 
ने अपने को पंठण के प्रसिद्ध आंध्रवंशी राजा शालिवाहनर का वंशज मान 
लिया जो श्रम है। वास्तव में ये मेवाड़ के सूरय्यवंशी गोहिल शालिवाहन 
के वंशज हैं | 

२०--राजा शक्तिकुमार 

ये शालिवाहन के पुत्र थे | इनके समय के तीन शिलालेख 
मिले हैं । पहला सं० १०३४ वि० (इईं० सन्‌ ६७७ ) का है जो मेवाड़ के 
प्राचीन इतिहास पर बड़ा प्रकाश डालता है क्योंकि उसमें गुहदत्त (गुहिल) 
से शक्तिकुमार तक की पूरी वंशावली दी हुई है। दूसरे दो शिलालेख 
जैन मन्दिरों पर लगे हुए मिले हैं जिन पर कोई सम्बत्‌ नहीं है" । इनमें 


१--इणिडिन ऐणिटिक री भाग ३६ पृ० १६१. । 
२--बास्त्रे ब्रांच रायल ऐशियाटिक सोसायटी जरनल भाग २२ घृ० १६९६ | 
३--इग्डियन ऐणिटक री ज़िल्दु ३६ ए० १६१ । 
४--यह चन्द्रवंशी भी नहीं था । मेरुतुड़ कृत जैन इतिहास “प्रबन्ध चिन्तामणि”? 
पृू० २४--३० ( टिप्पण ) में इसे कुम्हार ( कुम्मकार ) के घर जन्मना और 
बाद में बड़ा प्रतापी होने से राजा होना लिखा है । | 
(--सोसीक्ष बेंडाल, जर्नी इन नेपाक्ष ए० ८र। 
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४७७७७. 
शक्तिकुमार का कोई विशेष वर्णन नहीं है। मालवा के परमार राजा 
सुज -( वाक्यपतिराव ) -ने इनके समय में! (सं० १०३० के करीब-) 


हि 0 थी 'ज्ञ कट / 6 _ 3 (वा लव स ७० 
मेवाड़ पर चढ़ाई की थी। मुज का उत्तराधिकारी भोज चित्तोड़गढ में रहा 
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रहा इसका ठीक-ठीक उत्तर देना कठिन है। गुजरात के सोलंकी राजा 

सिंद्धराज जयसिंह ( सं० ११४७--११६६ वि० ) ने जब सं० ११६९ के आस 
पास मालवा को जीता' तब चितोड़गढ़ भी उसके हाथ आया। परन्तु 

जयसिंह के बाद चितोड़ वापिस गुहिल बंशियों के हाथ में चला गया । 


. २१--राजा अम्बाग्रसाद 
ये शक्तिकुमार के पुत्र थे । इनका दूसरा नाम आम्रप्रसाद भी 
मिला है | इनके समय का शिलालेख टूटा-फूटा होने से पूरा पढ़ा नहीं जाता 
है। इनकी रानी सोलंकी ( चोलुकय ) वंश' के किसी राजा की पुत्री थी। 
ये. राजा सांभिर के चोहानं राजा वाकपतिराज ( दूसरे ) के हाथ से युद्ध 
में माझे गये थे, ऐसा प्रथ्चीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ( सर्ग 
।४ शलो० ५६-६० ) से जान पड़ता है । 


2 :... ' ) . २२--राज़ा शुचिवर्मा 


अम्बाप्रसाद की बीर गति के पश्चात्‌ ये गहदी पर बठ। जॉधपुर 
राज्य के प्रसिद्ध राणकपुर के जेन मन्दिर में मिले हुए वि० सं० १४६६ ( इं० 
! सन्‌ १४३६ ) के शिलालेख से ज्ञात होता हे कि शुचिवर्मा अम्धाप्रसाद के 
लछीटे भाइ थ। उसमें शुविवमा का मयादाशीज़ञ, दानी आर शत्रु-संहारक 
लिखा हैं । का 
२३--राजा नखमो 
क्‍ शुचिवर्मा के बाद ये राज्याधिकारी. हुए । इनका कुछ अधिक हाल 
नहीं मिलता | सं० १४१७ मंगसर वदि ४ सामवार की कुम्भलगढ़ की प्रश्रित 
से यह कहाँ जा सकता हे कि ये शक्तिकरमार के पुत्र और शुचिवर्मा के 
भाइथे। , फ 
२४--राजा क्रीनियर्नों क्‍ 
नंरवर्मा की मृत्यु-के बाद .ये ग़ददी पर बेठे। इनका भी कुछ हाल 
ज्ञात नहीं होता | ये भी नरवमा के भाई होने चाहिये। क्योंकि कुम्भलगढ़ 
की प्रशरिति में नर॒व॑र्मा.का मोई यशोवर्मा बताया है। यश ओर कीति एक 
ही अर्थ वाले शब्द है. इसले संस्कृत लेखका ने यशोवर्मा की जगह कीतिवमो 
लिखे दिया हो 
१---इन्डिन एणगिटक्वेरी भाग १६ ए० रेह३ 
२--भावनगर प्राचीन शोध संग्रह “प० २३; - प्राचीन, जन . लेख' संग्रह भाग २ 
प्रृू० १६६ । 
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२५--राजा योगराज 
कीर्तिवर्मो के पश्चात योगराज मेवाड़ के अधिपति बने। इनके वंश 
में कोई न रहा । इससे राजा अल्लट के वंशधरों में से इनका उत्तराधिकारी 
रट हुआ | 
8 २६--राजा बैरट 
यह अल्लट के वंशधर थे। योगराज के बाद ये मेवाड़ के स्वामी 
हुए | इसका कुछ भी हाल नहीं मिला हे। 
२७--राजा हंसपाल 
बेरट के बाद इनके पुत्र हंसपाल राजसिंहासन पर बैठे । राणकपुर 
के शिलालेख में इनका नाम वंशपाल लिखा है पर . कुम्भलगढ आदि के 
दूसरे शिलालेखों में हंसपाल ही लिखा मिलता है। मध्यप्रदेश के जिला 
जबलपुर के भेराघाट स्थान से मिले हुए वि० सं० १९१२( ३० सन्‌ ११४४ ) 
के एक शिलालेख में प्रसंगवश इनकी बीरता की प्रशंसा की गई है' । 


२८०-राजा वेरिसिंह 
ये हंसपाल के पुत्र थे और बड़े वीर और प्रतापी राजा थे। 
सं० १५१७ को कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में लिखा है कि उन्होंने आहाड़ ( आघाट ) 
नगर का कोट ( शहरपनाह ) बनवाया था| इनके २२ पुत्र थे। 
२६--राजा विजयसिंह 
[| वि० सं० ११६४--११७३ | 
ये अपने पिता वेरिसिंह के पश्चात्‌ गद्दी पर बेठे । वि०सं० ११६४७ से 

सं० ११७३ तक इनके विद्यमान होने का अनुमान है । इनका एक शिलालेख 
सं० ११७३ का पालड़ी गांव ( उदयपुर राज्य ) में* तथा एक संस्क्ृत तांबापत्र 
सं० ११७२ (३० सन्‌ १११६ ) का कदमाल गांव से मिला है । तांबापत्र की 
खुदाई ठीक न होने से साफ-साफ पढ़ा नहीं जाता है ।इसमें गुहदत्त (गुहिल) 
से विजयसिंह तक कीबंशावली ही पढ़ी गई है । विजयसिंह का वित्राह मालवे 
के परमार राजा डद्यादित्य की पुत्री के साथ हुआ थाः। - विजयसिंह 
गुहिलोत की पुत्री आल्हणदेवी चदि देश ( जबलपुर अरेश )* के कलचुरि 
( देहय ) वंशी राजा गयकर्णदेव के साथ व्याही गईं'थी और कलचुरि 
राजा को पुत्री अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर को व्याही थी, जिससे 
भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज चौहान ( तीसरे ) उत्पन्न हुए। 
कल ने++ ००५3० ०++++- ५० 

३--एपिग्राफिया इंडिका भाग २ पृ ११९ | 

*राजपूताना स्यूज़िस रिपोर्ट ० ३ सन्‌ ३६ १२ ई० 

र--ऐपिग्राफिया इरिडिका भाग २ पू० हे कम 
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३०-राजा अरिसिंह 


ये विजयसिंह के पुत्र थे और उनके पश्चात राज्य के स्वामी हुए । 
इनका कोई बृत्तान्त नहीं मिलता | 


३१-राजा चोड़सिंह 
इनका भी कोई व॒त्तान्त नहीं मिलता। 
३२-राजा विक्रमसिंह 


वि० सं० १३४२ (ई० सन्‌ १९८४ ) के आबू के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि ये चोड्सिंह के पुत्र थे। कुम्भलगढ़ के शिलालेख में इनका 
नाम विक्रमकेसरी लिखा है। एकलिंग माहात्म्य में इनका नाम श्रीपुंज भी 
लिखा है । इनका शासन काल वि० सं० १२०४ के निकट आता है। 


३३-राजा रशसिंह (कर्णसिंह ) 


विक्रमसिंह की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा रणसिंह गद्दी पर 
बैठा । इनको कर्सासिंह या कर्या भी कहते थे। इनके महणसिंह, क्षेमसिंह 
( खेमसिह )) माहप ओर राहप नाम के चार पुत्र थे। शायद्‌ महणसिंह 
पिता के जीवन काल में ही मर गया जिससे क्षेमसिंह चित्तोड़ का 
उतराधिकारी हुआ । 

क्षेमसिंह और माहप से दो जुदी-जुदी शाखायें फटी। क्ष मसिंह के 
बंशज चित्तोड़ के अधिकारी रहे ओर वे राजा के बजाय रावल कहलाये । 
भाहप को सीसोदा गाँव जागीर में मिला ओर वह राणा" कहलाने लगा | 
पश्चात जागीर के नाम से उसके वंशधर सीसोदिया कहलाये । चित्तोड़ के 
राजा क्षेमसिंह के वंशधर राबल रत्नरसिंह ( प्रथम ) तक चित्तोड़ पर राज्य 


नि मिलन निकिनिलिलिलिकि रमन जिनकी जल मल अअ 
१---इण्डियन ऐणिटक्न री भाग १६ छ० ३४६ | 
२--कुम्मभलगढ़ का सं० १९१७ का शिलालेख छोक १४८ 
३--वही; छोक १४६ | 
४--राजकुल का ही प्राकृत रूप 'रावल' या “राव प्रसिद्ध है | इसका मतत्व राजवंशी 
' धरानासे है। 
४--राणा शब्द राजा का प्राकृत रूप है, मोर्यचेशी साम्राट श्रशोक के शिलालेखों में 
' शाज़ा के वास्ते राज्ञा ओर राजा शब्द लिखे हैं । इन्हीं से 'राणा' शब्द बना होगा। 
परन्तु राजवँश की छोटी शाखा वालों में राणा की उपाधि धारण करने की प्रथा हो 
ऐसा पाया जाता है। क्योंकि मेवाड़ के गहलोतों, अणहिलबाड़ा के सोलेकियों, 
मारवाड के पड़िहारों की और अन्य वशों की छोटी शाखा वालों की राणा 


उपाधि मिलती है | 
श्र 
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ए-७0॥॥/॥/शएएशश/शशशाा ० अ 


करते रहे | रावल रत्रसिंह के निबंश मर जाने पर सीसोदा को राणा शाखा 
का वंशधर हम्मीर चित्तोड़ का स्वासी बना। । 
(१ विज | (+ पक 
चित्तोड़ की रावल शाखा का वर्णन करने के पूर्व सीसोदा के राणा 
शाखा का कुछ वृतान्त यहाँ देना डचित है। राणा माहप और राहप एक 
जज हर कक कप कक चा 
दूसरे के बाद दोनों सीसोदे के सामन्‍्त रहे। राहप के पश्चात नुपति, 
दिनिकर्ण, जसकर्ण, नागपाल, पूर्णपाल , उथ्वीपाल, भुवनपाल, भीमसिंह, 
न / ६ / 5 25० ३, कप] 8 स 
जयसिह, लक्ष्मणसिंह, अरिसिंह, अजयसिंह', ओर हम्मीर सीसाद की 
कै + को हर ख के र्भ न कर 
जागीर के सामंत हुए। इसी सीसोदे की शाखा के सरदार गमसिंह का 
(५ कु ९५ 4० (५ ८5 ़् कि थ में 
कर्नल टॉड ने रानी पदूमिनी का पति मान लिया जो असत्य है। वास्तव में 
पदूमिनों चित्तोड़ नरेश रावत रह्नसिंह ( प्रथम ) की महाराणी थी | 
३९--रावल च्षेमसिह ( खेमसिंह ) 
ये रणसिह के पुत्र थे जो उनके बाद गहीं पर बैठे | चितोड़ की 
ह्ऊ व हे ९३5. क 
प्रधान शाखा इन्हीं से प्रारम्भ होती है । इनका कोई हालात नहीं मिलता 
है । इनके दो पुत्र थे--सामन्तसिंह और कुमारसिंह । 
२४--रावल सामन्तसिंह 
इनके सं० ११२८ ( इईं० सन्‌ ११७२ ) और सं० १२३६ (३० सन्‌ 


हे 


११७६ ) के दो शिलालेख मिले हैं* | सं० १२३१ वि० के करीब इन्होंने 
गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से युद्ध कर उसे परास्त कियाः | इस 





१--यह अरिसिंह का छोटा भाई और लक्ष्मणर्सिह का पुत्र था। सरदार श्ररिसिंह के 
चित्तोड़ के युद्ध में काम आने पर अजयसिंह सामन्त बना । अजयसिंह ने श्ररिसिंह 
के पुत्र हस्मीर को उसके ननिहाल से अपने पास बुला लिया । हस्मीर ने समुज 
नामक बालेचा को मार कर अपनी वीरता का सिक्का जमाया | इस पर अजयसिंह 
ने हमीर को सीसोदे का वास्तविक हकदार समझ कर उसे स्रीसोदे का युवराज 
बताया । इसलिये अजयसिंह के दोनों पुत्र सजनसिंह व क्षेमसिंह अपने पिता से 
. अ्रप्रसन्न होकर दक्षिण में चले गये । इसी सज्जनसिंह के वंशधर छुन्रपति शिवाजी 
हुए । ऐसा मेवाड़ की ख्यातों ( ऐतिहासिक बहियों ) में वर्णन पाया जाता है | 
२--रजपूताना स्यूजियम अजमेर की रिपोर्ट ३६१४ ईूं० पृ० ३. 


रे--सम्भवतः यही सामन्तर्लिह--जिप्ते ख्यातों में सांमतसी लिखा है--..चौहान नरेश 
पृथ्वीराज दूसरे(सम्बत्‌ १२२४-२ ९), सोमेश्वर और प्रृथ्वीराज तीसरे के समकालीन 
थे] यह बात शिलालेखों से भी सिद्ध होती है । डूँगरपुर राज्य की पुरानी ख्यातों 
में इस सामन्तसिह का विवाह सांभर ओर श्रजमेर के चौहानों के यहाँ होना 
लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि यदि प्थाबाई के विवाह की बात सत्य हो तो 
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युद्ध से सामन्‍तसिंह शक्ति हीन होगये ओर अपने सरदारों के साथ वरा 
बताव भी किया जिससे वे सब नाराज होगये | ऐसी दशा में जालोर के 
चाहान राजा कंतू ( कीतिपाल ) ने माका पाकर सामन्तसिंह पर चढाई 
कर मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। राव कंतू ने सेवाड़ पर अधिकार वि० 
सं० १२३२ ( सन्‌ ११७४ ३० ) ओर सं० १२३६ (३० सन्‌ ११७६ ) के 
बीच किसी वर्ष किया होगा। इस प्रकार मबाड़ राज्य को खोकर सामन्तसिंह 

कुटम्ब बागड़ प्रदेश ( डूंगरपुर-बॉसवाड़ा ) में चले गये ओर वहाँ अपना 
राज्य स्थापित किया | उनके वंशधर बागड़ के ही राजा रहे, वे कभी मेवाड़ 
के राजा न हुए | सामन्तसिह के छोटे भाई कुमारसिंह ने अपने वाहवल व 
प्रयल्न से राव केतू को मेवाड़ से निकाल दिया । क्योंकि कुम्मलगढ के सं० १४१७ 
के शिलालेग्त्र में लिखा हूँ कि “सामन्तसिंह राजा प्रथ्वी पर हुआ उसका 
भाई कुमारसिंह था जिसने अपने प्रतृक राज्य छीनने वाले कंतू नामक शत्रु 
राजा को देश से निकाल दिया । गुजरात के राजा को प्रसन्नकर आधाटपुर 
( आहाड़ ) प्राप्त किया ओर खुद राजा बना ।” 


३६--रावल कुमारसिह 
ये राजा सामन्तसिंह के छोटे भाई थे। इन्होंने खोये हुए मेवाड़ 
को वापस लेने के लिये गुजरात के राजा सोलंकी भीमदेव ( दूसरे ) ओर 


सीसोदे के सामन्त राणा भुवनपाल से सहायता ली ओर शत्रु को दंश से 
निकाल कर मेवाड़ के स्वासी बने। 


३७--रावल मथनसिद 
ये कुमारसिंह के पुत्र थे। वि० स॑० १३३० का एक शिलालेख 
उदयपुर के पास चीरवा” गांव से मिला है उसमें इनका उल्लेख हे । विशेष 
कोई वर्णन इनका नहीं मिलता हैं । 


उसका विवाह इसी सांमतसी के साथ हुआ होगा | एथाबाईं को चोहान राजा 
पृथ्वीराज दूसरे की बहिन या बीसलदेव ( सम्बत्‌ १२१०-२० ) को पुत्री सान 
लिया जाबे तो वह अंतिम हिन्दू सम्राट एथ्वीराज चोहान (वि० सं० ११३६-४६) 
की बहिन मानी जा सकती है। सांमतसी व समरसी के नामों में के थोड़े 
से अन्तर से आन्त हो कर ही एथ्वीराज रासों के कर्ता ने इन्हें समरसी समझ 
लिया हो | यह भी सम्भव है कि बागड़ का राज छूट जाने पर ये सांमतसी 
अपने साले प्रसिद्ध चौहान एथ्वीराज ( तीसरे ) के पास चले गये हों श्रौर वहीं 
शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध करते हुए सं० १२४६ वि० में मारे गये हों 


१--- चीरवा का वि० सम्वव्‌ १३३० का शिलालेख | 
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३८--रावल पद्मसिह 


ये मथनसिंह के पुत्र ओर उत्तराधिकारी थे। इनका भी विशेष 
वृत्तान्त नहीं मिलता हे । ग 
३६--रावल जेन्रसिह 


[ सं० ११७०-१३०६ | 

ये पदूमसिंह के पुत्र थे ओर उनके बाद मेवाड़ के स्वामी हुए। 
ये अपने समय के एक बड़े बलवान ग्रतापी ओर युद्ध प्रिय राजा थे। 
इन्होंने मारवाड़, गुजरात, मालवा ओर जांगलदेश तथा दिल्ली के सुल्तान 
तक का मान भंग किया था ओर अपने पड़ोसी राजाओं की ,निर्बल्ञता 
का पूरा पूरा ज्ञाभ उठाया था। इन्होंने नाडोल को नष्ट कर दिया" और 
चोहान राजा केतू के मेवाड़ पर अधिकार कर लेने का बदला चुकाया। 
केतू का पोच्र उदयसिंह चोहान (वि सं० १२६२-१३०६ ) उस समय 
नाडोल ( मारवाड़ में ) का राजा था । उसने पुराने बेर को मिटाने के लिये 
जेत्रसिंह के पुत्र तेजसिंह को अपनी पोत्री व्याह दी । 

जेत्रसिंह ने मुसलमानों से कई युद्ध किये। “हम्मीर मद सर्दन” 

नाटक से ज्ञात होता है कि इन्होंने दिल्ली के सुलतान से युद्ध किया। वह 
शम्सुद्दीन अल्तमश होगा जिसका राज्य काल सं० १२६८ से १२६३ बि० तक 
था | शमसुद्दीन शायद हार गया होगा इसलिये फारसी तवारीखों में इस 
घटना का उल्लेख नहीं मिलता है । 

रावल समरसिंह के आबू के लेख से ज्ञात होता है कि जैत्रसिंह ने 
सिन्‍्ध की सेना पर आक्रमण कर शत्रु को हराया। यह सेना सुलतान 
जलालुद्दीन ख्वा्जमी की होगी, जिसने सं० १२८० ( हि० सन्‌ ६२०- 
३० सन्‌' १२२३ ) में सिन्ध को जीता और उसकी सेना अनहिलवाड़े 
( नहर वाले ) ओर गुजरात में होती हुई मेवाड़ में पहुँची थीः । इसी सेना 
पर जैत्रसिंह ने आक्रमण कर उसे छिन्न भिन्न किया होगा इनके समय में 
जब दिल्ली के सुलतान नसीरुद्दीन का भाई जलालुद्दीन अपनी जान बचाने 
के लिये चित्तोड़ के पहाड़ों में आ छुपा तब नसीरुद्दीन ने बि० सं० १३०४ 
( हि० सन्‌ ६४३ ) में फोज लेकर चित्तोड़ पर चढ़ाई की परन्तु ७-८ मास 
तक घेरा डालने पर भी वह असफल रहा। जैन्रसिंह के ही समय में 
सुलतान शमशुद्दीन अल्तमश ने नागदा नष्ट कर दिया था । इसलिये 
राजधानी चित्तोड़गढ बनाली गईं थी । | 





१--इन्डियन ऐसिटिक्र री भार १६ ए० ३४६ । 
२--ब्रिग्ज; फिरिस्ता भाग ४ पृ० ४8१३-२० । 
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जैत्रसिंह के समय के दो शिलालेख ( सं० १९७० ओर १२७६ ) 
तथा ताड़पत्रों पर लिखी दो हस्तलिखित पुस्तकें सं० १०८४ और १३५६ की 
मिली हैं | जिनमें उन्हें दक्षिण ओर उत्तर के राजाओं का मानमर्दत करने 
वाले महाराजाधिराज लिखा हूँ!। इनका राज्यकाल सं० १२७० 
१३०६ वि० तक रहा होगा | इनकी मृत्यु सं० १३०६ के आस-पास हुई होगी | 

४०--रावल तेजसिंह 

ये अपने पिता जेत्रसिंह के समान प्रतापी राजा हुए हैे। आबू के 
वि० सं० ९११४२ के शिज्नालंख स मालूम होता ह के त्जासह बड़े बीर थ | 
जैत्रसिंह की प्राप्त की हुई राजश्री को इन्होंने वद़ाया ओर जब गुजरात 
का बाघेला राजा विसलदव मेवाड़ पर चढ़ आया तब इन्होंने उसको हरा 
कर भगा दिया। इनके दो शिलालेख ओर एक पुस्तक मिली है जो बि० 
सं० १३१७ से ११२८ तक के है। एक लेख में इनकी उपाधि परम 
भट्टारक, महाराजाधिराज, परमभट्टारक परमेश्वर लिखी हैं । इनकी 
पट्रानी जयतलदेवी समरसिंह की माता थी। दूसरों रानी जालार क 
चौहान राजा चाचिकदेव की पुत्री थी' । जयतलदेवीं ने चितोड़ में श्याम- 
पाश्वनाथ का मन्दिर बनवाया था? | 

४१--रावल समरसिह 
[ सं० ६३३०-५१ शेश८ |] 

ये तेजसिंह के पुत्र ओर उत्तराधिकारी थे । आबू के सं० ११४२ 
के शिलालेख में लिखा हे कि समरसिंह ने मुसलमानों से गुजरात की रक्षा 
की“ । सम्भव है कि गयाशुद्दीन बलवन" के किसी सेनापति ने सं० १३७४२ 
से पूर्व गुजरात पर हमला किया ही और उस समय समरसिह ने तुका 
का सामना किया हो | 

समरसिह बड़े शूरवीर, यशस्वी ओर धर्मात्मा थे। दिल्ली के 
सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के छोट भाई उलग़खां जब गुजरात को 
तरफ से जाते हुए चित्तोड़ पहुँचे तब समरसिंह ने उनका आदर सत्कार 
करके मेवाड़ की रक्षा करली | ये शेवमतानुयायी थ परन्तु इनका माता 
जयतल देवी जैन मत को अच्छा समभती थी । इसलिये उन्होंने अपने 

राज्य में जीवों का बध होना रोक लिया। 

 (-पीटसेन की स सस्‍्कृत पुस्तकों की रिपोर्ट भाग ३ ए० १३० | 
२--एपिश्माफिया इस्डिका भाग ४ ए० ३१३ । 
३--बंगाल एशियाटीक सोसाईंटी जनल भाग ४४ खण्ड १ पृष्ठ ४८। 
४--इण्डियन ऐणिटक्येरी भाग १६ छ० ३९० | 
&---वि० सं० १३२३ से १३४४ वि० तक यह दिल्ली के तख्त पर था | 


१६८ राजपूताने का इतिहास 
; | है ८ से ( ॥ए ०00 

रावल समरसिंह के राज्यकाल के ८ शिलालेख मिले हैं, जिन 
उनके कार्य्यों का कहीं-कहीं उल्लेख आता है । इन लेखों से स्पष्ट हे कि 
सं० १३३० से सं० १३१४८ तक जीवित थे। इनके राज्यकाल में सुलतान 
अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को भार कर दिल्ली के तख्त पर बैठा था। 
सुलतान ने गुजरात, दक्षिण, रामेश्वर तक अपनी सल्तनत बढ़ाई थी और 
वह अपने अत्याचारों के कारण प्रसिद्ध था । उसने गुजरात के बाघेला राजा 
कर्णादेव को विजय कर उसकी राणी कमलादेबी को अपनी बीबी बनाया और 
उसकी पुत्री जिसका विवाह दक्षिण में ४ेवगिरी के बाइवब शी रा अकुमार के साथ 
हुआ था--को पकड़वा कर अपने पुत्र खिजरखाँ के साथ निकाह कराया | 

समरसिंह के दा पुत्र रतनसिंह ओर कुम्भकर्ण थे। रतनसिंह वि० 
सं० ११६० में अलाउद्दीन खिलजी से चित्तोड़ की रक्षा करते हुए युद्ध में 
काम आये। समरसिह का दूसरा पुत्र कुम्मकर्ण नेपाल के राजाओं का 
मूलपुरुष माना जाता है । 

प्रथ्वीराज रासो में लिखा है कि प्रथ्वीराज चोहान की बहिन प्रथाबाई 
का विवाह इस समरसिंह से हुआ था ओर प्रथ्बीराज की तरफ़ से लड़ता 
हुआ वह शहाबुद्दीन गोरी के हाथ से युद्ध में मारा गया। परन्तु यह सब कपोल 
कल्पित है। क्‍योंकि समरसिंह ( समरसी ) प्रथ्बीराज के बहुत समय बाद 
हुआ था ओर उसका अन्तिम शिलालेख सं० १३४८ की माघ सुदि १० 
( ३० सन्‌ १३०२ ता० १० जनवरी ) का मिला है! । इससे प्रथ्वीराज के 
मारे जाने से १५६ वर्ष पीछे तक तो समरसिंह अवश्य जीवित था । अल- 
बत्ता यह घटना सामनन्‍्तसिंह के समय की हो सकती हे* । कर्नल टॉड ने 
लिखा है कि समरसिंह के समय में गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह ने 
चित्तोड़ जीता था परन्तु यह भी विलकुल बेसिर पैर की बात है | क्योंकि 
सिद्धराज तो समरसिंह से १६० वर्ष पूर्व ही बि० सं० ११६६ (३० सन्‌ 
११४२ ) में मर चुका था | 

४२-रावल रतनसिंह (प्रथम) 
[ सम्बत्‌ १३५६-१३६० ] 

ये रावल समरसिंह के पुत्र थे” और उनके बाद राज्य के अधिकारी 

हुए। इनके राज्यकाल की एक मुख्य घटना को ही चित्तोड़ का प्रथम शाका 
१-- चित्तोड़ का शिक्षालेख | 

२--दैखो ऊपर पृष्ठ १४४ में रावल सांसतसिह के बृतान्त का फुट नोट ( टिप्पणी )। 
३--डुँम्भलगढ़ का सम्वन्‌ १११७ का लेख, तीसरी शिक्षा ज्ञो इस समय विक्टोरिया 


हाल स्यूजियम उदयपुर में रखी हुई है; दीवान बहादुर हरविलास सारडा 
इत “महाराणा कुम्मा” ( अंग्रेजी में ) पृ० १७७ | द 


सिर 23२ 
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कहते हैं. अर्थात्‌ इनके समय मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए इनकी 
राजपूत सेना तो सम्मुख रण में कट मरी ओर राजपूत स्त्रियों ने अपना 
सतीत्व बचाने के लिये जोहरबत कर अग्नि में प्रवेश कर लिया । 

इन रावल रतनसिंह का विशेष वर्णन शिलालेखों से नहीं मिलता है । 
अलबत्ता फारसी तवारीखों में रतनसिंह ओर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 
के युद्ध का वर्णन है। उससे ज्ञात होता है कि चित्तोड़ का किला उस समय 
तक किसी मुसलमान बादशाह के हाथ नहीं आया था। इसलिये मुसलमानों 
का बराबर यह यल्न रहत। था कि किसी तरह से उस पर चढ़ाई को जाय । 
अलाउद्दीन ने अपनी “सिकन्दर सानी” (दूसरा सिकन्द्र ) की उपाधि को 
सार्थक करने के लिये चित्तोड़गढ पर चढ़ाई करदी । वि० सं० १३५६ की माच 
सुदि £ सोमवार ( ३० सन्‌ १३०३ ता० रे८ जनवरी -हि० सन्‌ ७०२ ता० ८ 
जमादिडउस्सानी ) को उसने दिल्ली से रवाना हो चित्तोड़ को घेर लिया। । 
कुछ मास के घेरे के बाद जब किले में भोजन की सामग्री न रह्दी तब पदूमनी 
आदि राज महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिये चिता बना कर 
अग्नि प्रवेश क्रिया और रावल रतनसिंह ने किले के किवाड खोल घमसान 
युद्ध शुरू कर दिया । इसमें रावल रतनसिंह बीरगति को प्राप्त हुए। इस 
युद्ध में सीसोदा का सांमत ( सरदार ) राणा लक्ष्मणसिंह सीसोदिया भी 
चित्तौड़ की रक्षा के लिये लड़ कर सात पुत्रों के साथ काम आया था। इस 
प्रकार ३० हजार हिन्दू वीरों के काम आ जाने पर सं० १३६० की चेत्र सुदि ४ 
( ईं० सन्‌ १३०३ ता० २३ मार्च शनिवार ) को # मास ओर ७ दिनों के 
बाद यह युद्ध समाप्त हुआ और चित्तोड़ अलाउद्दीन के हाथ आया। बाद में 
उसने वहाँ की निर्बल प्रजा को अपनी सेना से कतल करवा दिया । 

सं० १४५६७ (३० १४४० ) में मलिक मुहम्मद जायसी, के रचे 
“पदमावत” नाटक के आधार पर लोगों में इस युद्ध के विषय में यह प्रसिद्धी 
हो गई है कि यह युद्ध रानी पदू्‌मिनी के लिए हुआ था, जो रावल रतनसिंह 
की पटरानी और बड़ी रूपवती थी । उसमें की कथा यों हैकि किसी ब्राह्मण 
से रानी पदूमिनी की सुन्दरता की प्रशंसा सुन कर बादशाह अलाउद्दीन ने 
रावल रतनसिंह से रानी पद्मिनी को मांगा। परन्तु रावल ने यह स्वीकार 
नहीं किया । तब बादशाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया। बहुत 
समय तक युद्ध होता रहा। अन्त में सीधी तरह मनोरथ सफल होता 
न देख सुलतान ने सन्धि की चर्चा चलाई। सन्धि होने पर सुलतान अपने 
कुछ चुने हुए बीरों के साथ किले में रावल रतनसिंह से मिलने गया। इसक 


'र-नअकनकमनननननन-4+ेतअननननन- मय 





॥--इलियट; हिस्दी आफ इण्डिया ( अमीर खुसरो कृत “तारीख़-ई--अलाई ) 
भाग २ है ७७ ( सन्‌ १८5७१ ट्० ) | 


२०० राजपूताने का इतिहा 


2७८0 
बाद उसने लोटते समय सरल स्वभाव वाले रावल को धोखे से पकड के 
कद कर लिया | इस पर महारानी पदूमिनी ने भी नीति से काम लिया औ 

(कक हे (९ न को ही, चर 
सुलतान से कहलाया कि यदि आप मेरी दासियों के लिये ७०० डोलियों क्‌ 
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ओर उनसे दुगने चोगुने योद्धों को डोली उठाने वाले कहार ( महरा ) 
बनाकर सुलतान के डेरे में प्रवेश किया और उससे कहलाया कि पहले मुमे 
रावलजी से मिलने की आज्ञा दी जाय। इस प्रार्थना के स्वीकार होने पर 
रानी ने केद खाने में पहुंच कर अपने पति के बंधन काट दिये तथा राजपूतों 
को युद्ध करने की आज्ञा दी । इधर घमसान युद्ध होने लगा उधर पदूमिनी 
व रतनसिंह सकुशल किले में पहुँच गये | कुछ काल तक युद्ध करने के बाद 
सुल्तान निराश होकर दिल्ली लोट गया। परन्तु अलाउद्दीन खिलजी को 
चेन न पड़ा ओर वह फिर चित्तोड़ पर चढ़ आया। इस बार युद्ध की 
दशा सन्‍्तोष जनक न होने से रानी पदूमिनी ने अन्य राजमहिलाशओं के 
साथ सतीत्व रक्षा के लिये चिता बना कर अग्नि प्रवेश किया और रावल 
भी इस युद्ध में काम आ गया ।” परन्तु यह कथा चारण-भाटों ने मलिक 
जायसी के बनाये “पदूमावत” नाटक से ही ली है जो कल्पित है। यह युद्ध 
चितोड़ जेसे क्लिले ओर राज्य को लेने के लिए ही हुआ था । 

रतनसिंह की मृत्यु के साथ मेवाड़ की मुख्य ( पाटबी ( सवल शाखा 
समाप्त होगई और वि० सं० १३८३ तक चित्तोड़गढ़ शत्रुओं के हाथ 
में रहा | । । 

तारीख फिरिस्ता में लिखा हे कि हि० सन्‌ ७०३ ( सं॑० १३६० - 
सन्‌ १६०३ ईं० ) में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर कब्जा कर लिया और 
अपने बड़े बेटे खिज़ रखाँ को वहाँ का शासक नियुक्त किया तथा चित्तोड़ का 
नाम खिजराबाद रक्खा" । खिजरखाँ वि० सं० १३७० ( ईं० सन्‌ १३९१३ ) के 
लगभग तक चित्तोड़ का शासक रहा परन्तु उससे वहाँ का प्रबन्ध न हो सका । 
जब अलाउद्दीन बीमार हुआ तब उसने दक्षिण से अपने सेनापति मलिक 
काफूर व गुजरात से अलफ़खाँ को बुलबाया और खिजरखाँ को भी 
अंलमोड़ा से बुलबा कर अपने पास रक्खा। इस समय अलाउद्दीन की 
संल्तनत में जगह जगह विद्रोहाग्नि भड़क उठी थी और श्रान्तिक सूबेदार 
व सेनापति स्तरतन्त्र होने की धुन में थे। चित्तोड़ के राजपूतों ने भी मौका 
पाकर मुसलमान अफसरों को चित्तोड़ के किले से खदेड़ना शुरू किया। 
जालोर का बागी सरदार मालदेव सोनगरा ( चौहान) भी कुछ काल से 
उपद्रव मचा रहा था। उसको सुलतान या उसके मन्त्रियों ने चित्तोड़ देकर 


+ 


शान्त किया | यह घटना सं० १३७० के बाद की हे। 


ज्यों मालदेव चोहान चित्तोड़ का स्वामी बना स्योंही सीसोदे (मेवाड़) 
का सामनन्‍त राणा हम्मीर जो अरिसिंह का पुत्र था मालदेब के राज्य में 


१ "जिस्ज, फिरिस्ता भाग १ पृष्ठ ३९४ । 


न राजपूताने का इतिहास 
ऊ पं ॥#एएशएल्‍एशस्‍न्‍ननशणण"णणणाणाक 


उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मालदेव' के पुत्र जयसिंइ ( जैसा) को 
दिल्ली से कोई सहायता नहीं पहोंची | इससे निराश होकर उसने अपने 
पराक्रमी शत्रु राणा हम्मीर सीसोदिया का अपनी पुत्री व्याह्‌ कर शान्त 
किया) | हम्मीर ने वि० सं० १३८३ (३० सच्‌ १३२६ ) के आस-पास 
“चित्तोड़ पर अधिकार कर अपने पूर्वजों के गये हुए राज्य को फिर श्राप्त 
किया।। तब से हम्मीर के वंशधर बराबर मेवाड़ के राज्य सिंहासन को 
सुशोमित करते आते हैं। 
४३--महाराणा हमीर 


ये सीसोदे के सामन्‍्त अरिसिंह के पुत्र थे। अरिसिंह चित्ताड़ 
की लड़ाई में काम आये ओर उनके छोटे भाई अजयसिंह घायल हुए। 
जब अजयसिंह को पता लगा कि अरिसिंह का पुत्र हमीर अपनी ननिहांल 
में विद्यमान है तो उन्होंने हमीर को अपने पास बुलबा लिया और उसकी 
शूरबीरता देख कर अपना उत्तराधिकारी बनाया । 


हमीर बड़े वीर, साहसी, निडर-और स्वाभिमानी थे | उन्होंने पेतृक 
राज्य को मुसलमानों और सोनगरा चौहानों से वापस लेते के लिये दृढ़ 
संकल्प किया ओर आस पास के जागीरदारों को एकत्र करके अपना बल 
बढ़ोना ओर स्वाधीन शासकों को अधीन करना शुरू किया। उनका पराक्रम 
बता देखकर चित्तोड़ का राव मालदेव चौहान जो दिल्ली के सुलतान की 
तरफ से चित्तोड़ का हाकिम था--उसने अपनी पुत्री का विवाह हमीर के 
साथ,कर दिया । ३ ४ मो 


जफ्ा, 
४] 


जब 'इस सम्बन्ध से हमीर सीसोदिया के पुत्र हुआ तंब मांलदेब 
की पुत्री ने कुल देवता की मानता के बहाने से चित्तोड़ में प्रवेश किया ओर 
बेहाँ किले के द्वारपालों को अपनी तरफ मित्रा लिया । हमीरं भी सूचना 


बज 








॥ 
हां 


मे क्डै कर कि है हा ४ 
बता नेणसी ने मालदेव सोनगरा,का ७ वर्ष तक चित्तोड़ पर र,ज कर के मरना 

च्षै्‌ ्ा ह॒ ऐ 
लिखा, है ( देख़ो नेशसी वात, भाग ३ ४० १५३ )। यदि यह ठीक हो 'तों 
उसका देहान्त सस्वंत्‌ १३७८ ( ई० पन्र्‌ १३२१ ) के आस पास हुआ होगा। 
इस मालदेव की मूच्छें- लग्बी-लम्बी थीं. इससे यह “मूच्छाला मांलदेव” भी 
कहलाता था | 5 8 0 का 5 


डे ४3५० ॥ गा | | था | 


> 5 ४5 2 
क्नल टाइ ने राणा हम्मीर का विवाह मालदेव सोनारा की विधवा पुत्री के साथ 
होता लिखा है ( देखो टॉड राजस्थान भाग ३ प्ृ० ३१६ ) जो पहले जैसलमेर के, 
राव जा व्याही गईं थी भोर चह बाल्यावस्था में ही विधवा होगई थी | परन्त 
पह टॉंड साहब का अमर ही ज्ञात होता हे! 
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२ ३ हक थ हि ६०4 कर कर 
मिलने पर सेना के साथ चित्तोड़गढ़ पर पहुंच गया और सहज ही किले 
पर अधिकार कर लिया। यह घटना बि० सं० १३८३ के करीब हुईं थी । 


बाद में हमीर ने चित्तोड़ में अपना राजतिलक उत्सव मनाया और 
महाराणा की उपाधि धारण की | तब से आज तक मेवाड़ पर सीसोदियां 
शाखा ही राज करती चली आती है। चोहान मालदव के पुत्र जेसा के हाथ 
से जब चितोड़ निकल गया तब वह दिल्ली के सुलवान मुहम्मद तुग़लक की 
शरण में पहुँचा ओर बहाँ से हमीर पर विशाल सेना चढ़ा लाया। सींगोली 

गांव के पास युद्ध हुआ ओर शाही सेना भाग छूटी । 
हम्मीर बड़े वीर राजा थे। उन्होंने चेल्लाख्यपुर ( भीलवाड़ा ) को 
छीना, शत्रु पहाड़ी भीलों को नष्ट किया, पालनपुर तथा इंडर के राजा 
को जीता ओर अनेक राजाओं को अधीन करके मेवाड़ को उन्नत किया | 
रावल रतनसिंह के समय से परतन्त्रता में फँसे हुए मेवाड़ को 
इन्होंने मुक्त किया | महाराणा कुम्भा के कीर्तिस्तम्भ की प्रशरिति में हम्मीर 
को “विषम-घाटी पंचानन” लिखा हे* | जिसका अर्थ विकट आक्रमणों में 
सिंह के समान है। हमीर का स्वर्गवास सं० १४२१ वि० में हुआ मानते हैं। 
इन्होंने चित्तोड़ के किले में अन्नपूर्णा का मन्दिर ओर एक तालाव बनवाया | 
इनके चार पुत्र क्षेत्रसिंह ( खेता ), लूणा, खंगार और बेरीसाज़ नामक थे । 

४४--महा राणा ज्षेत्रसिंह 
[ सं० १४२१--१४३६& | 

ये महाराणा हम्मीर के ज्येष्ठ पुत्र थे ओर वि० सं० १४२१ में चित्तोड़ 
के सिंहासन पर बेठे। लोग इन्हें खेता या खेतसी नाम से भी कहते थे। 
ये बड़े वीर योद्धा थे जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी । शूगी ऋषि स्थान के: 
सं० १४८४ के शिलालेख से पता लगता हे कि क्षेत्रसिंह ने हाडोती ( बूदी ) 
पर आक्रमण कर हाड़ा राजा को हरा दिया ओर मांडलगढ़ पर अधिकार 
किया। हाड़ोती के हाडे इस युद्ध के पश्चात्‌ क्षेत्रसिह के मातहत होगये३ । 
इन्होंने मालवे के सुलतान अमीशाह (दिलावरखाँ गोरी ) को भी हराया 
ओर इंडर के राव रणमल को भी परास्त कर क़द कर लिया*। कुछ 
समय बाद रणमल को जेल से मुक्त कर उसे इंडर का पुनः राजा बना 
दिया | कु'भलगढ़ की सं० १४१७ ( सन्‌ १४६० ईं० ) की ग्रशस्ति से ज्ञात 


१--जरनल बास्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसायटी भाग २३ पृ० ४०। 
२--कनिगहम; आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग ३३ प्लेट २० । 
३--भावनगर इन्सक्रिपशन्स पुृ० ११ ।ै 

४--वही, पू० ११६ | 
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होता है कि टोडे के राजा सातल को भी क्षेत्रसिंह ने युद्ध में हराया था। 
क्षेत्रसिंह का विवाह बू दी के राव हरराज हाड़ा की पुत्री से हुआ था ओर 
उनके ७ पुत्र लाखा, भाखर, माहप ( महदीपाल ) ! भवणसी ( भुवनसिह । 
भूचर, सलखा ओर सखरा थे! | इनके सिवाय दो पुत्र चाचा ओर मेरा 
ताम के इनकी उपपत्नि ( रखेली ख्री-पासवान ) से हुए थे जो बढ़ई ( खाती- 
सुतार ) जाति की थी । न 

च्ेत्रसिंह का देहान्त सं० १४३६ वि० (३० सन्‌ १३८२ ) में हुआ था । 

४५--महाराणा लक्षसिंह ( लाखाजी ) 

ु [ स*० १४३६--१४७८ | 

ये महाराणा क्षेत्रसिंह के पुत्र थे जो वि० सं० १४३६ में मेवाड़ की 
गही पर बेठे | ये बड़े साहसी, ओर पराक्रमी वीर थे। राजगद्दी पर बेठने के 
बाद इन्होंने बदनोर ( वर्धन ) के मेरों को हराकर उनका वह पहाड़ी इलाका 
छीन लिया" । इन्होंने बूदी के राव वीरसिंह हाड़ा पर चढ़ाई की ओर उसे 
हराया। इसके सिवाय जहाजपुर, मेरवाड़ा पर अधिकार कर नागरचाल 
( शेखावाटी ) के सांखलों को भी परास्त किया। बेराट का क्िला तोड़ कर 
बदनोर को आबाद किया। इन्होंने बड़े-बड़े तालाब ओर किले बनवाये? | 
उदयपुर के पास पीछोला तालाब इन्हीं के समय किसी बनजारे का बनवाया 
हुआ कहा जाता है। बदनोर मुकाम पर दिल्ली के सुलतान की सेना को 
इन्होंने बड़ी भारी शिकरत दी थी। ये बड़े दानी, धर्मात्मा, शिल्प प्रेमी और 
स्वदेश हितेषी थे । इन्होंने स्वर्ण तुलादान किया*, तीन गाँव दान में दिये 
ओर अनेक मन्दिर बनवाये। मुसलमानों ने हिन्दू तीर्थ गया, काशी व 
प्रयाग पर तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगा दिया था उसको इन्होंने बन्द 
कराया"। इसके लिये महाराणा ने घोड़े और बहुत सी सुवर्ण मुद्राएँ 
मुसलमानों को दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तोड़े हुए चित्तोड़ 
के किले, महल, मन्दिरों को इन्होंने पीछे बनवाया था | इनके समय में जाबर 
स्थान में चांदी ओर सीसे की खानें निकली थीं। इससे राज्य की आय एक 
दम बढ़ गईं। यह खान कई सो वर्ष तक जारी रही पर अब बहुत वर्षों से 





१०-मूता नेणसी की ख्यात भाग १ प्रू० २३ | 
२--दीवान वहादुर हरवित्ञास सारड़ा एम, एल, ए., कृत महाराणा कुम्सा ( द्वितीय 
संस्फरण अंगरेजी ) प्र०. २०८--२१० में छुपा कृग्भलगढ़ का सम्बत्‌ १५१७ 
मंगसर बदि ९ का शिलालेख | 
३--टॉड राजस्थान भाग १ प्रृ० ३२२ ( क्रुक सम्पादित )। 
४--भावनगर इन्सक्रिपशन्स पृ० ११६ | 
ई--वही; ए० ११६ | 
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बन्द है । इनके समय में सरकारी खजाना खूब भरा हुआ था। इसलिये 
इन्होंने शिल्प, कारीगरी के कई मन्दिर, क्रिले, तालाब आदि बनवाये | 

एक बार महाराणा लाखाजी की राजमाता सोलंखनी द्वारका तीर्थ को 
गई तब काठियाबाड़ में काबा जाति के लुटेरों ने मेवाड़ी सैनिकों को घेर 
लिया । इस दशा में शार्दुलगढ़ के राव सिंह डोडिया ने अपने कालू व धवल 
नामक दो पुत्रों सहित उनकी सहायता की | सिंह डोडिया माग़े में मारा 
गया और उसके पुत्रों ने राजमाता को सकुशल मेवाड़ की सीमा तक पहुँचा 
दिया । ये वृत्तान्त महाराणा ने सुना तो धवल को बुला कर पाँच लाख की 
जागीर देकर उसे अपना उमराव बनाया। जो अब सरदारगढ़ ( लावा ) के 
ठाकुर कहलाते हैं । 

मंडोवर ( जोधपुर राज्य में ) के राव चू डा जी राठोड़ का अपनी एक 
मोहिल वंशी रानी पर अधिक ग्रम था और उसी के पुत्र काना को वे 
अपने पीछे राज्य देना चाहते थे, यद्यपि रणमल ज्येष्ठ पुत्र था। इसलिये 
रणमल मेवाड़ में राणा लाखाजी की सेवा में चला गया | राणा ने उसे ६० 
गांव जागीर में देकर उसे सरदार बना लिया । वृद्धावस्था में राणा लाखा ने 
रणमल्ल राठोड़ की बहिन हँसाबाई के साथ विवाह किया और. यह 
शर्त तय हुई कि हंसाबाई से जो पुत्र होगा वह राज्याधिकारी होगा। लाखाजी 
का ज्येष्ठ पुत्र चू ड़जी सीसोदिया मोजूद था मगर पिता को ग्रसन्न रखने के 
लिये उसने यह शर्त मान ली | यह्‌ भीष्म की सी प्रतिज्ञा थी। हंसा के गर्भ 
से मोकल नाम का राजकुमार हुआ | लाखाजी की मृत्यु के बाद मोकल ही 
राज्य गद्दी पर बेठा ओर उसकी नाबालगी में चूड़ाजी सीसोदिया उसका 
अभिभावक ( रीजेन्ट) हुआ। 

लाखाजी की स्र्त्यु वि० सं० १४७८ के आस-पास हुईं थी । लाखाजी के 
पुत्रों के नाम चूड़ा, राघवदेव, अज्ञा, दूल्हा, इंगर, गजसिंह, लूणा, मोकल 
ओर बाघसिंह पाये जाते है । 


४६--महाराणा मोकलजी 
[ सम्बत्‌ १४७८-१ ४६० ] 
ये लाखाजी के उत्तराधिकारी थे। इनकी बाल्यावस्था में इनके 
बड़े भाई चूं ड़ाजी सीसोदिया राज्य की देख-रेख करते थे। स्वार्थी लोगों 
के बहकाने से राजमाता हंसाबाई को सन्देह होगया कि चूड़ाजी राज्य 
पर अधिकार कर लेगा | इस पर चूड़ाजी मा के सुलतान के पास चला 
गया । इससे हंसाबाईं के भाई रणमल राठोड़ की मन चाही होगई ओर वह 
राज्य का कर्त्ता-धर्ता बन गया | महाराणा मोकल भी मामा के लिद्दाज से 
बुछ नहीं बोलते थे। रण्मल ने मेवाड़ में रहते समय मेयाड़ी सेना लेकर 
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अजमेर आदि प्रदेशों पर महाराणा का अधिकार करा दिया। महाराणा 
ने भी रणमल राठोड़ को मंडोवर ( मारवाड़ ) पर अधिकार करने में 
सहायता दी जब उसके छोटे भाई काना की मृत्यु हो जाने पर दूसरा भाई 
सता वहाँ का राजा हुआ | इस युद्ध में राव सताजी राठोड़ का पुत्र नरबद 
घायल हुआ और रणमल मंडोर का राजा हुआ। महाराणा ने राठोड़ सता 
ओर नरबद को चित्तोड़ में बुला लिया ओर नरबद को १ लाख रुपय 
की कायलाण की जागीर मंडोर ( जोधपुर ) के निकट देकर अपना सरदार 
बनाया | ' ! 

मोकलजी मेवाड़;क वीर प्रतापी ओर पुरुषार्थी राजाओं में से एक थे। 


8 


उनके पास सेना इतना अधिक थी कि गुजरात ओर मालवा के सुल्तान 
उनसे भय रखते थे। बू दी के हाड़ा स्वाधीन होने की फ़िकर में थे परन्तु 
मोकलजी ने जहाजपुर के पास युद्ध में हाड़ा हालू के पुत्र धीरदेव को मारकर 
बम्बावदा पर अधिकार कर लिया। चित्तोड़ के सं० १४८४ के शिलालेख 
से पता चलता है कि मोकल ने नागोर के शासक फिराजखाँ को हराया 
था!। तारीख फिरिश्ता ओर मिराते सिकन्दरी से जाना जाता हे कि 
सं० १४८६ ( सब्‌ १४३३ ३०) में महाराणा मोकल ओर गुजरात के सुलतान 
अहमदशाह के वीच युद्ध हुआ था। वि० सं० १५१७ की कुम्भलगढ़ की 
प्रशस्ति में लिखा हे कि राणा ने स्पादलक्ष ( सांभर ) देश को बरबाद किया' 
ओर जालोर को कम्पायमान किया | 

मोकलजी ने चित्तोड़ पर विष्णु का मन्दिर और एक तालाब बनाया 
ओर समिद्धेश्वर महादेव (त्रिभूवन नारायण ) के मन्दिर का जीर्णोद्धार 
किया ओर एकलिंगजी के मन्दिर के चारों ओर तीन दरवाज़े वाला 
कोट बनवाया । इसके सिवाय कई मन्दिरों और तालाबों की उन्होंने 
मरम्मत कराई ओर बनवाये। झऋ'गी ऋषि के शिलालेख से मालूम होता 
है कि उन्होंने सोने चाँदी के २५ तुलादान किये | 

सं० १४६० वि० में अहमदाबाद का सुल्तान दूँगरपुर राज्य में 
होता हुआ जिलबाड़े की तरफ बढ़ा | वहाँ बह मन्दिरों को तोड़ने फोड़ने 
लगा | तब महाराणा विशाल सेना लेकर उससे लड़ने को पहुँचे । मार्ग 
में महाराणा ने किसी सूखे वक्ष को देखकर अपने सरल स्वभाव से उसका 
नाम अपने पासवानिये काका चाचा ओर मेरा से पूछा । चाचा और मेरा 
ने इसे अपमान समका। क्योंकि उनकी माता कर्मा' खाती ( बढ़ई ) जाति 
को थी। वे दोनों मन ही सन भल्ला उठे। उन्होंने महाराणा को मारने का 





१--एपिआ्रफिया इन्डिका भाग २ पृ० ४६७ | 
१-- इसके पित्ता वा नाम मेदनीमल सुतार था। 
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निश्चय किया ओर महपा ( महीपाल ) परमार आदि कइ लांगों का अपने 
पक्ष में कर उन्होंने एक दिन अचानक महाराणा को मार डाला | यह घटना 
५ के (रे 
स॑ं० १४६० में हुईं थी । 
' राणा मोकल के कुम्भा, खींबा (क्षमकर्ण ) शिवा (शिवराज ), 
५ ; ९ के जप ०७. 9 
सता, नाथसिह, वीरमरंव ओर राजधर नामक सात पुत्र थं। इनमें ज्यष्ठ 


की 


पुत्र कुम्मा गद्दी पर वेठा। 
४७--महाराणा कुम्मकरण ( कुम्माजी ) 


महाराणा मोकलजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र कुम्भाजी स॑ं० १४६० ( ३० 
सन्‌ १४३३ ) में चित्ताड़ के राजसिंहासन पर बेठे | शिल्लालेखों ओर प्राचीन 





| 


हाँ 


१--महाराणा कुम्मा [ लंदन स्यूजियम से प्राप्त चित्र ] 


ऊँ 


श्ण्द राजपूताने का इतिहास 





हस्तलिखित पुस्तकों में इनका अपूर्व (गोरव ओर प्रताप वर्णन किया 
गया है। उनमें ये महारापाधिराउ, महाराणा, हिन्दू सुरत्राण' आदि उच्च 





२--महां राणा कुम्भाजी 
ये अपने समय के एक अनुपम शूरवीर, योद्धा, 
१--भावनगर इन्स्क्रिपशन्स पृष्ठ ११४ | 


उपाधियों से सम्बोधित हैं | 
20 भा 3 
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साहसी ओर नीतिज्ञ थे जिन्होंने मुमदामानों के दिलों में अपनी धाक 
जमा दी थी । 

गद्दी पर वेठन पर सर्व प्रथम कुम्माजी ने अपने पिता को मारने वाले 
चाचा और मेरा का मारवान का यत्न किया । उधर मंडोबर ( जोधपुर ) 
के राव रणमल राठाइ भी माकल की मृत्यु सुन कर चाचा व मेरा को 
मारने का संकल्प कर चित्तोड़ पहुँच | चाचा ओर मेरा भीलों की सहायता 
से पहाड़ी प्रदेश में छिप हुए थ | रणमल ने भीलों के मुखिया को नीति से 
अपनी ओर भिज्ञाकर चाचा ओर सेरा को सरवा डाला | चाचा का पुत्र एका 
तथा पंबार महपा जेस-तसे भाग कर मांडू के सुल्तान को «२ न दक पने । 

महाराणा कुम्था की नावालगी में राज्य के सब कामों की देखभाल 
रणमल राठोड़ ही करने लगे | उन्होंने चाचा ओर मेरा के पक्षपाती राजपूतों 
की कनन्‍्याओं को अपन राठोड़ों से व्याहना चाहा | इससे मंहाराणा मोकलजी 
के भाई राघवदेव ओर रणमल के आपस में खटपट होगई । रणमल 
राघवदेव को चित्ताड़ स हटाना चाहते थे। इधर मेवाड़ के सरदार, रणमल 
के राज्यप्रबंध से अप्रसन्न थे ओर उनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना 
चाहते थे । एक दिन रशुमल ने सीसोदिया राघवदेव को धोखे से दरबार में 
मरवा डाला | इस पर कुम्माजी के दिल में बात खटक गई पर लिहाज से 
वह बोले नहीं । क्‍ जा 

जिस समय चित्तोड़ पर महाराणा कुम्मा की राज्य पताका फहरा 
रही थी: उस समय तेमूर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई करके दिल्ली को बरबाद 
कर दिया था | तुगलकों की सलतनत और प्रभाव नष्ट होगया था। इससे 
मालवा, गुजरात और नागोर के प्रांतिक सूबेदार स्वतंत्र बन बैठे | महाराण 
कुम्मा को इन्हीं उदण्ड सूबेदारों से मुकावला करना पड़ा था | 

कुम्भा ने अपने पिता के घातक महपा को दण्ड देने के लिये मा 
के महमूद खिजली को पत्र लिखा कि मह॒पा पंवार जो उसकी शरण में 
है उसे हमें सोप दो | सुलतान ने इनकार दिया । इस पर सं० १४६४ ( सन्‌ 
१४३७ ईं० ) में सारँगयुर के पास महाराणा और मसूद के बीच घोर युद्ध 
हुआ। जिसमें महमूद हार खा कर वापिस माँडू भाग गया*। परन्तु इुम्भा 
ने उसका पीछा किया ओर माँडू किले को घर लिया | ऑर उसका केद्कर 
चित्तोड़ लाये | महमूद को $ मास तक अपने यहाँ केद रखकर बाद में , 
उसको बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। इस विजय की स्मृति में महाराणा 
ने चित्तोड़ में एक विशाल कीर्ति स्तम्प बनत्राया जो आज तक विद्यमान है । 


१--वीर विनोद भाग १ प्‌ृ० ३१६ | 
२--भावनगर इन्सिक्रपसन्स प्ुृ० ११४ ( राणऊपुर का जेन शिलालेख )। 


ना राजपूताने का इतिहास 
कुछ समय पश्चात्‌ चाचा का पुत्र एका तथा महपा पंवार ने महाराणा 
की शरण में आकर अपने अपराधों की क्षमा चाही | महाराणा ने उस्हें क्षमा 
कर दिया । यह बात रणमल राठोड़ को बुरी लगी | कुम्माजी ओर रणमत्र 
में मन मुटाव होगया | कुम्प्रा ने अपने काका चूड़ाजी को चित्तोड़ बुलवा 
लिया | इसी समय रणएमल के विरुद्ध एक षडयन्त्र रचा गया ओर एक 
रात दासी भारमली के द्वारा रणमल को खूब शराब पिलवा कर चारपाई 
पर बंधवा कर उसे मरवा डाला | यह घटना सं० १४६४ की है। रणमल 
के पुत्र जोधा, कांधल आदि जो चित्तोड़ किले की _वलहटी में रहते थे उन्हें 
जब ये घटना ज्ञात हुईं तो वे अपनी सेना के साथ मेवाड़ से भाग निकले । 
मेवाड़ी सेना ने उनका पीछा किया ओर लड़ते लड़ते मंडोर ( जोधपुर ) पर 
भी मेवाड़ियों का अधिकार होगया' । चूँड़ा सीसोदिया ने मंडोबर पर अपने 
पुत्र कुन्तल, मांजा, सूवा तथा हिंगलू आहाड़ा और माला बीका को प्रबंध 
के लिये छोड़ कर चित्तोड़ लोट गया । 
बाद में सं० १५१० वि० में मंडोबर पर वापिस राव जोधाजो ने 
कछ्जा कर लिया ओर मेवाड़ से अपना बेर मिटाने के लिये राब जोंधाजी 
राठोड़ ने अपनी कन्या शू णगारदेवी का विवाह" महाराणा के पुत्र राजकुमार 
रायमल से कर दिया । 
मालवे के सुलतान महमूद खिलजी ने वि० सं० १४६६ (ई० सन्‌ 

१४४३) में कुम्भलमेर पर धावा किया। परन्तु उसे सफलता न हुईं ओर वह 
मांड लोट गया३ | सं० १५०३ के कार्तिक बदि ६ (३० सन्‌ १४४६ ता० ११ 
अक्टूबर ) को महमूद ने मांडलगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु इस बार भी उसे 
सफलता नहीं हुई*। इस पर महमूद ने गुजरात के सुलवान से इस 
लिये सन्धि करली कि वे दोनों मिलकर महाराणा कुम्भा के प्रदेशों को 
अलग-अलग लूटें" | 

लि सं० १४१२ (३० सन्‌ १४५६ ) में महमूद ने मंदसौर पर 
कंब्जा पक किया ओर मांडलगढ़ की तरफ रवाना हुआ परन्तु इस वार 
भी उसको दाल न गली | 


कक, 


।+-राणकपुर का शिलालेख़ सं० १४६६ वि० ( श्राचीन जैन लेख संग्रह भाग २ )। 
२--बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जनेल भाग €* खण्ड १ प० ७६-८२। 
३--जिस्ज, फिरिश्ता भाग ४ पृू० २०८--१० | 








४-“दीवान बहादुर हरविल्ास सारड़ा; महाराणा कुम्भा ( अ्रग्नेजी ) पृ० ८८ ( द्वितीय 
संस्करण ) सन्‌ १६३२ ई० | ह 
रै--बेले, हिस्टी आफ गुजरात पृ० १९० | 
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महाराणा कुम्भा को अपने राज्य काल में तीन बड़ें शत्रओं से 
बार बार मुकाबला करना पड़ा। वे थे गुजरात मालवा और नागोर के 
सुलतान | गुजरात का सूबेदार ज़फरखोँ दिल्ली की तुग़लक वादशाहत को 
कमजोर देख कर सं० १४४३ ( ३० सन्‌ १३६६ ) में मुज्जफरशाह की उपाधि 
धारण कर गुजरात का स्वतन्त्र सुलतान बन बेठा। इसने अपने भाई 
शमसखोाँ दन्‍्दानी को नागोर ( मारवाड़ ) की जागीर दी। जब महाराणा 
कुम्मा ने सं० १४४५५ में नागोर को जीता तब गुजरात के बादशाह को 
बहुत बुरा लगा | यद्यपि गुजरात ओर मालवा के सुल्तानों ने अलग-अलग 
मेवाड़ पर कई हसले किए पर असफल रहे। इसलिये मिलकर धावा करने का 
संकल्प किया, तिस पर भी कुम्माजी के सामने वे ठहर न सके । मालवे के 
सुलतान के मन में कुम्भा के प्रति बड़ा देष था ही, जब कुम्भा ने बू दी पर 
चढाई की तो मेवाड़ को अरक्षित देखकर उसने धावा बोल दिया। परन्तु 
कुम्भाजी को खबर होते ही उन्होंने आकर सुलतान को मांडू वापस खदेड़ 
दिया। फिर चार वर्ष बाद मांइू के सुलतान ने हमला किया पर कुछ बन 
न पड़ा। अजमेर के मुसलमानों ने मांडू के सुलतान को अजमेर लेने के 
लिये उकसाया और बुलवाया | सुलतान ने अजमेर ले लिया परन्तु वहाँ 
से वापिस लौटते वक्त कुम्भा की सेना ने सुलतान को हरा दिया | 

नागोर के सूबेदार शमसखां का लड़का खुद सूबेदार बनना 
चाहता था इससे शमसखाँ महाराणा कुम्भाजी की शरण में गया । 
महाराणा ने नागोर को जीत कर शमसखाँ को वापिस गद्दी पर 
बिठा दिया | शमसखाँ भी बहुत समय बाद महाराणा के खिलाफ होगया | 
इसलिये कुम्भा ने शमसखाँ को हटा कर नागोर पर अपना अधिकार कर 
लिया । शमसखाँ भाग कर गुजरात के सुलतान झुतुबुद्दीन की शरण में गया 
ओर उसे अपनी कन्या ब्याह दी' । इस पर कुतुबुद्दीन ने नागोर पर फोज 
भेजी परन्तु महाराणा की सेना ने उसे वापिस भगा दिया । 

इस पर गुजरात का सुलतान छुतुबुद्दीन स्वयं चढ़े कर आया, इधर 
महाराणा भी आबू पहुँच गया। यहाँ भी सुलतान की सेना को मुह की 
खानी पड़ी । इसके बाद सुलतान ने कुम्भलगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु वहा| 
कुछ बन न पड़ा । ्ि 

कुम्भाजी बड़े बीर और साहसी थे । उन्होंने मुसलमानों से देश की 
रत्ता करने के लिये कुम्भलगढ़ आदि कई किले बनवाये | कुम्भलगढ़ के 
शिलालेख में उन्हें धर्म ओर पवित्रता का अवतार ओर, उन्हें विद्वान ओर 


१--बेले; गुजरात का इतिहास प्‌० १४६; फिरिश्ता भाग ४ पृ० ४१ | 
२--बस्बई गजेटियर पु० २४२) ह 
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दानी राजा भोज व कर्ण से भी बढ़ कर लिखा है| वे प्रजापालक ओर सब 
बह श आप ७ मिड रु छ ७५ द्ृ हे 

धर्मों को एक दृष्टि से देखने वाले नरेश थे। उन्‍होंने आबू पर जाने वाले 

जैन यात्रियों पर जो कर लिया जाता था उसे हटा दिया था । 
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महाराणा कुम्भाजी के महल, चित्तोड़गढ़ । 
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खून की नदी बहाना ओर क्रूर कार्य करना उनके स्वभाव में नहीं था। 
विजय लक्ष्यमा सदा उनक सामन हाथ जाड़ खड़ी रहता था। उन्हान वृ दो 
बाम्बोर, बम्बावदा, मॉडलगढ, सारंगपुर, खादु ( जयपुर में ) चाटस, 
टोडा, अजमेर, सॉमर, नरवर, जहाज़पुर, मालपुरा, ज़ावर, गंगधार, मेडोर, 
आमेर, सारेंगपुर (मालवा), हमीरपुर, आबू, गागरोन (कोटा), विसलपुर, 
रणथम्भोर, गोड़वाड़, मालवा, गुजरात आदि दूर-दूर के स्थानों पर अपनी 
जय पताका फहराई थी 

वीरता के साथ साथ वे संस्कृत भाषा व संगीत के अच्छे विद्वान 
व कवि थे | नाव्य शा्र के भी पूरे ज्ञाता थे। उन्होंने संगीतराज, संगीत 
मीमांसा, लंदीनाभत नामक अन्थ रचे थ। गीत गोविन्द ओर चण्डीशतक 
की टीकाएँ, चार नाटक ओर एकलिंग माहात्मय का पिछला भाग, सुन्द्र 
मधुर कविता में उन्होंने लिखे थे। शिल्पशात्र रचने में भी इनको बड़ा 
प्रेम था । राजवल्ज्ञम नामक ग्रन्थ इन्हीं के समय में वना था | उन्होंने जो 
भव्य भवन बनवाये वे इस बात के प्रमाण है। उन्होंने भवन निर्माण विद्या 
पर आठ पुस्तकें भी बनवाई थीं । 

सं० १५२४ वि० में यह महाराणा कुम्मलमेर में अपने पुत्र उदयकर्ण 

के हाथ से मारे गये । कुम्भा को पिछले दिलों में कुछ उनन्‍्माद रोग हो गया 
था। कहते हैं कि महाराणा कुम्मा के शत्रुओं ने उद्यकर्णा को राज का लोभ 
देकर यह विश्वासघात का घ्ृणित कार्य कराया था। इस घृणित व तिरस्कार 
युक्त कार्य को अब तक भाट-चारण लोग “ऊदो तू हत्यारों” नाम से 
प्रकाशन करते है । 


इनके ११ पुत्र थे-उद्यकर्ण, रायमल, नगराज, गापालसिंह, 
आसकर्णा, अमरसिंह, गोविन्ददास, जंतर्सिह, महरावण, झत्रसिह और 
अचलदास । एक पुत्री भी थी जिसका नाम “रंभा था। वह सारठ जूनागढ़ 
के यादव राजा मण्डलीक ( अन्तिम ) का व्याहीं गईं थां। राजकुमार 
रायमल्ल पर नाराज होकर कुम्मा ने उसे मेवाड़ से निकाल दिया था। 
ख्यातों में लिखा है कि एक ज्योतिषी के कहने से कुम्मा ने सव चारणा का 
भी मेवाड़ से देशनिकाला दे दिया था परन्तु अपनी झत्यु क पूव उनका 
वापस बुला लिया था | 


(१ आ 
४८--महाराणा उदयकण (ऊदाजा) 
[सं० ११२४--११३० ] - 
महाराणा कुम्भाजी के पश्चात्‌ उदयकरण मेवाड़ की गहौ पर 
बैठे। ये बड़े नीच स्वभाव के थे। अपने पिता को मार कर ये मंवाड़ 
के सब सरदारों से अग्निय बन गये थे। ये कंवल ४ वष तक राज्य 
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करने पाये थे। मेवाड़ी प्रजा से सहयोग न देख कर इन्होंने आस-पास के 
राजाओं को कुम्मा का जीता हुआ प्रदेश देकर अपनी ओर मिलाने का 
यत्न किया। परन्तु इस पितृधाती से सब लोग घृणा करते थे। मेवाड़ के 
सरदारों ने मिल कर इनके छोटे भाई रायमल को जो उस समय अपने 
सुसराल इंडर में थे बुलवाया । रायमल और उद्यसिंह की सेना में जावर, 
दाड़िमपुर, जाबी और पानगढ़ तथा चित्तोड़ में भयद्भर लड़ाइयाँ हुईं । अन्त 
में उदयकर्ण प्राण लेकर भागे | रायमल की सभी युद्धों में विजय हुई । 
ओर रायमल का अधिकार कुल मेवाड़ पर सं० १४३० में हो गया । इस 
विषय का एक दोहा भी कहा जाता है *-- 

ऊदा बाप ने मारजे, लिखियों लाभे राज | 

देश बसायो रायमल, सरयो न एको काज ॥ 
ऊदा अपने पुत्रों ( सहसमल ओर सूरजमल ) के साथ कुम्मलगढ होते हुए 
सोजत, अपने सुसराल पहुँचे। ओर वहाँ से मांदू के सुलतान गयासुद्दीन 
खिलजी की शरण गये । वहाँ उन्होंने सहायता के बदले में सुलतान को 
अपनी कन्या देना स्वीकार किया | परन्तु जब वे यह तय करके वापस 
अपने डेरे ल्ञोट रहे थे तव उन पर बिजली गिरी ओर वहीं मर गये । 

यद्यपि ऊदाजी के दोनों राजकुमारों को चित्तोड़ का राज्य दिलाने के 

लिये मांडू के सुलतान ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की परन्तु सफल नहीं हुआ । 


४६--महाराणा रायमल 
[ सं० १६५३०--१५१६६ ] 

; ये महाराणा कुम्भा के पुत्र थे और अपने पिता के नाराज हो जाने 
पर इंडर की तरफ़ चले गये थे। परन्तु सं० १५३० ( ई० सन्‌ १४७३ ) में 
अपने भाई महाराणा उद्यकर्ण ( उदयसिंह ) से चित्तोड़ छीनकर मेवाड़ के 
स्वामी बने । 

जब उदयकर्ण बिजली के गिरने से मर गये तो उनके दोनों पुत्र 
सूरजमल ओर सहसमलल ने मालवे के सुलतान गयासुद्दीन की विशाल सेना 
लेकर चित्तोड़ को आ घेरा । भयानक युद्ध हुआ । गयासुद्दीन का घमंड घूल 
में मिल गया। गयासुद्दीन अपना सा मुँह लिये मांइ को लौट गया। 
सुल्तान ने फिर बड़ी सेना से मेवाड़ पर चड़ाई की परन्तु इस वार भी 


५ लक ननलम नल >नकन ०3 नननन नमन ०9 ०++«०«७++4 ५०८० 
3--भावनगर इन्स्क्रीपसन्श पृ० १२१ । 
२--मृता नेणसी की स्यात भाग १ पृ० ४० ( काशी संस्करण )। 
३--सफल होना | 


४--वीर विनोद भाग १ पृ० ३३८; टॉड रजस्थान भाग १ प० ३३६ | 
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रायमल ने मांडलगढ के पास उसे मार भगाया | इस पर सुलतान ने 
सुलह कर ली | 

क्रिरिस्ता का कहना है कि गयासुद्दीन का पुत्र नसीरुद्दीव ( नासिर- 
शाह ) मांडू से विशाल सेना लिये सं० १४५६० बि० ( ३० सन्‌ १४०३ ) में 
चित्तोड़ पर चढ़ आया था ओर महाराणा रायमल ने नजराना देकर विदा 
किया। वह यह भी लिखता है कि राणा के मातहत सरदारों में से किसी 
राजा जीवणदास की पुत्री को नसीरुद्दीन लेकर मांइ लोटा था ओर उस 
लड़की का नाम उसने चितोड़ी बेग़म- रखा था। परन्तु यह हाल शिलालेखों 
या ख्यातों में नहीं मिलता हे । 

रायमल के राज्यकाल में उसके तीनों पुत्रों के आपस के भगड़े के 
सिवाय अन्य कोई विशेष उल्लेख योग्य घटना नहीं हुईं। रायमल के पुत्र 
प्रथ्वीराज, जयमल ओर संग्रामसिंह थे। किसी ज्योतिषी ने इन तीनों की 
जन्म पत्रियाँ देख कर संग्रामसिंह ( साँगाजी ) को भावी राजा बतलाया। 
इस पर प्रथ्वीराज व जयमल को ठेष हुआ ओर संग्रामसिंह को मारने 
की चेष्टा करने लगे । भाइयों में आपस में युद्ध हुआ जिसमें संग्राम की 
एक आँख फूट गई और वे घायल होकर गोड़वाड़ की तरफ़ होते हुए 
अजमेर जिले के श्रीनगर स्थान में पहुँचे । जहाँ के राजा कर्मचन्द्‌ परमार 
ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी। इधर प्रथ्वीराज की यह करतूत सुन कर 
रायमल ने उसे कहला भेजा कि मुझे अब मुंह मत दिखलाना | इसलिये 
प्रथ्वीराज कुम्भलगढ़ में जा रह | नाइलाई (गोड़वाड़ ) के आदिनाथ के 
मन्दिर की प्रशस्ति से ज्ञात होता हे कि महाराणा रायमल के राज्य समय 
कु बर प्रथ्वीराज गोड़वाड़ ग्रान्‍्त का शासक था। इससे प्रथ्वीराज का 
गोड़वाड़ ( अब मारवाड़ ) में रहना पाया जाता है । 

जब लकल्लाखाँ पठान ने सोलंकियों से टोडा (जयपुर में) ओर उसके 
आसपास का इलाका छीन लिया तो सोलंकी राव सुरतान महाराणा 
रायमल की शरण में चला गया ओर वहाँ उसे बदनोर जागीर में मिला। 
इसकी कन्या बड़ी सुन्दर थी, राजकुमार जयमल ने उसे व्याहना चाहा 
ओर विवाह के पूर्व कन्या को देखने की इच्छा प्रकट की। पहले दिखाने 
को इन्कार होने पर जयमल ने राव सुरतान सोलंकी पर चढाई करदी | 
परन्तु सुरतान के साले रतना सांखला के हाथ से जयम॒ल मारा गया? । 


पश्चात सोलंकी सुरतान ने यह प्रश्न किया कि जो वीर मुझे पठान 

ए/ ७७ रु ७ ठः पु 

लल्लाखाँ से मेरे बाप दादों का राज्य (टोडा ) वापिस दिला देगा उसीके 
बी सु ्/ 

साथ में अपनी कन्या का व्याह करूँगा | यह जानकर राजकुमार प्रथ्वीराज 


१--मुहरणोत नेणसी की ख्यात भाग १ ए० ४२ । 
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ने सुरतान की पुत्री से व्याह्‌ कर लिया ओर फिर टोडे पर चढाई हक 
लल्लाखाँ को मार, टोडा वापस सुरतान को दिया। टॉड लिखता हे कि 
इसकी खलत्री कुवरानी ताराबाई भी इस युद्ध में लड़न गई थी ' | लल्लाखां 
की सहायता को अजमेर का सूबेदार मल्‍्लूखों आया था। परन्तु ए्रथ्बीराज 
ने उसे भी मार डाला ओर अजमेर के किले ( गढ़ वीठली ) का कब्जा 
करक कुम्भलगढ़ लॉट गया | 

प्रथश्वीराज की बहिन आनन्दबाई का विवाह सिराही के राव 
जगमाल से हुआ था। जगमाल दूसरी रानियों के बहकाने से आननन्‍्दबाई 
का दुःख दिया करता था। इसप प्रथ्वीराज सिराही पहुचा आर जगमाल 
को समझा कर अपनी बहिन का दुःख मिटा दिया। जगमाल ने प्रथ्वीराज 
का उसके लोटते समय दवाई के बहाने विष की गोलियाँ दी जिम एथ्चीराज 
ने कुम्मलगढ़ के पास पहुँचने पर सेवन की ओर वह मृत्यु को ग्राप्त हुआ । 
यह बड़ा वीर था ओर दूर-दूर तक चढाइया करता था जिससे उसका 
“उड़णा प्रथ्वीराज” कहते थे । 

इस प्रकार तीनों भाश्यों में स केबल संग्रामसिंह (सांगा ) ही 
जीवित रहे। वे कुछ काल तक गुप्त वेष में इधर-उघर घूमते रहे। अन्त 
में अजमर के परमार राजा कमंचन्द ने उनके जीवित होने की सूचना 
महाराणा रायमल को दी। रायमल यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और 
संग्रामसिंह को अपने दरबार में बुलबा लिया । 

महाराणा रायमल वीर ओर धम्मात्मा थे। इन्होंने एकलिड्र मन्दिर 
को मरम्मत कराई थी जो मुसलमानों के आक्रमण से टूट गया था| आपने 
११ विव्वाह किये थे जिनसे १३ पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथ्वीराज, जयमल 
संग्रामसिह, कल्याणमतल, पत्ता, रायसिंह, भवानीदास, किशनदास, 
नारायण॒दास, शकरदास, दवीदास, सुन्दरदास आर बेणीदास। इनके 
खिवाय दा पुत्रियां भा थो। जयमल्त आर प्रथ्वीराज़ की सृत्यु के बाद 
भहराणा उदास व अस्वस्य्य रहने लगे। इस वे सं० १५६३ की ज्येट्ठ सुदि ५ 
( ३० सन १४०६ ता० ४ मई ) को स्वर्गवासी हुए | 


५०--महारांणा गंग्रामसिद 
( सम्बत्‌ १५६६-१५८४ ) 


ये महाराणा रायमल के तृतीय पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के 
परचातू वि० स० १५६३६ ज्यंध सुदि ४ (इं० सन्‌ १५०६ ता० २४ सई ) को 
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१-:टॉड रजस्थान भाग २ प्रृ० ७5३ (क्र सम्पादित) । 
२--वही; भाग १ पृ० ३४८ । 
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ये मेवाड़ के राजसिंहासन पर बेठे । इस समय इनकी उम्र २७ वर्ष की थी | 
इनकी जन्म 8० १५४३६ की बेशाख बदि ६ (३० सब्‌ १४८२ ता० १२ 
अप्रेल शुक्रवार ) को हुआ था" | मेवाड़ के महाराणाओं में ये सब से 
अधिक ग्रतापी ओर याद्धा हुए । अपने पुरुषार्थ द्वारा इन्होंने मेवाड़ राज्य 
को उन्नति के शिखर पर पहुँचाया था। इनकी सेना में एक लाख योद्धा 
ओर पाँच सो हाथी थे | सात बड़े बड़े राजा, नो राव और १०४ रावत 
उनके अधीन थे । जोधपुर और आमेर के राजा इनका सम्मान करते थे | 
ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायतन ( अब भापाल में ), कालपी, चन्देरी, 
बूँ दी, गागरौन, रामपुरा ओर आबू के राजा उनके सामनन्‍्त थे। अपने 
समय के ये सब से बड़े हिन्दू नरेश थे, जिनके आगे बड़े बड़े सिर 
भुकाते थे ओर जिनके लोहे से दुश्मन काँपा करते थे। बचपन से लगाकर 
मृत्यु ग्रयन्त इनका जीवन युद्धों में बीता | बाबर बादशाह से सामना करने 
के पहले भी इन्होंने श्८बार बड़ी बड़ी लड़ाश्याँ दिल्ली व मालवा के 
सुलवानों के साथ लड़ी । दो लड़ाइयों में दिल्ली के बादशाह इब्राहीम लोदी 
खुद ने मुठभेड़ की थी | एक बार सं० १४७६ में मालवे के सुलतान 
महमूद छ्वितीय को महाराणा साँगा ने युद्ध में पकड़ लिया परन्तु बाद में 
बिना कुछ लिये उसे छोड़ दिया | उनकी एक आँख तो युवाकाल में भाइयों 
की आपसी लड़ाई में जाती रही थी ओर एक हाथ युद्ध में तलवार से टूढ़ 
गया था और एक पांच में तीर लगने से लंगड़े हो गये थे । शरीर पर उनके 
मृत्यु समय कम से कम ८० निशान तलवारों व भालों के लगे हुए थ* । 
साँगा का राज्य उनके सिंहासन बैठने के समय दिल्ली गुजरात ओर 
मालवा के मुसलमान सुलतानों के राज्यों से घिरा हुआ था। दिल्ली पर 
सिकन्द्र लोदी, गुजरात में महमूद शाह-बेगड़ा ओर मालवा में नसीरुद्दीन 
खिलजी सुलतान थे । दिल्ली की सलतनत उस समय बिल्कुल कमजोर हो 
चली थी। इससे महाराणा साँगा ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाना आरस्म 
किया । उन्हें तीनों सुलवानों से लोहा लेना पड़ा। तीनों सुलतानों की 
सम्मिलित शक्ति से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया परन्तु साँगाजी 
को ही विजय लक्ष्मी प्राप्त हुई । साँगाजी ने इन तीनों शक्तियों से जुदा-जुदा 
भी.युद्ध किये थे | सुलवान इब्राहीम लोदी से तो बू दी की सीमा पर खातोली 
गांव में सं० १४७४ ( ई० सन्‌ १५१७ ) में युद्ध हुआ जिसमें महाराणा का 
बायां हाथ कटा और घुटने में तीर लगने से लँगड़े हुए) परन्तु जीत महाराणा 


१ --मुद्दणो त नेणसी की ख्यात भाग १ पृ० ४७ ( काशी स स्करण ) [ ु 
२--टॉड राजस्थान भाग १ पछु० ३५०८ ( आ्रकसफोर्ड संस्करण ) ' 
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की हुई | गुजरात के सुलतान मुजफ्फर से भी इंडर, अहमदनगर, बीसल- 
नगर में युद्ध ठने ओर वहाँ भी महाराणा नुसलमानों का मदमंजन कर अपने 


/ [0 


पत्त क्रे सामन्‍त रायमल राठोड़ को इंडर की गद्दी पर पुनः बिठाया? । 

: वि० सं० १४७४ में मांडू के सुलतान महमूद के साथ भी बड़ा युद्ध 
हुआ जिसमें ५० हजार सेना के साथ महाराणा गागरोन के राजा की 
सहायता के लिये पहुँचा था | इस युद्ध में सुलतान महमूद बुरी तरह घायल 
हुआ | उसे महाराणा ने तीन मास चित्तोड़ में केद रक्खार, इलाज करवाया 
ओर बाद में फोज खर्च लेकर १ हजार राजपूत साथ देकर माँडू पहुँचा दिया। 
5. . साँगाजी का अन्तिम युद्ध बादशाह बाबर के साथ बयाना ( भरतपुर 
राज्य में ) हुआ। इस युद्ध में राजपूतों ने कई राजनैतिक भूलें की, जिसका 
दुखद परिणाम भारत को भोगना पड़ा | कहाँ तो समस्त भारतवासियों के हृदय 
में यह तरंगें उठने लगी थी कि सांगा जेसे पराक्रमी महाराणा के छत्रतले एक 
विशांल हिन्दू साम्राज्य स्थापित होने वाला है और कहाँ हिन्दू साम्राज्य के 
स्थान पर हिन्दुओं की ही सहायता से विदेशी मुसलमान साम्राज्य की नींव 
पड़ी | बाबर जो अफगानिस्तान की छोटी सी रियासत फरग़ाना ( खोकन्द ) 
के राजा उमरशेख मिर्जा के यहाँ जन्मा था। बह भारतवर्ष में पठानों की 
ताक़त कम्र होती देख कर १२ हज़ार सैनिकों को लेकर सं० १४८२ ( ई० 
सन्‌ १५२४ ) में दिल्ली पर चढ़ आया। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में सुलतान 
इजाहीम॑ लोदी को सं० १५८३ बैशाख सुदि ८ ( ई० सन्‌ १५२६ ता० २० 
अग्रल ) को हराकर उसने दिल्ली पर अधिकार किया | उसे मालूम था कि 
इत्राहीम लोदी से अबल शक्ति सांगा की है, क्योंकि उनकी अधीनता में उस 
समय समस्त राजपूत जातियाँ विदेशी आक्रमणकारियों के लिये एकत्रित हो 
सकता हैं। उसने यह विचार कर सं० १४८३ में महाराणा सांगाजी 
का मुकाबला करने के लिये आगरा से रवाना हुआ। इधर सांगाजी भी 
दल-बल् सहित तैयार थे। उसकी सेना ने पहुँच कर बयाना के किले पर 
झधिकार कर लिया। दोनों तरफ़ की सेनाओं की मुठभेड़ इसी स्थान पर 
हुई। आरम्भ में बाबर की सेना का अगला भाग कुछ आगे बढ जाने से काट 
दिया गया। बाबर को इससे बड़ी निराशा होगई और उसने अपने सरदारों 
का इकट्ठा करके सब सेना के सामने प्रण किया कि कभी शराब नहीं 
घूऊगा, साने चांदी के शराब के प्याले व बर्तन चूर-चूर करके उनको 
मेसेज मे बाद दिया ओर अफ़सरों से यह दृढ़ प्रतिज्ञा करबाई कि 
१-7 फाब्स कृत रासमाला (अंग्रेजी में ) छ० २६३२; बेले, हिस्दी आफ़ गुजरात 

ए०्रे६8 | ह 
२--ब्रिग्ज, फरिप्ता भाग ४ पृ० २६३। 


कक, 
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जब तक दम भ॑ दम रह रणतज्षत्र को छोड़ कर कभी पीछा न देखेंगे । इस 
प्रकार धामिक भाषा का उत्तेजित करके बावर आगे बढ़ा और बयातना 
( भरतपुर ) के खानवा गाँव के पास सं० १४५८४ की चैत्र सुदि १४ ( ता० 


१७ साथ १५४२७ ३०) को राजपूतों का मुकाबला किया । महाराणा की सेना 


के, 


चार भागा मं बदा हुई था आर महाराणा स्वयं हाथी पर चढकर सेन्य संचालन 





। महाराणा सांगाजी 


कर रहे थे । तारीख १३ जमादिउस्सानी हि० सन्‌६३३ (वि० सं० १४८४ चेतन्र 
दि १४ ) को सुबह साढ़े नो बजे के लगभग युद्ध आरम्भ हुआ । राजपूतों | 
मुग़ल सेना के दक्षिण पार्श्व पर आक्रमण किया ओर मुगल सेनां की 
मसल डाला। यदि थोड़ी ही देर मुग़लों की ओर से वहाँ सहायता न 
पहुँचती तो मुग़ल भाग खड़े होते। परन्तु बाबर ने एक दम सहायता भेज 
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कर स्थिति को संभाल लिया | मुग़लों ने मौका देखकर तापों से गोले बरसाने 
शुरू कर दिये। उधर राजपूतों ने मोका देखकर मुशलों के वास जमर्ण 
ज़ोर से दृट पड़े । इसी बीच महाराणा के पिर में एक तीर लगा, बे मूर्क्ित 
हो गये और कुछ सरदार उन्हें पालकी में लिटाकर मेवाड़ की ओर ले 
गये। बाकी लोग लड़ते ही रहे। जब देखा कि बिना राजा के सेना के 
उखड़ने वाले हे तंत्र उन्होंने पहिले तो सलुम्बर के सरदार रावत रत्नसिंह 
चूड्रावत से सेन्‍्य संचालन के लिये मा या मर 
दिया ता साला अज्जा को मदाराणा के हाथी है मिंढा की लता हि 
शुरू कर दिये | उसके सेनापतित्ब में लाग लड़ने लगे। तापों की मार को 
सहते हुए भी मद्गाराणा के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। अन्त 
में वे तोपों की मार से बुरी तरह मरने लगे। राजपूत मरते दम तक लड़ते 
ही रहें-सब काम आये। रा 

अन्त में राजपूतों की हार हुईं, मुग़ल्ों ने उनके डेरों तक पीछा 
किया | बाबर ने विजयी होकर “गाजी” उपाधि धारण की । बयाना आकर 
उसने मेवाड़ पर चढ़ाई करना ठीक है या नहीं इस बविपय पर विचार 
किया। गर्मो का मोसम आ जाने से उसने चढ़ाई करने का विचार छोड़ 
दिया!। इस हार का फल यह हुआ कि राजपूतों का वह प्रताप-सूर्य्य 
जो भारत गगन के उच्च स्थान पर पहुँच कर लोगों को चकाचोंध उत्पन्न कर 
रहा था, अब अस्ताचल की ओर खिसकने लगा। इस युद्ध में राजपूतों का 
शायद ही कोई अभागा परिवार हो जिसने इस युद्ध में अपने वीर या वीरों 
की आहुति नदी हो। इस युद्ध का फल अच्छा नहीं हुआ। मुग़लों का 
राज्य यहाँ स्थिर हो गया। मेवाड़ की सीमा जो पहले पीलियाखाल तक 
थी, वह अब वसवा गाँव तक ही रह गई । 
... मूछित महाराणा को लेकर राजपूत जैपुर राज्य के गाँव वसवा में 
डे तब महाराणा को चेत हुआ | उन्हें युद्ध से इस प्रकार हटाये जाने पर 
बड़ा क्राध ओर दुःख हुआ ओर प्रतिज्ञा की कि जीते जी चित्तोड़ नहीं 
जाऊंगा । छुछ समय तक बह रणथम्भोर में ही रहे | इधर वाबर ने भी गर्मी 
का मौसम आ जान से आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। महाराणा एक 
वार फिर युद्ध के लिये तेयार होगये परन्तु उनके मंत्रीगण उनका साथ देने 
से इन्कार कर गये और महाराणा के अधिक हठ करने पर उनको विष 
दिलवा दिया*। इस प्रकार महाग्रतापी सांगा का देहान्त कालपी में 
सं० +श८४ को साध सुदि ६ (३० सन्‌ १४२८ ता० ९० जनवरी ) को ४६ 
वष की आयु में होगया | ह 
१---तुजके बाबरी ( अंग्रेजी में ) पृ० ४७३६ | 
१--वीर विनोद भाग १ पृ० ३६७। 
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महाराणा साँगाजी दिल के वड़े ही पक्के थे। वे वीर, उदार, बुद्धिमान 


ओर ऋतज्ञ थे | शत्रुओं को क्रेद करके वे छोड़ दते थे, उन्होंने शरणागतों को 
खपनाया ओर आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए युद्ध भी . किए। 
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साथ उसका राज्य वाषि 


सिंह मा 


महाराणा सभारा 


पी बिक |. ३० पु छा रु लक 

कर लड़ने में अपना गौरव सममते थे। वे भारत के अन्तिम नरेश | जिन 

नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिये इकट्ठ 
आर /& ० 3 ०. ७. 

हुये थे। उन्होंने गुजरात, मालवा ओर दिल्ली क सुलताना का परास्त 
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कर महाराणा कुम्माजी के कार्य को आगे बढ़ाया। उनका शत्रु बादशाह 
बाबर स्वयं उनकी प्रशंसा में लिखता है-- 

“राणा सॉगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल बहुत बड़ा हो 
गया था। मालवा, दिल्ला और गुजरात का कोई अकेला सुलतान उसे 
हराने में असमर्थ था | उसने लगभग दो सो शहरों का मसजिदें गिराई 
आऔर बहुत से मृवलमानों को केद. शिया | उसके राज्य को वाविक आय 
दस करोड थी। उसकी सेना में एक लाख सैनिक थे' | महाराणा साया 


9 


के तनि उत्तराधिकारी वैसे ह योग्य होते तो मगगलों का राज्य भारतवर्ष 
में जमने ही नहीं पाता | 

साँगाजी राजनीति व धर्म के बड़े ममंज्ञ थ। अंग हीन हाने से 
एक बार उन्होंने अपने सरदारों का दरबार म॑ बुलाकर उनस यह घाषणा 
की कि “जिस प्रकार एक टूटी मूर्ति प्रतिष्ठा-पूजने के योग्य नहीं रहती, 
इसी प्रकार मेरी आँख, सुजा व पाँव निकम्म हा गये हैं। इसलिए म 
राज-सिंहासन पर न बेठ कर जमीन पर ही बेठगा । इस स्थान पर जिस उचित 
समझे बैठावें ।” इस विनीत व्यवद्वार से सरदार लोग बड़े प्रसन्न हुए ओर 
बोले कि “रणत्षेत्र में अंग भंग होने से राजा का गोरव बढ़ता है न कि घटता | 
इसलिए सबने उन्हें राज सिंहासन पर बेठा दिये।” इस साधारण घटना 
से साँगा की राजनीति ओर चातुर्य, विनीत, प्रजा बत्सलता प्रकट होती है | 

महाराणा के समय के ४-६ प्रकार के तॉबे के सिक्त अभी तक पाए 
गये हैं जिन पर एक ओर महाराणा का नाम और दूसरी तरफ संत्रत या 
त्रिशूल, स्वस्तिक तथा रेखा-चिह् पाये जाते हैं। सिक्के चोकोर भद्दे ओर 
मोट है। युद्धों से अवकास न मिलने के कारण ये मन्दिर, तालाव, किले 
आदि नहीं बनवा सके | साँगाजी का खुदवाया हुआ कोई शिलालेख नहीं 
मिलता । उनके शासन काल के दो शिलालेख दूसरों के खुदवाए हुये मिले हैं। 

महाराणा के र८ रानियां थीं। जोधपुर के राजकुमार बाघा की पुत्री 
धनवाई से रत्नसिंह ओर बूंदी नरेश हाड़ा नरवद की पुत्री कर्मवती 
(करमती ) से विक्रमादिय ओर उद्यसिंह थे। महाराणा के कुल सात पुत्र 
थे, तीन तो ऊपर बताये जा चुके हैं। बाकी भोजराज, कर्णसिंह, पर्वतर्सिह 
ओर ऋष्णसिंह थे। चार राजकुमारियाँ थीं, कुँबरबाई, गंगाबाई, पद्माबाई 
ओर राजबाई। पिछले चारों राजकुमार महाराणा के सामने ही मर.चुके थे । 


... इनका कद मकोाला, गठीला शरीर, भरा हुआ चेहरा, बड़ी आँखें 
हाथ लम्बे ओर रंग गेहुँआ था | 


“मुन्शी दुकाप्रसाद कृत महाराणा संग्रामसिंह का जीवन चरित्न पू० $ 
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४१--महाराणा रतनसिंह दूसरा 
[ वि० सं० १४८४४--१ १८ ] 


महाराणा सांगा के बाद उनके पुत्र रतनसिंह मेवाड़ की गही पर 
वि० सं० १५८४० की माघ सुदि १४५ ( ता० ४ फरवरी ई० सन्‌ १४५८ ) को 
बैठे । इनके दो भाई विक्रमादित्य ओर उद्यसिंह अपनी माता हाड़ी कर्मवती 
के साथ अपनी जागीर रणथम्भोर में रहते थे। यह रणथम्भोर का किला 
इनको राणा सांगाजी ने अपने जीवनकाल में ही दे दिया था। रतनसिंह को 
यह जागीर बड़ी अखरती थी | इधर कर्मवती अपने पुत्र विक्रम को मेवाड़ 
की गद्दी पर बिठाने का षड़यन्त्र रचने लगी । इसलिये उसने बादशाह बाबर 
को अपना सहायक बनाना चाहा ओर अशोक नामक सरदार के द्वारा 
सं० १४८४५ में यह कहलाया कि यदि विक्रम मेवाड़ की गद्दी पर बेठाया 
जावे तो रणथम्भोर किला बाबर को देकर बयाना ओर ७० लाख की जागीर 
पर बाबर की आधीनता विक्रमादित्य स्त्रीकार कर लेगा । परन्तु यह बातचीत 
अपूर्ण ही रही। क्योंकि कर्मवती का भाई बूदी का राजा सूरजमल जो 
विक्रम का अभिभावक था स्वयं रणथम्भोर जेसा किला बाबर के हाथ नहीं 
देना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल यह था कि इस बातचीत से मेवाड़ 
नरेश महाराणा रतनसिंह डर जाय । 


महाराणा सांगा के बाद मालवे के सुलवान महमूद पर जो मेवाड़ 
की ओर से डर था वह निकल गया और अपने कई इलाके जो मेवाड़ के 
अधिकार में चले गये थे उनको वापस लेने की चेष्टा की। इसलिये उसने 
अपने सेनापति शरजहखाँ को मेवाड़ का इलाका लूटने को भेजा | इधर 
महाराणा रत्नसिंह भी मालवे पर चढ़ गया | इस पर सेनापति ओर महमूद 
दोनों वापस लोट गये* । 

इसी समय गुजरात का सुलतान बहादुरशाह मालबे पर चढ़ाई 
करने के लिये बागड़ ( इूंगरपुर राज्य में ) होकर निकला | इधर महाराणा 
मालवा लूटता हुआ सुल्तान से खरजी की घाटी के पास मिला। सुलतान 
ने र्नसिंह को ३० हाथी ओर कई घोड़े भेट किये ओर १४०० ज़रदोजी 
खिलअत साथ वालों को दिये । बाद में आगे बढ़कर वहादुरशाह ने मांडू के 
सुलतान महमूद को कैद कर उसका राज्य अपने गुजरात के राज्य में मिला 
लिया । इस प्रकार मांडू का स्वतन्त्र राज्य नष्ट हो गया | 


१--तुजुके बाबरी ( अंगरेज़ी अनुवाद ) ४० ६१३ । - 
२--ब्रिग्ज, फिरिस्ता भाग ४ 9४० २६४ | 
३--बेले; हिस्टी आफ गुजरात एृ० रेर२ | 
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जैसा ऊपर लिखा जा चुका हे कि वू दी के हाडा सूरजमल और 
राणा रतनसिह को आपस में अनबन थी। राणा के मन में निश्चय हागया 
कि किसी न किसी रूप से सूरजमल को मार दिया जावे। एक दिन 
महाराणा शिकार खेलते हुए बूंदी के निकट गोकर्णात॑ थे बाले गाँव 
बाजड़ा में पहुँचे । शिकर में सूरजमल् को भी बुलवाया आर किसी बहाने 
| अपना हार्थी सृरजमल क घाड़े पर ठल्न दिया परन्तु कोई दुर्घटना नहीं 
हुई | इूसर दिन शिकार में स्वयं महाराणा ने सूरजमल पर तलवार का बार 
किया। जिससे सूरजमल के सिर का कुछ (हस्सा कट गया। इतने में राव 
पूरजमल ने वापिस राणा पर तलवार चलाई और दोनों वीर गति को भ्राप्त 
35 महाराणा का अग्नि संस्क्रार पाठन सें हुआ और उनके साथ राणी 
“वार सती हुई | यह घटना बि० सं० १५८८ ( इं० सन्‌ १४३९१ » की 
दा उसमल हाड़ा की सत्यु का समाचार बू'दी पहुँचा तो उनकी 
ँनां सता हान का तेयार हुईं। परन्तु उनकी सास से उन्हें रांका कि 
सूरजमल लड़ाई में अकला मरने वाला नहां है । शत्रु को अवश्य मारा 
होगा! मरा दूध कायर नहीं है । पर हाँ अलवत्ता एक दिन जब में नहाती 
| आर वह वालक रा रहा था तव एक दासी ने अपना स्तन भु ह में दंकर 
उप कर दिया था। परन्तु मुझे मालूम होने पर मैंने तरन्त ल्टी कराकर 
की दूव पट से से निकाल ता दिया था। सगर फिर भी दासी के दूध का 
काई झश उसक पट में रह गया हो जिससे कायरता का अंकुर हा। परन्तु 
अभी विश्वास हैं कि सूरजमल ज्ञत्राणी के दूध को नहीं लजञा सकता । तुम 
५ थे ठहरा | दूसरों ख़बर आने दो ।” इतने में समाचा र आया कि सूरजमतल् 
/ महाराजा रत्नसिह का भी मार डाला । इस पर सास ने अपनी पुत्र बहू 
का सता हान का आज्ञा दी ओर कहा कि “मेरे उत्र ने मरा दूध उज़ाल दिया 
५ इस घटना से माता के दूध की महिसा प्रकट होती हू । 
....._ 3 रत्नसिह में अपने पराक्रमी पिता सांगाजी का तरह वीरो- 
चिंतें गुण थे। रणजक्षेत्र में जाना उनको तहत थ्रिय था। परन्तु साथ में 
"न्तिश्रिय भी थ। थे भीठा बोलने वाले पर सहज हा में विश्वास कंर 
लेते थे । 
* ५--महाराणा वक्रमादत्य 
ु [ सं० ११८८-१५ ६ ३ ] क्‍ 
. राया रतनसिह के कोई पुत्र न हान से मेवाड़ की गही पर 
उनके छोट भाई विक्रमादित्य सं० १४८८ ( ३० सन्‌ १४३१ ) में बैठे । 
"नक मिजाज में लड़कपन था और इससे सरदारों से इनकी नहीं बनती 


न 


१“ अहणोत नेणसी की स्यात प्रथम भाग ४० ३०३४-११० | 
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थी। उन्होंने सात हज़ार पहलवान रक्‍खे जिनके भरोसे वे सरदारों की 
कुछ परवाह नहीं करते थे इसलिये सरदार लोग अप्रसन्न होकर इनसे 
असहयोग करते थे । 

मेवाड़ की यह दशा देखकर गुजरात का सुलतान बहादुरशाह-- 
जिसका बल मालवा फतह करने के बाद बहुत बढ़ गया था--अपना राज्य 
विस्तार करने के लिये रायसेन ओर चित्तोड़ के क्लिले को लेने के लिए चल 
पड़ा। रायसेन किले को फ़तह करके वि० सं० १५८६ में उसने चित्तोड़ पर 
चढाई की | विक्रमादित्य की ओर से सन्धि की चर्चा की गई पर वह नहीं 
माना । चित्तोड़ पर बड़ी लड़ाई हुई, राजमाता रानी कर्मंवती ने हुमायू से 
सहायता मांगी, परन्तु वह भी नहीं मिली । इसलिए कमंबती ने वहादुरशाह 

अपने राज्य के अधिकार में से मालवे के कई परगरन आदि देकर सन्धि 
करली । बहादुरशाह वापिस गुजरात लॉट गया। | 
इस हार को देखकर भी महाराणा विक्रमादिय की अंखें न खुली 

ओर उनका वर्त्ताव सरदारों के साथ बेसे ही बना रहा । इससे कुछ सरदार 
बहादुरशाह से जा मिले ओर चित्ताड़ पर कब्जा कर लेने को उत्साहित किया। 

बादशाह हुमायू. सुलतान बहादुरशाह को दबाने के लिए आरहा 
था । परन्तु बहादुरशाह ने हुमायू को पत्र लिखा कि में काफिरों 
( हिन्दुओं ) के बरखिलाफ जिहाद ( धर्म युद्ध ) करने के लिए जारहा हूँ, 
अगर तुमने हिन्दुओं को मदद की तो खुदा के सामने क्‍या जवाब दाोगे। 
इस पर बादशाह हुमायू ग्वालियर में ही ठहर गया । 

बहादरशाह की चित्तोड़ पर दूसरी चढ़ाई हाने वाली हैं यह समाचार 
पाते ही राजमाता महारानी कमंवती हाड़ी ने मेवाड़ क सरदारों को एक 
पत्र लिखा कि--“यह किला तुम्हें सॉपा जाता हे इसलिये अब तुम अपने 
बंश की मयोदा का ख्याल कर जेसे उचित समझो बसा करो । 

महारानी के पत्र को पाकर राजपूतों में स्वदेश प्रम उमड़ आया 
ओर चित्तोड़ के रक्षार्थ आ पहुँचे। बहादुरशाह की सेना अधिक देखकर 
उन्होंने विक्रमादित्य ओर उदयसिंह को बूंदी भेज दिया ओर देवलिया 
( प्रतापगढ ) के रावत बाघसिंह गुहिलोत को महाराणा के राज-चिन्ह 
धारण करा कर युद्ध समय तक उनका प्रतिनिधी नियुक्त किया । बाद्‌ में 
जी खोलकर राजपूत वीर युद्ध करने लगे । बहादुरशाह को सेना यूरोपियन 
अफसर पोच्यूगीज़ के मातहत में लड़ रही थी। गोलाबारी से चित्ताड़ के 
किले की ४४ हाथ दीवार उड़ गई। वीर राजपूतों ने केसोरेया बाना करक 
किले के द्वार खोल दिये और शत्रओं पर टूट पड़े। हाड़ी कमवती 


१--बेले, हिस्दी श्राफ गुजरात प्रृ० ३६६ | 
१---ब्रिग्ज़, फरिश्ता भाग ४ एृ० १२९ । 


२२६ राजपूताने का इतिहास 


अनेक ख््रियों सहित जौहर कर अग्नि में कूद पड़ी । हजारों राजपूतों के 
हताहत होने पर भी विजय बहादुरशाह की रही। यह युद्ध ४ चित्तोड़ 
का दूसरा शाका”' कहलाता है । विद 

वहादुरशाह ने अपने तोपखाने के जनरल रूमी खाँ को चित्तोड़ का हाकिम 
बनाने का वादा किया था परन्तु फिर विचार बदल दिया | इस पर रूमीखाँ 
सष्ट होकर हुमायू से मिल गया ओर उसे चित्ताड़ लेने के लिए बुलाया | 
हुमायूँ यह चाहता ही था, भाट बहादुरशाह पर चढ़ आया। 5 हुमायू ओर 

वहादुरशाह की फाज का मुकाबला मंदसोर पर हुआ । अन्त में बहादुरशाह 

स० १५६२ की बेशाख बद््‌ ७ को मांद की ओर भाग गया । हमाय्‌ ने 
भी उसका पीछा किया परन्तु बहादुरशाह मांडू से चांपानेर, खंभात (केम्बे) 
होता हुआ दीव के टाएू में पोच्यू गाल (फिरंगी) लोगों की शरण में चला 
गया जहाँ बह समुन्द्र में ही मारा गया! | 

जब इस अकार बहादुरशाह के मारे जाने का समाचार चितोड़ पहुँचा 
तो मेवाड़ के सरदारों ने चितोड़ पर हमला कर मुसलमानों से किला 
छीन लिया ओर बूँदी से महाराणा विक्रमादित्य और उद्यसिंह को 
बुला लिया | महाराणा विक्रमादित्य की अब तक आदत नहीं सुधरी । 
वह सरदारों के साथ बैसा ही कुव्यवहार करते थे। इसलिये महाराण 
साँगा के भाई प्रथ्वीराज के दासी-पुत्र वशबीर ने अपना दाव गाँठने के 
लिये महाराणा का ऋपापात्र बन गया और एक रात मौका पाकर सोते 
हुए विक्रमादित्य को तलवार से मार डाला। वणवीर उद्यसिंह को भी 
आरा चाहता था परन्तु पन्ना धाय ने अपने पुत्र को उदयसिह की जगह 
सुला कर कटवा दिया ओर उद्यसिंह को बचा लिया । और एक बारी की 
सहायता से उदयसिह को छिपा कर कुम्भलगढ किले पर पहुँच गईं। 
इस समय राणा विक्रमादित्य की आयु १६ वर्ष की और उदयसिंह की 
१४ वर्ष की थी* । यह घटना सं० १५६३ (ई० सन्‌ १४३६) की है । 

( वरणवीर ) 

._ महाराणा विक्रमादित्य को मार कर वशण॒वीर सं० १५६ ३ बि० में 
वचित्तोड़ के राजसिहासन पर बैठा | इसने केबल ४ त्र्ष तक राज किया । 
यह बड़ा धसमंडी था और दासी-पुत्र होने से सरदारों का यथोचित मान 
हीं करता था। इसीसे वे लोग इससे अप्रसन्न थे। गही पर बैठे के पूर्व 
१--बेले; हिस्दी आफ गुजरात पृ० ३८६ । 
२--टॉड ने लिखा है कि उस समय उद्यसिंह ६ वर्ष का था। पन्ना ने उसे एक 


टोकरे में रखकर बारी जाति के एक नौकर द्वारा क्विले के बाहर भेज दिया । परंतु 
यह ठीक नहीं हे क्यों कि उदयसिंह की आयु उस समय ६४ वर्ष की थी | 
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भी बदचलन होने के कारण महाराणा साँगाजी ने इसको निकाल दिया था | 
तब वह गुजरात के बादशाह मुज़फ़फ़र के पास चला गया था जहाँ उसे 
बागड़ का इलाका जागीर में मिला | ह । 

जब मेवाड़ के सरदारों को यह पता लगा कि उदयसिंह वास्तव में 
मारा नहीं गया ओर कुम्भलगढ में जीवित है तो वे कुम्मलगढ़ पहुँचे ओर 
उसे चित्तोड़ की गद्दी पर बेठाने का निश्चय किया। मारवाड़ पाली के 
सोनगरे चोहान अखेराज ने उदयसिंह को अपनी कन्या व्याह दी | उद्य- 
सिंह ओर वश॒वीर की सेनाओं की मुड़भेड़ महोली के पास हुई। बणवीर 
हार कर गुजरात की ओर भाग गया। कईयों का मत है कि वह युद्ध में 
मारा गया परन्तु मूतानेणसी ने लिखा है कि बणबीर भाग कर दक्षिण में 
चला गया ओर उसके वंशज नागपुर के भोंसले हैं । यह बात विवादास्पद 
है । छत्रपति शिवाजी भोंसले वास्तव में सीसोदिया सज्नसिंह के वंशघर थे। 

वणवीर ने अपने नाम का सिक्का भी चल्नाया जिस पर “श्री राणा 
वणवीर” लेख मिलता है । इसके दो शिलालेख वि० सं० १५६३ ओर १५६५ 
के चित्तोड़ में मिले हैं । 

३४३--महाराणा उदयसिह 
[ सं० १५६४--१६२८ | 
_. विक्रमादित्य के प्रकरण में यह लिख आये है कि पन्ना धायने जो 

खीची चौहान वंश की ज्षत्राणी थी, अपने पुत्र को उदयसिंह की जगह 
सुलाकर वणवीर के हाथ मरवाया ओर उद्यसिंह को लेकर देवलिया 
( प्रतापगढ ) पहुँची। वहाँ से इ गरपुर होती हुई कुम्भलगढ़ गई । कुम्भलगढ़ 
का क्रिलेदार आशाशाह माहेश्वरी था। उसने उदयसिंह को अपने पास 
सुरक्षित रखा । उद्यसिह के जीवित होने सं० १५७८ भाद्वा सुदि १२ बुध सूर्योदय 
की बात सब जगह फेल गईं। तब हे 
वणवीर ने इसका विरोध भी किया कि 
उदयसिंह तो मेरे हाथ से मारा गया। 
यह उदयसिंह नकली है परन्तु इस 
समय उद्यसिंह की आयु करीब १९ वर्ष 
की थी ओर कई सरदार उसे पहचानते 
थे । उदयसिंह का जन्म सं० १श७८ के हे 
की भादवा सुदि १२ बुधवार (३० सन्‌ | 
१४२१ ता० १४ अगस्त ) को हुआ था । 
इनकी जन्म कुण्डली इस भ्रकार 
मिली है :-- 


राणा साँगा सुत उद्यसिंह जन्म 


हि < १ 
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सरदारों ने उद्यसिह को मेवाड़ का स्वामी माना और सेना इकड्ठी 
करके वणवीर को हराया ओर उद्यसिंह को चित्तोड़ को गद्दी पर बिठाया । 
यह घटना सं० १४६७ ( ३० सन्‌ १४४० ) की है। लक वि कि 
में वहाँ के किलेदार चीलमल मेहता” ने उदयसिह की बड़ी सहायता की | 
महाराणा उदयसिंह साधारण नरेश थे | उनमें अपने पिता सांगाजी 
जैसी बहादुरी और नीतिज्ञता नहीं थी। समय पड़ने पर वह शत्तु का 
मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये बड़े बिलासी ओर विषयी थे। उनके 
२० रानियाँ थी जिनसे २४ पुत्र और २० पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । इन्होंने काला 
क्‍ जेतसिंह की पुत्री स्वरूपदेवी 
से विवाह करके मारवाड़ नरेश 
राव मालदेव से बेर बांध 
लिया । क्योंकि राव मालदेव 
राठोड़ उस कन्या को व्याहना 
चाहते थे। इसी कारण से राव 
मालदेव और उदयसिंह' के 
साथ कुम्भलगढ़ में युद्ध भी 
हुआ था। इस युद्ध में मालदेव 
राठोड़ की सेना भाग छूटीः । 
शेरशाह सूर ने बि० सं० 
१६०० में जोधपुर के राव 
मालदेव से इलाका जोधपुर 
छीन लिया । फिर चित्तोड़ की 
तरफ बढ़ा। तबारीख शेरशाही 
में लिखा है कि जब शेरशाह सूर 
महाराणा उदयसिंह चित्तोड़ से १९ कोस पर था तब 
उद्यसिंह ने किले की कुज़ियां भेजवादीं। शेरशाह चित्तोड़ आया और 
अपने किसी सम्बन्धी मीयाँ मुहम्मद शेरबानी को वहाँ हाकिस बना कर 
लौट गया? । परन्तु यह घटना: दूसरी किसी तवारीख में नहीं मिलती। 
तब भी सम्भव है कि उदयसिंह ने शेरशाह से सुलह करली हो । पर चित्तोड़ 
का किला शेरशाह के हाथ आना सम्भव नहीं। क्‍ 
यश जद अधिकतम कक 
१--इन्‍्हीं चीलमल मेहता के वंशज “चील मेहत्त” कहलाते हैं। उदयपुर के वर्तमान 
दीवान कुँवर तेजसिंह मेहता बी० ए० ; एल० एल० बी० इसी वंश में-से हैं.। 
२--मारवाड़ को ख्यात ( हस्त लिखित ) ४० १०६ | 
३--इलियट: ह्व्स्टी आफ इण्डिया भाग ४ प० ४८ ६ 
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मेवात ( अलवर ) का हाकिम हाजीखाँ बादशाह अकबर से डर 
कर अजमेर भाग आया। इधर मालदेव राठोड़ ने उसे लूटने के लिये 
अजमेर सेना भेजी | हाजीखाँ ने महाराणा उदयसिह से सहायता माँगी | 
क्योंकि उदयसिंह और मालदेव में पहले से खटपट थी | इसलिए महाराणा 
उसकी सहायता में चले आये परन्तु काई युद्ध नहीं हुआ | उदयसिंह ने 
इस सहायता के बदले में हाजीखाँ से उसकी रंगराय नाम की वेश्या को 
माँगा | परन्तु इस पर हाजीखाँ राजी न हुआ | इससे दोनों में युद्ध की ठन 
गई | ओर हाजीखाँ की सहायता के लिये मालदेव राठोड़ की सेना आगई + 
हरमाड़ा (जिला अजमेर ) गाँव के पास सं० १६१३ फाल्गुन वदि ६ का 
युद्ध हुआ। महाराणा के तीर लगने से उनको सेना भाग छुटी। इस 
तरह वेश्या के लिये विलासी महाराणा की बहुत सी सेना काम में आइईं। 


जब सं० ९६९६ में महाराणा के पुत्र प्रतापॉसह के महाराजकुमार 
उत्पन्न हुआ, तव उदयसिंह चित्तोड़ से एकलिंगजी के दशन करने गये | 
वहाँ कई राजनेतिक कारणों से सरदारों की सलाह से पहाड़ी स्थान में 
शहर बसाने का निश्चय किया। ओर वत्तमान उदयपुर शहर की नींव 
रक्‍खी । इतिहासवेत्ता इसका समथन यों करते है कि कंवल चिक्ताड़ में 
बेठ कर लड़ने की अपेक्षा बाहर मेवाड़ के दूसरे गढ़ों को दृढ़ वनाना अच्छा 
है | क्योंकि जब एक ही किल्षा शत्रु की सेना से गिर जाता हैँ तो लड़कर मर 
जाने या अधीनता स्वीकार करने के सिवाय ओर कोई उपाय नहीं रहता । 


अकवर वड़ा चतुर ओर राजनीतिज्ञ बादशाह था। उसने राजपूत 
राजाओं स विवाह सम्बन्ध स्थापित करके अपने राज्य को नींव पक्की 
जमानी चाही | ओर जो नरेश प्रेम ओर छल से उसको अधोनता स्वोकार 
नहीं करते उनको बलात्‌ अपने काबू में करना चाहता था। वा जानता था 
कि राजपूत नरेशों में मेवाड़ का महाराणा शिरामणि माना जाता हैं । 
इसलिये महाराणा के अधीन हो जाने पर मुगल साम्राज्य का नींव दृढ़ 
हो जायगी | इसलिये चित्तोड़ व रणथम्भोर क क्िल्ों का वह अपन हाथ से 
लेना चाहता था। इतने ही में उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने का बहाना 
भी मिल गया । 


बादशाह शेरशाह शूर ने मालवा जीत कर शुजाअर्खा का वहां का 
हाकिम किया था । शुजाअखाँ के मरने पर उसका लड़का वाजवहादुर वहा 
का स्वतंत्र शासक हुआ | अकबर सुलवान बाजबहादुर पर चढ़ाई करन के 
लिये सं० १६२४ में मालवे की तरफ रवाना हुआ | तब अकबर क भय से 
बाजबहादुर गुजरात आदि की तरफ भाग गया ओर वहाँ से महाराणा को 
शरण आया | अकबर ने मालवा जाने का विचार छोड़कर पहले चित्तोड़ 
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पर हमला करने का संकक्ष कर लिया। इधर महाराणा को भी खबर 
मिलने पर उन्होंने सरदारों को बुलाया और उनके कहने से उद्यसिंह ने 
चित्तोड़ का किला राठोड़ जयमल मेड़तिया और चूडाबत पत्ता (प्रतापसिंह) 
के सुपर्द कर मेवाड़ के पहाड़ों में चले गये । 

अकबर ने सं० १६२४ की मंगसर बदि ६ को चित्तोड़ पहुंच कर 
घेरा डाल दिया । शाही सेना ने शिवपुर, मांडलगढ़ और रामपुर के क्विले 
फतह कर लिये। महाराणा के पीछे शाही सेना भेजी गईं परन्तु महाराणा 
का पता न लगा। जब बादशाह ने देखा कि क्लिला सहज ही में हाथ नहीं 
आता है तो उसने सुरंगें और सबात ( यानी जमीन में ढके हुए मार्ग 


'हिकेर (चमक 





वीरवर रावत पत्ता चूंडाबत 
जिससे सेना किले की दीवार तक पहुँच सके ) बनवाना आरम्भ किया | 
एक दिन सरदारों ने सन्धि का अस्ताव भी किया परन्तु अकबर ने नहीं 
भाना। इस पर राजपूत बड़े जोश से लड़ने लगे। दो सुरंगें किले की 
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तलहटी तक पहुँच गई ओर उनमें एक में ८० मन ओर दूसरी में १२० मन 
बारूद भरी गईं। इनके छूटने से किले का बुर्ज उड़ गया ओर कई योद्धा 
हताहत हुए। परन्तु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली, 
अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी परन्तु राजपूतों 
ने पीछे बनाली । एक समय दीवार की मरम्मत कराते हुए सेनापति जयमल् 
मेड़तिया भी अकबर की बन्दूक से लंगड़ा हुआ' | इस श्रकार युद्ध होता 
रहा। अन्त में किले में भोजन सामग्री नहीं रही तब राजपूतों ने जोहर 
कर क्िले के दरवाज़े खोलकर युद्ध में मर मिटने की ठान ली। अपने बच्चों 
व स्त्रियों को जौहर की आग में भस्म करके केसरिया बाना पहिन कर किले 
के द्वार चैत्र बंदि ११ को खुलवा दिये ओर शत्रुओं पर टूट पड़े । घमासान 
युद्ध हुआ | राजपूतों की अलोकिक वीरता से शत्रुओं का कलेजा काँप उठा 
परन्तु शाही सेना की संख्या असंख्य थी। ओर इधर किले में केवल ८ हजार 
सैनिक थे वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तोड़ पर अपना 
कब्जा सं० १३२४ की चेत्र बदि १३ ( हि० सं० &७४ ता० २६ शाबान ८३० 
सन्‌ १४६८ ता० २४ फरवरी ) को कर लिया और कतले आम की आज्ञा देंदी 
क्योंकि प्रजा ने इस युद्ध में भाग लिया था। यह चित्तोड़गढ़ का तीसरा 


शाका कहलाता है। इस युद्ध में जयमल ओर पत्ता (प्रताप ) ने अपूर्व 


वीरता दिखलाई। यद्यपि जयमल लंगड़ा हो गया था फिर भी उसकी यही 
इच्छा रही कि मरते समय दो हाथ शत्रुओं से करलू । यह जानकर कल्ला 
राठोड़ नामक उसके कुटम्बी ने ज्से अपने कंधे पर बिठा लिया ओर दोनों 
ने नंगी तलवारें हाथ में लेकर शत्रुओं पर दूट पढ़े और अन्त में बीरगति 
को प्राप्त हुए। इसी प्रकार पत्ता चूड़ाबत ने भी बड़ी वीरता दिखलाई ओर 


कक, |. कि 


शत्रुओं से घिरकर चित्तोड़गढ़ के सूरजपोल दरवाजे के पास वीर॒गति को 


प्राप्त हुआं । जयमल और पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर बादशाह अकबर 
॥ 


ने उन दोनों की हाथी पर चढी हुई संगमरमर की मूर्तियाँ बनवा कर 
आगरे के द्वार पर खड़ी करवाई। ओर द्वार पर यह दांहा खुदवाया गया-- 


जयमलल्‍्ल बडता जाम फतो बाहे प्रास। 
हिन्दू चढिया हाथियां आडियो जस आकास ॥ 
अर्थात्‌ बाहर से दरवाज़े में घुसते हुए दाहिनी तरफ़ जेमल की मूर्ति 
और बाहीं तरफ़ पत्ता की मूर्ति है। ये दोनों हिन्दू वीर हाथियों पर चढ़े 
हुए हैं। इन वीरों का सुयश आकाश को स्पश कर चुका है | 


कल4++3५००५०००ननन«-नननक्निन-4 बननननननाननिनान न धिनभभाननणा+ किट एक्‍क्‍:/:/7:77स्‍7 क /॒//77:77 77777 7 


१--अ्रकवर नासा ( अंग्रेजी ) भाग २ ४० ४६६--७२ | 
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ये मूर्तियाँ बि० सं० १७२० ( ३० सन्‌ १६६३ ) तक तो मोजूद थीं * 
शायद वाद मे सम्राद्‌ आरिज्ञजब ने धसस ढष के कारण थे तुड़बा दिया हो । 
. वि० सं० १६१६ (३० १८६३ ) में ये मूर्तियाँ दिल्‍ली के किले में कूड़े कर्कट 
में दबी हुई मिली ओर इस समय वे दिल्ली के अजायबघर में रक्खी हुई हैं । 
एक हाथी वहाँ के पबलिक बाग में रक्खा हुआ है और दूसरे का पता नहीं । 


हि] 


नेपाल के भटगाँव नामक कसबे में एक विशाल मन्दिर ्यातपोल” 
नामक है। वहाँ उसके द्वार पर भी इन वीरों ( जयमल्न पत्ता ) की विशाल 


मू्तियाँ पत्थर की खुदी हुई हैं। शायद नेपाल के राजाओं ने अपमे पूर्वजों 
थे 


ओर उनके सहायकों की कीर्ति के स्मारकरूप इन मूर्तियों को रक्खा है । 


श्र 





नेपाल में वीर जयमल-पत्ता की मूर्तियां 


ऐसे ही बीकानेर के किले की सूरजपोल में हाथियों पर चढ़ी हुईं जयमल व 
पत्ता को पाषाण मूर्तियाँ बनी हुईं हैं। यह किला बि० सं० १६४५ से 
सं० १६५० तक बना था | 

चित्तोड़' फतह करने के बाद अकबर सिर्फ़ ३ दिन वहाँ रहा और 


आगरा-लोटा। अकबर ने दूसरे वर्ष ( सं० १६२५ ) खुद आकर मेवाड़ के 


आप 


विकट रु ४ के कहे कर 
विकट किले रणथम्भोर को भी जसे-तेसे किलेदार राव सुरजन हाड़ा को 
मिलाकर सं० १६२६ की चैत्र सुदि ४ को फतह कर लिया। 


९--बर्नियर; ट्‌ वल्स ए० २५६ । 


बाड़ राज ९३३ 


इधर चार मास पहाड़ों में बिता कर महाराणा उदयसिंह अपने बचे 
हुए राजपूतों के साथ उदयपुर आये और अधूरे महलों को पूरा कराया। 
उदयसागर नामक तालाब बनवाना शुरू किया ओर ,पीछोला तालाब पर 
उदयश्याम का मन्द्रि बनवाया । इसी समय से मेवाड़ की राजधानी उदयपुर 
बसनी शुरू हुई। जब से चित्तोड़ शत्रुओं के हाथ में गया तब से महाराणा 
उदयसिंह प्रायः कुम्भलगढ़ में ही रहा करते थे । क्योंकि उदयपुर उस समय 
तक अच्छी तरह नहीं बसा था। वि० सं० १६९८ में महाराणा कुम्भलगढ़ 
से गोगूदा गाँव में आये ओर वहीं फाल्गुन को पौर्शिमा ( त० रे८ फरवरी 
१४७२ ई० ) को उनका देहान्त हो गया। जहाँ उनके स्मारक में छत्री बनी 
हुई है । इन महाराणा के २० रानियाँ थीं जिनसे २४५ पुत्र ओर २० पुत्रियाँ थीं। 
कुवरों के नाम-प्रतापसिंह, शक्तिसिंह, बीरमदेव, जेतसिंह, कान्ह, रायसिंह, 
शार्दुलसिंह, रुद्रसिंह, जगमाल, सगर, अगर, सीया, पंचायण, नारायणदास, 
सुरताण, लू शकरण, महेशदास, चंदा, भावसिंह, नेतर्सिह, सिंहा, नगराज, 
बेरिशाल, मानसिंह और साहिबखान थे । 

५४--महाराणा प्रतापसिंह ( प्रथम ) 
[ सं० १६ २८--१ ६१३ 


वीर शिरोमणि, स्वतंत्रता के पुजारी, अपने कुल गौरव के रक्षक, 
आत्माभिमान के अवतार, प्रातः स्मरणीय प्रताप वि० सं० १५६७ जज्येष्ठ 
सुदि ३ रविवार (६ मई सन्‌ १४४० सं० १६६७ ज्येष्ठ सुदि ३ रबी ड० घटी 
३० ) को सूर्योदय से ४७ घड़ी १३ ४७।६३ राणा प्रताप रो जन्म 
पल गये उत्पन्न हुए थे ओर जिस समय 
उनके पिता ( महाराणा उदयसिंह ) 
की म॒त्यु हुई उस समय उनकी अवस्था 
३२ वर्ष की थी। इनका जन्म चक्र 
इस प्रकार था :-- 


महाराणा उदयसिंह को अपनी भटि- 
सानी रानी से बड़ा प्रेम था। इसीसे 
मरते समय उन्होंने अपने पुत्र जगमाल 
को--जो नवां पुत्र होने के कारण राज्य 
का अधिकारी नहीं हो सकता था--अपना उत्तराधिकारी बना दिया, 
जब , महाराणा उदयसिंह कौ अंत्येष्नली के समय राजकुमार जगमाल 


२6 


को उपस्थित न देखा तो ग्वालियर के राजा रामसिंह तंवर ने 


कु 


इसका कारण दरियाफ्त ,किया | इसके बाद अनाधिकारी जगमाल के 
ऐं किक न शक, किक 
युवराज पद की बात सुनकर सब्र सरदार न इकट्ट हो ज्येष्ट राजकुमार 





बे राजपूताने का इतिहास 


प्रतापसिंह को कुम्भलगढ़ में राजसिंहान पर बिठाया। जगमाल इससे 
नाराज होकर अकबर के पास चला गया जिसने उसको जहाजपुर का 
इलाका जागीर में दिया। बाद में बादशाह ने सिरोही का आधा राज्य 
जगमाल सीसोदिया को दे दिया। इस पर सिरोही के राजा सुरतान देवड़ा 
से उसका बेर बंध गया और अन्त में सं० १६४० ( ईं० सन्‌ १४८३ ) 
के युद्ध में जगमाल काम आया। 
.. जिस समय महाराणा ग्रतापसिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, राजस्थान 
की स्थिति नाजुक हो रही थी। अकबर के तेज बल के आगे राजपूताने के 
८ कइ नरेशों ने शिर कूका लिये थे और 
अपने पूर्वजों की मान मयोदा को 
पवाह न करते हुए मुग़ल वंश से अपनी 
बहिन बेटियों के विवाह सम्बन्ध भी 
शुरू कर दिये थे। परन्तु महाराणा 
प्रताप अपने पूर्वजों की मयोादा पर 
अटल थ ओर इसीलिये अकबर की 
आँखों में प्रताप सदा खटका करते थे । 
इधर महाराणा भी रात दिन इसी 
चिन्ता में लगे रहते थे कि चित्तोड़ का 
रा उद्धार केसे किया जाय और विदेशी 
या म्रतापसिंह (अथम ) मुगनल साम्राज्य के फेलते हुए फौलादी 
पञ से सवाड़ को केसे सुरक्षित रक्‍्खा जावे। 

«.. आदिशाह अकबर ने आमेर के राजा भगवानदास कछवाहा के भतीजे 
5 वर मानसिंह' कछवाहा को बहुत सी सेना के साथ ड्ूँगरपुर और उदय- 
3 के राजाओं से शाही अधीनता स्वीकार कराने के लिये भेजा | मान- 
सिंह ने इंगरपुर ले लिया और सं०१६३० के आषाढ़ में महाराणा को 
"मान के लिये उदयपुर आया। परन्तु महाराणा ने एक न सुनी । विदा 
+ पमय महाराणा ने एक प्रति भोज ( गोठ ) कुबर मानसिंह को दिया । 
3 सम महाराणा पेट दर्द का बहाना करके न आये। मानसिंह ने 
इसको अपना अपसान सम्रका। क्‍योंकि मुग़ल् सम्रार्टं से व्यवहार होने 
हे कहकर 5 5 में मानसिह कछवाहा आदि नरेश तुच्छ गिने जाते 
के क १९७35% 8 वात ओर मानसिंह में कहा सुनी 

हलाया कि यदि आप अपने बल पर 


वि ५७ श्र ३ औढ 
भवाड़ मे चढ़ाई करोगे तों हम आपका स्वागत मालपुरे में करेंगे और यदि 
33४ आम पल आपकी 


ग-पह राजा भगवोनदास के छोटे भाई भगवन्तदास के दूसरे पुत्र थे | 






मेवाड़ राज्य २३५ 


मिल ना 


आप अपने फूफा ( सम्राट अकबर ) के बल पर पधारोगे तो जहाँ अवसर 
मिलेगा वहीं सम्भाल लेंगे। मानसिंह कुमलाकर वहाँ से चल दिया। इधर 
महाराणा ने भी मानसिंह को भ्रष्ट समक कर भोजन सामग्री तालाब में 
फिकवादी और उस जमीन को खुदवा कर उस पर गंगाजल छिड़कवाया | 
जब अकबर को इस अपमान का वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उसने विशाल शाही 
सेना के साथ मानसिंह को सं० १६३२ वि० में मेवाड़ पर भेजा | सानसिंह 
सांडलगढ़ में रह कर सैनिक तैयारी करता रहा ओर वहाँ से चल कर 
हल्दीघाटी से कुछ दूर बनास नदी के किनारे छावनी डाली | महाराणा भी 
कुम्भलगढ़ से चल कर सेना सहित मानसिंह से तीन कोस की दूरी 
पर आ पहुचा | 

लड़ाई अभी नहीं छिड़ी थी । एक दिन मानसिंह अपने थोड़े से 
साथियों सहित शिकार खेलने गया। महाराणा के गुप्तचरों ने उन्हें इस 
बात की सूचना दी। सांमन्तों ने महाराणा से कहा कि--यह्‌ अच्छा 
मौका दै, शत्रु को मार डालना ठीक है।” परन्तु महाराणा वीर थे, कायर 
नहीं । उन्होंने कहा “छल कपट द्वारा शत्रु को मारना ज्षत्रियोचित कार्य 
नहीं हे । ११ 

वि० सं० १६३३ के ह्वितीय ज्येष्ठ सुदि २ (हि? सन्‌ ध्ट४ ता० २ 
रविउल अव्वल ८ ता० ३० मई सन्‌ १५७६ बुधवार ) के ग्रातःकाल में हल्दी 
घाटी मैदान के पास दोनों सेनाओं का भयंकर युद्ध छिड़ा। यह युद्ध 
स्वतंत्रता का था। पहले तो अकबर की सेना के पेर उखड़ गये परंतु वह 
जैसे तैसे लड़ती रही। मेवाड़ी सरदारों के अनेक वीर काम आये । दोलों 
ओर के लगभग ५०० सैनिक मारे गये। जब महाराणा अपने श्रसिद्ध 
घोड़े “चेटक” के जरूपी हो जाने के कारण गोगून्दे की वरफ मुड़े तो उनका 
पीछा दो मुगल सवारों ओर एक राजपूत ने दिया । ये मुगल महाराणा 
को मारना चाहते थे परंतु उस राजपूत बीर ने मार्ग में ही उनका काम 
तमाम कर दिया। और महाराणा के पास आकर चरणों में गिर पड़ा । 
यह वीर राजपूत महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्तिसिंह थे जो अकबर से 
जा मिले थे । परन्तु भाई की ऐसी अवस्था देखकर उनके हृदय में प्रेम उसड़ 
आया । और विपत्ति में सहायक बने | महाराणा का घोड़ा चेटक मर गया | 


हक 


इसलिये शक्तिसिंह ने अपना घोड़ा महाराणा को दे दिया ओर वापिस 
मुगल सेना के खेमे में चले आये | 

हल्दी घाटी की लड़ाई में दोनों पक्ष वाले अपनी-अपनी विजय हा ना लिखते 
हैं। उदयपुर के जगदीश के मन्दिर के वि० सं० १७०६ ( इं० सन्‌ १६४२ ) के 


हि किट हि समर असिलिसिककक 
१---टॉड राजस्थान भाग ३ ४० रे११-४२ | 





२३६ राजप्तान का शवहाप्त 





शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में महाराणा की ही जीत हुई। 
अकबर की सेना महाराणा के आक्रमण से डरती थी। उन्हें ये हर दम 
भय था कि महाराणा पहाड़ों में किसी जगह घात लग़ाये बेठे हें और न 
जाने कब उन पर आक्रमण कर देबें | इस युद्ध के बाद शाही से ना गोयून्दे 
पहुँची परन्तु पहाड़ी इलाके में अन्न का अबन्ध न होने से सेना को आपत्ति 
मेलनी पड़ी।- इधर महाराणा ने राजपूत सेनिकों ओर वीर भीलों की 
सहायता से सब पहाड़ी नाके ओर रास्तों को- रोक लिया ताकि शाही सेना 
को खाने को श्रन्न न मिल सके । इस प्रकार शाही सेना चार मास तक 
गोगून्दे में पड़ी रही, परन्तु महाराणा का कुछ न बिगाड़ सकी। अन्त में 
शाही सेना अजमेर लोट गई तब महाराणा ने शाही थानों को उठा कर 
अपने थाने बेठाये । इस तरह अकबर का यह प्रथम आक्रमण बूथा गया । 

इसके बाद भी सं० १६३३ में अकबर अजमेर से गोगून्दे शिकार 
के बहाने आया परन्तु महाराणा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। यद्यपि छः 
मास तक महाराणा की राज्य सीमा में रह कर महाराणा को दबाने की 
- कोशिश की। अकबर ने बारम्बार महाराणा पर सेना भेजी परन्तु उसे 
सफलता नहीं मिली | क्‍योंकि मोका पाते ही महाराणा पहाड़ों से निकल 
कर फिर शाही थानों पर कच्जा कर लेते थे । उन्होंने शत्रु सेना का आगरे 
तक का रास्ता बंद कर दिया था'। उदयपुर व गोगून्दे के शाही थाने 
उठा दिये थे ओर मोही का थानेदार भी मारा गया । 


इन पहाड़ी युद्धों में महाराणा का व्यवहार शत्रु के साथ धर्मपूर्वक 
था। एक बार के आक्रमण में महाराणा के हाथ शाही सेनापति मिज़ोखाँ 
की आरतें आगई। महाराणा ने उनको बहन बेटी की तरह सम्मानित 
किया ओर आदर पूर्वक उनको मिर्जाखाँ के पास पहुँचा दिया । 


बादशाह ने सं० १६३४ में एक ओर विशाल सेना भेवाड़ पर भेजी 
इस बार शाहवाज़खाँ ने बेशाख बदि १२ को कुम्भलगढ़ और केलवाड़े पर 
कठ्जा कर लिया ओर गोगून्दे व उदयपुर को भी लूटा तथा राणा का पीछा 
किया परन्तु सफलता न मिली | इंससे बह पंजाब में अकबर के पास चला 
गया । इईंधर महाराणा छुप्पन के पहाड़ों की ओर बढ़े और चांवड के 
स्वामी लू णा राठोंड को वहाँ से निकाल कर अपना अधिकार किया। इन्हीं 
दिनों महाराणा के प्रधान मंत्री भामाशाह ओसवाल ने जिससे मालवे पर 


श्‌ः 


चढ़ाई करके २० लाख अशर्फियाँ और २५ लाख रुपये प्राप्त किये 





१--मु शी देवीप्रसाद; महाराणा प्रतापसिंह का जीवन चरिन्न प० २६ | 
र३--भकबर नामा ( श्रेंग्रेंजी ) भाग ३ घ० ३४३ 
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लिन 


थे- महाराणा के भेट किये | ताकि शाही हमलों का मुकाबला किया जाय | 
कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान इतिहास में लिखा हे कि जब महाराणा के 
पास सम्पति न रहने से वे निराश होकर देश को छोड़ रहे थे उस समय 
उनके प्रधान भामाशाह ओसवाल--जिसके बाप दादे भी प्रधान पद पर 





ऋषि अ्याक यू 


महाराणा प्रताप ओर स्वामिभक्त भामाशाह 


रहे. अपना पीढियों का संचित धन महाराणा को भेट कर दिया । उसे 
पाकर महाराणा ने फिर अपना बल बढ़ाया | इसक बाद महाराणा ने 


आाााणाणणाणााााणा ता पा 


१--महामहोपाध्याय गौरीशंकर ओला का मत है कि कनल टॉड का यह कथन सत्य 
नहीं है। वास्तव में भामाशाह कावड़िया महाराणा का अधान मंत्री व कोषाध्यक्त 
था और महाराणा के पास अतुल सम्पति थी। देखो ओ्रोक्ा कृत उदयपुर का 


वृहद्‌ इतिहास भाग २ ४० । 
२--टॉड राजस्थान भाग ३ ४० ४०१३ (क्रक )। 
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कुम्भलगढ (कुम्भलमेर) पर फिर अपना अधिकार कर लिया और शाही 
० [0 हे १ हि 
थाना पर आक्रमण करना शुरू किया। यह सुनकर बादशाह न स० १६३४ के 
पोष मास में अच्छे अच्छे सेनापतियों को मेवाड़ पर फिर भेजा। परन्तु फिर 
4 / ७ ॥ ७५ ८५. दि जञ 02% 800 आप 
भी सफलता नहीं मिली क्‍योंकि महाराणा ने अपनी प्रजा को खेती बाड़ी करने 
० छ हक 6. 6७ के कली अप 
से रोक दिया ओर आज्ञा दी कि जो मुसलमानों को हासल ( लगान ) देगा 
+ हू श्र हिल ) 
वह मारा जायगा। किसान देश छोड़ कर चले गये ओर कुल मेवाड़ उजड़ 
५ ० 2558. 3 ं 5 
कर जंगल बन गया । शाही थानेदारों को ख!ने को अन्न तक नहीं मिला | 
5. / 6४७ ५ लक 
संनापति मिजाखाँ ( खानखाना ) ने भामाशाह से मिलकर महाराणा 
को सम्राट अकबर के पास ले जाने का बड़ा अ्रयत्न किया परन्तु भामाशाह 
ने स्वीकार नहीं किया | 
७ आ भरे (5 5. दि रु नि 
राजपूताने में असिद्ध हे कि एक दिन बीकानेर के राजा रायसिंह 
*, रे ऊ कक ५ 
दाट भाई प्रथ्वीराज राठोड़ से बादशाह अकबर ने कहा कि--“अब 
कौका' (प्रताप ) मुझे बादशाह कहने लगा' है और भेरी आधोनता 
स्वीकार करने पर उतारू है ।” प्रथ्वीराज ने कहा-“बिलकुल भूठी बात है ।” 
बादशाह ने कहा तुम ठीक खबर मंगा कर अर्ज करो। प्रथ्वीराज अच्छा 
कवि था उसने निम्त दो दोहे महाराणा प्रतापसिंह के पास लिख भेजे-- 
प्रवत जो परतताह, बोले मखहंता बयरण | 
मिहर पछुम दिस मांह, ऊये कासप राव उत ॥ १ ॥ 
पटकूँ हा पाण, के पटकू निज तन करद | 
दीजे लिख दवाण इस दो मांहली बात इक ॥ २॥ 
अथोत्‌ू-जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम में उदय होना झसम्भव हे, 
। परेह अ्ताप के मुख से अकबर के लिये बादशाह शब्द प्रयोग होना 
ध्श हक २ 8 हा हा न ब पा ७७ अ 
भर है | यदि यह हुआ हो तो लिखिये कि में अपनी मूँ छों पर ताब 
दूँ अथवा आत्महत्या करलू । ' 
महाराणा ने जबाब में लिखा:--- 
तुरक कहाती मुख पतो, इस तनसं इकालिंग | 
ऊगे जांहाँ उगसी, ग्ाची बीच पतंग ॥ १ ॥ 
खरा हंत पथिल क मध, पटक ूंछां पाए । 
पछुटरए है जेंते पतौ, कल्ममोँ पिर कैवाण || २ | 





१--अकबर महाराणा अताप को कौका कहा करता था | 


२--महाराणा प्रताप अ्रकबर को बादशाह नहीं कहता था बह उसे तुरक' नाम से 
सम्बोधित करता था | 
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सांय मूंड सहसी सकी, समजस जहर सवाद | 
भंड पथिल जीता /भल्रां, बेण तुरक सूं बाद ॥ ३ ॥ 
अथोत्‌--इस शरीर से बादशाह तुक ही कहल।वेगा। सूर्य पूर्व दिशा 
में ही ऊगेगा | हे वीर राठोड़ प्रथ्बीराज ! जब तक प्रताप की तलवार 





वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 


(< ५2 ६० सर एै 
मुसलमानों के सिर पर है तब तक आप अपनी ३५ पर आनन्दपूर्वक 
ताव देवें। बराबर वाले का यश जहर के समान होता हैं, इसलिये प्रताप: 
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उसे न सह कर सिर पर साँग का प्रद्दर सहेगा। आप तुक के विवाद में 
बिजयी होवें ।” प्रथ्वीराज यह उत्तर पाकर बड़ा ही असन्न हुआ ओर उसने 
एक गीत महाराणा की प्रशंसा में लिख भेजा । 

कर्नल टॉड ने अपने इतिहास में लिखा है कि महाराणा ने अकबर 
का इस प्रकार सामना करने में ओर स्त्रतंत्रता बनाये रखने में बहुत दुःख 
उठाया। यहाँ तक कि उसको कभी-कभी भोजन तक भी पहाड़ी प्रदेशों 
में प्राप्त नहीं होता था। परन्तु यह बात बढ़ाकर लिखी गई है। वास्तव में 
महाराणा के अधिकार में बहुत बड़ा पहाड़ी प्रदेश था ओर उनके अनुगामी 
पहाड़ी भील, मीने आदि वीर थे जो अपनी फूति ओर कुशलता, स्वामिभक्ति 
के कारण महारणा को कभी ऐसे दुःख का सामना नहीं होने देते थे। 
इसीलिये तो महाराणा ने एक बड़े साम्राज्य का मुकाबला अन्त तक 
सफलतापूर्वक किया था। और जहाँ अन्य नरेशों ने अपने राज्य बचाने 
ही को नहीं परन्तु बढ़ाने के वास्ते अपनी बदन बेटियाँ-मुग़लों को व्याह दीं 
ओर खतंत्रता खो बेठ, उस वक्त महाराणा प्रतापर्सिह ही राजस्थान में एक 
वीर था जिसने अपने कुलकी प्रतिष्ठा बनाये रखी ओर मरने तक बादशाह 
के आगे सिर नहीं कुकाया । 

जब वादशाह को कई बार मेवाड़ को अधीन करने के यत्न विफल 
हुए तब उसने आक्रमण करना छोड़ दिया। इसका कारण यह भी था कि 
उसको पंजाब ओर दक्तिण में अपनी शक्तियाँ लगानी पड़ी । इससे महाराणा 
के अन्तिम दो वर्ष आराम से बीते। लेकिन महाराणा ने वि० सं० १६४३ 
में सिवाय चित्ताडगढ व माँडलगढ़ के अपना सारा प्रदेश अधिकार में कर 
लिया | चित्ताड़ के लिग्रे उसकी अन्त समय तक लालसा बनी रही | 

हते हैं कि जब महाराणा मृत्यु शय्या पर लेटे हुए थे तो सरदारों 

ने उन्हें उदास देखकर पूछा तो प्रताप ने कहा कि “ज्ञात होता है. कि मेरा 
उत्तराधिकारी कु वर अमरसिंह देश की स्वतंत्रता के लिये नही लड़ेगा ओर 
शाही खिलअत पहिन कर शाही दरबार में सिर कुकावेगा ।” यह सुनकर 
सब सरदारों ने सोगंध खाई कि 'वे महाराणा प्रताप के उद्देश्यों को पूरा करेगें 
ओर सीसोदिया राजवंश की प्रतिष्ठा को बनाये रकखेगें ।”” इससे महाराणा 
का सनन्‍्तोष हुआ और वह माघ सुदि ११ सं० १६५३ ( इं० सन्‌ १५६७ 
ता० १६ जनवरी ) को चाँवंड गाँव में परलोक सिधारे। इनकी मृत्यु का 
कारण यह बतलाते हैं कि एक समय शिकार खेलते हुए महाराणा ने बड़े 
जोर से,धनुष चढ़ाया जिससे उनके पेट की आंत फट गईं और इसी बीमारी 
से उनका शरीर छूटा । - न 

चाँवंड गाँव से डेढ़ मील दूर वंडावली गांव के पास एक नाले के. 
किनारे महाराणा का अग्नि संस्कार किया ग़या और उस जगह आठ खम्भों.. 
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बाली सफ़द पत्थर की एक छोटी सी छत्री बनी हुई है जो इस समय 
बेमरम्मत पड़ी हुई है । 
महाराणा के ११ रानियाँ थीं जिनसे १७ राजकुमार" हुए थे। 


कक 


महाराणा प्रताप के विषय में उनके समकालीन अनेक कवियों ने 
कीति सूचक कविताएं रची हैं | उनमें से राजस्थानी भाषा के कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जाते है:-- 
अकबर पथर अनेक, के भूपत सेढा किया | 
हाथ न लागो हेक, पारस राण ग्रतापसी ॥ 
अकबर ने राजा रूपी कई पत्थर अपने यहाँ इकट्ठ किये परन्तु 
पारस रूपी एक राणा प्रतापसिह ही उसके हाथ नहीं आया। 
कद न नामे कंध, अकबर ढिय आवबे ने ओ । 
सूरज वंस संबेध, पाछे राण प्रतापती ॥ 
वह ( प्रतापसिंह ) अकबर के पास आकर कभी सिर नहीं नमाता 
है नर कप + 5 हे हे (5 
हे । राणा प्रतापसिंह तो सूय्यवंश की मयादा का पालन करता हे ( अर्थात्‌ 
सूर्य सब से ऊँचा ही रहता है ओर वह सूर्य्यवंशी है ) । 
लोपे हिन्दू लाज, सगपण रोपे तुरक सू । 
अआरज कल री आज, पूंजी राण पग्रतापसा ॥ 


हेन्दू ( राजा ) कुल की लज्जा को छोड़ कर तुकों ( यवनों ) से 
विवाह सम्बन्ध करते है, इससे अब तो आयकुल का सवस्व सम्प्ति 
महाराणा प्रतापसिंह ही है । 


सुख हित स्याल समाज, हिन्दु अकबर बस हुआ । 
रोसप्तीलो मगराज, प्जे न राण ग्रतापसी ॥ 
गीदड़ रूपी हिन्दु समाज सुख के लिये अकबर क काबू में हागया 
परन्तु रोशीला ( क्राधी ) सिंह रूपी राणा अतापसिह उसके वश में नहीं 
आता । 
अकबर समंद अथाह, तिह डूबा हिन्दु तुरक । 
मेवाडो विश मोह, पोयण पूल - अतापसी ॥ 


१--अमरसिंह, भगवानदास, सहसमतल, गोपाल, कचराजी, सांवलदास, दुजेनसिंह, 
कल्याणदास, चन्द्रसिंह, शेखा, प्रणमल, हाथी जी, रामसिंह, जसवन्तसिह, माना, 
नाथा, ओर रायभाण । 


२--गीदड़ । 
३१ 
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अकबर रूपी अथाह समुद्र ( जलाशय ) में हिन्दू ओर मुसमलान 
व गये किन्तु मेवाड़ का स्वामी महाराणा श्रताप कमल उष्प के समान 
उसके ऊपर ही शांभा दे रहा है । 
थिर नप हिन्दुधान, लातरगा भंग लोभ लग | 


माता भमी मान, पृज राख पग्रतापसा || 


न्दुस्तान के प्राचीन राजबंश लोभ के मार्ग में चलते हुए थक गये, 

परन्तु ह माता भूमि | तुमको सान से पूजने वाला राणा प्रतापसिह हा हैं । 
कलगे अकबर काय, गुण पूर्यीधर ग्रोडिया | 
मिण॒घर छाबड माय, पड़े न राण प्रतापत्ता ॥ 

सर्प रूपी अन्य राजाओं को वश में कर लेने पर भी अकबर का 

शरीर दुःख पाता है क्योंकि राणा प्रतापसिंह जेसा मणिधारी सर्प पिटारे 

में नहीं आता ( यानी वश में नहीं होता )। 
भागे सागे भाग, अमग्रत लागे ऊमबरा | 


१ कर 


अकबर तल आराम, पंषे जहर ग्रतापसा ॥ 

महाराणा अपनी ख्री सहित भागते-फिरते है ओर ऊसर के फल 
उनको अमृत जेस स्वादिष्ट लगते हैं; परन्तु अकबर की आधीनता में सुख- 
पूर्वक रहने को व जहर के समान मानते है । 


५ / 0 


गाहल कल पन गाढ, लवण अकबर लालच! | 


कोड दनह काठ, पण घर राख ग्रतापत्ता ॥ 
गोहिल ( गहलात ) वंश रूपी गहरी सम्पति को लालची अकबर 
लेना चाहता है, परन्तु प्रणवीर राणा प्रतापसिह एक कोंड़ी भी लेने 
हा दता | 
अकबर जासी आप, दिल्‍ली पाता दूसरा । 
पुन-रासी ब्रताप, सुजस न जाता सूरमा || 
.. अकबर खुद चला जायगा ( याने मर जायगा ) ओर दिल्ली दूसरे 
का मिल जायेगी याने दूसरा बादशाह हो जायेगा; परन्तु हे पुण्य के ढेर ! 
शूर-बीर प्रतापसिंह तेरा यह सुयश नहीं जायगा ( याने अमर रहेगा ) | 
महाराणा का कद लम्बा, नेत्र विशाल, चहरा भरा हुआ आर 
शाय्य सूचक, मूछ बड़ी खड़ी हुई, विशाल वक्षःस्थल, दीघ बाह ओर रंग 
गहूआ था । प्राचीन रौति अनुसार व दाढी नहीं रखते थ। कर्नल टॉड ने 
सहाराणा के विपय में लिखा हू कि--“अकबर की उच्च महत्वाकांत्षा, 
शासन निपुणुता आर असीम साधन ये सब बातें रढ चित महाराणा प्रताप 
को अद्ृम्य वीरता, कोति को उल्नवल रखने वाला रह साहस और निष्कपट 
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अध्यवसाय को दबाने में असमर्थ थीं। आल्प पर्वत की तरह अव॑ली 
( आडावला ) में काई भी ऐसी घाटी नहीं जा महाराणा प्रताप क किसी न 
किसी बीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे आधिक पराजय स पवित्र न 
हुई ही । हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपाली आर दिवर मवाड़ का सरथान ५ 
हे । ०? आज भी उनके वीर काया का गाथाएई राजयूता के 





वीर शिरोमणि महाराणा अताप 
हृदयों को उत्तेजित करती हैं। महाराणा का नाम केबल राजदूत दी 
नहीं बल्कि सारे भारत में अत्यन्त श्रद्धा और आदर के सादे उच्चारण 
किया जाता हे । 


का | 


१--यह ग्रीस देश में एक प्रसिद्ध रणतषत्र है | जहाँ पर ई० सन्‌ पूर्व ४६० में 


यूनानियों ने ईरा/नियों को अपने देश से मार भगाया था । 
२--टॉड राजस्थान भाग ॥ छ० ४०३६-०७, ( कुक ) । 


२४४ राजपूताने का इतिहास 
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१५४--महाराणा अमरसिह प्रथम 
[ स॑ं० १६५३--१६७६ ] 


यह महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म सं० १६१६ चैत्र 
सुदि ७ गुरुवार (३० सन्‌ १५४६ ता० १६ मार्च ) को हुआ था और ३४७ 
वर्ष की आयु में सं० १६४३ की साथ सुदि ११ (ई० सन्‌ १५६७ ता० १६ 
जनवरी ) को चांबंडू गाँव में राजसिंहासन पर बैठे । अपने पिता के साथ 
आपत्ति काल में रहने के कारण इन्हें पहाड़ी लड़ाइयाँ लड़ने का अच्छा 
अभ्यास हो गया था। इससे यह मुग़ल सम्राट अकबर से बराबर कई वर्षों 
तक मुकाबला करते रहे। जब बादशाह रु 
अकबर ने वि० सं० १६४७ में अपने 
शाहज़ादा सलीम (बाद में सम्राट 
जहाँगीर ) के साथ मेवाड़ में सेना भेजी 
तो राणा व शाही सेनाओं की बड़ी 
मुठभेड़ हुईं। शाही सेना ने मांडल, 
मोही, ऊटाला आदि के किले घेर लिये 
परन्तु महाराणा ने अपने सरदारों की 
सहायता से शाही थानों को वापस उठा 
दिया। ऊंटाला स्थान लेते समय 
शक्तावंत ओर चूड़ावत सरदारों में 


आपस में बड़ी बदा-बदी (स्पर्धा ) रही । महाराणा अ्मरसिंह 

बल्लूजी शक्तावत ने किले में पहुँचने की उत्सुकता से अपने आपको क्रिले के 
किवाड़ के भालों के सामने खड़ा रख कर महावत को हाथी के ठेल देने की 
आज्ञा दी ओर इस प्रकार किवाड़ टूटे और वीर बल्लूजी शक्तावत वबीर-गति 
को प्राप्त होकर विजयी हुए। इधर चूँडावत जैतसिंह किले की दीवार पर 
चढ़ा परन्तु गोली लग जाने से किले के बाहर गिरा। परन्तु उस वीर ने 
अपने साथियों से कहा कि मेरा शरीर काट कर किले में फेंक दो, जिससे 
यह किला मेरा विजय किया हुआ समझा जावे | इस ग्रकार शाही सेना से 
उटले का क्िला महाराणा के अधिकार में आया | 


सं० १६६० ( ई० सन्‌ १६०३ ) में अकबर ने शाहजादे सलीम को 
फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने बडे भेजा | परन्तु बह टालमटोल कर गया। 
इससे सम्राट ने उसके एवज में अपमे दूसरे शाहजादे खुसरों को मय 
महाराणा अमरसिंह के चाचा राणा सगर सीसोदिया के मेवाड़ पर भेजने 
की तेयारी की परन्तु इसी बीच बीमार हो गया और वि० सं० १६६२ की 


कार्तिक ५ के ४ का 
कातिक सुदि १४ (३० सन्‌ १६०४ ता० १४ अक्टोबर ) मंगलवार को 
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आगरे में मर गया। मेवाड़ को अधिकार में लाने की लालसा सम्राट 
अकबर के मन ही मन में रह गई । 

जब जहांगीर तख्त पर बेठा तो उसने भी अपने पिता की नीति 
अनुसार महाराणा को वश में लाने की कोशिश शुरू की। ओर अपने 
शहजादे परवेज को २० हजार सवारों के साथ मेवाड़ पर भेजा। परन्तु 
परवेज को भी सफलता महीं मिली ओर वहे वापस आगरा लोट गया । इस 
पर जहांगीर ने नाराज़ होकर परवेज का युवराज पद्‌ से हटा दिया"। 





ध् हि हर क्र ४ + 2 
पर फल इक ४ 
5 ॥ 5 5889 # ४४७४६ ०६ ० 64572: 5 
तर | 


महाराणा अमरसिंह प्रथम 
शाहजादे परवेज को मेवाड़ पर भेजने के समय बादशाह जहांगौर 
ने एक यह भी चाल चली कि महाराणा अमरासह के चाचा सगर 
सीसोदिया को मेवाड़ के कुछ परगने आर चित्ताड़ का किला जागार से 
देकर उसे “चित्तोड़ का राणा” बना दिया। परन्तु इसस मत्राइ मे हृट 





१---कर्नल अ्रल्षेग्जेग्डर डों; हिस्टी आफ़ हिन्दुस्तान, भाग हे ४० ४३ | 


२४६ राजपूताने का इतिहास 





नहीं हुईं अर्थात्‌ महाराणा अमरसिंह का पन्ष वेसे ही प्रबल रहा । जहांगीर 
ने फिर हि? सन्‌ १०१७ को २४ रविउलआखिर ( वि० सं० १६६४ प्रथम 
भादों वदि १९८३० सन्‌ १६०८८ ता० रेट जुलाई ) को महाबतखां को बड़ी 
सेना के साथ मेवाड़ की चढ़ाई क लिए भेजा परन्तु उसकी भी कोई दाल 
नहीं गली। इससे महावत्खां को वापस बुला कर उसकी जगह पर 
जहांगीर ने अब्ठुज्ञाल्रां का मंवाड़ पर भेजा! | सं० १६६८ में राणकपुर की 
घाटी क पास दानों सेनाओं का मुकाबला हुआ ओर विजय श्री महाराणा 
के हाथ आई | अब्दुलाखां फीरोजजंग को भी सफल न होते देख कर 
वि० सं? १६६८ ( ३० सन्‌ १६११ ) में सम्राट जहांगीर ने उसे गुजरात का 
सूबेदार बना कर उधर भेज दिया ऑर उसकी जगह पर राजा वासु तंवर 
का भेज्ञा परन्तु वह भी सफल न हुआ औओर मेवाड़ की सीमा पर 
शाहाबाद में मर गया | 
जब बादशाह ने देखा कि सेनापतियों से मेवाड़ काबू में नहीं आ 
रहा हे तो हि० सन्‌ १०१९ की २ शाबान (वि० सं० १६७० आश्विन 
सदि ३ सन्‌ १३१३ ता? ७ सितम्बर ) को वह स्वयं आगरा से रवाने 
हाकर अजमेर आया आर वहां से शाहजादा खुरम को बड़ी सेना के साथ 
जसम जाधपुर के सवाई राजा सूरसिंह राठोड़, राजा किशनसिंह राठोड 
( किशनगढ़ वाले ) आदि कई थे--उन्हें मेबाड़ पर भेजा। खुरम ने 
माइलगढ़ व उदयपुर पहुच कर पहाड़ी इलाकों को लूटना ब गांवों को 
जलाना शुरू किया। शाही फोज चांवड तक पहुँच गई। महाराणा 
छप्पन के पहाड़ों से चले गये । ओर उनके अधिकार में मेवाड़ का दक्षिणी 
(हाड़ी इलाका हो रह गया। महाराणा को इस पर दुख हुआ। कहते हैं 
कि महाराणा ने अपनी निराशा जनक स्थिति का सन्देश अपने मित्र कवि 
रहीम ( मिज़ाखां ) खानाखाना के पास इस प्रकार लिख भेजा :--- 
पाड़ कछा हा, रावड गांखा जांख करन्त | 
कहजो खानाखान ने बनचर हुआ फिरन्त ॥ ”! 
अवात्‌ गाड़े, कछवाह, राठोड़, आदि राजपूत तो महलों में चेन 
रत हू । खानखाना से कहना कि हम जंगलों में भटक रहे हैं । 
इस पर खानखाना ने लिखा कि :-- 
वर रहता रहता प्रम, खप जाती खुरसाण । 
अमर बिसंभर उपरां, रासखो नहचो राण ॥*” 


काका खनन नकल सस-त.-+० ५ +«०-न+- वककम»» 


१ जुक जहांगीरी ( अंग्रेजी ) भाग ३ प्ृ० १४४ । 
२०--वही; भाग १ प्ृ० २९२ । 
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अर्थात-धरती ओर घर्म रह जावेंगे। महाराणा इंश्वर पर 
भरोसा रक्खो, मुग़ल नष्ट हो जावेंगे। 
इसको पढ़कर महाराणा की हिम्मत बढ़ गई ओर युद्ध करता रहा। 
परन्तु लगभग ४० वबष तक निरन्तर यबनों से युद्ध करते रहने से 
मेवाड़ की शक्ति बहुत कुछ गिर गई थी ओर प्रजा सुलह करना चाहती 
थी परन्तु सरदार परतन्त्रता में भी बँधना नहीं चाहते थे, इसलिये 
कोई रास्ता सम्मान पूर्वक सन्धि का निकालने की चिन्ता करने लगे | उन 
मालूम था कि साधारण सन्धि होगी तो अन्य नरेशों की तरह महाराणा 
का भी बादशाह के द्रबार में नीचे खड़े रह कर मुजरा ( नमस्कार ) करना 
पड़ेगा | वे जानते थे कि जब भराखे में बठ हुए सम्राट को मातहत राजा 
व उमराव मुजरा करने जाते है तब चोबदार उन राजाओं के नाम लेकर 
पुकारता हे | बादशाह का सिंहासन तो ऊंचा होता है ओर राजाओं की 
कोई बंठक नहीं होती। अतः राजा अपनी अपनी पंक्ति में हाथ जाड़ हुए 
३ घंटों तक खड़े रहते हैं ओर उनको अपने देश में आने की छुट्टी भी 
बहुत कम मिलती है | इसलिये उनके सामने सुलह एक कठिन समस्या थी | 


अन्त में महाराजकुमार कर्णासिंह को बादशाही दरवार में भेजना 
तय हुआ । यद्यपि महाराणा अपने पिता के अन्तिम वाक्य को याद करत 
हुए सन्धि नहीं करना चाहते थे परन्तु प्रजा की इच्छा के आगे उनका कुछ 
नहीं चलो । अतः सन्धि तय हुईं | ता० १६ माहरम सच्‌ ६ जुलुस हिं? १०१४ 
( फाल्गुण बदि २वि० सं? १६७१ ८5३० सन्‌ १३६१४ ता० « फरवर। 
रविवार ) को महाराणा अमरसिंह ने अपने दानों भाइया, तीनों पुत्रा व 
कई सरदारों के साथ शाहजादा खुर्रम से गोगूदे में मुलाक्रात की | सन्धि 
की शर्तें यह थीं कि :-- 


(१) महाराणा कभी बादशाह के द्रबार में उपस्थित न हांगे | 


(२) महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र ही शाही दरबार में जावेंगे । 

(३) शाही सेना में महाराणा के एक हजार सवार रहेंगे | 

(2) और चित्तोड़गढ़ की मरम्मत नहीं की जायगी | 

यद्यपि यह सन्धि सम्मान पूर्वक हुई थी तथापि इस सन्धि स 
मेबाड की स्वतन्त्रता का अन्त हुआ | गुहिल से लेकर लगभग एक हज़ार 
वर्ष तक जा मेवाड़ किसी शत्रु सम्राद के अधान्त नहीं हुआ था आर जा 


जैत्रसिंह से लेकर महाराणा अमरसिंह तक अथात्‌ ४०० व तक जिस 
मेबाड ने अपनी स्वतन्त्रता के लिये मुसलमानों से बरावर लाहा लिया 


बह मंवाड़ इस वष पराधान बतत गया । 
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इस स्वाधीनता के छीन जाने पर महाराणा अमरसिंह को इतनी 
ग्लानि हुई कि वे राजकाज अपने कु वर कर्णसिंह को सोंप कर डद्यपुर में 
एकान्त महल में रहने लगे जहाँ से मृत्यु तक कहीं बाहर न निकले । 

शाहजादा खुरंम महाराज कुबर कर्णासिंह को लेकर बादशाह 
जहाँगीर के पास अजमेर गया जहाँ बादशाह ने उन्हें पाँच हजारी जात और 
पाँच हजार सवारों का मनसब देकर बड़ी खातर की ओर महाराणा अमर- 
सिंह और कु'बर कर्णसिह्द की दो संगमरमर की खड़ी पूरे कद की मूर्तियां 
वनवाकर आगरा किले के नीचे के बाग में स॑ं० १६७३ में स्थापित कराई! । 
जेसा कि बादशाह अकबर ने मेवाड़ के वीर जयमल राठोड़ ओर रावत पत्ता 
सीसोदिया की वीरता पर मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां हाथी पर खुद्वाकर 
किले क द्वार पर रखवाई थीं । 

इस सन्धि से मेबाड़ के कुल्न इलाके मय चित्तोड़ किला के, पूर्बबत्‌ 
महाराणा के अधिकार में आ गये । वि० सं० १६७६ की माघ सुदि २ बुध- 
वार (१६ जनवरी १६२० ३०) को महाराणा अमरसिंह उदयपुर में अमरपद 
का प्राप्त हुए | उनके साथ कई स्त्रीयां सती हुईं । 


महाराणा क २६ रा।नियां स ६ कु बर १ कन्या हुई थी । यह महाराणा 
अपत पिता क जत है वीर थ | जहाँ तक वश चला उन्हांन मुगलों से दश 
की स्वतन्त्रता वनाइ रक्खी | सम्मान पू्वंक सन्धि होने पर भी इन्हें बड़ा 
भारां दुःख हुआ | य ना/तिज्ञ, काब और विद्वानों का आदर करने वाले थे। 
इनका कद लम्बा आर रंग सावला था। 


५६--महाराणा कर्णसिंह 
[ सं० १६७६--१ ६८४ |] 


यह महाराणा अमरसिह के ज्यंष्ठ पुत्र ओर उत्तराधिकारी थे। इनका 
“नम वि० स० १६४० साध सुदि ४ ( ३० सन्‌ १५८४ ता० ७ जनवरी ) को 
3] था। इनक शासन काल में सुख शान्ति रही । इसलिए इन्होंने अपने 
_ल डुए दशा का वापस बसाया और कई महल सकानात बनवाये । उद्यपुर 
का नगर काट ( शहर पनाह ) भी इन्होंने ही बनवाना शुरू किया था। 
जल समय शाहजादा खुरस अपने पिता जद्ाँगीर के विरुद्ध विद्रोही हुआ 
तब वह ति० सं० १६७६ ( इं० सन्‌ १६२२ ) में उदयपुर आयार | महाराणा 
करासह ने अपन छोंट भाई राजा भोमसिंह को खुरम को सहायता के लिए 
ना सहित इसक साथ भेज्ञा | विद के समय महाराण। और खुरस में 


१--तुजुके जहाँगीरी ( अग्नजी ) भाग १ पृ ३ 
२--राजप्रशस्ति सहाकाव्य; सर्ग € श्लोक १३ । 
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: आपस में पगड़ी बदल भीई चारा हुआ। खुर्रम की वह पगड़ी अब तक उदय- 
पुर के अजायब घर में रक्खी है। भीमसिंह सीसोदिया ने खुर॑म के युद्धों में 
बड़ी सहायता की ओर वह पर्वेज के 
साथ युद्ध करता हुआ सं० १६८१ की 
कार्तिक सुदि १५ (३० सन्‌ १६२४७ 
ता० १६ अक्टूबर ) शनिवार को गंगातट 
पर पटने के पास हाजीपुर गाँव में 
277 3] मारा गया" । सं० १६८४ के फागुण 
००75 (मार्च १६२८ ३०) में महाराणा 
४:2%7:/-+ कर्णासिंह परलोक सिधारे। केबल ८ 
#४ वर्ष ही वे राज्य करने पाये। उनके 
७ पुत्र" ओर दो पुत्रियाँ हुईं। उन्होंने 
वाल्यावस्था में अपने पिता के साथ 
कल मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ीं थीं ओर 
महाराणा कर्ण॑सिंह सुलह हो जाने पर बादशाह जहाँगीर 

ने इनका बड़ा सम्मान किया था । 


१७---महाराणा जगतससिह ( प्रथम ) 
[ सं० १६८४४--१७०६ ] 

थे महाराणा कर्णसिंह के पुत्र थे और वि० सं० १६६४ की भादों 
'सुदि २ शुक्रवार ( ता० १४-८-१६०७ ३० ) को जन्मे थे । अपने पिता की 
मृत्यु के समय वे २० वर्ष के थे। वि० सं० १६८४ के फाल्गुण (३० सन्‌ 
१६२८ मार्च ) में यह गद्दी पर बठे । हा | 

क्‍ इनके समय में बाँसवाड़ा, इंगरपुर, देवलिया (प्रतापगढ़) व्‌ सिरोही 
के रईसों के साथ मुठभेड़ रही। जब देवलिया (प्रतापगढ़ ) के रावत 
जसवन्तसिंह ने महाराणा की अधीनता से मुक्त होने की इच्छा से अपना 
शिर.डठाया तो महाराणा ने उसे उदयपुर में बुलवाया। समकायस सफल 
न होने पर युद्ध में रावत जसवन्त्सिह मय अपने पुत्र मानसिंह के सं०- 
१६८४ (३० सन्‌ १६२८) में मारे गये। ओर महाराणा ने उसका नगर 
भी लुटवायाः | इस पर जसबन्तसिह के छोटे पुत्र व उत्तराधिकारी रावत 








१-नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ३ अंक २ ४० १८५७-८८ (नवीन संस्करण )। 
-२--जगतलिंह, गरीबदास ( ठिकाने--केरया, बांसड़ा, घोसू'डी, ), मानसिंह, छत्रसिह, 
मोहनलसिंह, गजसिंह, ओर सूरजसिंह । ह 


७. - _ -. चयाफओफ जय श्द्य लि अत 
३-राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ९, श्लोक २१; नेणसी ख्यति भाग 3 इढ हरे | 
ह देर 
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हरिसिंह बादशाह के पास पहुंचे | जिसने हरिसिंह का देवलिया का स्थतन्त्र 
नरेश बना दिया ४ हा रु कि 
डूंगरपुर के महारावल ने भी महाराणा के मातहत रहने से आना कानी 
की | जिसपर महाराणा जगतसिंह ने इू गरपुर के रावल पू'जाजी पर सेना 
भेजकर उसे वरबाद कर दिया । इसी प्रकार ज़ब सिरोही का राव अखेराज 
पुराने उपकार को भूलकर महाराणा से हर ष रखने लगा तो महाराणा ने 
सेना भेजकर उसके इलाके को लूटा । 
बांसवाड़े के रावल ने भी जब सिर उठाया तो महाराणा ने सेना 
भेजकर उसझे देश को जुटाया। परन्तु रावल ने एक लाख रुपये दण्ड के 
देकर क्षमा मांग ली । जब इन घटनाओं 
का पता समाट शाहजहाँ को मिला 
तो बह महाराणा से बड़ा अग्रसन्न हुआ 
परन्तु महाराणा ने बि० सं० १६६० में 
उसे हाथी आदि भेज कर खुश कर 
लिया | ओर जब सं० १७०० ( ३० सन्‌ 
१६४३ ) में बादशाह शाहजहाँ अजमेर 
आया तो उस समय भी महाराणा 
ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजसिंह को अज- 
मेर भेजकर हाथी वगरा नज़र किये। 
बादशाह ने भी उन्हें जड़ाऊ सरपेच, 
.शहाराणा जगतसिंह खिलअत, घोड़े, हाथी आदि मूल्यवान्‌ 
वस्तुएं प्रदान की । 

. हाराणा ने समाट जहाँगीर के बक्त की सन्धि के विरुद्ध चित्तोड़ के 
किले की मरम्मत करना आरम्भ किया । इससे शाहजहाँ ने राजसिंह के 
समय में चित्तोड़ पर सेना भेजी | 

. यह महाराणा वड़े दानी थे ओर कई बार सोने चाँदी के तुलादान 
किये। इन्होंने कई मन्दिर, महल और तालाव बनवाये। वि० सं० १७०६ 
को कातिक वदि ४ को इनका उदयपुर में स्वर्गवास हुआ। इनके ११ रानियां 
थीं जिनसे ४ पुत्र ओर ४ पुत्रियां हुई । 

१०“-महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) 
हि [ सं० १७०६---१ ७३७ ] 
बदि ४ ही पं के का हे मिल नस 
* अक्टाबर ) को मेवाड़ के राजसिंहासन 





० समन अत मन मल लग पिकपओ 
३--ञ शी देवीअसाद मु सिफ्त; शाहज़हाँ नामा; भाग १ पृू० १२७-३० | 
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पर बेठे। इनका जन्म सं० १६८६ कातिक बदि ४ ( इं० सन्‌ १६२६ ता० 
४५४ सितम्बर ) को हुआ था। चित्तोड़ किले की मरम्मत जो महाराणा 
जगतसिंह ने आरम्भ की थी उसे इन्होंने जारी रक्खा और उसे शीघ्र ही 
समाप्त करना चाहते थे। यह बादशाह के साथ की हुईं सन्धि के विरुद्ध 
थी। इससे बादशाह शाहजहां ने नाराज़ होकर सं० १७११ में एक बड़ी 
(6-7 27 सेना चित्तोड़ पर भेजी। महाराणा ने 
ये £ मी 522 लड़ाई करना उचित न जान कर बादशाह से 
क्षमा मांग ली। मरम्मत किये हुए बुजों 
ओर कंगूरों को गिरा दिया गया? | 
चित्तोड़की मरम्मत का गिराया जाना ओर 
अजमेर की तरफ़ के मेवाड़ी इलाकों का 
शाही कब्जे में चले जाना महाराणा राज- 
सिंह को बहुत अखरता था। देवयोग से 
जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तब उसके चारों 
शाहजादे राज्य के लोभ से आपस में' लड़ने 
महाराणा राजसिंह (प्रथम ) लगे। ऐसे घरेलू झगड़े का मोका देख 
कर महाराणा ने अपनी शक्ति बढ़ाना ठीक समझा ओर वि० सं० १७१४ 
में उन्होंने माँडलगढ, दरीबा, बनेड़ा, शाहपुरा, मालपुरा, टोंक,सॉभर, चाटसू। 
आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया | 
बूढ़े शाहजहां को केद कर उसका बेटा ओरज्ञजेब सं० १७१४ श्रावण 
सुदि ३ (३० सन्‌ १६५८ ता० २३ जुलाई शुक्रवार) का सम्राट हुआ। बादशाह 
ओरज्ञजेब ने इस समय महाराणा ओर उसके कुबर सुलतानसिंह का 
खिलअत, हाथी घोड़े, जवाहराव भेजकर आदर किया ओर बदनोर, मांडल- 
गढ़, इँँगरपुर, बांसवाड़ा आदि इलाके भी महाराणा को दूं दिये। इस प्रकार 
उसने महाराणा को अपने पक्ष में कर लिया। इसलिये जब ओरक्जजेब के 
भाई दारा शिकोह ने महाराणा से सहायता चाही तब महाराणा ने कोई 
ध्यान नहीं दिया । 
शाही परमान के अनुसार जब महाराणा ने बांसवाडा, देवलिया 
( प्रतापगढ़ ), इँगरपुर, गयासपुर, बसावर ( बसाड़ ) आदि पर कब्जा 
करना चाहा तो वहाँ के रईसों ने विरोध किया। इस पर महाराणा ने सेना 
भेज कर उनका दमन किया और अन्त में उनको अपने आधीन वनाया | 
व मर 
१---शाहजहाँ नामा; इलियद भाग ७ छ० १०४ | 
१०--वीरविनोदु भाग २ प्‌ृ० ४३४ | 
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'. बादशाह ओरड्जेब ओर महाराणा की मित्रता स्थिर न रह सकी। 
इसके मुख्य कारण दो थे। ओरंगजेब हिन्दू धर्म का बड़ा द्रेषी था और 
उधर महाराणा हिन्दू धमम का श्रद्धालू भक्त था। जब आरंगजेब ने जज़िया 
नाम का टेक्स हिन्दुओं पर लगाया तो महाराणा ने इसका घोर विरोध 
किया । दूसरा कारण यह था कि किशनगढ़ कें राजा मानसिंह राठोड़ की 
बहिन चारुसती जो अत्यन्त रूपवती थी उससे ओरब्जजेब का ब्याह तय 
हागया था। परन्तु जब राजकुमारों चारुमती ने महाराणा राजसिंह को पत्र 
लिखा तो राजसिंह सं० १७१७ ( ३० सन्‌ १६६० ) में दल बल्ल सहित किशन- 
गढ़ जाकर चारुसती को ब्याह लाये!। ओर बादशाह मन ही मन 
खिसियाता रह गया । 

वि० सं० १७१६ में मेवाड़ के दक्षिणी भाग के मीना लोगों ने सिर 
ड्ठाया परन्तु महाराणा ने सेना भेज कर उनको दबा दिया। सिरोही के कुँ० 
उद्यभान अपने पिता राव अखेराज को केद कर स्वयं गद्दी पर बैठ गये थे 
परन्तु महाराणा ने सेना भेज कर उदयभान को राज्य से निकलवा कर 
राव अखेराज दंवड़ा को फिर सिरोही की गद्दी पर बेठाया | 

अरिगर्जब कट्टर मुसलमान था ओर हिन्दुओं को मुसलमान बनाने, 
मन्दिर मूर्तियां तुड़वाने, हिन्दू अन्‍्थों को नष्ट करने और उनका पठन पाठन 
रोकने के लिये उसने एक महकमा खोल दिया था। सं० १७२६ (३० सन्‌ 
१६६६ ) में उसने हजारों मूर्तियाँ व मन्दिर तुड़वाये जिससे वल्लभ सम्प्रदाय 
के गांसाई पुजारों मथुरा से भाग कर मेवाड़ में आये और महाराणा राज- 
सिंह ने उन्हें कॉकरोली गाँव में आश्रय दिया | 

जब आराजब ने ता० १ रविउल अव्वल हि० १०६० ( सं० १७३६ 
गाय बाद २० ता० $ अर््नेल १६३७६ ईं० बुधवार ) को तमाम हिन्दुओं से 
जजिया नासक कर लेने का हुक्म निकाला और हिन्दुओं की कोई प्रार्थना 
नहीं सुनी आर जा हिन्दू जुम्मे के रोज जुम्मा मसज़िद के सामने सम्राट 
3 इसे करे का हटान के लिए ग्रार्थना करने पहुँचे, उनको बादशाह ने हाथी 
आइकर कुचलवा दिया, तब महाराणा ने एक बड़े जोरदार पत्र द्वारा जज़िया 
नई करन का प्रार्थना को। उसमें लिखा कि “ईश्वर व ख़दा एक है मन्दिर 
ओर मसजिद जुदा नहीं हैं। इसलिए बादशाह को सब ग्रजा के साथ 
_.... ताव करते हुए जज़िया बन्द करना चाहिए”३। परन्तु इसका 
३--7राजप्रशस्ति सर्ग ८ श्लोक २६-३० | 
र-अपलमान राज्य में रहने वाले तमाम हिन्दुओं से प्रति वर्ष लिया जाने वाला 

यह एक अपमान जनक कर था। 


पर पहुनाथ सरकार, औरंगजेब ( ऑँग्रजी में ) भाग ३ पृ० ३०१-४ और 
२३०८-१० ( सन १६१६ ई० ) 
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श२९ राजपूताने का- इतिहास 

७७७७८ अमल, 
आरिन बदि ६ (३० सम्‌ १६७६ ता० १४५ सितम्बर ) सोमवार को 
अजमेर पहुचा | 


आरंगजब को लड़ने को मन्‍्शा जानकर महाराणा ने स्वर्गवासी 
महाराणा उद्यसिह और ग्रतापसिह को नीति का सहारा लिया ओर पहाड़ों 
में चले गये। शाहाँ सना उदयपुर को ओर बढ़ी। यूरोपियन अफसरों की 
द्ख भाल म बादशाही तापखाना भी साथ था!। दंबारी नामक स्थान पर 
शाही सना ने पाष सुदि १४ ( ३० सन्‌ १६८० ता० ४ जनवरी रविवार ) को 


है जतल 5 कलाकी के लीक दि 
पर है 


5 





२--महाराणा राजसिंह ( राजसमंद पर ) 


अधिकार कर लिया। वादशाह ने उदयपुर पहुँच कर मन्दिर व मूर्तियाँ 
तुंड़वों जा 5 कर 
32यीा दा आर शाहजादा अकबर का वहा का शासक नियत कर खअजमर 


लोट गयाए | परन्तु शीघ्र ही राज उतो ने पहाड़ा से निकल कर शाही थानों 


१--जदहुनाथ सरकार, ओरंगजेब भाग ३ पृ० ३८४४ । 
५ के का 
२--देवीप्रसाद; औरंगजेब नामा भाग २ प८ ४५ / 
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पर आक्रमण किया और जगह जगह मुखलमानों को मार भगाया। शाही 
सेना के खाने पीने की सामग्री तक उनको नहीं पहुँचने दी। इससे शाही 
सेना का बल बहुत कम हा गया। परन्तु आरंगज़व न इस वार फिर विशेष 
तेयारी से मेवाड़ पर सेना भेजी । फिर भी ओरंगजेब को सिवाय हानि के 
इस युद्ध में कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसी बीच में महाराणा राजसिंह का 
स्वगवास सं० १७३७ को कांतिक स॒ुदि १० (३० सन्‌ १६८० ता० २२ 
अक्टोबर ) को हा गया। कहते हैं कि कुम्भलगढ़ जाते हुए ओड़ा नामक 
गाँव में किसी ने भोजन में विष दे दिया | 
महाराणा राजसिंह बड़े साहसी, रण कुशज्ष ओर धार्मिक व दानी 
थे। इन्होंने राजा होते ही रत्नों का तुलादान किया था। एस तुलादान का 
उल्लेख भारतवष के इतिहास में यह एक ही मिलता है। मेवाड़ को अकालों 
से बचाने के लिये इन्होंने कॉकराली गाँव के पास राज सभुन्द्र नामक 
विशाल तालाब बनवाया ओर इस भील के पास ही 'राजनगर! नामक 
कसबा आबाद किया। इसके सिवाय महाराणा ने अनेक छोटे वड़े मन्दिर 
भहल, तालाब, बाबड़ी ( बाप्पी ) आदि बनवाये। हिन्दू घ॒र्म के कट्टर भक्त 
होने के कारण बादशाह से इनकी सदा अनबन रही परन्तु इन्होंने सब 
विन्न बाधाएं मेली | इनके ९६ राणियाँ, ६ पुत्र ओर ९१ पुत्री थी। यह 
कवि ओर विद्वानों के आश्रयदाता भी थे । 
_>#है--महाराणा जयसिह 
[ सं० १७३७--१७२९ ] 
इनका जन्म वि० सं० १७१० पोष बदि ११ (३० सन्‌ १६५३ ता० ४ 
द्सिम्बर ) को हुआ ओर यह अपने पिता 
की मृत्यु के पीछे सं० १७३७ की कार्तिक 
सुदि १० को मेवाड़ के स्वामी हुए। महा- 
राणा राजसिंह की मृत्यु के समय से मेवाड़ 
मुसलमान दल से घिरा हुआ था। इससे 
जगतसिंह को भो अपने पिता की तरह 
उनका सामना करना पड़ा। वि० सं० १७३७ 
में बादशाह ओरइजेब ने राजा उद्तिसिंह 
भदोरिया (चोहान ) को चित्तोड़ का 
किलेदार बना कर भेजा)। शाहज़ादा 
बज आजम, दिलावरखां आदि शाही सेनापति 
महाराणा जयसिंह मेवाड़ में ही डेरा डाले पड़े हुए थे; परन्तु 
खाने पीने के पदार्थ न मिलने से कष्ट था। इधर मेबाड़ी ओर मारवाड़ी 
१--मु ० देवीप्रसाद; श्रोरज्ञजेब नामा । 





२४६ राजपूताने का इतिहास 


राजपूतों ने मिल कर भेद नोति का आश्रय लिया ओर शाहजादा मुअजञम 
का अपनी तरफ मिलाना चाहा। परन्तु सफलता न हुईं! । तब उन्होंने 
दूसरे शाहजादे अकवर को बादशाहत का लोभ देकर अपनी तरफ मिल्रा 
लिया | अकबर ने सं० १७२३७ साघ बदि ७ (ता० १-१-१६८९ ३०) को अपने 
का बादशाह घोषित किया* | यह सुन करओरहछ्जजेब बड़ा घबराया और भेद 
नीति से उसने एक-एक करके शाहजादे अकबर के सब सेनापतियों को अपनी 
आर मिला लिया । यहां तक कि एक जालो पत्र अकबर के नाम भेज कर 
राजपूर्ता को भी अकबर के विरुद्ध भड़का दिया परन्तु दो रोज बाद जब 
राजपूता का आरगजंब का छल मालूम होगया तो उन्होंने अकबर को 
अपने साथ रक्खा? | 
शाहजाद अकबर ने जव महाराणा से मिलकर अपने को बादशाह 
धाषित किया तव महाराणा ने मांडलगढ पर चढाई कर उसे वापिस अपने 
अधिकार म कर लिया ! बादशाह की चिन्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 
“हर अकबर वागी हागया था। उधर दक्षिण में मराठों का उपद्रव बढ़ रहा 
-आ | सवाड़ में कोइ सफलता दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिये बादशाह ने 
,भहाराणा क पास सन्धि सम्बाद पहुचाया जिसे महाराणा ने स्वीकार किया | 
-पन्धि वि० स० १७३८ श्रवण बदि ३ ( सब्‌ १६८१ ता० २७ जून ३० ) को 
हुईं | सन्धि की शर्ते यह थी 


१*”जजिया के बदले राणा, पुर ओर बदनोर के इलाके बादशाह 
का दवें | 
२-बादशाह मंबाड़ से अपनी सेना हटाले । 
३- राणा राठाडों को मदद न दवें | 
.._ रहते सान्ध के परचात्‌ अथम आश्विन सुदि ६ ( ता० ८ सितम्बर ) 
| बादशाह आरिगजेव अजमेर से सीधा दक्षिण चला गया, जहां वह 
निरतर २५ वष तक मरहठों से लड़ता रहा और वहा सं० १७६२ की 


मिश्रण बाद १४ (३० सन्‌ १७०७ ता० २१ फरवरी ) को अहमदनगर में 
मर गया | 


(व? स० ४७४१ ( ३० सन्‌ १६८४ ) में शाहज़ादे आजम ने महाराणा 
का लिखा कि जज़िये के एबज में जो तीन परगने शाही कब्जे में हें वे पीछे 


लोटाये जाते हैं। इसलिये पुराने दस्तूर मुधाफिक एक हजार सवार दक्षिण में 
भेजो । परन्तु महाराणा ने इसका कोई परवाह नहीं की । 








१--इलियट भाग षषु छु० २५० सुन्तसशुल्लुबाब | 
९-सरकार; ओरज्जजेब भाग ३ पृ० ४०६-७ इलियट भाग ७ पृ० ३०१ | 
३--वही; भाग ३ एपू० ४७०७-१७ | 
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राणा का अन्तिस काल घरलू भझंगड़ों में वीवा। उनके और 
पाटवी कुबर अमरसिह में वनती नहीं थी। महाराजकुवर अमरसिह 
अय्याश ओर शराबी हाने से महाराणा के कहने में नहीं था। इधर 
महाराए। का भी एक कायस्थ स्त्री से गुप्त प्रेम था। उस ञ्जी ने भी पिता 
पुत्र मं बेर बढ़ाया' | राजकुमार अमरसिंहन उदयपुर पर धावा कर कब्जा कर 
लिया | महाराणा उदयपुर छाड़ कर घाणराव के ठाकुर गोपीनाथ मेड़तिया 
क पास चले गय। दाना आर स॑ लड़ने को तयारी हुई । परन्तु वीर दर्गा 
दास राठोड़ आईद ने गृह कलह की वुराइयों का साच कर यह तय किया 
कि अमरसिंह को ३ लाख रुपये की जागीर दी जावे और. राजकाज में 
दस्तनदाजी न करे। इस प्रकार वि० सं० १७४८ के अन्त सें यह घरेलू 
झगड़ा साफ हुआ२ | परन्तु पिता पुत्र के दिल साफ न हुए | 

महाराणा जयसिंह ने अपने जीवन काल में कइ वड़े-बड़े तालाब 
बनवाये जिसमे थूर का तालाब ओर जयसमुद्र उल्लेखनीय है । जयसमुद्र 
संसार भर में मीठे पानी का सब से वड़ा तालाव साना जाता है। 
इसका ढेबर मील भी कहते है | इसकी लम्बाई ६ मील ओर चोड़ाई ६ मील 
है | इसके सिवाय महल, मन्दिर व बार भी बनवाये। कहते हैं कि इसके पास 
ही “जयनगर' नामक करता बसाया था। परन्तु इस समय तो “जयनगर” 
नाम का कोई स्थान इसके पास नहीं हे। महाराणा की मृत्यु सं० १७४४ 
आश्विन बदि १४ ( इं० सन्‌ १६६८ ता० २३ सितम्बर ) को हुई। इनके ७ 
पुत्र अमरसिह, उम्मेद्सिह, प्रतापसिंह और तख्तसिंह तथा ४ पुत्रियाँ थीं । 

राणा धम्ोत्मा, उदार आर दानी थ। यद्यपि ये अपने पिता 
की तरह वीर नहीं थे परन्तु फिर भी आरंगज़ब से लड़े ओर फिर सन्धि 
कर ली | 
_>६“-महाराणा अमरतसिह ( दूसरे ) 
[ सं० १७६९-१७६७ | 

यह अपने पिता की मृत्यु पर सं० १७४५४ की आसोज सुदि ४७ (इ० 
सन्‌ १६६८ ता० श्ट सितम्बर ) बुधवार को गद्दी पर बेठे। इनका जन्म 
सं० १७२६ मंगसर बदि ५ (३० सन्‌ १६७२ ता० ३० अक्टूबर ) बुधवार 
को हुआ | गद्दी नशीनी के समय डूंगरपुर, बांसबाड़ा, देवलिया ( प्रतापगढ ) 
के रइसों ने महाराणा को नजराना नहीं भेजा । इससे महाराणा ने उन पर 
चढाई की ओर १ लाख ५४ हज़ार रुपये उनसे वसूल किये। इन तीनों 
रइंसों ने बादशाह ओरंगज़ब के पास इस विषय की शिकायत की परन्तु 
उसका कोई फल्न नहीं निकला | 
१---ओरो का; उदयपुर राज्य का इतिहास, जिं० २ पृ० €६० ( सं० १६८८ वि० ) 
१---टॉड राजस्थान भाग १ छू० ४६४६-६०; सरकार, ओरंगजेब सा० ४ पू० २८४० | 

३३ 
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है 


पुर, मांडल ओर बदनोर के तीन परगनों को बादशाह ने राठोड़ 
जुकारसिंह ओर उसके भाई करण को दे दिये थे, इससे महाराणा मन ही 
मन में खीज रहा था | जब एक वर्ष तक । 
बादशाह ते महाराणा के पास कोई फरमान 
खिलअत आदि नहीं भेजा तो उन्होंने 
बादशाही इलाकों को लूटने की तेयारी की । 
बादशाह का जब दक्षिण में सवारों की 
ज़रूरत पड़ी तो उसने एक हज़ार योद्धा 
राणा से मांग | इसके बदले में सिरोही 
ओर आवृगढ़ जागीर में देना स्वीकार 
किया | परन्तु महाराणा ने तो पुर, मांडल 
: ओर बदनोर भी मांगे । सिरोही आबू पर 
महाराणा का कब्जा न हो सका। क्‍योंकि 
वहाँ के दबड़ों को जोधपुर के महाराजा. महाराणा श्रमरसिंह (दूसरे) 
अजीतसिंह राठोड़ की मदद थी । 


जब हिज्जी सन्‌ १११८ की २८ जिल्काद ( वि० सं० १७६३ फागुण 
बदि १४-३० सन्‌ १७८७ ता० २१ फरवरी ) को बादशाह औरंगजेब की 
मृत्यु अहमदनगर (दक्षिण ) से दो मील पर ह्रो गई तो उसके बड़े लड़के 
मुअजम ओर आज़म में तख्त के लिये धोलपुर ओर आगरे के बीच में 
जाजऊ के पास युद्ध हुआ । शाहजादा आजम मारा गया और बहादुरशाह 
के नाम से मुअज्ञम भारत का सम्राद्‌ बना । महाराणा ने मुअज्जम का पक्ष 
“ लिया था। इधर ओरंगज़ेब की र॒त्यु के तीन रोज बाद अजीतर्सिह राठोड़ 
ने जोधपुर पर चढ़ाई कर शाही हाकरिम जफ़रकुलीखोँ से क्लिला ले लिया। 
. परन्तु उसने बादशाह की सेवा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा । इससे 
मुअज्ञम ने तख्त पर बैठते ही वापस छीन लिया! । क्योंकि जेपुर के सवाई 
महाराजा जयसिंह कछवाहे ने शाहजदा आजम का पत्ष लिया था, इसलिए 
सम्राद्‌ ने बदला लेने के लिये सं० १७६४ में जैपुर पर चढ़ाई की और आमेर 
/ का राज्य खालसे कर उसके भाई विजयसिंह को देदिया | बाद में दक्षिण 
ते हुंए फाल्युत्त सुदि १९ को बादशाह भेड़ते तक आया जहां उसने 
माधउठर के अजीतसिंह को “महाराजा” का खिताब, मनसब बगैरा द्या 
परन्तु जोधपुर वैसे ही खालसा रक्खा । सवाई जयसिंह और अजीतसिंह 
न राज्य पाने की लालसा में सम्राद्‌ के साथ-साथ नर्मदा तक गये | 
“रन्छु काई आशा न देखी तो वहाँ से चुपके से लौट कर महाराणा 
मम अ लील की शव 
१--इरविन, लेटर मुगल्स भाग १ पृ० ४६ | 
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अमरसिंह के पास स० १७६५ ज्य8 बाद ६ को उदयपुर पहुच गये। 


(58 जम की पक मम मशीन से इन दाना चरदा व वार दगादास राठाड़ का सम्मान किया 


ओर आपषाढ बाद $ को अपनी कन्या चन्द्रकु बरी का विवाह महाराजा 
सवाई जयसिह से किया॥ उस समय एक इकरारनामा लिखा गया कि 
_(१)5दयपुर की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी (युवराज) 
समभा जायगा ओर (२ ) यदि उस राजकुमारी के कोइ कन्या उत्पन्न होगी 
तो वह यवनों से नहीं ब्याही जायगी | (३ ) यह शर्त तय पाई कि उदयपुर 
की राज कुमारी सब रानियों में पटरानी मानी जायगी यदि वह छाटी भी 
होगी! ।” इस इकरारनामे पर जयपुर ओर जोधपुर ने हस्ताक्षर कर दिये । 
इस इकरारनामे का फल अच्छा नहीं निकला क्योंकि किसी दूसरी रानी से 
उत्पन्न हआ ज्येष्ठ पत्र हो तो भी वह राज्य से वंचित रहता था आर यह 


राजपूतों की रीतिनीति के विरुद्ध था। इससे राजपूत्तों में फूट पड़ गई आर 
मरहठों की शक्ति आगे चलकर बढ़ गई । 


महाराणा ने महाराजा जयसिह आर अजातासह का सहायता 
देकर आमेर तथा जोधपुर पर कब्जा करा दिया। बादशाह न राका 
रन्तु महाराणा ने ध्यान नहीं दिया। महाराणा ने स० १७६६ म॑ पुर, 
मांडज़् आदि परगनों को भी ले लिया । 


इन दिनों महाराणा का खज़ाना खाली था इससे उन्होंने प्रजा से 
धन मांगा । जागीरदार व दूसरे लोगों ने तो रुपया दे दिया पर ब्राह्मणों, 
चारणों व भाटों ने नहीं दिया। परन्तु अन्त में उनको जातियों मं से 
धनी पुरुषों ने धन देकर महाराणा की जिद्द को पूरा किया। फिर भादा 
हज़ार भाटों ( ब्रह्मभट्टों ) ने आत्म हत्या कर ली, जिसस ८४ गांव महाराणा 
के कब्जे में आयेः। महाराणा ने कई शासन सुधार किये। उन्होंने 
अपने सरदारों की जागीर व दर्ज, बेठक आर कुरब के नियम बनाय | 
परगनों का प्रबन्ध ओर दरबार के नियम स्थिर किये। इन्हीं महाराणा 
ने उदयपुर के राजघराने में शराब पीना शुरू किया | 


इनकी मृत्यु सं० (७६७ पोष सुदि ९ (३० सन्‌ १७१० ता० १ 
द्सिम्बर ) को हुई। उनके केवल एक राजकुमार संग्रामसह आर एक 
राजकुमारी चन्द्रकु बरी थी। 


१०८एचीसन; दीटीआ, एंगेजमेंटस एल्डसन्द्स भाग ३ ४० ३ टीटीज, एंगेजमेंटस एन्ड सनन्‍्दूस भाग ३ ० & राजपताना; वंश भास्कर 
। पु ३०१७-१८! 

२--इरविन, लेटर मुग्लस भा० १ छ० ७० | 

३---वीर विनोद भाग २ पृ० ७७६ | 
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महाराणा भग्रामसिहद (दूसरे) 
[ सं० १७६७-१७६० ] 

महाराणा अमरसिंह की झृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संग्रामसिंह 
मेवाड़ की गद्दी पर वि० सं० १७६७ पोष सुदि १ (३० सन्‌ १७१० ता० १० 
द्सिम्बर ) का बंठे। इनका जन्म वि० सं० १७४७ प्रथम वेशाख बदि ६ 
व्यय ( ३० सन्‌ १६६० ता० २१ मार्च ) शुक्रवार 
को हुआ था। पुर, मांडल, बगेरेः परगनों 
पर जो अमरसिंह ने अधिकार कर लिया 
था, बादशाह से उनके फरमान प्राप्त करने 
का प्रयत्त किया गया परन्तु बजीर 
जुल्फिकारखों ने पुर, मांडल बगेरः परगने 
समेवाती रणबाज खाँ को ओर मांडलगढ 
का परगना नागोर के राव इन्द्रसिंह राठोड़ 
को जागीर में दे दिया। राव इन्द्रसिंह ने 
ता मांडलगढ़ के परगने को भंगड़े की 
कोंपड़ी समझ कर लेने से हो इनकार 
महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) कर दिया और मेवाती रणबाजखाँ शाही 
सना को मदद स उक्त परगनों पर कब्जा करने के लिये आया । गरागार्या 
न॑ अपने सरदारों की सलाह से उस से युद्ध करना निश्चित किया। 
वायनवाड़ के निकट दॉनों सनाए सं० १७६८ बेसाख सुदि ७ शनिवार 
( ३० सन्‌ १७११ ता० १४ अप्रेज्न ) को गुथ गईं। विजय महाराणा का 

मिली | रणवाजखों अपने भाई बंदों सहित खेत रहा। 
बादशाह वहादुरशाह लगभग पाने पाँच वर्ष राज्य करके इस लोक 
से विद्या हा गया। आरिगज़ब से भी अधिक बुरी दशा मुग़ल साम्राज्य की 
इसक राज्यकाल म॑ हो गईं थी। उसके बाद सं० १७६६ ( ३० सन्‌ १७१२ ) 
दिरशाह तख्त पर बठा । इसे इसके भतीजे फ़रुे खसियर ने मार 
डाला आर ० सन्‌ ११२४ ता० २३ जिलहिज् ( माघ बदि १० सं० १७६६ 
>ता० १० जनवरी १७१३३० ) को वह गद्दी पर बेठा | सय्यद्‌ बन्धुओं को 
सहायता स इस गद्दी मित्री । इन सय्यदों ने अपनी शक्ति बढाने के लिये 
_ पुर से अपना सम्बन्ध खूब वढ़ाया। सय्यद बन्धुओं ने हिन्दू, राजाओं 
| असज्ता के लिये जजिया उठवा दिया था। परन्तु बादशाह ने सय्यदों के 
सना करन पर भी उस फिर जारी किया। महाराणा ने इसकी कोई परवाह' 
न की। यह आज्ञा हिन्दू राजाओं को अखरी--फिर से हिन्दुस्तान में झगड़े 
का जड़े खड़ी हुई। अन्त में सम्राट फ़र॑ खसियर जब कैद में सं० १७७६ 
( ३० सन्‌ १७१६ ) में मारा गया और रफ़ीउदरजात बादशाह हुआ, तब 
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हक हर 285 सी बे 
उसने महाराजा अजीत्सिंह राठोड़, महाराब भीमसिंह हाड़ी अर सस्यद्‌ 
अब्दुल्लाखाँ की सम्मति से जजिया उठा दिया ' 
बादशाह अकबर के समय से जो रामपुरे का परगना मेवाड़ से 
लग हो गया था, उसे इन महाराणा ने पुनः प्राप्त कर लिया तर वाद 
शाह फ़रु खसियर से उसका फरमान भी ले लिया | 


राठोड़ दुर्गादास महाराजा अजीतसिंह के पास जाध॑ठुर में रहता 
था । उसकी पद्‌ प्रतिष्ठा पर अन्य राजपूत सरदार उस से 6 4 रहा करते 
थे। वे रात दिन अजीतसिंह के उसके विरुद्ध कान भरत रहते थ। डुच्ठा 
के बहकाने में आकर अजीतसिंह ने अपने सच्चे स्वामिमक तवछ हा नाए 
वाड़ से निकाल दिया | दुर्गादास राठाड़ महाराणा संग्रार्मीॉसह के पास 
आ रहा । महाराणा ने उसे रामपुरे का हाकिम बनाया अरि वि ई- की 
जागीर तथा १९,००० रु० मासिक प्रदान कर उसका आदर किया३ । 


हब महाराजा अजीतसिंह को उनके बड़े पुत्र अभयसिह के इशारे _ 
पर छोटे पुत्र बख्तर्सिंह ने सं० १७८१ ( ३० सन्‌ १७२४ ) में मार डाला | तब 
अभयसिह जोधपुर का राजा हुआ, उस समय अभय्सिह के इस काय 
से मारवाड़ के कई सरदार अग्रसन्न होकर उनके भाई आननन्‍्दाँसह आर 
रायसिंह से जा मिले । उन दोनों भाइयों ने इन सरदारा की सहायता 
गोजव ( मारवाड़ ) पर अधिकार करके ईडर (गुजरात) पर तावस हे 
इंडर राज्य बद्शाह से अभयसिंह को मनसब में सिर कया: राज्य ब॒दशाह से अभयर्सिह को मनसब में मिला हुआ | | उधर 
महाराणा संग्रामसिह भी अपने पड़ोसी इंडर को अप अधिकार में करन क 
इच्छुक थे। महाराणा अभयसिह राठाड़ ने सः १७८४ ( ३० सन्‌ १७९२८ ) 
में महाराणा को इस शर्त पर ईंडर दिया कि वह उनके दोनों विद्राश भाई | 
को मार डाले | महाराना ने इंडर पर अपना सना भेजी । दोनों भाई आननद- 
सिंह ओर रायांसह महाराणा का शरर आगये | महाराणा त्त हि शरणागत 
को मरबाना अनुचित समम, उन्हें इंडर का कुछ इलाका हैं है| ओर 
बाकी मंवाड़ में मिज्ञा लिया । 





उदयपुर ओर जयपुर नरेश में यह शर्त थी कि भेव्राड़ को राजपुत्री 


का पुत्र ही जयपुर का उतरात्रिकारों हा। जब महाराणा अमररासह का 
पुत्री चन्द्रकु वरी के गर्भ से वि० सं? (८४ मे माधवर्सिह केछवाहा पंदा 
हुआ तो महाराजा जयसिंह का बड़ा ढुःख हुआ कि यदि मेने अपने ज्यहउत्र 


१--इरविन, लेटर मुगल्स भाग ३ ४० ४०५ 
२--टाड राजस्थान भाग २ ४० १०३३-४४ 
३--वही; भाग २, पृ० १०३४; वीर विनोद भा० २ ४” ६4२ 
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इंश्वरीसिंह को राज्य नहीं दिया तो बखेड़ा खड़ा होगा । ओर माधवससिह को 
राज्य नहीं दिया ता उदयपुर से शत्रुता होगी। महाराजा जयसिंह ने अपने 
पुत्र माधवसिह को मरवा डालने का प्रयत्न किया परन्तु सफल सनोरथ 
नहीं हुआ | इसह वाद झगड़ा मिटाने को जयसिंह ने महाराणा संग्रामसिंह 
से मिलकर रामपुर का परगना माववसिद को सं० १७८४ सें दिलवा दिया 
ओर चन्द्रकुबरि तथा माथव्सिह, महाराजा सवाई इंश्वरीसिंह की स्ृत्यु 
तक उत्यपुर है रहूं। ; ला 

महाराणा न मरह॒र्ठं के उत्कष का देखकर उनसे मल मिलाप कर 
लिया | छत्रपति शाह भी मेवाड़ का वंशधर होने से महाराणा का सम्मान 
करता ओर उन्हें काका ( चाचा ) कहता था! | 

इन महाराणा ने बहुत से मन्द्रि, महल, दरीखाने ब्रा बनवाये। 
अपने पिता क दाह स्थान पर विशाल छतरी बनवाई | यह दानी भी थे। 
इन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को कई गाँव जागीर में दिये। इनकी मृत्यु वि० स॑० 
१७६० साघ बदि ३२ (३० सन्‌ १७३४ ता० ११ जनवरी ) को हुईं। इनके 
१६ रानियां ऑर जगतसिह, नाथसिह, बाघसिह तथा अजुनसिंह चार पुत्र 
आर तीन पुत्रियों था। यह वापा रावल ( राजा कालभाज ) की गही का 
गारव वढ्न वाले अन्तिम शासक थे | इनक बाद मराठों का जोर बढा | 

६२--महाराणा जगतसिह ( दूसरे ) 
[ सं० १७६०-१८५८ |] 

यह महाराणा सम्रामसिह क ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० 
१७६६ आसाज वादे १० ( ३० सन्‌ १७०६ ता० १७ सितम्बर ) शनिवार को 
आर राधज्यान्षपक्र स० १७६१ का ज्यंठ् सुदि ९३ (३० सभ्‌ १७३४७ ता० ३ 
जून ) का हुआ | इनके राज्य काल में मुग़लों का शासन ढीला पड़ गया था | 
आरंगजब को मृत्यु क २०-२४ वष वाद ही साम्राज्य बिखरने लग गया 
आर मरहठा का जार वन लगा। इधर राजपूतान के राजा लोग भी अपनी 
अपनी राज्य साँंमा बढ़ाने में लगे हुए थ। मरहठों का जोर रोकने 
क लिय॑ बादशाह मुहम्भदशाह ने सं० १७८६ में जपुर के महाराजा जयसिंह 
का मालव का सूवदार ( गबनर ) वनाया। जयसिंह ने मराठों की शक्ति का 
मुकावला करन के लिय राजपूताने के राजाओं को सं० १७६१ सावण 
बाद १३ का हरडा में इकट्ठा किया परन्तु उनके निश्चय का काई फल नहा 
निकला। क्याक राजाआ का अर्थ अलग-अलग था | यह देखकर सधाई 
जर्यालिह ने मरहठा वाजाराव पशवा स सं3 १७५६३ (३० सन्‌ १७३६ ) में 
मंत्र कर लिया जिसस पशवा मालव का नायब सूवेदार हो गया परन्तु 
नायव सूपदार क्या हुआ वास्तव से पंशवा ही मालवे का सर्वस्व वन गया । 


3 वेशन्ास्कर ३० ३२२२-२३ छुन्द ४४-४६ | 
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जब शाहपुरा के राजा उम्मेद्सिह और महाराणा का में 
झगड़ा हुआ तो सवाइ जयसिंह अपनी राज्य सीमा वढान के लोभ से 
महाराणा की सहायता का दोड़े चले आये। परन्त कार 
पर महाराणा ने उम्मेदर्लसिह से मेल्ञ कर लिया | 


4. 
4 
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मालव का नायच सूवेदार वाजीराव पेशवा उदयपुर पहिल ही पहले 
जब आया ता महाराणा ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत क्रिया ओर उ 
१० वर्ष तक खिराज में साज्ञाना १, ४०,००० रुपया तथा वनड्ा की आमदर्न 
देना स्वीकार किया। इस अवसर पर भट रूप ७» लाख रुपये ज्कर 
पेशवा वापिस लोट गया | 


पेशवा की शक्ति उत्तर भारत में बढ़ती दखकर मद्ाराणा ने राजपूत 
राजाओं में संगठन करने की काशिश की 
रनतु सफलता नहीं मिली | कारण कि 
आपस की फट आर सरदारों म॑ अनवन 
थी। महाराणा स्वयं भी विलासी थे ओर 
अपने कु वर प्रतापसिह से भी उनकी नहीं 
पटती थी | मदहाराजकुम्तार प्रतापसिह्द को 
महाराणा न नज़र कद कर दिया था | 
सं० १७६८ में मराठों ने मंबाड़ में 
प्रवेश किया पर महाराणा ने सेना भेज 
कर उन्हें मेबाड़ से खदंड़ दिया | 
महाराणा जगतसिहद (दसर ) 
महाराणा जगतसिंह (द्वितीय ) के समय सें विशष मुख्य घटना जैपुर 
के साथ लड़ाई थी। महाराणा अमरसिह के बृतान्त में लिखा जा 
चुका ह कि जयपुर के जयसिंह के साथ अमरसिंह की पुत्री चन्द्रकु बरी का 
विवाह इस शर्त पर हुआ था कि उससे काईइ पुत्र उत्पन्न हागा तो वही 
जयपुर की गद्दी पर वबेठेगा। इस पुत्री से सं० १७८७ में माधवर्सिह 
उत्पन्न हुआ परन्तु शिवसिंह ओर इंश्वरीसिंह दूसरी रानी से माधवसिह 
से बड़े मोजूद थे । इस प्रकार वि० सं० १८०० में जयसिंह का दहान्त हुआ 
तो जेपर की गद्दी पर इश्वरीसिंह बेठ गये परन्तु महाराणा के अहदनामा 
मुताबिक माधव्सिंह का वेठाना चाहते थे। महाराना ने काटा आर मरहटठों 
की सहायता लेकर जयपुर पर चढाई की परन्तु महाराजा सवाइ इश्वरीसिह 
ने भेद नीति से सन्धि करली जिससे माधव्रसिंह का £ लाख रुपये की 
आमदनी का टोंक का इलाका दिया। महाराणा का इस पर भा संताष 
नहीं हुआ ओर मल्हारराब होलकर को १ करोड रुपये देकर उसको 
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सहायता से जेपुर पर चढाई की । इस समय महाराजा इश्वरीसिंह्‌ द्ल्ली में 
में थे परन्तु जयपुर के मेंत्रियों ने मरहठों को लालच देकर अपनी ओर मिला 
लिया | इसस महाराणा चुपचाप उदयपुर लोट आये! । हि 
महाराणा न फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी और सं० १८०४ में काटे 
के महाराव दुर्जजशाल आर इन्दोर के खाँड़ेराव होलकर की सहायता से 
जयपुर पर चढ़ गये । वनास नदी पर के राजमहल् स्थान में भयंकर युद्ध 
हुआ जिसम॑ महाराजा इश्वरीसिह की जीत हुई* । तीसरी बार फिर महाराणा फर्‌ महाराणा 
न चढ़ाइ की परन्तु खारी नदी के किनारे थोड़ा युद्ध हाने के बाद इंश्वरीसिंह- 
ने साथवर्सिह का टाडा दकर सन्धि करली | परन्तु बाद में इश्वरीसिंह सन्धि 


की परवाह न करते हुए टॉक पर अधिकार कर लिया। इस पर माधवसिह्‌ परवाह न करते हुए टॉक पर अधिकार कर लिया | इस पर माधवसि 


हा ने मल्हारशाव हाल्कर, महाराणा तथा जोधपुर क अभयसिह 







उस युद्ध में मावबसिह को जीत हुई। परन्तु जेपुर के प्रयान मंत्री केशबढ़ा युद्ध मं माथवसह का जात हुई । परन्तु जतुर के अधान सत्री कुशवदास_ जपुर के अधान मत्री कशवदास 


खत्री न जंसे तेस आपस में सन्धि करा कर माधव्सिंह को टोंक के चार 
 परगन पीछे द दि३३। 

जब जयपुर के दीवान हरगाविन्द नाटाणी ने--जो मन ही मन 
महाराजा सवाई इश्वरीसिंह से द्वप रखता था-क्योंकि उसकी पुत्री से 
महाराजा का गुप्त श्रम था“-होल्कर को जेपुर पर चढाई करने को 
आत्साहित कया आर हाल्कर वि० सं? १८००७ के आसोज (० सन्‌ 
१७५० सितम्बर ) मास में चह भी आया तब महाराजा इंश्वरोसिह ने 
आत्म हत्या करता | इस पर होल्कर ने जयपुर पर कब्जा कर लिया। 
भाथवासह कछुवाहा भी आ पहु चे। इससे वे जेपुर की गद्दी पर बैठा दिए 
गय। इस उपकार के बदले में महाराजा सवाई माधवसिह ने होल्कर को 
टॉक व रामपुर के इलाके दे दिये* | 

महाराणा जगतसिह क शासन कालत्त में राज्य-प्रबन्ध शिथल हो गया 
था सरदार लाग मनसानी करने लगे थे । उनमें आपस में फूट पड़ गईं। 
राज्य स चारो डकेताो हाने लगी | इंधर महाराणा ऐश आराम में पड़े हुए थे । 
इसलिय व राज्य प्रवन्ध ठोक नहीं चला सकते थे। हाथियों की लड़ाई, 
_१--वंश भास्कर ए५ ३३७६-८० । 
२---टॉड गजस्थान भा० १ पु० ४६४। 
३--वीरविनोद भाग २ एृ० १२३८। 
४--वंशभास्कर साग ४ पृ० ३४३३-४४ | 
४--वही पृ० ३६०६-११ | 
६--वीर विनोद भाग २ पृ० १२४१ । 
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शिकार, गाने बजाने में ही महाराणा मस्त रहते थ। इसस मरहठों की 
मेवाड़ में वन आई जिन्होंने मेबाड़ से खिराज लेना शुरू किया । 

महाराणा का स्वर्गवास वि० सं० श्टूण्य की आपाद वदि ७ ( ३० 
सन्‌ १७५१ ता? ४ जून ) को हुआ । उनके १४ राशियाँ, दो पुत्र ( प्रतापसिंह 
ओर अरिसिंह ) ओर दो पुत्रियाँ थीं। इनमें से रतनकु'बर वाई का विवाह 
नागोर (मारवाड़) के राजाधिराज बख्तसिंह (पश्चात जाधपुर नरेश ) 
के राजकुमार विजयसिंह के साथ हुआ था ।'' 

ह॒ ६३--महाराणा ग्रतापसिद्र (दुसरे) 
[ सं० १८०८-१८१९० ] 


महाराणा जगतसिह की सत्यु के बाद उनके ज्येछ पुत्र श्रतापसिंह को 
संलूबर के राव जेंतसिंह ने जेलखाने से निकाल कर उन्हें सं० श्टू०८ 
आपषाढ बदि ७ ( इ० सन्‌ १७४१ ता० ४ 
जून ) को मेवाड़ के राजसिंहासन पर 
विठाये | इन्होंने केबल ३ वर्ष राज्य 
किया ओर २६ वर्ष की आयु में 
सं० १८९० माघ बदि २ (ई० सन्‌ 
१७४४ ता० ९० जनवरी ) का परल्ोक 
सिधारे | इनका जन्म वि० सं० ९७८१ 
भादों बदि ३ (ईइ० सन्‌ १७२४ ता० २७ 
जुलाई) को हुआ | 
इनके राज्यकाल में मरहतठों के 
अनेक धावे मेवाड़ पर हुए ओर वे 
महाराणा प्रतापसिंह (दूसरे) लाखों रुपये ले गए* | महाराणा की 
शिथिलता देखकर सरदार लोग भी मनमानी करते थे। महाराणा ने एक 
समय हँसी हँसी में कहा कि नज़र क़रेद करते समय काकाजी ने मेरी पीठ में 
चोट लगाई जिसका दर्द अब तक है | इस पर प्रतापसिंह को केद करने में 
सहायता देने वाले सरदारों को भय हुआ कि कहीं अब हमें नहीं मरवा डाले । 
सरदार नाथसिंह तो भाग कर जेपुर पहुँचा ओर जेपुर, देवगढ़ शाहपुरे आदि 
वालों से मिलकर मंवाड़ के गाँव लूटने आरम्भ किये परन्तु उन्हें सफलता 
'नहीं मिली ? | इस समय अमरचन्द बड़वा ( सनाह्य ब्राह्मण ) ने अपनी 





उफनजनसणनननी, 
३ 


१--टॉड राजस्थान भाग १ पु० ४६० टि० ६ | 
२--वही भाग १ प्ृ० ४६६ ( आक्सफोर्ड संस्करण )। 
३--कविराजा श्यामलदास कृत वीर विनोद भाग २ ए० १९३६ | 


२६६ राजपूताने का इतिहास 


अपूव स्वामिभक्ति वताई जिसके फलस्वरूप महाराणा ने उसे “ठाकुर” का 
खिताब ओर वाजीम देकर उसे अपना मुसाहब बनाया । रु 
महाराणा के एक ही पुत्र राजसिंह थे जो राज्य के स्वामी बने। 
६४--महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १८६१०-१८१७ ] 

० १८१० माघ बदि २ (६० सन्‌ १७५४ ता० १० जनवरी ) को गही 
पर बैठने के समय इनकी आयु केवल १० वर्ष की थी। इनकी नाबालगी 
सब में सलूम्बर का रावत जेतसिंह राज्य की देख- 
रेख करता था । इनके शासन में मरहठों 
का जोर शोर दिन ब दिन बढता जाता 
था | वे मेवाड़ पर धावा करके लाखों रुपये 
लूट ले जाते थे। इस लिये महाराणा ने 
चम्बल नदी के पास के पांच परगने उनको 
देने का वायदा किया । 

जब स० १८११ म॑ मराठां ने जाधपुर 
पर चढ़ाई की तो वहाँ के महाराजा 
विजयसिंह ने महाराणा के भुसाहिब रावत 


जतसिद को सममभाता कराने के लिये 
महाराणा राजसिंह (दूसरे) वुलाया। परन्तु जब सं० १८१२ श्रावण 
शुक्रवार (ता० २४५-७-१७५४ ३०) को जयआपा सेन्धिया को ताउसर 
( नागार ) में महाराजा विजयसिंह के इशारे पर दो राजपूता ने छल से मार 
डाला ता मरह॒ठा न॑ राजपूती संना पर चढ़ाई की (जिसमें सलूम्बर का 
रावत जतसह भा अपनी सना सहित वीरतापूबषक लड़कर काम आया | 
भहाराण कवतल ७ वष राज करके सं० १८९७ चेत्र बदि १३ ( ई० 
सन्‌ ६७३१ ता० ३ अग्रेल् ) को परमधाम को पहुँचे। इनका जन्म वि० 
स० १८०० का वेशाख सुदि १३ (३० सन्‌ १७४३ ता० २४ अग्रेल ) को 
भाली राणी वर्तकु बरी के गर्भ से हुआ था | 
६५--महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १८१७-१८२६ | 
महाराणा राजसिंह के कोई पुत्र नहीं था। इसलिये सरदारों ने यह 
जान कर कि राजसिह की महारानी माली गुलाबकु'करि के काई गभ नहीं 
है, महाराणा जगतसिह (दूसरे ) के छोटे पुत्र अरिसिंह को वि० सं० 
(८2७ चेंत्र वदि १३ (३० सन्‌ १७६१ ता० ३ अग्नेल ) को राजगही 
पर बिठाया | 








१--महाकवि सूय्यमल मिश्रण कृत वंश भास्फर (काव्य) ४० ३६२६-३० । 


मेवाड़ राज्य २६७ 





महाराणा अरिसिंह का स्वभाव बड़ा कठोर था ओर बे अभिमानी 
थे | इससे उनके सरदार अप्रसन्न थे। इन्होंने सरदारों का दमन करके 
राज्य के सच्च शुभचितकों का हटा कर 
खुशामदियों को अपनाया | महाराणा का 
बेश्वास राजपूतों पर नहीं था। इससे 
' उन्‍होंने सिन्ध व गुजरात के मुसलमानों 
को सेना में भरती किया । इस पर मंवाड़ी 
सरदार ओर भी विगड़ गये ओर उन्‍हें गद्दी 
से उतारने का उद्योग करने लगे। उन्हें 
जब ज्ञात हुआ कि राजसिंह की माली 
रानी के गर्भ से रतनसिंह नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ है तो वे उसका पन्ष लेने लगे । 
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को रतनसिंह कुम्भलगढ लेजाया गया 
महाराणा अरिल्विंह (दूसरे). ओर वहाँ उसे महाराणा क नाम स 
प्रसिद्ध किया । रतनसिंह के पक्ष में सेंधिया से सहायता मांगा | | 
इधर महाराणा अरिसिंह ने मरहटठों ओर पेशवाओं से सहायता माँगी । 
'महाराणा अरिसिंह ओर रत्नसिंह को सनाआ का झुठभई स 2 (८२४५ की पाष 
सुदि ६ (३० सच्‌ १७६६ ता० ६३ जनवरा ) को उज्जेन में ज्षिप्रा (सिपरा) नदी 
के किनारे हुईं। तीन दिन युद्ध चला | मरह॒ठ घबरा गये । परन्तु जयपुर 
१४ हजार द्सनामी स्वामियों ( साधुओं ) की सेना संविया का सहाय 

में आ पहुँची, जिससे महाराणा अरिखिह का सना हार 7३ | इसस अरि- 
सिंह बहुत घबराया और सिन्धी व गुजराती झसलसाना का आर भी 


भरती करने लगा । 


यद्यपि रतनससिंह ७ वर्ष की आयु में चेचक से मरगया।परन्ठु सरदार 
ने उसी उम्र का एक दूसरा लड़का रतनसिह नाम से बापित करक महाराणा 
अरिसिंह का मुकाबिला करते रहे तथा माथवराव सं्विया का मंवाड़ 
चढा लाये। उदयपुर में ६ मास तक घरा रहा। अन्त में माधवराव 
सेन्धिया ने ६० लाख रुपये राणा से लेकर सं० दरई को सावर बदि ३ 
(ई० सन्‌ १७६६ ता० २१ जुलाई) का सालवा मे चला गया। इस सन्धि को 
शर्त के अनुसार रतनसिंह को मंदसार में ७४ हजार रुपये की जागीर दी 
गई पर वह मंदसोर नहीं गया | वह देवगढ़, भाडर वरगरह के नमक हंरास 
सरदारों को और नागों को साथ लेकर मंवाड़ पर चर आया । परन्तु इस 
बार टोपला गाँव में महाराणा को जाँत हुई | रतनसिंह ने एक बार कर 
१० हजार नागे साधुओं ( महापुरुषा )से मेवाड़ पर थावा किया 


श्द््ट् राजपूताने का इतिहास 


परन्तु उसे गंगार गाँव के रणतज्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी। दसनामी 
वी. आर ७ हक ध्ज 
साधुओं की हार के विषय में एक प्राचीन पद्म इस प्रकार है:-- ि 


अडड्ता सूं आदया जिके पड़िया करे पुकार | 
महापुरुषों री मूंडकी यलगाी गांव गैयार ॥ 


रतनसिंह ने चित्तोड़ पर अपना किलेदार रख छोड़ा था परन्तु 
महाराणा ने वहाँ सेना भेज कर चितोड़ पर अपना कब्जा कर लिया 
ओर गोड़वाड़ के इलाके पर से भी उसका अधिकार उठा दिया। | 


रतनसिंह कुम्भल्गढ़ में रह कर गोड़वाड़ इलाके पर अपना कब्जा 
करना चाहता था। महाराणा की सेना ने यद्यपि उसका कब्जा वहाँ से 
उठा दिया फिर भी सोका पाकर वह वहाँ पर दुबारा कब्जा न करले, 
इसलिये उस स्थान पर सेना रखना ज़रूरी था। सेना की कमी के कारण 
महाराणा ने जोधपुर के महाराजा विजयसिंद को तीन हजार सेना नाथद्वारे 
में रखने की शर्त पर उसके खर्च के लिये कुछ समय के लिये अपना 
गोड़वाड़ का परगना दे दिया। महाराजा विजयसिंह राठोड़ ने रतनसिंह 
को कु म्मलगढ़ से निकालने का कभी प्रयत्न नहीं किया। फिर भी गोड़वाड़ 
पर अपना कव्जा कर लिया। सं० श्टरेट में महाराणा के गोड़वाड़ वापिस 
मंगिन पर महाराजा विजयसिंह टालमटूली करते रहे। इस प्रकार सदा 
के लिये गोड़वाड़ का इलाका मेवाड़ से निकल कर जोधपुर राज्य में 
चला गया | 
आठंण के जागीरदार बाबा गुमानसिंह पूरावत से महाराणा की शत्रुता 
थी। इसलिये महाराणा ने उस पर सं० १६२६ में चढ़ाई कर मरवा दिया। 
देवगढ़ के जागीरदार जसवंतसिंह ने भी महाराणा का सामना असे से कर 
रक्‍्खा था ओर वह जयपुर से समरू ( एक फ्रांसीसी सेनापति ) को 
मंवाड़ पर सं० श्टरट के श्रावण (ई० सन्‌ १७७१ अगस्त ) में चढ़ा लाया | 
परन्तु तीन द्नि तक खारी नदी के किनारे युद्ध होने के पश्चात्‌ सुलह हुई । 
वूं दी के राव अजीतसिंह हाड़ा और महाराणा की आपस में खटपट 
चली आती थी। अजीतसिंह, महाराणा के पास आया और शूअर के 
शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर अचानक महाराणा की छाती में बर्दला 
भोंक दिया जिससे महाराणा की तत्काल मृत्यु होगई' । सक-अजीतसिंह 
-भी-बहाँ सास-मकत-। यह घटना वि० सं० १८२६ के चैत्र बदि १ ( ३० सन्‌ 


# भर 


१७७३ ता० ६ मार्च ) की है। 
१--वीरविनोद भाग २ घू० १७७१ | 
२--वंशभास्कर पृ० ३७३४-३८०० | 


मेवाड़ शज्य २६६ 





इन महाराणा के ८ रानियाँ तथा २ पुत्र हम्मीरसिंह ओर भीमसिंह 
व दो पुत्रियाँ थीं। यह शेरों की शिकार के वड़े शोकीन ओर कवि भी थे । 
६६---महाराणा हम्मीरसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १८२६-१८३४ | 

महाराणा अरिसिंह के ज्येए पुत्र हम्मीरसिंह ( दूसरे ) सं० १८२६ 
चैत्र बदि ३ (३० सन्‌ १७७३ ता० ११ मार्च) को गद्दी पर बेंठे। इस समय से 
पटरानी सहित राज्याभिषेक होना बन्द 
होगया | उनके नाबालिग होने के कारण 
राज्य का भार सनाह्य ब्राह्मण अमरचन्द 
बड़वा, महाराज बोधसिंह ओर महाराज 
अर्जुनसिंह ने सम्भाला । परन्तु राज माता 
उनसे अप्रसन्न थी | इसलिये षडयन्त्र से 
उसने राज्य के शुभचिन्तक दीवान अमरचंद 
बड़वा को जहर देकर मरवा डाला। 
अमरचंद की मृत्यु से राज्य की दशा ओर 
भी खराब हो गई | खजाना में रुपया नहीं' 
था। इधर सिन्धी मुसलमान सेना को 
महाराणं। हम्मीरसिंह दूसरे... वेतन न मिलने से उसने महतलों में धरना दे 
दिया | तब कु० भीमसिंह को “ओल” ( जमानत ) में दकर सिन्धिया का 
शान्त किया और वेतन चुकाने का वायदा किया | इसी समय मराठे भी 
मेवाड़ पर चढ़ आये ओर लूट रहे थे। भीमसिंह ने सिन्धी सेना का 

उत्तेजित करके मरहठों को मेवाड़ से खदेड़ दिया । 


बेगू के रावत मेघसिंह ने जब मेवाड़ के कुछ परगनों पर अधिकार कर 
लिया तो महाराणा ने माथचराव सेंतिया को अपनी सहायता के लिये बुलाया। 
इस आपस की फूट से सेन्धिया ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। मेवाड़ 
के कई परगने सेन्धिया के कव्जे में चले गए। सेन्धिया की राज्य-बृद्धि देख 
कर इन्दोर की महारानी अहल्याबाईं ने भी महाराणा से कहलाया कि 
सेन्धिया ने जो परगने लिए है. उनमें हाल्कर आर पशवा भा बराबरों क 
हिस्सेदार है । इस पर महाराणा ने निम्बहेड़ा का परगना अहल्यावाइ का 
दिया । 
हम्मी रसिंह का विवाह सं० १८३३ ( इं० सच्‌१७७७ ) में किशनगढ़ के 
राजा बहादुरसिंह की पोती से होनेसे महाराणा का बल बढ़ गया,इसलिये उन्होंने 
विद्रोही रतनसिंह को दबाने का अयत्न किया परन्तु काई फल नहां निकला। 


१---वीर विनोद भाग २ ए० १६६६। 





२७० राजपूताने का इतिहास 


एक दिन महाराणा ने हिरण पर गोली चलाई परन्तु बन्दूक के फट 
जान स हथलीा सम गहरा चाट पहुचा जिससे स० १८३४ पॉष सुदि ८ ( ३० 
सन्‌ १७७८ ता० ६ जनवरी ) को १६ वर्ष की आयु में उनका देहान्त होगया | 
इनका जन्म सं० १८९८ ज्यंध्ठ सुदि १९ (३० सन्‌ १७६१ ता० १३ जून ) 
का माना जाता है । 


६७--महा राणा भीमसिह 
[ सं० १८३४--१ ८८५ ] 


महाराणा हम्मीर की मृत्यु क बाद उनके छोट भाई भीमसिंह सं० 
(८३४ पाप सुदि ६ (३० सन्‌ १७८८ ता० ६जनवरी) को मेवाड़ के राजसिंहा- 
सन पर बठ | इनका जन्म वि० स ० १८२७ 
चेत्र बदि ७ गुरुवार (३इं० सन्‌ ९७८६८ 
ता: १० मार्च ) को हुआ था। अतः इस 
समय बालक होने से राज्य की देखभाल 
उसकी माता सरदारकु'बरि करने लगी। 
इनके समय में मेवाड़ के सरदारों में द. ष 
चल रहा था। इसके दो दल थे, शक्तावत 
ओर चूड़ावत | ये लोग मेवाड़ की राज 
सत्ता को अपने काबू में रखना चाहते थे । 
इनमें चू ड्ावत प्रबल थे जिनके हाथ में 
..- महाराणा खिलोना बने हुए थ । मेवाड़ 
महाराणा भीमसिंह की आशिक स्थिति बड़ी खराब थी। महा- 
राशा का स० (८५० म॑ अपने इंडर वाले विवाह तक क लिए कर्ज लेना 
पड़ा था। यह दंखकर राजमाता ने सोमचन्द गाँधी को प्रधान ( दीवान ) 
बनाया जिसने शक्तावत और कोट के मुसाहिब काला जालिमसिंह से मेल 
किया तथा साधवराव ( महादाजी ) सिंधिया ओर अम्बाजी इंगलिया को 
भा अपन पक्ष मं कर लिया। इन सबने मिलकर मरहठों को मेवाड़ से 
निकाज्षन का विचार किया। इस उद्योग में राजमाता ने चूंड्राव्तों को भी 
अपन पक्त म॑ किया आर सांमचन्द गाधी ने जोधपुर, जेपुर, आदि के 
राजाओं का भी मरहठों को राजपूताने से निकालने को तेयार किया | 
वि० स० १८४४ ( ३० सन्‌ १७८७ ) में लालसोट में जोधपुर और 
जयपुर को सम्मिलित सेना ने मराठों को हराया था। इससे मरहठों का 
अभाव राजस्थान से कम्म हो गया था! | सोमचन्द ने यह मोका देख कर 
भरहठा पर चद्ा३ कर दी। जावद नाम के स्थान में नाना सदाशिवराब की 
१--टॉड राजस्थान भाग १ पू० ४१३ | 








प्ैवाड़ राज्य २७१ 
अमवभामक्रालकायाादालाभनामााभाकानारबक बा | 
पेना को प्रधान सोमचन्द ने हराया | अहल्याबाई हाल्कर की फ्राज से भी 
सं० १८४४ में हड़क्याखाल में युद्ध हुआ, परन्तु मरहठों की विजय हुई । 


चू ड्रावत जो सोमचन्द से ठवेष रखते थे डसे सं० १८४६ कातिक सुदि३ 

( ३० सन्‌ १७८६ ता० २४ अक्टूबर ) को धाख स मरवा डाला। इसस 
महाराणा बड़े ऋद्ध हुए परन्तु कुछ वश नहा चल्ना । इसक वाद शक्तावता व 
चूड्रावतों में कलह बढ़ता ही गया जिससे मंवाड़ में अशान्ति फली | इसस 
राणा ने महादज़ी सिन्धिया की सहायता स चू ड्ाबता का चत्ताडू स 
निकालने का निश्चय किया ओर इस विषय में बातचीत भी हुई | महाराणा 
ने चित्तोड़ खाली करने की आज्ञा चूड्ावतों को दी ओर व मान गय | 
अतः महादजी सिन्धिया पूना लोट गया । अम्बाजी इंगलिया न वागिया का 
दबाने में महाराणा की बड़ी सहायता की | महाराणा न स० (८४० ( इ० 
सन्‌ १७६४ ) में इंडर स लॉटते हुए डूगरपुर पर चढ़ाई का आर ३ लाख 
रुपये ओर फोज खर्च राबल फतहलसिंह से लेकर वापस लाट आय | 


बांसवाड़े से भी ३ लाख रुपये वसूल किये | । 


मेवाड़ इस समय मरहठों के सूवेदारों क धा्वां का क्राइस्थल वन 
गया था। शक्कावतों व चू ड्ावतों की आपसी फूट का दखकर जा चाहता 
बह मेवाड़ पर चढ़े आता । स० (८५६ ( इ० सन्‌ १८०२ ) म॑ जलवतराव 
होल्कर मेवाड़ में आया ओर नाथद्वारे के गासाई से तीन लाख रुपये ढना 
ओर मन्दिर की सम्पति लूटना चाहा। परन्तु मूतियाँ उदयपुर पहुंचा दा 
गईं | इसले वह सफल न हो सका ओर होाल्कर ने मंबाई के सरदारा ८ क्‌इ 
लाख रुपये दण्ड के लिये* | सं० १८६० ( ३० सन्‌ श्ट८३ ) में हाल्कर फिर 
दुबारा मेवाड़ पर चढ़ आया और ४० लाख रुपय साग | परन्तु महाराणा 
जे जैसे-तैसे १८ लाख रुपया देकर अपना पिण्ड छुड़ाया । सं? १८६९ ( ३० 
सन्‌ १८०४ ) में हाल्कर व सिंधिया संवाड़ मं आब आर दानों ने मिलकर 
यह विचार किया कि मेवाड़ आधा-आधा आपस मे बाद लव परन्तु मवाड़ी 
सरदारों के उद्योग से उनका ये विचार सफल नहीं हुआ | 


मेवाड़ की ऐसी दुर्दशा थी ही, इधर महाराणा का भा घर मामला 
में भी दुःख हुआ | उनकी पुत्री कृष्णकुमारों के विवाह के लिये जाधपुर 
ओर जयपुर के नरेशों में कगड़ा चला । अन्त में इस भगड़ का निपटान 
के लिये अमीरखोाँ के आग्र हाराणा ने वि० सं० १८६७ श्रावण बाद ४ 


अडलडिचिलननणा 





१--वीर-विनोद साथ २ प्रकरण १७। 


२-.टॉड राजस्थान भाग १ पृ० ६२६ आकसफार्ड संस्करण सन्‌ १६२० ६० । 


२७२ राजपूताने का इतिहास 
१७७-७//७/#एएल्‍"भनशभनशशशाश मद 


(३० सन्‌ १८१० ता० २१ जुलाई ) को १६ वर्ष की उस रूपवती कृष्णकुमारी 
( क्रिशनक वर ) को जहर देकर मरवा डाला" । 
मेवाड़ की नाजुक हालत देखकर अमीरखों पिण्डारी भी वि० सं० 
८६६ ( ३० सन्‌ १८०६ ) में उसे लूटने चला आया ओर ११ लाख रुपये 
माँगे। रुपये न मिलने की दशा में एकलिंगजी के मन्दिर को तोड़ने की 
धसकी दी । रुपये नहीं दिये जा सके इसस महाराणा की सेना से युद्ध 
किया ओर महाराणा हार गया। नव्बाब अमीरखाँ अपने जबाई 
जमशंदखाँ को रुपये वसूल करने को वहाँ छोड़ कर चला गया | जमशेद ने 
उदयपुर मंवाड़ में बड़े जुल्म किये जो आज तक “जमशेदगर्दी” नाम से 
प्रसिद्ध हैं 
सं० १८७३ ( इ० सन्‌ १८१६ ) में पिण्डारी दिलेरखोँ लुटेरों का दल 


लेकर मवाड़ में आया ओर लूट खसोट करने लगा | मेवाड़ के सरदारों ने 


किए. #% कनन सनक हक +केलसनलॉपकमम«»की» १७५५४ >नकमन--जामकका ७». 





इतिहास-प्रेमी कनंत्र टॉड ( पोलिटिकल एजेंट ) 
>स मार भगाया | महाराणा ने इन आक्रमणों से धबराकर अज्जरेजों से 
१--बीर-विनोद भाग २ प्रकरण १५: टॉड राजस्थान भाग ॥ पृ० ४३२९-४१ | 


मेवाड़ राज्य २०५३ 





सहायता लेना उचित समभझा। ओर मंवाड़ को मरहठों, पठानों आर 
पिण्डारियों के पंजे से छुड़ाने की मिस्टर मेठकाफ रजिडेंट से ग्राथना की। 
क्योंकि मुसलमानों के आक्रमणों को ४४० वर्ष सह कर भी मंत्राड़ को जा 
शक्ति क्ञीण नहीं हुईं थी वह मरह॒ठों से ६० वध सामना करने मे हागई । 
सं० ९८७७ पोष स॒दि ७ ( इ० सन्‌ श्टश्८ ता० १३ जनवरी ) का महाराणा 
ओर अज्गरेज सरकार के आपस में दिल्ली में अहदनामा हुआ? । इस सन्धि 
के बाद मेवाड़ का दुःख कम होगया | मरहठों व पिण्डारियां को चढ़ाइयां बंद 
होगई ओर सरदारों के आपसी झगड़े भी बंद होगये । सन्धि के वाद कप्तान 
टॉड का अक्भरेज सरकार ने अपना रजिडन्ट ( राजदूत ) वनाकर सं० 
९८७७ में मेवाड़ में भेजा, जिसने संवाड़ की बिगड़ी दशा का सुधारनं क 
लिये शासन प्रबंध अपने हाथ में लिया आर राज्य का फिर आवाद किया | 

कर्नल टॉड की सम्मति से महाराणा ने इन्दोर के सेठ जारावरमल 
बापना को उदयपुर वुलाकर उसे राज्य का खजानची वनाया। सेठजी ने 
राज्य प्रबंध में बड़ी सहायता दी? । 


१--दीटीज, ऐंगेजमेंट्स एएड सनन्‍्दज; भाग ३ प्‌ृ० २२-२३ ( पाँचवा संस्करण ) । 
--इनन्‍्दोर राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री (प्राइम मिनिस्टर ) सर सिरेमल बापना 

सी० आई० ई० आपके ही वंशज हैं। यह ओसवाल बापना ( पटवा ) वंश 
भारत के प्रतिष्ठित एवं प्राचीन वंशों में से है। रूेठ जोरावरमल्न को प्रतिष्ठा एवं 
इज्जत अंगरेम गवर्नमेन्ट, इन्दोर सरकार एवं राजपूताने के देशी राजा ल्लोग करते 
थे, वैश्ली आज तक किसी सेठ की राजपूताने में नहीं हुईं । जब वि० सं० १८६१ 

: (ई० सन्‌ १८३४ ) में उन्होंने आबू, तारंगा, गिरनार और शत्रु जय को यात्रा के 
लिये १३ लाख रुपये खर्च कर एक बड़ा भारी संघ निकाला तब संघ को रक्षा के 
लिये उदयपुर, जोधपुर, इन्दोर, कोटा, बूँ दी, जसलमेर ओर अंग्र॑जी सरकार ने 
सेनाएँ भेजी जिनमें ४ हजार पेदुल, १९० सवार और ४ तोपे थीं । 

वर्तमान समय में भी सर सिरेमल बापना ने जो सम्मान प्राप्त किया वह 

अ्रब॒ तक किसी राजस्थानी को नहीं मिला | वे सन्‌ १६२६ ई० से इन्दौर में 
प्राइम प्रिनिस्टर हैं और वहाँ रिजेन्सी ( नाबालगी ) के समय बहुत असे तंक 
प्रेलीडेन्ट पद्‌ पर रहे और अभी हाल ही में यूरोप में समस्त देशी राज्यों के प्रति- 
निधि होकर गये थे । थह कम सम्मान नहीं था। आप बहुत ही उदार राज- 
नीतिज्ञ हैं । आपके मंत्रीत्व में इन्दौर की छावनी जो अंग्रेज सरकार के अधिकार 
में थी वह इन्दोर स्टेट में वापिस आगई | और सन्‌ १८१८ की सन्धिनुसार 
चाइसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य का एक प्रतिनिधि भी सन्‌ १६३१ ई० 
रहने लगा जो अधिकार इन्दौर के होलल्‍्कर राजवंश को छोड़ कर ओर किसी राज्य 
को-अब तक नहीं मिला है | ८ 
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अजमेर के आसपास के पहाड़ी प्रदेश 'मेरवाड़ा” में महाराणा के 
करीब एक सो गाँव थे | वहाँ के निवासी मेर लोगों ने शिर उठाया परन्तु 
ऑअँगरेजों ने सेना भेज कर दबा दिया ओर उस पर कब्जा कर लिया । 
यद्यपि महाराणा को यह बुरा त्गा | 

मेवाड़ का शासन अपने हाथ में लेकर कर्नल टॉड ने महाराणा 
भीससिंह को देनिक एक हजार रुपये खर्च के देना स्थिर किया। 
राज्य की आय बहुत बढ़ गई | जहाँ सं० १८७५ में आमदनी करीब सवा 
लाख रुपया थी वहाँ तीन बरस बाद नो लाख ओर चोथे बर्ष बारह लाख 
तक पहुँच गई । परन्तु उसी वर्ष बीमार हा जाने से कनल टॉड विल्ायत 
चले गये | बाद में राजप्रबन्ध महाराणा के हाथ में आ जाने से खर्च फिर 
बढ गया ओर राज कर्मचारी अपनी स्वाथ सिद्धि में लग गये | यह हाल 
देख कर तत्कालीन एजेन्ट काब के प्रस्ताव पर महाराणा ने राज्य प्रबंध फिर 
पोलिटिकल एजेन्ट को सांप दिया जा उसक पास स॒० १८८३ तक रहा। 
वास्तव में उस समय मेवाड़ का राज्यप्रबन्ध महाराणा ओर अँगरेज 
सरकार दोनों के हाथ में था। आमदनी वसूल करने के लिये हर एक जिले 
में महाराणा की ओर से कामदार ओर सरकार अँगरेज की तरफ से 
चपरासी नियुक्त रहते थे | ये दोनों मिल कर जिलों में आय वूल करते थे | 
इस हद थ शासन से तड्ढ आकर प्रजा ने सरकार से शिकायत की | सरकार 
ने इसका मूल कारण प्रधान शिवलाल गलुंड्या को समझ कर उसकी जगह 
महता रामसिह का प्रधान बनाया। एजेन्ट व रामसिह' के सुप्रबन्ध से 


१--ये बहुत ही नीतिवान्‌ कुशल प्रबंधक एवं साहसी पुरुष थे | राज्य की स्थिति को 
उन्नत करने में इन्होंने बड़ी महनत की ओर उसमें सफल भी रहे । किन्तु 
समय के चक्कर से वे ज्यादा दिन इस पद पर नहीं टिक सके । इतना ही नहीं 
इन्हें मेवाड़ भी छोड़ना पढ़ा। उनकी सेवाओं का फल आज यह मिल रहा है कि 
इनके वंश के सब ही पुरुष राज्य के बड़े बड़े ओहदों पर हैं । इन्हीं के वंशज 
डा० मोहनसिंह मेहता हैं जो राजपूताने में सावेजनिक क्षेत्र में अग्मणी हैं | 
झोसवालों में मेहता रामसिंह ही सब से पिछले दीवान थे जिन्हें ताज़ीम 
ओर काकाजी की उपाधि थी | इनके पाँच पुत्रों में से मेहता गोविन्द्सिह ब्यावर में 
जा बसे ओर मिस्टर डिक्सन ने उन्हें वहाँ जेठाना नामक एक गाँव देकर 
इस्तमरारदार बना दिया। मेहता इन्द्रसिंह को बीकानेर नरेश ने बलाकर एक 
अच्छी जागीर देदी | मेहता रामसिंह की हवेली मेवाड़ नरेश महाराणा स्वरूपसिंह 
ने जब्त करत्नो थी जिसको वर्तमान महाराणा साहब सर सोपालसिंहजी ने मेहता 
जसवन्तर्सिह को वापिस लोटादी और २ »२०० रु० सालाना आय का एक गाँव 
जालमपुरा उनकी जागीर में ओर बढ़ा दिया.। यह जाल्मपुरा गाँव इस परिवार के 
मेहता जालिमसिंह ने बसाया था और उनके नाम पर ही उसका नाम जाल्ममपुरा पड़ा | 
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मेंबाड़ राज्य की बिगड़ा हुई आआतधथक दशा बहत कुछ सधर गइ | कज्ञां व 
अँगरेज सरकार का चढ़ा हुआ खिराज भी चुक गया । दिसम्बर सन्‌ १८२६ 
ईं० के बाद महाराणा के अनुरोध से सरकार ने राज्यप्रबंध उन्हें वापिस 
सॉप दिया | 
क्‍ महाराणा का स्वरगंवास सं० श्व्टूश चेत्र सुदि १४ ( इं० सन्‌ श्टर्ट 
ता० ३० मार्च ) को हुआ । उनक १७ रातनियां थीं, जिनस अनक पुत्र 
हुए परन्तु महाराज कुमार जवानसिंह के सिवाय काई जीवित नहीं था। 
महाराणा भीमसिंह एक दुर्बेल हृदय नरंश थे। परन्तु थ उदार, 
च्षमाशील, कोमल प्रकृति ओर दानी। ये मनसूब बाँधन वाले थ परन्तु 
पूरे नहीं कर सकते थे। स्त्रयं कवि व कवियों का मान करन वाले थे । ये 
बड़े बलवान भी थे | ढाल को अपने हाथों से चीर डालते थे । 


६८--महाराणा जवानर्सिह 
[ सं० १८८१-!१ ८४४ | 
ये महाराणा भीमसिंह के एकलोते राजकुमार थे। इनका राज्यामिपक 
सं० १्ट्ट५ की चत्र सुदि १५ ( ३० सन्‌ १८श८ ता० ३१ माच ) को हुआ | 
भेवाड का एक पहाड़ी जिला जो भोमट कहलाता हैं उसमे अधिकाश भौला 
ही की आबादी है वहाँ के भील व राजपूतां ने बागों बनकर जड़ खलाठ 
मचादी थी | इसलिए इस जिले की निगरानी का काम अऋम्न ज सरकार न 
अपने हाथ में लिया था परन्तु महाराणा जवानसिह ने भामट पर अपना 


अधिकार रखना चाहा | जिसे गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया आर स० 
(ट्टए में सनाएं हटाला | इस पर 
ग्रासियों ने फिर लूट मार शुरू करदी 
ओर जूड़ा के भीलों ने अग्न जी फोज के 
८ सिपाहियों को मार डाला | इसलिए 
आअँग्रजों ने मोमट में एक भील सना 
कायम रखनी चाही परन्तु महाराणा 
खर्च देने में असमर्थ थे इससे सेना नहीं 
बन सकी । 

सं० १्ट्८ट६ (३० सन्‌ १८२६ ) 
में बेगू के रावत ने होल्कर राज्य इन्दोर 
में लूट खसोट की, इसलिये अंग्र जो क 
महाराणा जवानसिह द्वारा २७ हजार रुपये ओर फोज खर्च 


महाराणा को दंना पड़ा । 








१--ब्ुक; दिस्दी आफ सेवाड़ पृ० ३६ । 
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महाराणा पहले तो बड़े होनहवार ज्ञात होते थे परन्तु गद्दी पर बैठने 
पर ऐशो आराम व फिजूल खर्ची ओर शराब के चस्के में पड़ गये। इससे 
खर्च बढ गया | आमदनी कम हो गईं। मंवाड़ में फिर अशान्ति फेल गईं | 
लोग देश छोड़कर जाने लगे क्‍योंकि उनका जान माल सुरक्षित नहीं था। 
इधर राजकर्मचारी अपनी चापलूसी से महाराणा को वश में किए हुए थे। 
फल यह हुआ कि अंग्र जी सरकार के खिराज के ७ लाख रुपये चढ़ गये । 
प्रधान रामसिंह मेहता ने लिखा पढ़ी करके दो लाख रु० माफ करवाये और 
पाँच लाख रु० बड़ी कठिनता से चुकाए । 


इनके राज्यकाल में सं० १८८८ (३० सन्‌ १८३१ ) में मेवाड़ एजेन्सी 
उठादी गई ओर उदयपुर राज्य का सम्बन्ध अजमेर के पोल्तीटिकल एजेन्ट 
से रहा | इसी वर्ष नाथद्वारे के गोस्वामी ने भी मेवाड़ राज्य से स्वतन्त्र होने 
का उद्योग किया परन्तु अँग्न ज सरकार ने स्वीकार नहीं किया | 


वि० सं० श्टट८ के माघ मास में महाराणा ने अजमेर पहुँच कर 
भारत के गवर्नर जनरल लार्ड बेन्टिक से मुलाकात की । कई सरदारों ने इस 
मुलाकात का विरोध किया परन्तु यह समझ कर कि गवर्नर जनरल बतोर 
मित्र के मिलेगा, इससे सब लोग शान्त हो गये । 

सं० १८६० ( ३० सन्‌ १८३३ ) में महाराणा ने गया, वृन्दावन, मथुरा, 
प्रयाग, अयोध्या की यात्रा की | साथ में १० हजार सैनिक थे | लौटते समय 
रीवां क महाराजा जयसिहदंव बघले की पाँतच्री से विवाह किया । 


इनके राज्य के अन्तिम काल में नेपाल के महाराजाधिराज राजेन्द्र 
विक्रम शाह ने अपने यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित सरदारों को व महिलाओं 
का अपन पूवजां के प्राचीन रोति रस्म देखने के लिये भेजा। यहाँ से मेवाड़ 
व नेपाल का सम्बन्ध पुनः स्थापित हुआ | 


हाराणा वि० स० १८६५ भादों सुदि १० ( इं० सन्‌ १८श्ट ता० 
३० अगस्त ) का शिरद्‌द से स्वर्गवासी हुए | इनके सात राशियों थीं उनमें 
स किसी के भी पुत्र न हुआ। दो राणियां ओर ६ पासवानें ( रखेली ) 
महाराणा के पीछ सती हुइ। 


६६--महाराणा सरदारसिह 
[ सं० १८६९-१८६६ | 


ड्ज कद 


राणा जवानसिह के निःसन्तान स्वर्ग सिधार जाने से बागोर के 


महाराज शिवदानसिंह के बड़े पुत्र सरदारसिंह वि० सं० १८६४ भादों सुदि 


हल अल किक कि कह 
३-- तु क; हिस्ट्री आफ मेवाड़ ए० ३६ | 
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१४ (इं० सन्‌ ्८्श्ट ता० ४ सितम्बर ) को मेवाड़ क राजसिहासन पर 
बेठे। सरदारसिंह के भतीजे शाद॑लसिंह 
को भी कई सरदार गद्दी पर बेठाना चाहते 
थे परन्तु वे सफल न हुए । 

महाराणा सरदारसिंह ने राज्य की 
बागडोर हाथ में लेते ही प्रधान शरसिंह 
मेहता, किशननाथ कायस्थ आदि को क्रेद 
किया क्योंकि उन्होंने शादू लसिंह का पक्त 
लिया था । राज्य का प्रधान मेहता 
रामसिंह नियुक्त हुआ । 

महाराणा ओर सरदारों के बीच 
एक कोलनामा-जिसमें सरदारों के हक़॒क 

हाराण सरदारासह व फरायज मुकरर किये गये थे, महाराणा 
भीमसिंह क॑ समय सं० श्ट्ट४ ब० ( ३० सन्‌ १८२७ ) में तयार किया गया 
था । परन्तु उस समय सरदारों में कगड़े-टंटे के कारण जागीरदारों के दस्तखत 
नहीं हुए थे। वि० सं० १८६६ में इस कॉलनाम पर सरदारा न दस्तखत 
कर दिये। । 

बि० सं० ९८६६ (३० सन्‌ (८३६ ) में भोमट के भीलों ने ओर 


ग्रासियों ने फिर उत्पात आरम्भ किया। महाराणा के १५० सेनिक मार 
डाले। उनके दमन के लिये महाराणा ने अग्नज़ों से सद॒द्‌ चाहा परन्तु मदद 
नहीं दी गईं। तब महाराणा न उदयपुर म॑ एक भांस पलटन कायम करन 
का इरादा किया। खेरबाड़ म॑ ऋग्न जा छावनां कायम हुईं; उसका वांषिक 
खर्चा ६८,००० रुपया रखा गया। जिसमें ५० हजार सालाना मंवाड़ द्रबार 
के सिर मढा गया । सं» १८६६ में महाराणा सरदारसिह अपने पिता का 
श्राद्ध करने गया तीर्थ गये । बहाँ से लोटते समय आश्विन सुदि ६ बि० स० 
(८६७ (ता० २३ अक्टूबर ३० सन्‌ १८४१ ) में बाकानर के महाराजा 
रतनसिंह की पुत्री से ब्याह किया । वहाँ सं चलकर मंगसर बदि ८ को वे 
उदयपुर लॉट आये? । 


महाराणा के ४ पृत्रियाँ थीं परन्तु कोई पुत्र न होने से उन्होंने अपने 
छोटे भाई सरूपसिंह को अंग्रेज़ी सरकार को अनुमति [मिल जाने पर सं० 








१--टदीटीज, एंगेजमेंट्स एन्ड सनदूज, राजपूताना भाग हे ४० २६०२७। 
२--वही; भाग ३ ० १६। 
३--चीर-विनोद; भाग २ प्रकरण १७ । 


श््द राजपूताने का इतिहास 





श्ट्ध्ट में गोद लेकर अपना युवराज बनाया । वि० सं० १८६६ आषाढ सुदि 
७ (३० सन्‌ १८४२ ता० ९४ जुलाई ) को महाराणा का स्वगंवास हा गया । 
दूसरे दिन उनका अन्तिम संस्कार हुआ। लच्छूवाई नामक खवासिन 
( उपपत्नि ) उनके साथ सती हुईं। इनके चार रानियाँ थीं जिनसे तीन राज- 
कुमारियाँ हुईं थीं। सरदारसिंह भी प्रबन्ध में असमर्थ तथा अदूरदर्शी थे। 
यह अपनी बात के पक्क, निष्कपट ओर धामिक-भावना वाले थे। स्वभाव के 
तेज़ थ। देशकाल का ध्यान रखना उन्हें नहीं आता था । 


७०--महाराणा सरूपसिह 
[ स॑० १८६९६-१६१८ | 
राणा सरदारसिंह के छोटे भाई थे जो बि० सं० १८६६ 
आपाद सुदि ८ (३० सन्‌ १८४२ ता० १४ जुलाई ) को शाम के वक्त राज 
सिंहासन पर वेठे । उस समय राज्य की आय व्यय की दशा ठीक नहीं थी 
ओर न सरदारों में ही एकता थी। इसलिये इन्होंने भेद नीति से काम 
लिया आर प्रधान महता रामसिंह को हटा कर मेहता शंरसिंह को नियक्त 
किया | महाराणा ने अंग्र ज सरकार से लिखा पढ़ी करके अपना वा्षिक 
खिराज घटा कर दो लाख रु० कलदार करा दिया। सरदारों की चाकरी 
( खिराज ) आदि का झगड़ा निपटाने के लिये एक नया कोलनामा सं० 
१६०१ की माघ सुदि २ ( ३५ सन्‌ १८४४ ता० ८ फरवरी ) को तैयार करके 
सरदारों से दस्तखत करवाये गये" | 
सेठ साहुकारों का ऋण जो राज्य पर था वह आपस की सममरायस 
से कम चुका कर रफाह किया गया। इस समय जाली सिक्के भेवाड़ में 
बनकर आने लगे। यह देखकर महाराणा 
ने अपने नाम के चाँदी के सिक्के नागर्री 
अक्षर वाले प्रचलित किये जो “सरूपशाही” 
सिक्के कहलाते हैं । 
महाराणा ओर सरदारों के बीच में 
जो कॉलनामा हुआ था उसकी पाबन्दी 
दोनों तरफ से नहीं होती थी इससे झगड़ा 
व्‌ मनमुटाव होता रहता था। यह देखकर 
पालिटिकल एजेन्ट के द्वारा अंगरेज सरकार 
ने एक नया कॉलनामा सं० १६११ ( सन्‌ 





| कर 


महाराणा सखरूपसि (८४४ में तेयार कराया परन्तु इस पर 





१-- राजपूताना टोटीज भाग ३ ए० २८-२६ / सभा १६३२ हेै८ संस्करया ) ॥ 
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का 





हर पक कप कर हो कर शी ऋ हा 

भी सरदारों ओर महाराणा को आपत्ति थी। इसलिये कोलनामा रद्द घोषित 
कियां गया ओर पुरानी प्रथा ही कायम रक्‍्खी गई ! 

6७ 4 ९ के ० नर 20 ४६. ५७६ 

३ लि (३० सन्‌ १८५१) में लुह्दारी के मीनों न लूट 

खसोट की ओर डाके डाले | महाराणा ने इनका दमन किया | 

कप + १ रे ९ ० आप आप 

बि० सं० १ ध ३ (३० सन्‌ ९८५७ ) में आमंट के सरदार रावत 
प्रथ्वीसिंह के मरजाने पर महाराणा ने उसके कुटम्वियों में से जीलाला के 
चतुरसिंह को भेदनीति से उसका उत्तराधिकारी बनवा दिया। इस पर सरदार 
बिगड़ बठे। परन्तु पालिंटिकल एजण्ट को बापणा व दवावस फसाद 
नहीं होने पाया | 

4 कर 


महाराणा सरूपसिंह के राज्य काल ही में विः सं० १६१४ (३५ 
सन्‌ १८४७ ) में गदर हुईं थी जिसे कई लोग भारत की स्वतंत्रता का प्रथम 
युद्ध कहते हैं। भारतीय सैनिक अंग्र जों के विरुद्ध खड़े हागये ओर दमदम 
की छावनी, बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर आदि स्थानों में सरकारी फोर्ज 
बिगड़ गईं । पोलिटिकल एजेन्ट आबू से उदयपुर आया जिसका महाराणा 
ने अपने यहाँ आश्रय देकर खातिर की । नीमच की छावनी से भाग हुए 

ग्रेजों को भी विद्रोहियों के पंजे से महाराणा की सेना न छुड़वाया। 
इसके सिवाय ४० अंग्रेज ओरतें व बच्चों की भी रक्ता की गई। ये सब 
अंग्रेज उदयपुर में जगमन्दिर में ठहराये गये। इस कृपा क लिये कप्टन 
एन्‍न्सली ने महाराणा की शिष्टता, दयालुता व उदारता का वड़ी 
प्रशंसा की! । 

इस समय जब मवाड़ू की सेना जो नीमच में थी उसमें यह अफवाह 
फैली कि अंग्र जो ने हिन्दुओं का धर्म नष्ट करने के लिये आट म मनुष्य 
की हड्डियां मिलवा दी है तब मवाड़ के राज वर्काल ने उस आंट का 


रोटियाँ स्वयं खाकर भ्रम दूर किया" | 


जब फीरोज नामक किसी हाजी ने नीवाहंडे क मुसलमान हाकिस 
से मिलकर अड्गरेजों का सामना करना शुरू किया तव महाराणा न एक पदल 
सेना कप्रान सावर्स की सहायता के लिये नीम्वाहेड़े पर भंजाों। जिसने 
चहाँ पहुँच कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। बविद्राहियां न नमिच 
की छावनी को लूट कर जला दिया। परन्तु महू को सेना ने आकर उस 
पर फिर अधिकार जमा लिया। सं० १६१४ की माघ सुदि १५ ( ईं० सन्‌ 
१८५६ ता० १७ फरवरी ) को ग्रसिद्ध तौतिया टापों सये अपने ४ हजार 


१--शावर्स; ए मिलिंय चेप्टर आफ दी इणिडियन स्मुटिनी ४० १३-१६ । 
२--सहीव॑:ला अ्रजु नरसिंह का जीवन चरित्र ए० ४७-४८ | 


न राजपूताने का इतिहास 





रु 


वेप्लबकारियों के मारवाड़ की ओर से मेवाड़ में आया। अंग्रंजी सेना 
से उसकी कई जगह मुड़भेड़ हुईं। इसमे मंवाड़ का सना ने अज्ञरजां को 
बड़ी सहायता की । जिसकी कतज्ञता कनल शावस ने मुक्तकठ से को हैं। 
परन्तु इन सेवाओं के बदले मे महाराणा को कंबल खिलअत ही मिली। 
अन्य नरेशों की तरह दसरे सनन्‍्मान नहीं प्राप्त हुए । 

गदर के बाद नवम्बर श्टश्ट ( बि० सं० १६१४ कातिक ) में भारत 
का शासन इस्ट इस्डिया कप्पनी से महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ 
गया। जिसका बोषणा पत्र महाराणा ने अपने दरबार में २० नवम्बर 
(कातिक सुदि १४ ) को सरदारों को सुनाया। इस घोषणा में देशी राज्यों 
के कोल करारों को कायम रक््खा गया है! । 

सं० १६१६ (३० सन्‌ १८४६ ) में जब जहाजपुर के मीनों ने फिर 
उपद्रव शुरू किया तो महाराणा ने सेना भेज कर उनका दमन किया । 

१६ वर्ष तक लगातार लिखापढी के बाद महाराणा ने अंग्रेजों के 
प्रस्ताव को स्वीकार किया कि मेवाड़ राज्य में सती होना और जीतेजी 
समाधि लेना गेर कानूनी होगा । बि० सं० १६१८ श्रावण सुदि १० ( ३० 
सन्‌ १८६१ ता० १५ अगस्त ) को इस विषय का हुक्म राज्य में जारी किया 
गया । महाराणा ने साथ ही डाकिनी ( डायन ) प्रथा को भी बंद किया । 
इस डाकन प्रथा के अनुसार किसी बूदी खल्री को डायन होने का मिथ्या 
दाप लगा कर उसे मार दिया जाता था* | 

राणा के काइ पुत्र नहीं था इसलिये उन्होंने सं० १६१८ आश्विन 


।+ ९ 


दि १० ( ३० सन्‌ १८६१ ता० १३१ अक्टाबर ) को सरदारों की सलाह 


छ 


स अपन भाई शरासह क पात आर शाहुलासह क पुत्र शभूसिह का गाद्‌ 


|. 


लिया? | 
सहाराणा क दानों पाँव वादी के कारण सूख गये। अन्त में सं० 
१६१८ कांतक सुदि १४ ( इ० सन्‌ १८६१ ता० १६ नवम्बर ) को उनका 


दहान्त हागया । उनक साथ एंजाबाई नामक पासवान ( उपपत्नि ) सती 
हुई | 


+ कि 








१--शावर्स; ए मितिंग चेप्टर आफ दि इण्डियन स्थुटिनी, पृ० १९७ | 

२-- वीर विनोद; भाग २ प्रकरण १८ | 

३--वही | 

४--पोलिटिकल एडमिनीस्टेसन रिपोर्ट राजपूताना सन्‌ १८६५-६६ से ज्ञात होता 
हैं कि मेवाइ में यह अंतिम सती हुई थी । जिसने अपने भाई के समझाने पर 


राख के साथ सता होना स्व्रीकार क्िया। यद्यपि दूसरी रानियों ने सती होना 
नहीं चाहा | हे ह 
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महाराणा ने कई महल व मन्दिर बनवाये और महाराणा कुम्मा 
के कीतिस्तंभ की मरम्मत भी कराई | उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था सुधार 
कर खजाना कायम किया, सिक्का चलाया ओर कर्जा चुकाया। यह पढ़े 
लिखे न दाने पर भी नीति कुशल, बुद्धिमान, धर्मात्मा दानी और साथ ही 
हटठी भी थे। 


७१--महाराणा शम्भूसिह 
[ खं० १६ १८-१६३१ ] 


राणा स्वरूपसिह के उत्तराधिकारी महाराणा शम्भूसिंह का 
राज्यासिषंक वि० सं० १६१८ कातिक सुदि १५ (३० सन्‌ १८६१ ता० ९७ 
बम्बर ) को हुआ | उस समय उनकी आयु १४ वर्ष की थी। रिजेन्सी 
कोॉसिल- जिसमें पोलिटिकल एजेन्ट तथा सरदार ब मुत्सद्दी थे--उसक्रे द्वारा 
राज्य का काम चलाया जाने लगा | परन्तु इस कोंसिल से राज्य को कोई 
लाभ नहीं पहुँचा । क्‍योंकि मेम्बर अपनी सन चाही करने लगे और 
पोलिटिकल एजेन्ट तथा मेम्बरों में भी मनमुटाव होगया। उन्होंने एक 
दूसरे की शिकायतें गवर्नर जेनरल हिन्द से कीं। इस पर सं० १६२० के 
द्वितीय श्रावण में रिजन्सी कोंसिल ( पंच सरदारी ) वोड़ दी गई और उसके 
स्थान में “अहलियान श्रीद्रबार राज्य मेवाड़” नाम की कचहरी कायम 
की गई । जिसके प्रधान कार्य-कत्तों मेहता गोकुलचन्द व पंडित लक्ष्मणराव 
नियुक्त हुए 
भारत के ख्यातनामसा सत्र्नर जेनरल लार्ड डल्होजी ने देशी नरेशों के 
अपुत्र रहने पर उनको गोद लेने का अधिकार छीन लिया था जिससे भारत 
में गदर ओर असन्‍न्तोष फेला था। अब 
अंगरेज सरकार ने अपनी नीति बदल कर 
सं? १६१८ फागुण सुदि १० ( इं० सन्‌ 
१८६२ ता० १९ मार्च ) को महाराणा को 
भी गोद लेने के अधिकार की सनद भेजी | 
ओर इसी प्रकार की सनदें सभी राजाओं 
महाराजों को भी दी गई । 
राज्य की निजामत कचहरी के 
अफसर निजामुद्दीन से असन्तुष्ठ होकर 
उदयपुर की जनता ने सं०१६२० पोष बदि 
न ७ (३० सन्‌ १८६४ ता० १ जनवरी ) को 
महाराणा शम्भूसिह राजधानी में हड़ताल कर दी जो कई द्नि 
तक रही । जाँच के बाद ये शिकायतें दूर की गई। महाराणा की नाबालगी में 
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पॉलिटिकल एजन्‍न्ट द्वारा राज्य में कई सुधार हुए | कचहारया कायम हुई, 
पाठशालाएं स्थापित की गईं, अस्पताल खांले गये व जल में सुधार किया 
गया । पक्की सड़कें बनी | राजपूताना मालवा रलवे (जां अब बी० बी० सी० 
रेलवे हे) को मेवाड़ में होकर निकालने की इजाजत दी गईं। इन सब सुधारों 
का यह फल निकला कि जब सं० १६२२ को मंगसर सुदि ७ ( इ० सन्‌ १८६४५ 
ता० २४ नवम्बर ) को महाराणा को राज्य शासन के पूरे अधिकार दिये 
गए तब राज्य के खजाने में ३२० लाख रुपये जमा थे । 

जव सं० १६२४ ( ३० सन्‌ १८६८ ) में भयंकर अकाल पड़ा ओर हेजा 
भी फेला तब महाराणा ने सड़कों व इमारतों का काम चला कर गरीबों 
की रक्षा का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया | पानी के लिये राजधानी में पीछोले 
तालाब में कुइ्यां खुदवाई गई । 

महाराणा ने सं० १६२९६ पोष बदि ४ ( इं० सन्‌ १८६६ ता० २३ 
दिसम्बर ) को राज्य के सब माली ओर मुल्की कामों की निगरानी व दूसरे 
राज्यों तथा अँग्र जी सरकार से सम्बन्ध रखने वाली मेवाड़ राज्य की कुल 
कायवाही करने के लिए “महकमा खास” नाम का एक महकम। स्थापित 
किया | इस महकमे का सेक्र टरी (मंत्री ) पंडित लक्ष्मणराब का दामाद 
मार्तप्डराव बनाया गया परन्तु जब उससे काम न चला तब महाराणा ने 
मेहता पन्नालाल” का उस पद्‌ पर नियुक्त किया | इसके कुछ समय बाद ही 
प्रधान का काम भी सहकमा खास के सेक्र टरी के सुपुर्द कर दिया गया। 
इन्हीं महाराणा ने दीवानी ओर फोजदारी अदालतों के कानून कायदे भी 
प्रचलित किये | 

सं० १६२७ (३० सन्‌ १८७० ) में भारत के गवर्नर जनरल लार्ड 
मेयो ने अजमेर में एक द्रबार किया जिसमें राजपूताने के सब राजा मौजूद 
थे। द्रबार में महाराणा को सबसे प्रथम बैठक थी।दूसरी बेठक के विषय में 
जोधपुर व जयपुर में झगड़ा हो गया। इससे जाधपुर नरेश महाराजा तरूत- 
सिंह उस दरवार में शरीक न हुए ओर वापिस चले गए। इस समय 
पालिटिकल एजेन्ट के आग्रह से महाराणा ने भालरापाटन के राजराणा 
से भेट की ओर कोट के महाराब के समान उनका आदर किया व उन्हें 
राजा मान कर अपनी बांइ तरफ गद्दी पर बिठाये। 

वि० सं० १६३८ ( ३० सन्‌ श्ट्८१ ) में महाराणा को सरकार की 
तरफ स जी० सां० एस० आई० ( भड कमान्डर आफ दी स्टार आफ 
३--ईनकी गणना राजपूताने के आधुनिक काल के प्रसिद्ध मुश्सद्दियों में की जाती है। 

हिन्दुस्तान के अह्य स्थानों में भी इनका प्रभाव था | इनझे प्रबन्ध से राजा प्रज्ञा 


सरदार एवं पोलिटिकत्न अफसर सब असन्न रहे | महाराणा शस्भूसिंह, सजनसिह 
ओर फतेहसिंह के समय सें यह प्रधान के पद्‌ पर रहे थे 
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सम 
इण्डिया ) नामक सर्वोच्च उपाधि सिली। प्रथम तो महाराणा ने यह उपाधि 
लेने से इन्कार किया ओर कहा कि “उद्यपुर के महाराणा “हिन्दुआ 
सूरज” कहलाते हैं इसलिए मुक्त स्टार ( तारा ) बनने की आवश्यकता 
नही ।/ इस पर गवनर जनरल न कहलाया कि यह खिताब बरावरी वालों 
को मिलता है! | तब महाराणा ने स्वीकार कर लिया | 

इन महाराना के समय में इतिहास शोधक महकमा कायम हुआ 
था परन्तु वह कुछ दिन के बाद बंद हो गया | महाराणा ने कृषि में भी कई 
सुधार किए । अक्रीम के महसूल व निकास का भी प्रबन्ध किया। पुलिस, 
पत्नटन की भी सुव्यवस्था को | 

वि० सं० १६३१ आश्विन बदि (२( ३० सन्‌ (८७४७ ता० ७ अक्टा- 
बर ) को महाराणा पंट के ददं॑ से परलोाक सिधार गये | उनके साथ कोई 
सती नहीं हुईं | ये महाराणा अच्छे शासक थे परंतु सहज ही में हर किसी 
की बात मान लेते थे। इन्हें हिन्दी, संस्कृत के सिवाय अंग्रेजी भाष। का 
भी बोध था | इनका व्यवहार अच्छा था परंतु मदिरा व अय्याशी से 
इनकी तंदुरुस्‍्ती खराब हो गई ओर केवल २७ वर्ष की आयु में इस संसार 
से चल बसे । 

७२-महाराणा सज्जनसिह 
[ सं० १६३६-१६४१ | 
महाराणा शम्भूसिंह का निस्सन्‍्तान केल्लास वास होने पर बागोर के 
महाराज शक्तिसिंह के पुत्र सज्जनसिह 

सं० १६३१ आसोज बदि १३ ( इ० 
सन्‌ (८७४ ता० ८ अक्टोबर को राज- 
;. » सिंहासन पर बेठे ओर राज्यामिषेक का 
६.“ » उत्सव मंगसर बढ २( ता० २५ नवम्बर ) 
0 ४7 | को हुआ। अंग्रेज़ सरकार की तरफ से 
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लक ही. गद्दीनशीनी की खिलअत आर गवनर 
४०००... , »“र्ण जनरल लार्ड नॉर्थत्रुक का खरीता लेकर 
या '. _/ पोलिटिकल एजेन्ट कर्नल राइट मंगसर 
५ बदि ५ ( ता० रेट नवम्बर ) को उदयपुर 

महाराणा सजनसिंह आया । सज्जनसिंह के काका सोहनसिंह ने 
राजगही मिलने का दावा किया किउसे समर्थसिंह ने गाद लिया था। अग्नज 
सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया | सोहनासिह का जिस आधार पर दावा 


१--स्पीचैज बाई हिज एक्सेलेंसी दि मारक्तिस आफ रिपन ; पृष्ठ १४७ । ( कलकत्ता 
सन्‌ १८८३ ह० )। 


ण्ड राजपूताने का इतिहास 





#५ बा. 


दक रा कक हर - ठ ल्‍ 
था वह नीचे दी हुई बागोर टिकानें (जागीर ) की नीचे दी हुई वंशावली - 
स प्रकट होगाः-- 


महाराज शिवदानसिंह ( बागोर के स्वामी ) 
| 

। ५ आओ | 
?- सरदारपिंह (महरणा/ शरसिह २- सरूपसिंह (महाराणा) 

हिल न पक कली 

| | | कि, 
शादुलसिंह समर्थसिंह शक्तिसिंह सोहनसिंह 

| | | (समथर्थसिंह ने गोदःलिया) 
रे-शम्भूपिंह सोहनसिंह ०-सजनपिंह 
(सहाराणा) (गोद आया) (महाराणा) 


सोहनसिंह को यद्यपि हिदायत की गईं कि बागोर में रहे परंतु वे 
विद्रोही बने रहे । इसलिये सं० १६३२ के आसोज में डद्यपुर की छोटी सी 
सेना मय भील सेना के वागोर भेजी गईं। सोहनसिंह बिना लड़ाई के 
गिरफ्तार हो गये ओर वे बनारस भेज दिये गये ओर जागीर जब्त की गईं। 
बाद में सं० १६३७ (३० सन्‌ (८८०) में ए० जी० जी० की सिफारिस पर 
कुछ शर्तों से महाराणा ने उन्हें उदयपुर बुलवा लिया। बागोर की जागीर 
महाराणा ने अपने पिता महाराज शक्तिसिंह को दी थी परंतु उनके 
निस्सन्‍्तान मर जाने पर खालसे हा गई। महाराज सोहनसिंह का भी 
निरसन्तान दहान्त होगया । इसलिये वागोर के खानदान में कोई नहीं रहा। 


/5 / ७ 


राणा को नावालगी के समय ब्रिटिश राजदूत (ऐजेन्ट) के 
हाथां राजग्रवन्ध रहा और ४ मेम्बरों की रीजेन्सी कोंसिल भी नियत हुई । 
स० ९६३४ को आसाज बदि ६ (इं० सन्‌ १८७५ ता० २० सितम्बर ) से 
उदयपुर में तीन दिन तक भयद्ुर वर्षो हुई ओर पीछोला तालाब भर जाने 


से कई घर डूब गये। इस वर्षा से राज्य भर में खेती, मकान, ढोर 
आदि लाखों रुपये का नुकसान हुआ 











इसा वष जब इगलेड के युवराज एडवर्ड एल्बट भारत को आय तो 


महाराणा बम्वईं स्वागत के लिये गये। इस शर्त पर कि निज़ाम हैदराबाद 


के सिवाय किसी की वेैठक महाराणा से ऊपर नहीं रहेगी । परन्तु बम्बई 
वचन पर देखा कि राजाओं की कुसियाँ इक्तरार माफिक नहीं रक्खी गई 
ह ता महाराणा कुर्सी पर न बेठे परन्तु टहलते रहे और जहाज़ से युवराज 
के उतरने पर मुलाकात कर मंगसर बढ़ि ७ को उदयपुर लौट आये। इसके 
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चार, दिन बाद , गवर्नर जनरल लाड नार्थश्रुक वम्बई से लौटते हुए 
उदयपुर आये | 


नाथद्वारे के गोस्वामी गिरघरलाल राजसी ठाठ बाठ से रहने लगे 
ओर राज्य,की आज्ञाओं की अवहेलना की | इससे सं० १६३२ वैसाख सुदि 
१४ (३० सन्‌ १८७६ ता० ८ मई ) का कुछ सेना भेज कर उन्हें पकड़ कर 
मथुरा भेज दिया ओर उनके पुत्र (लालबाबा) गोवर्धनलाल को नाथद्वारे की : 
गद्दी पर बिठाया । 


इसी वष [दल्‍ले में एक बड़ा दरबार लाडे ल्िटन ने सं० १६३३ माघ 
बदि २( ३० सन्‌ १८७७ ता० १ जनवरी ) को किया | इसमें महाराणा भी 
बढ़ी बहस क बाद साम्मलित हुए | जात हुए उन्होंने किशनगढ में विवाह 
किया ओर दिल्ली दरबार म॑ उनको व्यक्तिगत ( परसनल ) सलामी बजाय* 
१६ के २१ ताप कर दी गई । 


रीजेन्सी कॉसिल केवल दो वर्ष रही। फिर सन्‌ १८७६ ३० ( बि० 
सं० १६३३ ) में महाराणा को पूरे अखितयारात मिल गये। दिल्ली से 
लोटने पर महाराणा ने कई सुधार किये। सं० १६३३ चैत्र बदि ११ 
(३० सन्‌ १८७७ ता० ९० मार्च ) को दीवानी फोजदारी तथा अपील 
के महकमों पर एक कोंसिल बनाई जिसका नाम “इजलास खास” रक्‍्खा 
गया। नीचे लिखे उसके १४ भेम्बर नियुक्त हुए:-- 

राव बख्तसिंह ( बेदले का ) 

राज फ़तहसिंह ( दलवाड़े का ) 

राव लक्ष्मणसिंह ( पारसोली का ) 

रावत अजुंनसिंह ( आसींद का ) 

महाराज गजसिंह: ( शिवरती का ) 

मनोहरसिह डोडिया ( सरदारगढ का ) 

जज दंवीसिंह ( ताण का ) 

राणावत उद्यसिंह ( काकरवे का ) 

मामा बख्तावरसिंह राठोड़ 

कविराजा श्यामलदास .( दधवाड़िया चारण ) 

भाणेज मोतीसिंह ( पासवानिया ) 

अजुनसिंह सहीवाला* ( कायस्थ ) 
१०-वीर विनोद; भाग २ प्रृू० २५८६-६० | 
२--सहीवाले अजु नसिंह मिलनसार, अनुभवी और सीधी प्रकृति के समझदार 

पुरुष थे। इन्होंने महाराणा शंभूसिंह और फतहसिंह के समय में महकमा खास 
का काम किया था | ये महाराणा सज्नसिंह के रिजेन्सी कोंसिल के मेम्बर भी रह 


ईद राज पूताने का इतिहास 


धाऊ राव बदनमल तँवर ( धायभाई ) 
मेहता तख्तसिंह ( ओसवाल ) 
पुराहित पदूमनाथ ( सनाह्य ) 


महाराणा ने मगरा (पहाड़ी ) जिला का सुधार कर वहाँ के 
पठानों का दमन किया जो कि भीलों को थोड़े से रुपये कर्ज दंकर उनसे 
कई गुना लिया करते थे और उन्हें कष्ट दिया करते थे। इस मगरा 
जिला के सुधार के लिये महाराणा ने एक सभा भी कायम की थी। 

वि? सं० १६३४ माघ सुदि १९ ( इ० सन्‌ (८७८ ता० १४ फरवरी ) 
को भारत सरकार से महाराणा ने एक सममोता किया। जिससे भवाडं 
के नसक का काराबार अंग्रजों के हाथ में दे दिया गया और उसके एबज 
में २ लाख रुपये नकद महाराणा को सात्ञाना मिलना तय हुआ । इससे 
राज्य में आय तो हुई परन्तु नमक तिशुना महँगा हो गया। पग्रजा के हित 
के लिये महाराणा ने ६२ चीजों पर से चु गी हटाली। पुलिस के प्रबन्ध में 
भी सुधार किया गया । ओर अनाथालय, गाशाला, पागलखाना, कुत्तेखाना 
आदि संस्थाएँ स्थापित कीं तथा रोशनी व सफाई का भी प्रबन्ध किया | 


महाराणा अपने सरदारों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे । 
उन्होंने जमीन के लगान का प्रबन्ध भी अंग्रज अफसरों की सहायता से 
अच्छा किया | 
सं० १६३७ सावण सुदि १४ ( ३० सन्‌ (८८० ता० २० अगस्त ) को 
“इजलास खास” की जगह “महद्राज सभा” १७ भेम्बरों से स्थापित हुई । 
सं० १६२७ (३० सन्‌ *ट्८१ ) में जब सुठुमशुमारी का काम शुरू हुआ तो 
भीलों में नाना प्रकार कीं कल्पनाएँ उत्पन्न हुईं। कइयों ने कहा कि सरकार 
मजबूत लोगों को लड़ाई में भेजना चाहती हे । किसी ने कहा कि हमारी 
तादाद के लिये गिनती करती हे ओर हम पर टेक्स लगायगी। इससे 
भीलों ने वलवा भी किया। परन्तु भहाराणा ने सेना भेज कर शान्त 
कर दिया। 
सं० १६३८ मगसर सुद्ि २ (इ० सन्‌ (८८१ ता० २३ नवम्बर ) 
का लाड रिपन ने चितोड़ आकर महाराणा को जी० सी० एस० आईइ० का 
खिताब आर खिलअत दिया। इसी वर्ष महाराणा ने अंग्रज सरकार से 
लिखा पढ़ी को कि अजमर मेरवाड़े के इलाके का जो प्रदेश मेवाड़ 
के अधिकार में था उस पर महाराणा का अधिकार माना जाबे और इस 
प्रदेश की आय व्यय का हिसाब बराबर भेजा जावे। इसी प्रकार मेवाड़ 
चुके थे । ग़दर के समय में इन्होंने अंग्रेजों की अच्छी सहायता की थी जिससे 
इनको बड़ी प्रशंसा हुई | ्ि, 








मेवाड़ राज्य २८७ 





कक 


के जो गाँव ग्वालियर ने दबा रख हैं उनके विषय में भी सरकार से 
लिखा पढ़ी हुई । 

सं० १६३६ (३० सन्‌ (्ट्ट२ ) में महाराणा ने आर्य समाज के 
प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती को निमनन्‍्त्रण देकर उदयपुर बुलवाया 
ओर उनके उपदेश से मुग्ध हाकर उनके अन्यन्य भक्त हो गये। उन्हें 
एकलिंगजी के मन्द्रि का अधिष्ठाता भी बनाता चाहा परन्तु मूर्ति पूजा पर 
मतभेद रहने पर निर्भीक संन्यासी ने स्वीकार नहीं किया | तिस पर भी 
महाराणा की श्रद्धा त्यागी संन्यासी के प्रति बनी रही ओर उनसे वेशेषिक 
दर्शन तथा मनुस्मृति आदि प्रन्थ पढ़े व व्याख्यान सुने | ऋषि ने अपने उपदेश से 
महाराणा के कई दुर्व्यसन छुड़वाये तथा उदयपुर में ही स्वामीजी ने अपना 
जगद विख्यात क्रांतिकारी 'सत्यार्थ प्रकाश” नामक ग्रन्थ समाप्त किया। 
ओर अपनी बसीयत में परोपकारिणी सभा कायम करके उसका प्रधान 
महाराणा को बताया। आदर्श संनन्‍्यासी ने गो, बेल, भेंस आदि उपयोगी 
पशुओं की रक्षा का प्रश्न उठाया ओर गो करुणानिधी नामक पुस्तक रची । 
इस पर सज्जनसिंह ने जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिंह को पत्र लिखकर 
राय ली | महाराजा जसबन्तसिंह ने इस महत्वपूर्ण प्रश्नका उत्तर सं० १६३६ 
पौष बदि ५ मंगलवार (ई० सन्‌ १८७६ ता० ४ दिसम्बर) को इस प्रकार दिया-- 


म्हारी प्रजा 729, $१, १५३ हिन्दू, ने १, ३७, ११६ गृसलमान 
थां वीनू पशु (गाय, बैल, मैंत) नहीं मारिया जावण रा अबन्ध में खुशी 
है। और में िण रजाबन्द हाँ | सं० ६२६ पाष बादे ५ । 
दस्तखत--राजराजेश्वर महाराजाधिराज, 


खास हु ० 
कक जसवन्तापेंह, मारवाड जाधपुर 
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सं० १६४१ पौष सुदि ६ (३० सन्‌ १८८७ ता० २३ द्सिम्बर ) को 
दस वर्ष ढाई मास राज करके २५ वर्ष की भरी जवानी में महाराणा का 
स्वर्गवास हो गया। ये महाराणा सुधार प्रिय, विद्या रसिक, मिलनसार 
ओर शान्तिप्रिय थे । विलास प्रियवा ओर शराबखोरी की वजह से ये 
अल्प आयु में इस संसार से चले गये। इन्होंने दवाखाना, छापाखाना, 
साप्ताहिक समाचार पत्र, पब्लिक बाग ( सज्जन-निवास बाग ) आदि 
स्थापित किये । इन्होंने प्रजाहित के अनेक अच्छे-अच्छे काम किये। शहर 
सफ़ाई, रोशनी, निंबाहेड़ा, खेरवाड़ा व नाथद्वारे की नई सड़कें, आबपाशी 
के काम | सज्जन बार, नाहर मगरे का बार, चिड़ियाखाना, पीडाला भील 
से नहर व पानी के नल का प्रबन्ध करना। उदयपुर में हाई स्कूल ओर 
कन्या पाठशाला खोलना, देदातों में स्कूलें बनवाना | उद्यपुर राजधानी में 
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जनाने व मदीने नये अस्पताल बनवाना आदि अनेक उपयोगी काम इनके 
समय क स्मारक हैं। ये विद्यानुरागी ओर विद्वानों के आश्रयद्गादा थे। 
राजस्थानी भाषा ( मारवाड़ी ) के य कवि थे ओर साप्ताहिक कवि सम्मेत्नन 
जाड़ते थे। इन्होंने अपने महल में “सज्जन वाणी विज्ञास” नामक पुस्तकालय 
स्थापित कर अनेक अन्धों का संग्रह किया था। इन्होंने स्वामी दयानन्द 
बनना. स्जिती को अपने यहाँ बुलाकर 
.... * . & | उनसे दर्शन शास्त्र और मनुस्मृति 
के | का पढा। इसी प्रकार काशी 
भारतन्दु हश्चिन्द्र को भी अपने यहाँ 
बुलाकर सत्कार किया, सरापाव 
दिया ओर १० हज़ार रुपये भेट 
किये। इनको इतिहास से बड़ा प्रेम 
था आर मेवाड़ राज्य का वृहत 
इतिहास “बीर विनाद” नाम से बड़े- 
बड़े विद्वानों को रख कर सम्पादन 
कराया। इन्होंने अपने राज्य में रेल 
खुलने की मंजूरी दी ओर सिर्फ ६ 
वष के अल्प शासन काल में इन्होंने 
तमाम महकमों का सुधार किया | 
चित्तोड़ूगहठ की मरम्मत के लिये २४ 
दर रुपय सालाना खर्च करने की आज्ञा दी । पहले इनकी जीवनी नियम 
दतेक थी परन्तु अन्तिम वर्षा में शराब, अफ्रीम व भोग बिलास में लग 
जान स॒ इनका! तन्दुरुस्ती बिगड़ती गई । खुशामद से नफरत करत थे 
ओर खुशामदियों को अपने पास तक्‌ नहां फटकन दते थे। नाच रंग खेल 
कद शिकार स दूर रहा करते थे। जहाँ तक हो प्रजा की भलाई में अपना 
तसय जितात थ। इसका कारण स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे ऋषि का 
पत्सग, शिक्षा आर विद्वानों की सोहबत थी। स्वामी दयानन्द में इनकी 
| भके थी। जब भदषि दयानन्द की मृत्यु का समाचार इन्हें मिला तब 
इस कवि नरंश ने यह साव-यूर्ण कविता ऋषि के शोक में रची :--- 
दोहा 

“भ जब अह सात्ति दषि-दिन, दयानन्द सह सत्व 

क्य जेस्तठ) वत्तर कवि, पायो तन पंचत्व ॥ 
३-महर्षि दयानंद का जन्म संवत्‌ १८८१ वि० और देहान्त वि० सं० १६४० में हुआ 

_तः सु समय उनकी आयु ५६ वर्ष की थी, तरेसड (६३ ) की न थी | 


ञ ले 





ऋषि दयानःद सरस्पती 
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कवित्त 
जाके जाह जोरे तें प्रपंच फिलासाफरिब को, 
अस्त सो समस्त आर््य-मणडल तें मान्यो में | 
वेद के विरोधी मतनझमंत के कुबुद्ध। मन्द, 
भद्र-मद्र) आदिन में सिंह अनमान्यों में ॥| 
ज्ञाता पट ग्रंथन को वेद को प्रणता जेता, 
आर्य विद्या अकह को अस्ताचल जान्यो में | 
स्वामी दयानन्दज के विष्णुयद गआप्त हतें | 
पारिजात को सो आज पतन ग्रमान्यों मे ॥१॥ 
इन महाराणा ने जयपुर ओर जाधपुर राज्यों स फिर स मित्रता 
कायम की | ये अपनी क्षत्रिय जाति की मान मयांदा कायम रखन के बड़े 
इच्छुक थे | जब ये बीमारी की दशा में सं: १६४१ में आव हवा वदलन 
के लिए जोधपुर आए हुए थे तव इन्होंने सुना कि जामनगर क हिंजहाइनंस 
महाराजा जाम सर विभाजी के० सी? एस० आइ० अपनी मुसलमान रॉ 
के पुत्र जसवंत्सिह को राज्यगद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहत हैं आर 
अगरज सरकार ने भी स्वीकार कर लिया हूं । तब ये सय जाधपुर नरश 
महाराजा जसवंतसिंह के अजमेर में ए० जी? जी० कनल बत्ेंडफर्ड क पास 
पहुँच ओर बड़ी दलीलों के साथ इस काय का राकन का चष्टा का | इस 
पर एजेन्ट गवर्नर जनरल ने कहा कि जामनगर दूसर शप्रान्त मे हान से 
आपका क्‍या सम्बन्ध है ? तव महाराणा ने निर्भाकता स उत्तर दिया कि 
“देश भेद से हमारी राजपूत जाति में काइई भेद नहीं पड़ता हैँ | एस कार्य 
से हमारी नसल्न में फक॑ आयेगा ।” जो हा महाराणा सज्जनासह अपने 
प्रयज्ञ के फल को न देख सके । क्‍योंकि सरकार ने अन्त मं जाम जसव तांसह 
जाड़ेजा को जामनगर ( काठियाबाड़ ) राज्य का जायज हकदार मान 
लिया और उसने सं० १६४० (३० सन्‌ १८६३ ) से सं० १६६३ ( ३० 
सन्‌ १६०६ ) तक जामसनगर का राज किया | 
७३--महाराणा फतहसि 
[ वि० सं० १६४१--१ ४८७ | 
ये महाराणा सज्जनसिंह के उत्तराधिकारी चुने गये आर स० 
१६४७१ पोष स॒ुदि ६ (३० सन्‌ १प्थट्७ ता० ९१३ दिसम्बर ) को गद्दी पर 
१--हाथियों की जाति के ये नाम हैं । 
२--मु शी देवीप्रसाद, राज रसनाम्रत भाग १ ४० २१ ( सन्‌ १६०६ ३० ); टाइम्स 


श्राफ इण्डिया इल्सटेटेड वौकली, भाग ४४ नं० १४ ता० & अ्रप्रेल १६२३ ६० ४० ४०। 
३७ 


२६० राजपूताने का इतिहास 


बैठे | महाराणा सज्ननसिंह के कोई राजकुमार नहीं था और न उन्हों न 
अपने जीवन काल में कोई उत्तराधिकारी च॒ना। इसलिये शिवरती के 
घराने में से महाराणा फतहसिंह गोद लिये गये | ये महाराणा संग्रामसिंह 
( दूसरे ) के चांथे पुत्र अजुनसिह के वंशधर थ। करजाली के उमराब 
महाराज सूरतसिह! इनके बड़े भाई थे; परन्तु सरदारों व रानियों का 
निश्चय फतहसिंह को ही गाद लेने का हुआ | महाराणा फतहसिंह 
का जन्म सं० १६०६ की पाप सुदि २ (इ० सन्‌ १८४६ ता० १६ 
द्सिम्बर ) को हुआ था। इन्होंने ४६ वर्ष तक सेवाड़ का निरन्तर 
राज किया | स० १६४२ सावण सुदि १२( ता० २२ अगस्त श्टटू४ इं०) 
का इन्हं शासन क पूरं अधिकार मिल्ल | इसी वर्ष भारत के वाइसराय 
लाडे डफ़रिन उदयपुर आय जिनकी महमानी में महाराणा ने लाखों रुपये 
खर्च किये आर उनको पन्नों के हाथ स महाराणा सज्जनसिंह द्वारा 
स्थाधत ज़नाना अस्पताल ( बाज्टर फीमेल हास्पिटल ) की नींब रक्‍खी 
गई | राज्य म स्कूल व दवाखान खालन के लिये राज्य की लगान के साथ 
लाथ एक लगान किसानों पर रुपये पीछे एक आना और लगाई गईं 
जिसस विद्या सुगमता स फंलने क्षगी | 


भारतश्रा महाराणी विक्टारिया की पचास साला (स्वर्ण ) 
जुविला स० १६४४ (३० सन्‌ १८८७ ) में हुई, उस समय महाराणा ने 
अकास का सवाय सव चीजों पर चुगी माफ करदी और हजारों रुपया 
हर का कह संध्याओं का दान में दिया। डद्यपुर में विक्टोरिया 
हल बनवाया आर उसम पुस्तकालय ( लाइब्र री ) व अजायबधर स्थापित 
किया गया । इस अज्ञायवबर में इसा स २०० वर्ष पूथ से लेकर इं० सन्‌ 
१७०० तक के शिलालेखों व ताम्रपत्रों का अच्छा सग्रह है । इतना बड़ा 
गा का संग्रह राजपूतान में ऑर:करों नहीं हे । उसी समय महाराणा को 
जा? सौ० एस० आइ० की पदवी मिली | 


३ 


जब स० १६४६ ( ३० सन्‌ श्य्८६ ) में सहाराणा (वबक्‍्टाोरिया का 
राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट उदयपुर आया तो महाराणा ने उसका 
ही सत्कार क्रिया और उसके हाथ से पीछोला मील से सट हुए एक 
जाय क वाध को नोंब रखबाइ | वह बाँध “केनॉट बन्द” ओर तालाब 
फतहसागर'” कहत्ताया | 





१-राजपूताने के अनन्य भगवद भक्त एवं कवि स्वगाय महाराज चतुरसिंह इन्हीं महाराज 
सूरतसिह के पुत्र एवं महाराणा श्री फतहसिह के भतीजे थे | इनके बनाये पद 
मेवाड़ में बड़े चाव से गाये जे है । इन्होंने शिक्षा, समाज सुधार आदि पर 
भी कविताएँ कीं और दो तीन उस्तक भा मसेवाड़ी भाषा में लिखी थीं 
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सं० १६४६ (इ० सच्‌ १८६० ) में महाराणी विक्टारिया की 
संगमरमर की प्रतिमा का उद्घाटन इंगलेंड के युवराज (सप्तम एडब्ड) के 
बड़े पुत्र प्रिन्स एलबर्ट विक्टर के हाथ से उदयपुर में हुआ | 


डी 


महाराणा सज्ननसिंह के समय में प्रजा के सुभीते तथा व्यापार की 


ब्द्धि के लिये चिताड़ से देबारी तक रेल की सड़क बनाना तय हुआ था, 





१-..हिन्दआः सूर्य महाराजाधिराज महाराणा श्री फतहांसह बहादुर 


परन्तु उनका देहान्त हा जाने से काय न हो सका। वाद में महाराणा 
फतहसिंह ने उक्त रेलवे लाइन खोलने की आज्ञा दं दी | इस का नाम 
“उदयपुर चित्तोड़गढ रेलवे” रक्खा गया। सं? ईध्श का सावगा सुदि ११ 
गुरुवार (सन्‌ १८६४ ता० १ अगस्त) को चित्ताड़गद से देवारी तक रेल खुली 
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जा बाद में स० १६५६ भादों बदि ४ शुक्रवार ( २५ अगस्त सन्‌ १८६६ ) 
का दंबारी से उदयपुर तक $॥ मील बढ़ा दी गईं। फाल्गुन बदि १३ सं० 
१६४२ शुक्रवार (२२ फरवरी श्८६५ ३० ) को राज्य में सब से प्रथम 
अंग्रज सरकार का तारघर खुला | 

स० १६४४ को मंगसर सुदि ११ ( ता० २६-११-१८्८७ इ० ) को 
महाराणा क दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ | इसकी खुशी में महाराणा 
ने सरदारा को अनंक इनाम दिये ओर इसी माँके पर धाओ राव बदनमल 
तंबर ( धायभाई ) को दोनों पेरों में सोना व जागीर फिर से इनायत की | 

सं० १६४३ (३० सन्‌ १८८६) में राजपूतों में बहुविवाह, बालविवाह 
तथा शादा व गो के माकों पर की फिजूल खर्ची को रोकने के लिये 
वाल्टरछुत राजपूत हितकारिणी सभा”की एक शाखा उदयपुर में स्थापित हुई। 

सन्‌ १८६० ३० में महाराणा ने अजमेर के श्यामजी कृष्ण वर्मा 


बेरिस्ट्र को महद्राज सभा का भेम्बर नियुक्त किया | कुछ समय वहाँ रह कर 
फिर बे जूनागढ़ स्टेट के दीवान हो गये । 


गहपुर के सरदार को मवाड़ का काछोला परगना जागीर में दिया 
हुआ हैं। इसस॑ दूसरे सरदारों की तरह शाहपुरा के राजाधिराज को भी 
'नयत समय तक महाराणा के दरबार में हाजिर होना पड़ता है । 
लबत्‌ १६४७ ( ३० सन्‌ १८६० ) में जब शाहपुरा ने इस सेवा से आना कानी 
को व अपने को स्वतन्त्र माना तब अंग्रेज सरकार के सामने मामला चला । 
अन्त में महाराणा के हक्क में यह फेसला हुआ कि सं० १६६७ ( ३० सन्‌ 
१६९० ) से शाहपुरे का राजाधिराज उ दयपुर को संबा में उमराब रूप 
/अचत रह परन्तु एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष नियत समय तक दरबार में 
रन झप जाया करे ओर पहले की हुक्म अदूली के लिये महाराणा को 
के लाख रुपये ज॒माना के देबें। 
सच्‌ ६८६६ ( वि० सं० १६४३ ) में वाइसराय लार्ड ए लगन उदयपुर 
आये जिनका महाराणा ने वड़ा सत्कार किया। दूसरे वर्ष सं० १६४४ में 
।-- बीकानेर नरेश महाराजा रतनसिंह की बहनका विवाह महाराणा सरदारसिंह के भतीजे 
शाहु लसिह के साथ हुआ था। उक्त राजकुमारी के धायभाई होने से बदनमल बी का- 
नेर से उद्यछुर गये। महाराज शाद लसिंह के उत्र महाराणा शंभसिंह की इन पर विशेष 
कपा रही ओर उन्होंने इन्हें “राव” का खिताब, दोनों पावों में सोना और जागीर 
भैदान को। ये महाराणा सजनसिह के समय में “इजलास खास” के मेम्बर रहें । 
पदुनसल के पानच्र धायभाई अमरसिंह तंवर स्वर्गीय महाराणा फतहसिंह बहादुर के 
विश्वसनीय ए० डी० सी० और शिकारखाना सहकसे के सुपरिटेन्डेन्ट रहे और 


इस समय भी उन्ही पदों पर हैं | ( देखो रायबहादर पं० गोरीशंकर ओमा 
हैत उद्यधुर राज्य का इतिहास जिल्द २ ४० २४१-४२ )। 
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महाराणी विक्टोरिया की ६ ० साला हीरक जुबिली मनाई गई जिसमें 
महाराणा को अंगरेजों की ओर से २१ तापों की सलामी और उनकी 
महाराणी श्रीमती चावड़ी बख्तावर कुवरि को सी० आई० ईं० ( इम्पीरियत 
आर्डर आफ दी क्राइन आफ इण्डिया ) की उपाधि दी गईं। राजपूताने की 
किसी राजमहिला को उपाधि मिलने का यह पहला ही अवसर था। न 
मुग़लों के समय में भी किसी राणी को ऐसा सम्मान मित्रा । 

संवत्‌ १६५६ ( ईं० सन्‌ १८६६ ) में समय पर वर्षा न होने से मंवाड़ 
में देशव्यापी भयंकर अकाल पड़ा | अन्न ओर ठण के बिना लाखों मनुष्य 
ओर पशू भूखों मर गये | माता-पिता ने अपनी ज्षुधा ज्वाला शान्त करने 
के लिये अपने पुत्र-पुत्रियों को बेच डाला । इस समय महाराणा ने अपनी 
प्रजा को अकाल से बचाने में लाखों रुपया खर्च किया। परन्तु साथ ही 
हजा ओर बुखार भी खूब जोरों से चल पड़ा जिससे मेवाड़ की आबादी 
बहुत घट गई । 

सन्‌ १६०३ की १ जनवरी को वाइसराय लाड कर्जन ने सम्राट 
सप्तम एडवर्ड के राजतिलक बेठने की खुशी में दिल्ली में एक बड़ा दरबार 
किया | इस दरबार में सम्मिलित होने के लिये सम्राट के छाटे भाई डयूक 
आफ कनाट भी विलायत स आये | वाइसराय के आग्रह करने पर महाराणा 
दिल्ली गये परन्तु स्वयं दरबार में नहीं गये न लार्ड कर्जन से मुलाकात की । 
वाइंसराय ने भी इनकी अनुपम स्थिति को देखते हुए कोई बुरा नहीं माना | 

सं० १६६१ (३० सन्‌ १६०४ ) में राज्य में प्रथम वार झ्षग की 
भयंकर बीमारी फेली। महाराणा की हिद्वायत के मुताबिक लोगों ने बस्ती 
छोड़कर जंगलों में जा कर जान बचाई परन्तु फिर भी हजारों की तादाद में 
लोग मर गये | 

सं० १६६६ ( ३० सन्‌ १६०६ ) में महाराणा ने हरिद्वार की यात्रा 
की ओर वहाँ पर सोने का तुलादान' दिया ओर ऋषिकुल विद्यालय को 
१० हजार रु० दान में दिये | 


सं: १६६८ पोष बदि ७ ( ता० १२ दिसम्बर १६११ ई० ) को जब 
दिल्ली में बड़ा भारी दरबार हुआ तो महाराणा उसमें सम्मिलित हाने के 
लिये दिल्ली पहुँचे | सम्राट पंचम जार्ज से केवल रेलवे स्टेशन ( नई देहली ) 
पर सब राजाओं से पहिले भेट की और ऐसे ही सम्राट के दिल्ली से रवाने 
होते समय स्टेशन पर भेट की परन्तु दरबार में शामिल नहीं हुए। ओर 
१--एक बड़े तराजु के एक पलड़े पर राजा स्वयं बेठ जाते हैं ओर दूसरे पलड़े पर 
उनके वजन के बराबर सोना आदि धातु तोल कर गरीबों को बांट दिया जाता है 
उसे “तुलादान”” कहते हैं । 
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जिस दिन सम्राट दिल्ली से रवाने हुए उसी दिन महाराणा भी वहाँ से चल 
कर उदयपुर आगये। इसमें सीसोदिया वंश की आन व शान समभी 
गई । ऐसा करके महाराणा ने चरितार्थ कर दिया कि डद्यपुर राज्य जो 
“दोस्त लंधन” के नाम से प्रसिद्ध हे, वह बिल्कुल ठीक है । इस दोस्ती में 
समानता का भाव छिपा हुआ है| सम्भवतः इसी कारण उदयपुर का कोई 
महाराणा आज तक ब्रिटन के वादशाह का ए० डी० सी० नहीं बना । 
सं० १६७० (३० सन्‌ १६१३ ) में महाराणा ने जोधपुर के प्रसिद्ध 
नीतिज्ञ सर सुखदंबप्रसाद का अपना प्राइम मिनिस्टर (दीवान) बनाया 
परंतु पूधवत सारा आधकार अपने निजके हाथों में ही रक्खा | महाराणा ने 
जागीरदार ओर भामियों के लिए रू हे 
कई उपयागी नियम जारी किये 
जैसे जागीरी गाँवों को रहन रख- 
कर कर्जा लेने की मनाई करना, 
भोमियों के गाद लेने में राज्य की 
आज्ञा प्राप्त करना इत्यादि । 
महाराणा न विश्वव्यापी 
जमनयुद्ध में अंग्रज सरकार की 
अच्छी सहायता की थी। उसके 
उपलक्ष में सं: १६७५ ( सन्‌ 
१६१८ इ० ) में मद्ाराणा का 
जी० सी० वी० आ० का खिताब 
मिला। दूसरे वर्ष सं० १६७६ अर 
ज्ये में महाराज कुमार भूपाल- रावबहादुर पं० सर सुखदेवप्रसाद बी० ए० 
सिंह को क० सी० आइ८ इ० का खिताव अंग्रज सरकार से मिला। 
यह राजपूतान में पहला ही उदाहरण है कि एक शासक नरेश के जीवन 
काल में उसक पुत्र का सम्मान ऐसी डच््च उपाधि स किया गया हो । 
सं? १६७४ के आसाज़ मास में उदयपुर राज्य में विदेशी 
“इन्फलुएंजा” ( जंगी बुखार ) नामक बुखार का प्रकोप हुआ जिससे 
हजारों को सख्या म॑ लोग मर गये। मेवाड़ पर केबल यह आपत्ति ही 
हीं आई वल्कि राज्य क कुछ पहाड़ी इलाकों में किसानों ने शिर उठाया 
आर जागारदारा क जुल्म आर पुरान ढंग के कर-लगान से दबकर सिसकती 
हुईं आवाज्ञ स महाराणा क कान तक अपनी फरियाद पहुँचाई । किसानों 


का कई दुःख सता रह थ। दाणा-च गी. बेगार ओर अनेक ग्रकार के मन 
मान लगान जिनको गिनती करीब «५ तक पहुंच चुकी थी। इन गरीबों 


का असह्य हा रह थ। खेती में सूअरों का उपद्रव भी इनको रोजी से महरूम 
कर रहा था। अन्त में सन्‌ १६१६ ३० में बीजोलियां जागीर के किसानों 


४3 
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। आन्दोलन चल पड़ा। महाराणा ने अपने पुराने ढंग से उन्हें धीरज 
तो बंधाया परंतु का्य्य रूप में कोई सहायता नहां मिली । इसलिए किसानों 


कर 


ने विजयसिंह पथिक ओर रामनारायण चाधरी क नठृत्व सें असहयोग 


कु 


आर लगान नहीं दने का आन्दोलन जागरिदारों कावरुद्ध करना ही 


४७ ८५ 


एक मात्र उपाय समझा | समाचार पत्रों मं श्ररि श्राटरा सारत में बहुत 
समय तक इसकी चर्चा चली | आरम्भ म ता राज्य न इसमन नांतिस कास 


ै 
न्‍मह। 


डॉ 





मेवाड़ के २१ महाराणा 
४३-महाराणा उदयसिह से ७३-महाराणा फतहलिंह तक 
दी। अन्त में महाराणा ने सममाईंस से निपटारा कर [दिया । इस नीति 
पूर्ण समझोता से सूअरों का उपद्रव कम हुआ, जागीरदारों की मनमानौ 
लगानें हटादी गई जिसस किसानों को शान्ति मिल्लो। राजपूताने में 
असहयोग ( नॉन-कोपरशन) श्र का यह पहला उदाहरण था। - 
सं० १६७८ मंगसर बदि ११ (ता० २*४०९१-०९६२१ ३०) को सम्राट 
जार्ज पंचम के युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स ) उदयपुर आये। राज्य की ओर 
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से उनका बड़ा सत्कार हुआ | महाराणा बीमार थे इससे महाराजकुमार ने 
उनका स्वागत किया | 


महाराणा को शिकार का अति शोक होने ओर राजकाज में 
वृद्धावस्था के कारण अधिक समय नहीं 0, ह विवि 
स्व॒तन्त्र प्रियता व नवीन ढंग के विचार फेल जानस राज्य की सत्ता में कुछ 
परिषर्तन करना आवश्यक हुआ । पुराना ढंग ओर एक ही व्यक्ति पर सारे 
कार्य कावाझ रहन से विलम्ब होना तो आवश्यक था ही | इस ब्रुटि को मिटाने 
के लिये भारत सरकार न एजन्ट गवर्नर जनरल मिस्टर हालेन्ड के ढ्धारा 
सन्‌ १६२१ ३० में महाराणा को कहलाया कि “आप की अति वृद्धावस्था होने 
स राजकार्य से विश्राम लें ।” परन्तु महाराणा ने अपन जीते जी राजसत्ता 
स अलग हाना स्वीकार नहीं किया। परन्तु साथ ही एक आदर्श आर्य्य 
नरश की भाँति राज्य के कुछ अधिकारों को अपने युवराज महाराजकुमार 
सर भूपालसिंह को सं० १८७८ सावण बदिद तदनुसार इ० सन्‌ १६२१ 
ता० २८ जुलाई का द दिय | परन्तु अधान सत्ता अपने ही हाथ में दहान्त 
समय त# रकखी | एस इन महाराणा का सं० १६८७ की ज्येष्ठ बदि १२ 
(१६३० इ० ता० २४ मई) की रात के ७ बजकर ३४ मिनट पर लगभग ८० 
वर्ष ४ मास की आयु में स्वर्गवास होगया। इन्होंने ७५ वर्ष राज किया | 
इनकी सत्यु पर भारत के वायसराय लार्ड इरविन ने नरेन्द्र मण्डल के 
अधिवेशन में सं० १६८७ चैत्र वदि १३ सोमवार (ई० सन्‌ १६३१ ता० 
१६ सार्च) को अपन उदगार इस प्रकार प्रकट किये-- 
48 70]0058 0 ंत्यापावगात ० (व पा 
08 #ध007 ॥ ज]|प० 7777९७, 80 07 0370 79 ए९४१'5 [७७७ & 
4870098 79 )।)|४६०+८ (007९, [२३७४९७/७९ं ॥0% ]॥ 8 08776] 688 
(6 7 वे 980 ०0०78०९०॥४०079 ० [ ]8 (70०, & 07006] ०। पि40प७४ 
५॥ ए३|१ए बयाते & 8788५ 870 ८००प7६७० प९ ६0 ,५॥॥07, क्‍6 80000 
पछ०7 धा९68र्छा एए8 #7ते 06७8१ 70०६ 87९8॥ए [07' +]6 700 6७७ 
ज00व॑ &70प्रशत फंणा, २89 बाते गए$ए 0787७७॥९१ ७४8 
१०ंग्रांग& ६09 (#क्कात0७०; 40 फ़&8 (]6 [70077 09ए ॥॥8 ७]786706, 
गा ग्रांपा 0॥6 फिलंधंड। 07७०४ ७४९॥६ 488 ।086 & [॥ 9 प] 8]9 
ज086 ॥0 ए&॥ए 70 जि ७0809 ह6ए७७ जए७७९१, 7७ 


अथात्‌ “हिज हाईनेस महाराणा उदयपुर चिरकाल तक एक ग्रपिद्ध 
तथा ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं और उनका राजपूत महाराजाओं में उच्च- 


१--प्रोसीडडींजस आफ दि मिटिंगन आफ दि चेम्बर आफ श्रिन्सेज (नरेन्द्रमण्डल) 
नगरी दिल्ली, मार्च सन्‌ १६३१ ई० पृष्ठ ८। 
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हाए७ आए 

स्थान था | वे अपने निष्कलंक जॉविन तथा कर्चव्य परायणता के लिए 
४75 ४ जे रे > त्ड्रा ञ्र्प्र ही है] ; पलक 

पूजित, राजपूत वरिता के आदेश, नम्नता और महत्ता की सजीव सूर्ते 

तथा ग्रार्चाचन कुल परम्परा पर आरूद थे और आधानेक संसार तथा 





4 
हर 
। 
तर 


: ३--राजंबषि महाराणा फतहलिंह बहादुर जी० सो० एप० श्ाई०; 


है 


सभ्यता से प्रायः विरक्त रहते थे | वृद्धावस्था के कारण वे नरेंन्द्रभंडल 
के म्रेंम्घर न बन सके और उनकी अनुपस्थिति निश्चय हाँ. एक खटकने 


न नमन 
बट ब्न्यृ 
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वाली बात थी | उनकी मृत्यु के कारण बिटिश सरकार ने अपने एक 
वफादार मित्र को खो दिया जो अपनी मित्रता तथा स्वामि-भाक्ति से 
कभी नहीं डिगे |” 
(६ रे कप 
इस प्रकार सन्‌ १६२१ ३० से सन्‌ १६३० इं० तक मेवाड़ की शासन 
प्रणाली दो सत्ताओं के अधीन चली ओर इस अवधि में जो राज्य में सुधार 
हुए उनका वन वचत्तमान महाराणा सर भूपालाॉसह क राज्यकात्न से 
सम्बन्ध रखने के कारण उन्हीं के इतिहास में दिया जायगा । 
महाराणा फतहसिंह के दो विवाह हुए थे जो उनके मेवाड़ की 
राजगद्दी पर बेठने के पूब ही हो चुके थे। पहला विवाह मारवाड़ के गोड़वाड़ 
परगना के ठिकाने खोड़ के ठाकुर रणजीतसिह मेडतिया की बहिन फूलकु वर 
के साथ वि: सं० १६२४ में हुआ था। इस सम्बन्ध से केवल एक राजकुमारी 
ननन्‍्दकु वर का जन्स हुआ । इस राजकुमारी का विवाह सं० १६४६ में कोटा 
नरश महाराव उसम्मद्सिह से हुआ था परन्तु प्रसव रोग से उसका देहान्त 
० सन्‌ १८६५ ता? २ अगस्त का हा गया। सं० १६३४ से जब महाराणा 
साहब की प्रथम धमंपत्नी मेड़तणी का स्वगंवास हो गया तब महाराणा ने 
कलड़वास ( मंबाड़ ) के ठाकुर ज़ालिमसिंह चावड़ा के पुत्र कोलसिंह 
( कुशलसिंह ) की पुत्री श्रीमती बख्तावर कुँबर के साथ सं० १६३४ ( इईं० 
सन्‌ १८७८ ) में विवाह किया । इस सम्बन्ध से तीन राजकुमार तथा ४ 
राजकुमारियां उत्पन्न हुईं। जिनमें से दो छोट राज़कुमारों ओर दो राज- 
कुमारियों का दंहान्त बाल्यावस्था सें होगया | बड़ी राजकुमारी ओंकार 
कु बारे का विवाह सं० १६६० में किशनगढ़ नरेश महाराजा मदनसिह के 
साथ हुआ था। इन बाइजी का दृहान्त इं० सन्‌ १६३५ ता० १६ द्सिम्बर 
का उदयपुर में हागया। दूसरी राजकुमारी कंसरकु बर बाई जो जोधपुंर 
नरंश महाराजा सरदारसिंह का ब्याही गईं थी उनका देहान्त भी उदयपुर 
मे सम्वत्‌ १६८१ आशिवन सुदि २ को होगया | 
सहाराणा के स्वगवास के समय कवल एक महाराजकुमार ( वर्तमान 
महाराणा साहेब ) ओर एक राजकुमारी ओंकार कुबर-जो किशनगढ 
नरश महाराजा मदनसिंह को व्याही गई,- विद्यमान थे । 


महाराणा को दिनचयों नियमपूवेक ओर धामिक थी। ये प्रातःकाल 
बहुत जल्दी उठते और स्नान सन्ध्या से निवृत होकर गीता, गंगा लहरी 
आदि पुस्तका का स्वयं पाठ करते । अपने नियमित समय विभाग के कारण 
अरे शिकार घुड़ सवारो व कसरत में रुचि होने के कारण सृत्यु प्रयंत 
इनका तन्दुरुस्‍्ती अच्छी रही। जब कभी कोई शारीरिक रोग होता तो ये 
इवाइ न लेकर ३-४ राज तक उपवास करके निरोग हो जाते शिकारों में 
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इन्होंने असंख्य हिंसक पशुओं को मारा परन्तु हिरण, खरगोश आदि 
निर्दोष जीवों की कभी हत्या नहीं की । ये इतने परिश्रमी थे कि वृद्धावस्था में 
भी कंधे पर अपनी बन्दूक रक्‍खे हुए बिना विश्राम के हलाऊ पहाड़ों परऔर 
जूतों सहित दरख्तों पर चढ़ जाते थे। और अपने पीछे हांपते हुए साथियों 
को चकित कर देते | घुड़सवारी में बीसों मील कड़ाके की धूप में निकल 
जाते। निशानों में ये लासानी थे। दान व धर्म कार्यों में इन्होंने जी खोलकर 
रुपया दिया। १,५०,००० रू० हिन्दू विश्वविद्यालय को, १,५०,८०० रू० 
अजमेर मेयो कालेज आदि दूसरी संस्थाओं को और १,५०,००० रु० भारत 
धर्म महामंडल काशी को दिये। इसके अलावा फुटकर दान, सरोपाव 
( खिलअत ) आदि की तो गिनती ही क्या ? ये शिल्प के अच्छे ज्ञाता व 
शौकीन थे । इन्होंने लाखों रुपये की इमारतें बनवाई। इनके बनवाये हुए 
उदयपुर में शिवनिवास, दरबार हॉल ओर विक्टोरिया हॉल तथा चित्तोड़गढ 
ब कुम्भलगढ के नये महल राजपूताने में शिल्प के सुन्दर व कलापूर्ण नमूने 
हैं। चित्ताइगढ़ के जैन कीर्ति स्तम्भ और गढ़ की मरम्मत करवाई तथा 
स्थान-स्थान पर कई ओदियें ( शिकार भवन ) व मकान बनवाये । अपने 
निजी खर्चे से मेवाड़ में करे तालाब पशुओं व मनुष्यों के पानी पीने को 
बनवाये । वास्तव में पुराने ढंग के आर्य्य नरेश की उदारता ओर शान का ये 
नमूना थे | इनकी स्मरणशक्ति बड़े गजब की थी। एक बार जिस पुरुष से 
मिले या नाम सुना तो उनके मस्तक में घर कर लेता था । राज्य के छोटे से 
बड़े ओहदेदार व प्रजा के मुख्य सज्जनों के नाम व हालात से ये वाकिफ़ थे । 
इसलिये ये अफसरों व दीवानों की कठपूतली कभी नहीं बने। न उनका 
पूरा विश्वास करते थे । इन्होंने राज सता को पूरी तरह से अपने ही हाथ 
में रखी । इनके चमकते हुए चहरे ओर प्रभावशाली व्यक्तित्व पर बड़े बड़े 
अंग्रेज यहाँ तक कि लार्ड कर्जन आदि भारत के वाइईसराय भी प्रभावित हुए। 

एक बार अति वृष्टि के कारण माँडल के पुराने व विशाल तालाव 
के पानी से रेलवे (बी० बी० सी० आई०) को हानि हुईं जिससे रेलवे कम्पनी 
मे रियासत पर हरजाने की माँग की । समन्त्रियों ने जब महाराणा के पास 
यह बात रखी तो तुरन्त ही यह. हुक्म लिखवाया कि रेलवे कम्पनी से पूछा 
जाय कि तालाब पहले बना था या रेलवे लाइन | यदि तालाब पुराना है 
तो रेल्बे वालों को सोच समझ कर रेलवे लाइन निकालनी चाहिये थी | 
झपनी अदूरदर्शिता का फल स्वयं ही को भोगना चाहिये । ॥ 
.._ मद्यपान; अफीम आदि नशीली चीजों से इन्हें घृणा थी। सबसे 
बड़ा भारी गुण इनमें यह था कि ये हमेशा एक पत्नित्रत रहे। एक ख््री 
के होते दूसरी को इन्होंने पत्नी नहीं बनाया | ये पहले महाराणा थे जिनके 


एक ही राणी रही | 


डक राजपूताने का इतिहास 
(कस 33-9+)3+3नन0७७७७७७७७णा/७॥७७७७७५७०७५७७ 


“महाराणा भूपालसिंहजी 


[ सं० १६८७--चिरायु हो ] 
नह &# हल? हि हि 
कहकर ७ 82७९. टक्‍8: 


शलिदषहट८ के 
च 49% 


अडेड 5 


श्रीमान्‌ राजराजेश्वर महाराजाधिराज छुवीस-कुल-श्वद्भार यावदार्य्य- 
कुल कमल-दिवाकर महाराणा सर भूपालसिंहजी बहादुर जी. सी. एस 
आइ.; के. सी. आइ. ई. का जन्म वि? सं: १६४० फाल्गुन बदि ११ (३० 
सन्‌ (टट४ ता० २२ फरवरी ) का हुआ। स्वगंवासी महाराणा फतह: 
सिहजां ने इनका अग्रजी, हिन्दी पढ़ाने के लिये अच्छा प्रबन्ध किया था 
आर इसा कारण स इनक विचार उदार व उन्नत हैं। सं० १६४७ ( सन्‌ 
१६०० ३० ) में इनको रीढ़ की वीमारी होगई थी जिसका असर पेरों तक 
पहुचा आर चलने फिरन में भी असमर्थ होगये | स्वर्गीय महाराणा को बड़ी 
(पन्ता रहा परन्तु इलाज करते करात यह बीम।री सं० १६५६ ( सन्‌ १६०२ 

) में वहुत कुछ कम हागई फिर भी एक पाँव तो कमजोर रह हो गया। 

सं० १६७८ ( सन्‌ १६२१ ईं० ) में किसानों के आन्दोलन से राज्य 
म॑ कुछ अशान्ति रही | जिससे भारत सरकार ने महाराणा फतहसिंह 
का सलाह दी कि आपको बृद्धावस्था होने से शासन का भार युवराज को 
| दजिय । परन्तु महाराणा ने स्वीकार नहीं किया। अन्त में बहुत 
पान दुकान पर सावण बद््‌८( ता० रेट जुलाई ) को यह तथ हुआ 
कि महाराशा अपने कुछ अधिकार युवराज को दे देवें | इसलिये सन्‌ 
5९१ ६० स लेकर महाराणा फतहसिंह महोदय के मसृत्युकाल तक-यानी 
सन्‌ १६२३० का ता० २४ मइ ( स॑ं० १६८७ ज्येष्ठ बाद १२ ) तक मंवाड़ का 
राज्य दा हाथों में रहा । 
वत्तेमान महाराणा ने अपनी गद्दीनशीनी के पूर्व जो सुधार के कार्य 
किये वे ये हैं: 

$महद्राज सभा क भम्बरों की संख्या बढाकर उसमें सुधार करना | 

+“महकर्मा को आसदनी व खर्च के बजट तैयार करना | 

२-जममीन के लगानों के लिये नया बंदोबस्त करना | 

४-ऊषि सुधार फंड का खुलना । ह 

४“ चंवरा, भू पी आदि कई लागों ( टेक्सों ) का माफ करना। _ 

*“सम्बत्‌ १६८० ( सन्‌ १६२३ ईं० ) से महकमे सायर (चुगी) की 
व्यवस्था में सुधार करना । 

४--खेतीबाड़ी की उन्नति करने के लिये राजधानी में एग्रीकलचरल 
( कृषि ) फार्म का खुलना । ढ 
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३०२ राजपूताने का इतिहास 


१०-भीलवाड़ा जो मेवाड़ में व्योपार का मुख्य स्थान है उसका 
विस्तार बढ़ाकर रेलवे स्टेशन से मिली हुईं नई बस्ती का नाम भूपालगंज 
रखकर नई मंडी शुरू करना । 

११--सन्‌ १६२६ ३० में अधिक वर्षा के समय श्रजा की सहायता 
करना | 

१२- खास राजधानी में बिजली, म्युनिसीपाल्टी, नया अस्पताल, 
महाराणा कालेज ओर भूपाल नोबल्स_ स्कूल और कई प्राईमरी कन्या 
स्कूल खुलबाना ओर ६ हज़ार रु० बजीफे के लिये देना तय होना । 

१३--नावालियों ओर कर्जदार सरदारों के लिये कोर्ट आफ वार्डस 
ओर जंगलों के सुधार के लिये जंगलात का महकमा कायम करना व जुरा- 
यमपशा लागों के सुधार के नियम बनाना ओर विचाराधीन कैदियों का 
भोजन खर्च माफ करना ओर खाड़ा यानी काठ ( ५ ८००६ ) में पैर ठोकने 
की प्रथा उठाना। वकालत की परीक्षा के प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था 
करना | 

इनकी गद्दीनशीनी सं? १६८७ ज्येष्ठ बदि 
ता० २५ मई ) को हुई ओर राज- शक 
तिलक्रात्सव ज्यप्ठ सुदि & ( ता० ४ 
जून ) को हुआ | इस अवसर पर भी 
इन्होंने कई लगाने माफ को व लाखों 
रुपयों की छूट की ओर स्र्गीय महा- 
राणा फतहसिंह के शुभ नाम से राज- 
थानी में एक विशाल धमशाला “फतह 
मेमोरियल” नाम से वनवाई जो अपने 
ढंग की भारत में एक ही है ओर एक 
लाख रुपये. नोबह्स स्कूल को दिये | 

राजसिंहसन पर विराजने के 

पहले ही राजकार्य संचालन के लिये क ., ' ... 
दीवानबहादुर पंडित घर्मनारायण  दीवान बहादुर पं० धर्मनारायण 
काक बी० ए०; बार-एट-ला' ओर बाबू प्रभासचन्द्र चट्जी जैसे सुयोग्य मंत्री 
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१-६० सन्‌ १६३५ 'ता० ७ श्रक्टोबर को सर सुखदेवप्रसाद का उदयपुर में अचानक 
देहान्त होजाने पर उनझे स्थान पर उनके सुपुत्र दीवान बहादुर पंडित धर्मनारायण 
प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए और २४ अक्टोवर को कुंवर तेजसिंह मेहता बी०ए० 

" एल-एल्ल० बी० मिनिस्टर बनाये गए जो महाराणा साहब के लोकप्रिय लइचेट 
सेक्रेटरी थे। इसी समय पं० रामगोपाल त्रिवेदी प्राईवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए | 


मेवाड़ राज्य ३०३ 


लिकिननलक ना 


गी नियुक्त थे । किन्तु राजगद्दी मिलने पर महाराणा साहब ने इन 


ञे 
पहल 





ह महाराणा श्रीभुपालसिंह जी की सवारी 
जैसे नितिज्ञ को अपना 


+ 


मंत्रियों ( मिनिस्टरों ) के सिवाय असिद्ध सर सुखरेव 


३०७ राजएूताने का इतिहास 
क्फ््ल्फ्ल्कलकलत 55393 


“मुसाहिवआला” वनाया। राजगढ्दी पर बैठने के बाद भी इन्होंने कई 
सुधार किये। पहले दर्ज क ताजीमी जागीरदारों के जुडिशियल अधिकारों 
| बह का निपटारा किया, नये शेसन 
कोर्ट कायम किये, शिक्षा विभाग 
| डाइरक्टर नियुक्त किया और 
खतावाड़ी का सहकमा खोला । 
महाराणा साधव न गावों से आते 
जान वात साल पर जा चगां 
लगती थी वह हृटाढी । सारे 
राज्य सें वेगार प्रथा मिटादी । 
के परम्परागत दैर को मिटा 
प्रीति का सम्वन्ध जोड़ा 
शभक्क उठ जमनालाल बजाज 
जब विजालियां व नाकी 
> सांगों का लेकर वि: सं> १६७८ 
( ३० सन्‌ १६२१ ) में उदयपुर आये तव से खादी पर ढ ( चुगी) 
माफ किया गया | 
भादा वदि ११ (ता० २० अगस्त १६३० ३०) को राजपूताने के एजेन्ट 
पवर्नर जनरल मिस्टर रनाल्‍्डस गही नशीनी का खरीता रेकर उदयपुर पहेँचे | 
का  आ। दरार में उन्होंने स्वर्ग वासी महाराणा की दथा इसद [ 
| अच्छा प्रशंसा की । इन्हें जँ!० सी० एस« आईं० का टगमा सं० श्ध्ष्ट 
के पति सास ( जनवरी १६३१ ३० ) में 
मिला | इन महाराणा का प्रथम विवाह 
सं० फागुण बंद ६ (मार्च १६१० 
३०) का जाधपुर राज्य के ठिकाने आउद [ 
के ठाकुर प्तापस्तिह चांपाबत को वहिन 
इक्मकपर से हुआ। परंतु इस महाराणी 
का २ सास पश्चात्‌ ही स्वर्गवास हो ु 
जान पर आपने सं १६६७ की फागुण 
वेद २ (फरवरी १६११ ई०) को जयपुर 
के ठिऊ्कान अचेरात्ष क 5कुर कसरी।; तह 
फेछवाहा का पुत्री विरद्‌कु वर से विवाह 
कया आर एक विवाह जोधपुर राज्य 
के खुडाला क राठाड़ ठा० शिवनाथसिंह * बा 
चापावत का पुत्री गुल्ावकुंबर के साथ बाबू प्रभासचन्द्र चर्जी. मिनिस्टर 
स० +&८४ माव बदि ११ ( ३५ सन्‌ १६२८ ता» १७ जनवरी-) को किया | 








मेवाड़ राज्य - ३०७५ 


अं 


आधी 


आपके राज्यकाल में यू० सी० रेलवे की एक शाखा मावली जंकशन 
से नाथद्वारा, कांकरोली, खामलीधघाट होती हुईं मारवाड़ की हृद तक 
मारवाड़ जंकशन के पास फुलाद स्टेशन तक गई है। यह रेल “मारवाड्- 
मावली ब्रांच लाइन” नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा पश्चिमी राजपूताना 
व सिन्ध प्रान्त ओर मालवा तथा मध्यभारत के बीच एक बहुत ही अल्प 
दरी का मार्ग स्थापित कर दिया गया हैँ । उदयपुर जिस संकड़ों दशक तथा 
यात्री प्रति वर्ष देखने आते है, गुजरात, अहमदाबाद, आबू पहाड़, जाधपुर 
ओरकराची से एक बहुत अल्प दूरी को रलवे लाइन द्वाराजुड़ा हुआह। य॑ न३ 
लाइनअरावली पहाड़ तथा घाटों के मध्य में होकर जाती है । इसका दृश्य दंखन 
योग्य है। यहाँ दो-दो सो फुट ऊचे-नीचे पहाड़ों की सुरंगों में हाकर लाइन 





पहाड़ियों तथा घाटों के भीतर मारवाइ-मावल्वो रेलवे सेकक्‍्सन का रमणीक दृश्य 


निकाली गई हैं, जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाला नजर झात।| हे | 
फलौगों तक बराबर गाड़ी पहाड़ों के बीच में से चलती है, यानों उपर भा 
पहाड़ ओर नीचे भी पहाड़ आर बच हाँ जाच में गाड़ी दोाड़ती हं। इन 
पहाड़ों और घाटों की. चोटी समुद्र तल से . २१४५ फुट ऊँचा है | इन्हें देख 
कर यात्री लोग शिमला, नेनीताल ओर अल्मोड़ा के दृश्यों का भूज़ जात हँ। 
क्रोई, भी यात्री. जो एक बार इस रेलवे लाइन दर यात्रा कर लेगा, वह सदंव 
के लिए उसका प्रशंसक बन जायगा | इस नई लाइन के बन जाने से सर ह 
राज्य की रेल फरवरी सन्‌ १६३६ इईं० से ६६ मील से १४४ मात लम्बी 
होगई है। जहाँ रेलवे से राज्य को सन्‌ १८२० ३० में * लाख ६६ हजार रु० 


का लाभ था वहाँ अब सवा दो लाख रुपये का है । न 


३०६ राजपूताने का इतिहास 


महाराणा भूपालसिंहजी सरल अक्ृति, गुशग्राहक, अजावत्सल, 
परोपकारी व धार्मिक नरेश हैं। आपके विद्या-प्रेम व सहानुभूति के कारण 
आपकी प्रजा सदाहदी प्रसन्न ओर सुखी रहती है। इश्वर आपको उत्तरोत्तर, 
प्रजाप्रिय, कर्त्तत्यपरायण ओर दीघोयु करे। 





झामद खचे 





मंवाड़ राज्य की सालाना आमदनी इस समय करीब ६६ लाख 
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वि 5 


५ _ राज्य को आमदनी इन वर्षों में बहुत. कुछ बढ़ गई है और आगे 
और भी बढ़ने की सम्भावना है। खर्च आमदनी से कम है | कहा जाता है 
कि राज्य के खजाने में कई लाख रुपये- बचत ( रिजर्व ) में हें । 
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अह दनामें 





उदयपुर राज्य ओर अंगरेजी सरकार के बीच में जो अहदनामें हुए 
हैं और जिनके आधार पर ही राज्य के वर्तमान हकूक ओर अंगरेजी सर- 
कार के साथ सम्बन्ध निर्भर हें। उनमें से खास अहदनामें ( सन्धिपत्र ) 


इस प्रकार हैँ;-- 


१-- मित्रता ओर एकता का 

ऑनरेबल अंग्रजी ईस्ट इग्डिया कम्पनी की ओर से श्रीमान्‌ 
गवर्नर जनरल हेस्टिंग्ज के दिये हुए पूरे अधिकारों के अनुसार मि० चारल्स 
थियोकफ्रिलस मेटकॉफ़ के द्वारा तथा महाराणा से मिलते हुए पूरे इख्तियारों 
के अनुसार उनकी तरफ़ से ठाकुर अजीतसिंह की मारफ़त इंस्ट इण्डिया 
कम्पनी ओर उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के बीच का अहृदनामा-- 

पहली शर्त-दोनों राज्यों के बीच मेत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ 
की एकता सदा पीढी-दर-पीढी बनी रहेगी ओर एक के मित्र तथा शत्रु 
दूसरे के मित्र एवं शत्रु होंगे। 

दूसरी शर्त-- अंग्रेजी सरकार उदयपुर राज्य ओर मुल्क की रक्षा 
करने का इक्करार करती है । 


तीसरी शर्त--उद्यपुर के महाराणा अंग्र जी सरकार का बड़प्पन 
स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका साथ देंगे और दूसरे 
राजाओं या रियासतों से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे । 


चौथी शर्त-अंग्र जी सरकार को जतलाए ओर उसकी स्वीकृत 
लिए बिना उदयपुर के महाराणा किसी राजा या रियासत से कोई अहद्‌- 
पैमान न करेंगे, पर अपने मित्रों ओर रिश्तेदारों के साथ उनका मित्रता 
पूर्ण साधारण पत्र व्यवहार बना रहेगा । 


पांचवी शर्त--उद्यपुर के महाराणा किसी पर ज्यादती न करग 
ओर यदि देवयोग-से किसी से कोई मूगड़ा हो जायगा तो वह ( झगड़ा ) 
मध्यस्थता तथा निर्णय के लिए अंग्रजी सरकार के सामने पर 
किया जायगा। 

छठी शर्त-पाँच वर्ष तक वर्तमान उदयपुर राज्य को आय का 
च॒तुर्थाशं प्रति वर्ष अंग्रजी सरकार को खिराज में दिया जायगा आर इस 
अवधि के बाद हमेशा रुपये पीछे छः आने। खिराज के विषय में सहा- 
राणा किसी ओर राज्य से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे और यदि कॉई उस 
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प्रकार का दावा करेगा तो अंग्र जी सरकार उसका जवाब देने का इकरार 
करती है | 

सातवीं शर्त-महाराणा का कथन है कि उदयपुर राज्य के बहुत 
से जिले दूसरों ने अन्याय पूर्वक दबा लिए हैँ ओर बे 'उन स्थानों को 
वापस दिलाए जाने के लिए दरख्वास्त करते है। ठीक-ठीक हाल मालूम 
न होने से अंग्र जी सरकार इस बात का पका कोल-करार करने में असमर्थ 
है, परन्तु उदयपुर राज्य की फिर से उन्नति करने का वह सदा ध्यान 
रक्खेगी ओर हर एक मामले का हाल ठीक ठीक दर्याफ्त होजाने पर 
उक्त उह्देश की पूर्ति के लिए जब-जब ऐसा करने का मोका आयेगा तब 
तब वह भरसक कोशिश करेगी। इस प्रकार अंग्रजी सरकार की मदद 
से उदयपुर की रियासत को जो जो स्थान वापस मिलेंगे उनकी आमदनी 
में से रुपये पीछे छः आने वह हमेशा अंग्र जी सरकार को देती रहेगी । 

आठवीं शर्त-आवश्यकता पड़ने पर रियासत उदयपुर को अपनी 
सामथ्य के अनुसार अंग्र ज्ञी सरकांर को सेना देनी होगी । 

नवीं शर्त--उद्यपुर के महाराणा हमेशा अपने राज्य के खुदमुख्तार 
रईस रहेंगे ओर उनके राज्य में अंग्रेज़ी हकूमत का द्खल न होगा | 

दसवीं शर्त --द्स शर्तों का यह अहदनामा ( सन्धि ) जिसपर मि० 
चाल्स थियोफिलस मेटकॉफ़ तथा ठाकुर अजीतसिंह बहादुर ने दस्तख्त 
ओर मुहर को है, दिल्ली में हुआ है। आज की तारीख से एक महीने के 
भीतर परम माननीय ( हिज एक्प्तेलेन्सी ) गवर्नर जनरल और महाराणा 
भीमसिंह एक दूसरे को सो प देंगे! । 

देहली में हुआ आज ता० १३ जनवरी सन्‌ १८९१८ ई० 

दस्तखद-सी० टी० मेटकाफ 
». ठाकुर अजीतसिह । 
४»... हेस्टिग्ज 

यह अहदनामा हिज एक्सेलेन्सी गवर्नर जनरल ने ता० २९ जनवरी 

१८१८ ३० को ऊचहर के केम्प में सही किया | जे० एडम 
सेक्रेटरी टू गवर्नर जेनरल । 


नें ना 
२--महाराणा ओर सरदारों का पारस्परिक सम्बन्ध 
[ कप्तान टॉड का कोल नामा ता० ७ मई १८१८ ई० ] 


० ५४ 0 - कप के 
>चखेड़े के समय दूबाई हुईं सारी खालसा जमीन और एक-दूसरे 
सरदार को छीनी हुईं भूमि छोड़नी होगी । 





१--एचिसन; टीटीज, ए गेंजमेन्टस एण्ड सनदुज्म; भाग ३ ४०२२-२३ (पांचवा संस्करण 
सन्‌ १६३२ ई०) री 
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२--तमाम नई 'रखवाली', 'भोम', लागत, छोड़नी पड़ेगी | 
३“दाण ( चुगा ), विस्वा तथा राज्य के हक़ आज से छोड़ दने 
होंग एसे अधिकार कंबल दरवार के है । 

“सरदार लाग अपन ठिकानों मे चारी न हाने देंगे। इमानदारी 
के साथ निवाह करनंबालों के सिवाय मोगिये, बावरी, थोरी आदि बाहरी 
आर दंशी चारों को वे अपने यहां नहीं रहने देंगे। यदि उनमें से कोई 
अपने पुराने अड्डा पर चले जायगे, ता वे वापस नहीं आन दिये जायेँगे। 
जिस सरदार के ठिकाने में चारो होंगी, उसे चुराए हुए कुत्न माल का 
हरजाना देना होगा । 


४--इेशी या परदेशी सांदागरों, तमाम काक़िलों, व्यपपारियों और 
बनजारा का, जा राज्य से प्रवेश करेंगे, रक्षा की जायगी। उन्हें किसी 
प्रकार को हानि नहीं पहुचाई जायगी ओर न उनसे छेड़छाड़ की जायगी ! 
जा काइ इस नियम क विरुद्ध आचरण करंगा, उसकी जागीर ज़ब्त करती 
जायगी । 


६-मेत्राड़ में या उसके बाहर (महाराणा की) आंज्ञानुसार 
( सरदारों का ) संवा करनी पड़ेगी । सरदार चार भागों में विभक्त किये 
जायेंगे | प्रत्येक विभाग के सरदारों को तीन-तीन मास तक दरबार की 
सेबा से उपस्थित रहना पड़ेगा; फिर वे अपने घर जा सकेंगे। ग्रति वर्ष एक 
बार सरदारों को दशहरे के दस दिन पहले से ओर उसके बीस दिन बाद तक 
( उदयपुर में ) उपस्थित रहना हागा । नोकरी में रहने व.ले उमराबों के 
सित्रा शेष सब सरदार अपने-अपने घर जा सकेगे। ज़रूरी मोक्ों पर या 
उनकी सेवा की आवश्यकता पड़ने पर सब सरदारों को दरवार की सवा 
में हाजिर होना पड़ेगा । 


७--उन पटायतों, सम्बन्धियों ओर बन्धु-बांधवों का, जिन्हें दरबार 
से सनदे मिलनी है, अलग-अलग सेवा करनी पड़ेगी। वे बड़े पटायतों के 
साथ या उनमें मिल जुल कर सेवा न कर सकेंगे। सरदारों के सम्बन्धियों 
तथा छोटे-छोटे जागीरदारों को, जिन्हें उन ( सरदारों ) से जमीन मिली है, 
उन ( सरदारों ) की सेवा करनी पड़ेगी । 

८--कोई सरदार अपनी प्रजा को न सता सकेगा, न उस पर 
अत्याचार कर सकेगा ओर न जुरमाना कर सकेगा | 

६--अजीतसिंह ने मेवाड़ की ओर से (अंग्र जी सरकार से ) जो 
संधि की है ओर जिसे महाराणा ने स्वीकार कर लिया है, वह सब को 
माननीय होगी | 


३१२ राजपूताने का इतिहास 


१०--जो व्यक्ति इस क़ौलनामे को नहीं मानेगा, उसे दण्ड देने में 
महाराणा दोषी नहीं समझे जायेंगे ओर उस पर श्रीणएकलिंगज़ी दथा 
श्री दरबार की शपथ होगी । 
हस्ताक्षर महाराणा, 
केप्टेन जेम्स टाड 
ओर बेयू', आमेट, देवगढ़ आदि के ३३ उमराब 


१7 


व सरदारों के । न 
७--प्रन्‌ १८४७ ६० ( वि० सं० १६११ ) का कोलनामा 
[ पोलिटिकल एजेण्ट कर्ल लारेन्स का तैयार किया हुआ ] 

१--छटृंद असल पैदावार पर रुपये पीछे ढाई आने की दर से 
द्सिम्बर और जून की दो क्विस्तों में साहुकार या वकील के द्वारा अदा होती 
रहेगी। यदि कोई सरदार ऐसा न करेगा तो उसे ग्रतिवर्ष १२ रु० सेकड़े 
के हिसाब से सूद देना पड़ेगा ओर बारह महीने तक छद्टंद अदा न करने 
पर चढी हुई छटूद के अनुसार उसकी ज़मीन जब्त कर ली जायगी। जो 
असल पेदाबार का हिसाब पेश न करेंगे उनपर छट्ट॑द पंचायत के द्वारा 
लगाई जायगी, परन्तु उसक्रे बाद उससे ओर अधिक न ली जायगी। 
सलूम्बर का सरदार छद्द'द तो नहीं देता हे, पर बारह महीने राजधानी में 
रहकर नोकरी करता है । सरदारों को छ॒ट्‌द्‌ के सिवा असल पेदावार के 
फ़री हज़ार रुपयों पर दो सवार और चार पेदल भेजने पड़ते है. उनके बजाय 
अब उन्हें तीन महीने के लिए एक सवार ओर दो पेदल उदयपुर में या 
उसके बाहर ( अर्थात्‌ मेवाड़ के अन्दर ) भेजने होंगे। इसके सिवा किसी 
ओर नोकरी की जरूरत पड़ेगी तो महाराणा हर महीने फ्री सवार के लिए 
१६ रु० तथा पेदल के लिए ६ रु० देंगे। नोकरी में न पहुँचने पर इसी 
हिसाब से सरदारों से लिया जायगा | अपनी अपनी जमीयतों के साथ सब 
सरदार दशहरे से पहले दस और पीछे पाँच दिन तक महाराणा की सेवा 
में उदयपुर में हाजिर रहेंगे ओर उस समय उन्हें उनकी नोकरी की वारी तथा 
तेनाती का स्थान बतलाया जायगा। जरूरत के वक्त महाराणाका दस्तख़ती 
परवाना मिलने पर सब सरदार अपने अपने सेनिकों (सिपाहियों) को साथ 
लेकर हाज़िर हुआ करेंगे। जिन्हें महाराणा से अ्र्नग अलैंग जागीर मिली 
हैं उन्हें छुटूद ( खिराज.) ओर नोकरी अलग अलग देनी पड़ेगी । 

र कैद अथात्‌ तलवार-बन्दी की रक़म, साल की असल पेदावार 
पर रुपये पीछे बारह आने देनी होगी । जिस सरदार से जिस साल तलवार- 
बधाई ली जायगी उसे उस साल की छुट्टू द माफ़ कर दी जायगी | आमेट, 
गोगू दा, कानोड़ तथा बनेड़ा के सरदार ओर किशनावतों को क्रैद नहीं देनी 
पड़ती, पर उसके बजाय उनसे नज़ राना लिया जाता है, जो अब महाराणां 


मेवाड़ राज्य | करे 
की मर्जी पर छोड़ दिये जाने के बजाय असल पैदावार पर सकड़े पीछ आठ 
रुपये ठहराया गया है । 

पा जप 


३-सरदारों की जागीरों में जो चोरी-डकेती साबित हुई हैं, उनकी 
का २ बिक जहर 0+७.. #२ था 

हानि के बदले महाराणा ने जो रक्में दी हैं या भविष्य में देंगे, वे सब सर- 

दारों से सूद के साथ वसूल की जायँंगी। जो रक़्म अब तक दी गई है उ 


पर ता सकड़े पीछे ६ रु० आर जा आगे दी जायगी उसपर १२ रु० क 
कप कप 
हिसाब से सूद लगाया जायगा | 


४--सरदारों का चाहिये कि व चारों, डकतों, थारियों, वावरियों, 
मागियों ओर बागियों को आश्रय न दें । जा ज्ञाग डकती की आय का हिस्सा 
लेंगे, चारी का माल ग्रहण करेंगे या चारों का आश्रय देंगे, वे सव चारों क 
समान अपराधी समझ जायगे। पोलिटिकल एजेंट की राय के अनुसार 
उनका जुरमाने या जल की सज्ञा दी जायगी | सरदारों के इलाक़ों में सफर 
करते हुए सब सादागरों, व्यापारियों, काफ़िलों, बनजारों तथा मुसाफिरों की 
रक्षा करनी होगी आर अपने पहुंचने की इत्तिला करने एवं अपनी रक्षा का 
उचित प्रबन्ध करा लेने पर उनके भसाल-असबाब की चारी हागी ता सरदार 
उत्तरदायी समझे जायेंगे । सब प्रकार के लुटेरे गिरफ्तार किये जाकर महा- 
राणा के सुपुर्द किये जायें । यदि सरदार यह न कर सकें ता वे महाराणा 
को इसकी सूचना दें | महाराणा की राय से पालिटिकल् एजेंट ज़िम्मेबारी का 
निणुय करेगा | संवाड़ के जिन गाँवों में चारी होने का पता लगेगा उनके 
सब दावों की रक़में उन गाँवों को देनी होंगी, जिनमें आखिरी 
सुराग लगे | 

४-सरदारों ने महाराणा से या उनकी जमानत स जो क़र्ज़ लिया 
है वह सब का सब चुका दिया जाय | महाराणा के ऋण पर संकड़े पीछ 
6 रुू० आर जमानत क क़ज़े पर, याद ज़मानत क वक्त काई शरह न ठहद 
राईं गईं हो तो, ६ रु० सूद,ल्गाया जायगा, पर यदि कोई ख़ास शरह ठहर 
गई हो तो बृह क्रायम रहेगी । ऐसे कज़ां के अदा करने की क़रिस्तें पोलिटिकल 
एजेंट के द्वारा नियत की जायगी | 

६--नौच लिख हुए नज़रानों के सिवा ऑर सब नज़रानं साफ़ कर 
दिये गये हैं-- 

पहला- महाराणा का गद्दीनशीनी ओर उसकी या उसके उत्तरा- 
धिकारी की पहली शादी पर ग्रथम श्रेणी के १६ सरदारों तथा दो राजाओं 
( शाहपुरा आर बनेड़ा ) से दस्तूर के अनुसार ४०० रुपये एवं एक या दा 
घोड़े; ओर छोटे सरदारों तथा दूसरों से उनकी हाल की असल पेदावार पर 

कड़े पीछे दो रुपये लिये जाय॑गे। 


हू... राजपूताने का इतिहास 
जश्न. 
दूसरा-महाराणा की बहिनों या कुबरियों की शादी के समय 
€ कप कर ० हक 
साज्ञाना पेदावार पर रुपये पीछे ढाई आने ओर राणा भीमसिंह के समय 
की प्रथा के अनुसार घोड़े लिये जायेगे । 


तीसरा-जब महाराणा यात्रा को जाये तब उस साल की असल 
पेदावार पर रुपये पीछे सवा आना लिया जायगा। 


७--वर्तमान महाराणा की बहिनों की शादी की बाबत जो रक्म 
(६ श ७ र्‌ः ३ ३ ४ ब्‌ आर 
बाक़ी है वह इस वर्ष की उपज पर फ्री रुपये ढाई आने के हिसाब से ली 


जायगी | 
८--सरदार लोग महाराणा को तलवार-बंधाई के मोक़े पर या बतौर 
नज़राने के जो रक्तम देते हैं, उससे अधिक अपनी रेयत से बसूल न करें । 
_६-हल में बहुत से सरदारों पर अपराध तथा राजद्रोह के कारण 
जुरमान हुए है, परन्तु पोलिटिकल एजेंट की सम्मति के अनुसार महाराणा 
ने सलू'बर तथा देवगढ़ के सरदारों के सिबा ओर सब के अपराध क्षमा कर 
दिये हैं | इन दोनों सरदारों ने ज़ब्त किये हुए गाँवों पर जबरदस्ती अधिकार 
कर लिया ओर राज्य की सेना को निकाल दिया; इस अपराध के कारण 
हरएक से पचीस पचीस हज़ार रुपये जुरमाना लिया जाय। महाराणा ने 
क़त्ल के सिवा पहले के अपराध सब क्षमा कर दिये हें। भविष्य में सब 
अपराधियों को न्यायालय की आज्ञा के अनुसार दंड दिया जायगा। 


१०--भोम, घर, जागीर, गांव, गिरवी रक्खी हुईं ज़मीन, दस्तावेज़, 
माफ़ियां, उदक आदि इस समय जिनके क़्ब्ज़े में हें वे उन्हीं के कब्जे में 
रहेंगे। महाराणा भीमसिंह के राज्य-काल से जिनपर अधिकार चला आ 
रहा है या जिनके सम्बन्ध में कप्तान टॉड तथा काँब के तहरीरी दस्तावेज हैं 
वे उचित कारणों के बिना जब्त न किये जायेंगे ओर उनके हक की जांच- 
पड़ताल पोलिटिकल एजेंट करेगा । यदि वह्‌ उचित सममभेगा तो इस कार्य 
में चार या छः सरदारों की, जो अपने स्वामी के विरोधी नहीं हैं, सहायता 
लेगा। महाराणा की ओर से जो (लोग) भोमिये या जमींदार हैं बे अबतक 
के रिवाज के अनुसार अपने गांवों की हिफ़ाजत के तथा चोरी और डकैती 
से जा हानियाँ होंगी उन सब के लिए उत्तरदायी होंगे। 

११>दाण, बिस्वा ( तिजारती माल की आमद-रफ्त का महसूल ), 
लागत, खड़-लाकड़ ( घास लकड़ी ) ओर रेबारियों के ऊ'ट तथा घर गिनती 
( खानाशुमारी ) ये सब कर राज्य के अधीन रहेंगे, परन्तु जिन सरदारों को 
कप्तान टॉड तथा कॉब के समय से ऐसे कर डगाहने का अधिकार है और 
जिनके पास जरूरी सनदें हैं वे इन करों को बसूल करते रहेंगे । 


'मेवाड़ राज्य ३१५ 





१२--कप्रान टॉड आर काँव के समय स जो कर चले आ रहे है, 
रहेंगे; पर उसके वाद लगाये हुए माक्ृूफू कर दिये गये है। पिछले महा- 
राणाओं तथा वर्तमान महाराणा की दी हुई ( वराड़, दाण की लागत आर 
जुरमाने की ) माफ़ी की सनदें बदस्तूर जारी रहेंगी और उनका लिहाज 
किया जायगा। 
३--जेलखानों, डाकिनों, भापों ( डाकिनियों का पता लगाने वाले 
यक्तियों ) ओर भाटों एवं चारणों के त्याग (दान) के सम्बन्ध में महाराणा की 
स्वीकृत से राजपूताने के एजेंट गवनंर जनरल को जा आज्ञाएं जारी को 
गई है उनका पालन मंवाड़ के सव लोग करें। क्रेंदियाँ को हंसियत के 
अनुसार उनकी खुराक का ग्रवन्ध किया जायगा; पर इसके लिए एक आने 
रोज़ से कम या आठ आने से अधिक किसी का न दिया जायगा। किस्सा 
के साथ अत्याचार या बुरा वताव न हांगा | 
१७-- महाराणा, पोलिटिकल एजेंट तथा सरदारों को ओर से तांन 
तीन सदाचारी एवं जानकर प्रतिनिधि नियत किये जायंगे आर ये सव मिल- 
कर सातवां व्यक्ति चनेंगे । भविष्य में सब फ़ोजदारी तथा दीवानी मुक्दमों 
के निर्णय के लिए ये सब रजवाड़े की ग्रथाओं और नन्‍्याय-यव॒स्था क 
अनुकूल नियम बनावेंगे, जिनको मंजूरी पॉलिटिकल एजेंट दंगा | 


ह १४--पश होने वाले सब संगीन तथा अन्य मुक्तदर्मो का निर्णय 
स्थापित की हुई अदालतों में होगा । सरदारों के नाकरा तथा र॒यत के छाट 
मुकद्मों का फसला सरदार करंगे, ऑर (व) अपराधियों का एक महान का 
क्रेद का दंड़ दे सकेंगे, परन्तु उनके साथ अत्याचार या बुरा वबताव न कर 
सकेंगे। उन (सरदारों) के फ़ेसले को अपीलें प्रधान के यहा आर उसक 
निर्णय की अपील पालिटिकल एजेंट के पास हा सकगा | 

६--अब तक जिन्हें शरण का अधिकार हे, वह जारी रहेगा, 
परन्तु खून, डकेती या राजद्राह के लिए उसका हक़ न रहगा | 


१७--भांजगड़ अथात्‌ मोरूसी मुसाहिबत का आंधकार न ता 

कप्तान टॉड ने स्वीकार किया था ओर न अब स्वीकार किया जाता हैँ । वह 

महाराणा की इच्छा पर निर्भर है। भर्विष्य म॑ पार्ट टेकल एजेंट व्था 

चार या पांच राजभक्त ओर नेकनीयत सरदारां को सम्माति के अनुसार 
हाराणा ज़रूरी मुकृदमों की कारवाईं करग | 


१८--सर दारों, मन्दिरों, धार्मिक सस्थाओं आदि को श्र्चीन शा: 
और अधिकार बने रहेंगे। आण अर्थात्‌ दुह्वाई की रीति का पालन, जैसा 
कक 


२ 


पहले होता आ रहा है, बेसा ही होता रहेगा। 
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१६- जादू, टोना या मंत्र-प्रयोग के इलज़ञाम से कोई व्यक्ति गिरफ्तार 
न किया जा सकेगा। जहर देने या दंड-योग्य व्यभिचार के मुकदमों में, 
जिनके फेसलों का सम्बन्ध अदालतों से है, दरबार हस्ताक्षेप न करेंगे। 

२०--महाराणा केवल प्रधान की लिखित आज्ञा के द्वारा जुरमाना 
कर सकते हैं; उस ( आज्ञा ) में जुरमाना करने के कारण तथा रकम दर्ज 
होनी चाहिये। जुरमाने की रक़म इन्साफ और नरमी से नियत हो। इसी 
नियम का पालन करते हुए सरदार भी जो प्रथा अब तक ग्रचलित है उसके 
अनुसार थोड़ा जुरमाना किया करें और एजेंसी के दफ्तर में उसका परि- 
णाम तथा शरह दर्ज करा दिया करें। धोंस ओर दस्तक केवल अधान की 
लिखित आज्ञा से जारी किये जायेंगे अथवा ( इन्हें ) बे लोग जारी करेंगे 
जो टॉड या कॉव के समय में किया करते थे। 

२१-हाल के ओर आइन्दा के सरहदी तनाज़ों के फ़ौसलों के लिए 
अंग्र जी अफसर या कोई और अफ़सर नियत किया जायगा। दोनों पत्त- 
वालों को खर्च उठाना पड़ेगा, पर यदि कोई पक्ष सरहदी निशान मिटानेवाला 
सिद्ध होगा तो उसे कुल खर्च देना होगा वथा और भी उचित दंड दिया जायगा। 

१९-सरदारों आदि को अधिकार है कि महाराणा को सूचित कर 
रिवाज तथा धर्मशान्न के अनुसार सबसे नजदीकी वारिस को वे गोद लें। 
सरदारों का देहान्त हो जाने पर उनकी विधवायें अपने वंश के प्रतिष्ठित 
हितेषियों की सलाह से गोद ले सकती हैं । इसमें मत भेद होनेपर पोलि- 
टिकिल ऐजेन्ट के पास अपील हो सकती है। 

९२--एकलिज्ञजी, नाथद्वरा, बिहारीदास पंचोली और चौबों 
को जो जमीन और गाँव दिए गये हैं वे उनके उत्तराधिकारियों के कब्जे 
में रहेंगे । रिवाज के अनुसार वसूल की जाने वाली सब रकमें--जैसे नेग 
या अदालती रसूम--जिनका हक होगा उन्हें दी जायंगी ओर छटू द के 
साथ थे वसूल न की जायेँगी। 


+3-उद्यपुर नगर में सरदारों की जो हवेलियाँ हैं वे जबतक 
.. दे था अच्छी दशा में रहेंगी तब तक पोलिटिकल एजेन्ट की अनुमति 
बा हि जब्त हा यँगी दूः ०. पट 8 कस ही 
... ना नतो जब्त की जायेगी और न दूसरों को दी जायँगी। पोलिटिकल 
>जन्ट को अनुमति के बिना किसी हालत में ऐसा न किया जायगा। 

( क का जज को 6 

हक सरदारों ) के बागों की सिंचाई पीछोल्ा तालाब से बिना महसूत 
होगी। 


हे २५--मकान जमीन आदि के गिरवी रखने में महाराणा दखल 

 <गे। अलवत्ता जहाँ तक हो सकेगा उसमें कमी कर सकेंगे । पेशगी 
दि 2 ० के 8 

पतन दल पर महाराणा अपने सैनिकों से सूद न लेंगे ओर हर चोथे महिने 
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उन्हें बराबर वेतन दिया करेंगे तथा अपने नाम पर दृकानदारी या 
किसी प्रकार का व्यापार न करने देंगे । ; 

२६-पहिले के कोलनामों में सरदारों को आपस में संगठन 
अर्थात्‌ दल बन्दी करने की मनाही थी अब इस का कुछ ख्याल नहीं किया 
गया है | अब प्रत्येक व्यक्ति, जिसे वास्तव में कोई कष्ट हो, न्याय के लिए 
तुरंत पुकार सकता है । इस लिए ऐसे सब संगठन अनावश्यक ह और 
भविष्य में ऐसे संगठनों में जो सम्मिलित होंगे उनके साथ राजद्रोहियों 
का सा वर्त्ताव किए जाने में सरदारों से कोई उज्ज न होगा । 

२७-राज्य में हरएक ( सरदार ) की आर से वकील रहेगा ओर 
उसके द्वारा सब कार्य्य होगा | केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति ही वकील वनाये 
जायेंगे और प्रचलित प्रथा तथा उनके स्वामियों की मान-मयादा के 
अनुसार उनकी प्रतिष्ठा की जायगी | 

२८-सारी रेयव ( काश्तकार )-चाहे वह राज्य की हो या सरदार 
की जहाँ चाहे वहाँ बिना रोक-टोक के आबाद हो सकती हँ। उसके 
विरुद्ध के अभियोग अदालतों में चलाये जावेंगे | सभी लोग, छोटे हों या 
बड़े, पोलिटिकल ऐजेन्ट के पास अपील कर सकते है । 

२६- खालसे के इलाकों में जिस प्रकार अंग्रेजी सरकार की डाक 
तथा बैंगी ( थैला ) की रक्षा का जिम्मेवार राज्य होगा बेसे ही अपनी 
जागीरों में सरदार; और उसी प्रकार लूट से जो हानियाँ होंगी उनकी 
पूर्ति उनके ज़िम्मे रहेंगी । 

३०--इस कौलनामे के होने से पहिले के सब कोल नामे रद 
सममे जायेंगे और इसके अमल में आने के बाद यदि किसी समय 
दरवार तथा सरदारों में ऐसी बातों पर मंगड़े उठें; जिनकी इसमें च्‌चा 
न की गईं हो या जो सन्दिग्ध हों, तो उनके निर्णय के लिए तीन मसहिनों 
के भीतर मेवाड़ के पोलिटिकल ऐजेंन्ट को उनकी सूचना देदी होगी ओर 
राजपूताने के ऐजेंन्ट गवर्नर जनरल का निर्णय आखिरी फेसला समभा 
जायगा | यदि इस मियाद्‌ के भीतर कोई मुकदमा पेश न किया जायगा 
तो बेबुनियाद समंक्ला जाकर वह्‌ खारिज कर दिया जायगा | 





१-यद्यपि महाराणा सरूपसिंह और सादड़ी, बेदला, बेगू', देलवाड़ा, आसीद॑ आदि 
ठिकानों के सरदारों ने इस कौलनामा पर अनिच्छा होते हुए भो दस्तखत कर दिये 
परन्तु सलू'बर, कानोड़, गोगून्दा, देवगढ़, मेंसरोड, बदनोर आदि के सरदारों 
ने हस्ताक्षर नहीं किये । ऐसे ही उसका पालन करने के लिए न तो महाराणा 
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&-महाराणा शम्भूसिंह के नाम गोद लेने को सनद 


श्रीमती महारानी विक्टोरिया की इच्छा हे कि भारतवर्ष के अनेक 
राजा ओर सरदार, जो इस समय अपने राज्यों का शासन कर रहे हैं, उनकी 
सरकारें बनी रहें ओर उनका वंश तथा प्रतिष्ठा जारी रहे। इसलिए ह 
च्छा की पूर्ति के लिये मं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सनन्‍्तान न हाने 
| दशा में आप ओर आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू कानून ओर 
आपकी जाति के रिवाज़ों के अनुसार किसी को गोद लेंगे तो बह मंजूर 
क्रिया जावेगा । 
विश्वास रखिये कि जब तक आपका घराना ब्रिटिश सरकार का 
भक्त ( खेरख्वाह ) वना रहेगा ओर अहदनामों की शर्ता का पालन करता 
रहेगा, तब तक आपके साथ जो यह इकरार किया गया है, इसमें कोई 
अन्तर नहीं आएगा | 


ता० १९ मार्च १८६२ ई० दस्तखत---कैनिंग | 


८-पुलाजिमों को सॉपने का अहृदनामा 


-अग्र जी राज्य या उसक वाहर का काइई आदसमा याद अग्र जा 

३ ७ 
इलाक़ मे काइ सगान जुम कर आर मसंवाड़ राज्य की सोीसा के भातर आश्रय 
तल, ता मवाड़ का सरकार उस गिरफ्तार करगी और उसके तत्नब किये 


जान पर बचालत नियम के अनुसार अंग्र जो सरकार के सपुद करगा | 


२-कोई आदमी, जो भेवाड़ की प्रजा हो, यदि मेवाड़ राज्य की 

साभमा क भात्तर काइईं सगान जुमे करे आर अंग्र जी राज्य में शरण ले, तो 

उसक तलब कय जान पर अंग्र जी सरकार उसे गिरफ्तार करेगी आर 
दस्‍्तूर के मुतांवक मवाड़ सरकार के हवाले करेगी । 

३--काई आदमी, जा मेवाड़ की प्रजा न हो, मेवाड़ राज्य की सीमा 

के भांति काईं सगीन जुम करक॑ अंग्र जी राज्य में शरण लेतो अंग्र्जी 

सरकार उस गरफ्तार करंगी ओर उसके मुक़दमे की तहक़ाक्रात वह अदा- 


थ्५ु 
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रजामन्द थे ओर न उनके सरदार । इससे अन्त में अंग्रेज सरकार ने इस काल- 
नामा को रह समझा और जो प्रथा पहले से चली आती थी वही जारी रही । 

$इसी प्रकार की सनदें अलवर, करोली, किशनगढ़, कोटा, जोधपुर, जैपुर, 
जैसलमेर, झालावाड गरउर, घंलिउुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, बूंदी, बांसवाड़ा, 
भरतपुर, सिरोही ओर शाहपुरा के नरेशों को दीग 
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लत करंगी जिस अंग्र जी सरकार हकक्‍म दगी | साधारण नियम के अतलुसार 


ऐसे मुक्दमों की तहक़ीक़ात पोलिटिकल एजेंट की अदालत में हागी, जिसके 
साथ मेवाड़ का राजनतिक सम्बन्ध रहगा | 


४--किसी सूरत में कोइ सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीन 
जुर्म का अभियोग लगाया गया हो, सुपुर्द करने के लिए बाध्य न हागी, 
जब तक कि ग्रचत्नित नियम के अनुसार जिसके राज्य में अपराध किय 
जाने का अभियोग लगाया गया हो वह सरकार-या उसकी आज्ञा से कोई- 
अपराधी को तज्ञब न करे ओर जब तक जुर्म की ऐसी शहादत पश न की 
जाय जिसके द्वारा जिस राज्य में अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार उसकी 
गिरफ्तारी जायज़् समझी जाय ओर यदि वही अपराध उसी राज्य में किया 
जाता तो वहाँ भी अभियुक्त ( मुल्जज्िम ) दोषी सिद्ध होता । 
४--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुर्म समझे जायेंगे-- 
१--क्रत्ल । १२-सेंध लगाना | 
२--क़त्ल करने की कोशिश।_ १३-समवेशी की चोरी | 
३--जत्त जना की दशा में किया. १४--घर जलाना | 
हुआ दंडनीय मनुष्य-चध । १५४--जालसाजी | 


४--ठगी । १६--जाली सिक्का बनाना 
४--विष देना । या खोटा सिक्का चलाना । 
६--ज़िना-विल-जन्र (बलात्कार) । १७--दंडनीय विश्वासधात । 
७--सख्त चोट पहुंचाना । श्ट--माज्-असवाचर का हज़म करना, 
८--बच्चों का चुराना । जो दंडनीय समझा जाय । 
६ -श्ल्रियों का बेचना । १६--ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
१०--डकेती । मदद देना । 
११९--लूट । 


६--ऊपर लिखी हुई शर्ता के अनुसार मुजारिस का गिरफ्तार करने, 
रोक रखने या सुपुर्द करने में जो खर्च लगे वह उसी सरकार को देना 
पड़ेगा जो मुजरिम को तलब करे। 


-ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक जारी रहेगा जब तक 

की बा पक कु कप 

अहदनामा करने वाली दोनों सरकारों में से कोई उसक तोड़े जाने की 
अपनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे | 


८प--इस (अहदनामे) में जो शर्ते दी गई है उनमें से किसी का भी 
असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पक्षों के बीच इससे पहले 
हो चुका है, सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के जो इससे विरुद्ध हो । 


३२० राजपूताने का इतिहास 
१एएनभशशशणशशणशणणशणशणश/शयाा मम 


यह अहदनामा इ० सब्‌ १८६८ ता० १६ दिसम्बर, तदनुसार वि० स॑० 
१६२५ पोष सुदि ३, को उदयपुर में हुआ । 
( हस्ताक्षर ) ए० आर० ३० हचिन्सन, 
लेफ्टनेंट-कर्नल, क्रायममुकाम पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़ | 
उदयपुर के महाराणा शम्भूसिंह की मुहर ओर दस्तखत | 
( हस्ताक्षर ) मेयो, 
हिन्दुस्तान का वाइसराय ओर गवर्नर जनरल | 
इ० सन्‌ १८६६ ता० २२ जनवरी ( माघ सुदि ६ ) को फ़ोर्ट विलियम 
में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गवनर जनरल ने इस अहदनामे का 
वीकार किया | 
( दस्तख़त ) डब्ल्यू० एस० सेटन-कर, 
भारत-सरकार का सेक्रेटरी | 





९०-नमक का अहदनामा 


अग्ज सरकार ओर महाराणा के बीच नमक के विषय में जो 
समरकाता सन्‌ १८७६ इं० की १२ फरवरी को हुआ ओर गवर्नर जनरल 
ने उस ता० ८ मई का स्वीकार किया उसकी ६ शर्तों का सारांश इस 
प्रकार हैः-- 


ई“भवाड़ राज्य से नमक का बनना बन्द किया जाय ओर महाराणा 
तथा उसक (४१) जागीरदारों के हरजाने के लिए गवर्मेन्द प्रतिवर्ष २,६०० रु० 
( कलदार ) महाराणा को दे । 

२-जिस नमक पर सरकार की चुगी लगी होगी उसके सिवा ओर 
काई नमक मंवाड़ में न तो आने और न उससे बाहर जाने दिया जायगा। 

र-जिस नमक पर सरकार की चुगी लगी होगी उस पर मेवाड़ 
राज्य में चुगी न लगाई जायगी 


४-नमक को चुगी के हरजाने के तोर पर सरकार प्रतिवर्ष ३५,००० 
रु० मंवाड़ राज्य को देंगी । 
४-आधो चु गी पर १,१४५,००० मन (अंग्र जी) नमक तो मेवाड़ की 


वैजा के, आर बिना चु गी के १,००० मन महाराणा के खर्च के लिए पचपद्रा 
( मारवाड़ ) के नमक के कारखाने से प्रतिवर्ष मिलता रहेगा । 


मेवाड़ राज्य 
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मेवाड़ राज्य के सरदार 
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महाराणा अमरसिंह दूसरे के समय में मेवाड़ के सरदारों की तीन 

श्र ] रे छः कप बह वि हि ली 0 पक बन 

श्रेणियां बनाई गई। पहले दर्ज के १६ सरदार थ जिनको “उमराव' 
कहते थे। इन उमरादों की गणना किसी कवि ने इस प्रकार की हैं: -- 


त्रणः भाला त्रण पुराबया, चंडावत भड़ च्यार। 
दोय सकता दोय राठवड, सॉरियदे ने पंवार || १ ॥ 


अथात्‌ तीन काला; तीन पुरबिया चोहान, चार चूंडाबत, दा 
शक्तावत, दा राठोड़, एक सारंगदंवात और एक पंवार वंश के सरदार-- 
प्रकार कुल मिलाकर १६ सरदारों का गणना पूरा हाता है । 


बाद में समय समय पर पांच ओर बढा दिये गये परन्तु राजदरवार 
में बेठकें केवल १६ ही है ओर ये बढाये हुए उमराब वारी-वारी से अनुप- 
स्थित उमराबों की जगह स्थानापन्न होते हे। ऐस ही दूसरे दज में ३२ 
सरदार ओर तीसरे दर्ज में बहुत सरदार हैं जो “गोल के सरदार 
कहलाते है । 


उमराव तथा दूसरी श्रणी के सरदारों को ताजीम हैं ओर तीसरी 
श्रेणी के सरदारों में भी कुछ लोगों का ताजीम हू । पहले पाटवी महाराज- 
कुमार भी १६ उमरावों की बठक से नीच बंठता था परन्तु महाराणा 
फतहसिंह ने इस पुरानी प्रथा को अभी कुछ वष हुए हट। दिया ओर पाटवी 
कु बर की बेठक सब उमराबों के ऊपर रक्ख दी गईं हैं। यह पुरानी ग्रथा 
यों चत्न पड़ी थी कि महाराणा का पाठवी कु वर ( युवराज ) मुग़ल सम्राट 
की सेवा में जाने लगा था। 

१६ उमरावों की बैठक के नीचे महाराणा के नजदीकी भाई बेटों 
की बैठक होती है। महाराणा के नजदीकी भाई बेटों में से करजाली, 
शिवरती, कारोई ओर बावलास के अधिपतियों को “महाराज” की उपाधि 
है। नेतावल के द्वितीय श्रेणी के सरदार को भी “महाराज” को पदवी 
हे। बनेड़ा के सरदार को “राजा” ओर शाहपुरा को “राजाधिराज” की 
पदवी है । 

पहले दर्जे के उमराबों में से दस उमराव तो सीसादिया खांप क है 
ओर बाकी दसरी खाँप ( वंश )- जेसे माला, चॉहान, पंवार, राठाड़ आर 


डोडिया-के है। सीसोदिया खाँप के उमराबों में £ विभाग ह--१-सलूम्बर, 
४२ 


३४३ राज॑पूताने का इतिहास 
४ एएल्‍एल्‍रणणणशणशाशानाशा॥ 


दवगढ़, बंगू, आमठ, मजा, भसराड्गढ़ आर काराबड़ जा चूड़ाजी 
के वंशधर हैं जिसने अपने छोटे भाई मोकलजी के लिए राजगद्दी का हक्क 
छोड़ दिया था। २-कानोड़ के सरदार महाराणा लाखाजी के वंशधर 
सांरगदेवात है। ३-भींडर और वानसी के सरदार महाराणा उद्यांसह के 
पुत्र शक्तसिह क वंशज हैं। ४-राजाधिराज शाहपुरा महाराणा अमरसिंह 
(अथम) के पुत्र सूरजमल के आर बनेड़ा के राजा, महाराणा राजसिंह 
(प्रथम) के पुत्र भीमसिह के वंशधर है । ओर पांचवे विभाग में--शिवरती 
आर करजाली क महाराज, महाराणा संग्रामसिंह दूसरे के वंशधर हैं । 

इन सरदारा म॑ स॑ मुख्यां का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता हैं:-- 

करजाली-यह ठिकाणा महाराणा संग्रामसिंह (दूसरे) के तीसरे 
उत्र बाधासिह का जागोर में मिल्ला था। इसके वत्तमान अधिपति महाराज 
लक्ष्मणसिह है जा महाराणा फतहसिंह के बड़े भाई सूरतसिंह के पुत्र 
यह जायीर उदयपुर सं ४५ मील पूर्व में ११ गांवों की है और उसकी 
आमदना ९९ हज़ार रु० सालाना हैं | इस ठिकाणे से छठंद (खिराज) नहीं 
ला जाता ह। महाराज लद्मणसिह्‌ का जन्म सं० १६२६ (सन्‌ १८७२ ३०) 
मे हुआ। इनका विवाह सं० १६४३ (सन्‌ १८६६) में शाहपुरा राज्य के खामोर 
ठकान के ठाकुर जारावरासह को पुत्री से हुआ था। उस धर्मपत्नी का देहान्त 
डा जान पर आपका दूसरा विवाह वड़ी रूपाहेली के जागीरदार बिद्वद्वर्य ठाकुर 
चत॒रासह मंड़तिया राठोड़ की पुत्री से सम्बतू १६५६ (सन्‌ १६०२ ३०) 
मे हुआ । इस विवाह स आपक दो उत्र कुबर जगतसिह (सं० १६ ४६) 
आरि कु० अभयसिह (सं० १६६० बि०) हैं । 

ऊँ बर जगतांसह का विवाह सं० १६७७ (० सन्‌ १६२ ०) में अजमेर- 
मरवाड़| जिला क ठाकुर देवलिया की पुत्री से हुआ था परन्तु एक बष पश्चात्त्‌ 
ते बसपत्ता का स्वगवास होगया | इससे सन्‌ १६२२ इं० के द्सिम्बर सें 
इनका विवाह जाधपुर राज्य के खेरवा ठाकुर की बहिन के साथ हुआ | 
इनक तन पुत्र हैं जा सम्बतू १६८१ (३० १६२४), १६८३ (३०१६२६) और 
१६८६ (३०१६२६) में जन्मे | दूसरे कुबर अभयसिंह का विवाह सं० १६८२ 
(सन्‌ १६२४ ३०) में लालगढ़ के जागीरदार दीवान जसवंतसिंह की बहिन से 
हुआ है । 

करजाली को वंशावल्ली इस प्रकार है:-- 


१-महाराज बाधसिंह | ४-० महाराज अनापसिंह (भरत जा)। 
२--महाराज भरॉसिह | हे ४“महाराज सूरतसिंह (गोद) । 
२-० महारज़ दोलतसिंह (गोद )। ६-महाराज लक्ष्मण सिह | 


सा पका ॥क ७५ कक 
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शिवरती--यह ठिकाना महाराणा संग्रामलिंह दूसरे के चोथे पुत्र 
अजुनसिंह को जागीर में मित्रा था। इसके वर्त्त मान स्वासी महाराज शिवदान- 
सिंह हैं । यह ठिकाना ४५ हजार रुपये सालाना आमदनी का है ओर जागीर 
२० गाँव है| महाराणा सरूपसिंह के समय से छठ द ( खिराज ) इन्हे भी 
माफ हैं| वर्तमान महाराज का शुभ जन्म सं० १६५७ ( सन्‌ १६०० ) में हुआ 
था ओर अपने पिता महाराज हिम्मतसिंह के दहानत पर सं० १६८७ 
( सन्‌ १६३० ३० ) का ठिकाने के स्वासी हुए । इनका विवाह सं० १६७७ 
( सन्‌ १६२० ३० ) में जांधपुर राज्य के रास ठाकुर फतहसिंह की पत्नी से 
हुआ था| इस सम्बन्ध से एक पुत्र ह। दूसरा विवाह १६८३ के फागुण 
( सन्‌ १६२६ के साथ ) मास में कुशलगढ (वांसवाड़ा ) क राठाड़ राव 
रणजीतसिंह को पुत्री से हुआ था। इस विवाह से आपके तीन कुंबर है | 
शिवरती ठिकाने की दो गांव की जागीर टोंक राज्य के निम्बाहड़ा परगना में 
भी है । वंशाबली इस प्रकार है-- 


१--महाराणा संग्रामसिंह । ४--महा राज दुत्लसिंह ( गोद ) | 
२--महाराज अजुनसिंह । ४--महाराज गजसिंह । 

कु वर शिवसिंह । ६--महाराज हिम्मत्सिह । 
३-महाराज सूरजमल । ७-महाराज शिवदानसिंह । 


कारोई-यह ठिकाना महाराणा जयसिंह के तीसरे पुत्र उम्प्रेदर्सिह 
को मिला था | इसके सरदार “महाराज” कहलाते है। वर्तमान अधिपति 
महाराज कर्णसिंह है । इनकी वंशावली इस प्रकार हैं: -- 


१--महाराणा जयसिंह । ७--महाराज फतहसिंह । 
२-महाराज उम्मेदससिह । “८“--महाराज हम्मीरसिंह | 
३-महाराज बख्तसिह | ६--महाराज रतनसिंह | 
४--महा राज गुमानसिंह । १०--महाराज विजयसिंह | 
४--महाराज बख्तावरसिंह | कु वर गोवर्धनसिंह | 
६--महाराज सूरतसिंह । ११-महाराज कर्णासिंह । 


बावलास-यह ठिकाना महाराणा जयसिंह के दूसरे 


का मिज्ञा था। यहाँ क जागारदार का भी महाराज 
वततमान सरदार महाराज रघुनाश्ासह ह | वशावत्ता इस 
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१-मसहाराणा जयसिंह | ७--महाराज इन्द्रसिंह । 

२--महाराज प्रतापसिह । ८--महाराज भवानीसिंह | 
३--महाराज जोरावरसिंह । ६-महाराज गोपालसिंह । 
४-महाराज श्याससिह । १०- महाराज भूपालसिंह । 


४५--महाराज दोलतसिंहच | ११-महाराज रघुनाथसिंह | 
६--महाराज़ अनूपसिह । 


बनेड[---.इस संस्थान के मूल पुरुष राजा भीमसिंह सीसोदिया थे जो 


उदयपुर नरेश महाराणा राजसिंह के चोथे पुत्र थे। ये भीमसिंह बड़े बीर 
थे ओर बादशाह ओरज्जञजेब की सेवा में सं० १७३८ भादों सुदि १४ को चले 
गये । बादशाह ने उन्हें “राजा”का खिताब, मनसब और बनेड़े की जागीर 
तथा कई दूसरे परगने देकर अपने पास रख लिया । जब बादशाह दक्षिण में 
गया तो ये भी उसके साथ वहाँ पहुँचे परन्तु हिज्ी सन्‌ ११०६ ता० २७ 
सफर (वि० सं० १७५१ कातिक बदि १४ ) को गोलकुण्डे में भीमसिंह 
का देहांत होगया । उस समय इनका मनसब पंच हजारी था। इनके ज्येष्ठ 
पुत्र अजबसिंह के स्थान में दूसरे पुत्र सूरजमत्न को बादशाह ने मनसब दिया 
ओर वही बनेड़ा के स्वामी हुए। सूरजमल के पुत्र सुलतानसिंह तक तो 
बनेड़ा के राजा बादशाही नोकरी में रहे । बाद में महाराणा की सेवा में 
चले आये । वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--महाराणा राजसिंह | ८-राजा भीमसिंह ( दूसरे ) । 
२--राजा भीमसिंह ! ६--राजा उदयसिंह। 

३--राजा सूरजमत्न ! १०--राजा संग्रामसिह | 
४-राजा सुलतानसिंह ।_११-राजा गोविन्द्सिह । 
५--राजा सरदारसिंह | १२--राजा अखेसिंह | 

६--राजा रायसिंह । १३-राजा अमरसिह । 


७--राजा हम्मीरसिंह । 


इस समय बनेड़ा ठिकाणें में ७६६ गाँव हैं और सालाना आमदनी 

१ लाख १० हज़ार रुपये हैं | बनेड़ा कसबा उदयपुर से ६० मौल उत्तरपूर्व 
| राज्य को्‌ सालाना खिराज में ६, २२४ रु० देते हैं । बनेड़ा के राजा 
साहब का एक ऐसा अधिकार आप्त है जो मेवाड़ के अन्य सरदारों को 
नहीं है। दूसरे जागीरदारों की तरह इनको जानशीनी के लिये उदयपुर 
नहीं जाना पड़ता है बल्कि पूरे लवाजमा के साथ एक तलवार इनके यहाँ 


भेजी जाती है | जिसके पहुंचने पर बनेड़ा वाले जानशीनी के लिये 
जाते हैं, । 
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बनेड़ा के वर्तमान स्वामी राजा अमरसिंह हैं। इसका जन्म सं० 
१६४३ की सावण सुदि ३ सोमवार ( ३० सन्‌ १८८६ ता० २ अगस्त ) को 
हुआ ओर ये अपने पिता राजा अक्षयसिंह के पश्चात सं० १६६५ की 
पोष बदि १४ मंगलवार ( इं० सन्‌ १६८८ ता० २२ दि्सिन्बर ) को बनेड़ा के 
अधिपति हुए। राजा असमरसिह का विवाह सग॒ु जा सी ०पी० के चन्द्रवंशी रकसल 
खांप के महाराजा रघुनाथ शरणसिह दंव की पुत्री से हुआ था जिससे आपके 
३ कुबर विद्यमान हैं। बड़े कुबर प्रवापसिंह का जन्म सं० १६५७ की पोष 
सुदि ८ शनिवार (३० सन्‌ १६०० ता० २६ द्सिम्बर) को हुआ ओर उनका 
प्रथम विवाह लूनावड़ा (गुजरात) के राणा बख्तसिह सोलंकी की पात्री से 
सं० १६७३ ( सन्‌ १६१८ ३० ) में हुआ | इस सम्बन्ध से उनके एक पुत्र 
सं० १६८० की सावण सुदि १४ ( सन्‌ १६२२ इं० ता० २६ अगस्त ) को 
जन्मा । दूसरे कुबर मानसिंह का जन्म सं० १६६४ में हआ ओर वे 
विलायत से बेरिस्टर होकर सन्‌ १६३४ ३० में ज्ञोटे तथा उदयपुर स्टेट 
में सेशन जज के पद पर हैं। तीसरे कुबर गोपालसिंह का जन्म १६७४ 
सावण बदि्‌ १४ ( ईं० सन्‌ १६१७ ता० १७ जुलाई ) को हुआ हे । 





शाहपुरा--शाहपुरे के नरेश महाराणा अमरसिंह (प्रथम ) के 
दूसरे पुत्र सूरजमल के वंशज हैं ओर वे “राजाधिराज” कहलाते हैं | इनकी 
एक जागीर काछोला परगना नामक तो मेवाड़ में है ओर दसरी फल्निया 
रगने की त्रिटिश भारत में हैं जोसीसोदिया सूरजमल्ल के पुत्र सुजानसिंह 
को बादशाह शाहजहाँ ने जागीर में दी थी | जहाँ तक काछोाला 
परगने का सम्बन्ध है, शाहपुरा के राजाधिराज महाराणा क मातहत 
हैं। काछोला की जागीर में ६० गाँव हैं जिनकी आमदनी ७५ हज़ार रुपया 
सालाना है | इसके लिये राजाधिराज ३,०००) रु० सालाना मेवाड़ राज्य को 
खिराज के देते हैं ओर रिवाज के माफिक एक वर्ष छोड़ कर दूसरे वर्ष एक 
मास तक महाराणा की सेवा में उदयपुर रहते है, किन्तु अभी सं० १६६३ 
(इं० सन्‌ १६३६) सें वतेमान राजाधिराज ने अपने घराने की गौरव बृद्धि 
के विचार से काछोला परगना की जागीर का ट्यागपत्र भारत सरकार के 
द्वारा मेवाड़ राज्य को दे दिया हे जो अभी विचाराधीन है | यदि यह 
व्यागपत्र स्वीकृत होगया तो किसी अवसर पर अंग्रज सरकार शाहपुरा 
को १९ तापों की सलामी प्रदान कर देगी ओर उस समय वे स्व॒तन्त्र नरेशों 
की भाँति “हिजहाईनेस” कहलाने के अधिकारी हो जायेंगे । 
शाहपुरा रियासत का वर्णन अलग दिया जायगा, क्योंकि अब य॑ 
सलामी की ६ तोपों सहित अलग रियासत बन गई हूँ। अंग्रज सरकार 
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से यहाँ के अधिपति को “राजा” की तथा मेवाड़ राज्य से “राजाधिराज” 
की उपाधि है। वर्तमान राजाधिराज श्री उम्मेद्सिहजी बसो हैं। इनका विवाह 
खतड़ी (जयपुर राज्य) के राजा की कन्या से हुआ था। इस धमपत्नि का 
स्वर्गवास होजाने पर आपका- दूसरा विवाह किशनगढ़ राज्य के रलायता 
ठिकाने में हुआ | इनके एक पुत्र राजकुमार सुदर्शनसिंह हे. 


सलूंवर-यह एक मुख्य ठिकाना चू डाबत सीसोदिया वंश का मेवाड़ 
में है | यहाँ के उमराव को “रावत” की पदवी है और दरबार में चौथी 
बेठक है। इस जागीर में १८७ गांव है जिनसे सालाना आय ८० हजार रु० 
है। इस जागीर से राज्य को कोई खिराज नहीं दिया जाता है। 


फ् 


सलूबर करवा उदयपुर शहर से दक्षिण--पूर्व में ४० मील पर है 
इसकी आवादी ४ हजार करीव है ओर पके परकोटे से घिरा हुआ है। 
यहाँ एक भील के किनारे रावतजी का सहल है और ऊपर पहाड़ पर 
दर्शनीय किला है । 


ह जागीर महाराणा लाखाजी के ब्येष्ठ पुत्र चू ड़जी सीसोदिया के 
वंश में चली आती है । जब महाराणा लाखाजी ने मंडोर के राव जोधाजी 
राठाड़ का पुत्रों ओर कवर रणमल राठोड़ की सगी बहिन हंसबाई से 
विवाह करना चाहा। तब कु बर चू ड़ा ने भिष्स प्रतिज्ञा करके बि० सं० १७४४ 
(३० सन्‌ १३६८) में मबाड़ की गद्दी को अपने छोटे भाई मोकल के हक्क में 
दाड़ द।। इस वश क प्रसिद्ध सरदारों ने राज्य की समय-समय पर अनुपम 
सवरा३ का है| रावत रतनसिह चू डाबत खानवा के युद्ध में सं० १४८४ (३० 
सन्‌ १५२७) म॑ मारा गया । रावत दूदा, बहादुरशाह की चितोड़ की चढ़ाई में 
> रवि का गराप्त हुआ। रावत सॉइदास सय अपने पुत्र कुंबर अमरसिंह 
/ वदशादह अकवर की चित्तोड़ की चढ़ाई में सूरजपोल दरवाजे 
+ सासन काम्त आया। जेतसिंह (प्रथम ) सं० १६४७ ( ३० सन्‌ 
१६०० ) में ऊटाले में सम्राट जहाँगीर के मुकाबले से लड़ता हुआ 
आारात का ग,आाप्त हुआ। जतसिंह (दूसरा) जयआपा सिंधिया की 
_ जुटा सना से बुद्ध करता ब्रि० सं० श्८१२ सावण बदि २ (ई० सन्‌ १७४४ 
० १४ जुलाई शुक्रवार ) को नागोर (मारवाड़) के पास गाँव ताऊसर में 
मारा गया । जोधसि राणा आरिसिह (दूसरे) के कहने से विष मिला 
2 वन खाकर अपनी स्वासिभक्ति का परिचय दिया। रावत पहाड़सिंह 


वि? स० ९८२४ ( इंग्सन १७६६ ) में उज्जन के युद्ध में मरहटी सेना से 
उुद्ध कर पूर्ण युवावस्था में काम आया | 
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सलू वर क रावत संवाड़ राज्य में “भांजयड्िया” कहलात हैं अर्थात्‌ 
वंशपरम्परागत मुसाहिव हैं । चू डाजी आर उनके वंशधघरों को राज्य के कारो- 
वार में दुखल करन का सदा हक़ रहा हू । सं० १८७४ ( ईं० सन्‌ १८९८) में 
जब अग्रज सरकार स॑ राज्य की सन्धि हुई तव भी सलूवर न इस हक 
को कायम रखने का असफल प्रयत्न किया था। महाराणा लाखाजी के 
समय स राज्य को आर स॑ पढ्टों, परवानों आदि पर भाले का निशान 
करने का अधिकार चूडाजी क मुख्य वंशधरों में चला आता रहा परंतु 
पीछे से वे कभी उदयपुर ओर कभी अपनी जागीर में रहने लग जिसस 
सहूलियत क कारण उन्‍होंने भाले का निशान बनाने का अधिकार अपनी 
आर से अपने कायस्थ अहलकार को सोंप दिया जिसके वंशज आज 
तक महाराणा को तरफ स पट्ट , परवाने, सनद आदि लिखत और उन पर 
सही“ (हस्ताक्षर) कराते तथा यह चिन्ह भी बनाते हैं । इससे वह पंचोली 
(कायस्थ भटनागर) घराना “सहीवाला” नाम से कहलाता है । 


सं० १६२७ ( ३० सन्‌ १८७०) तक राबतजी को सिक्का ढालने की भी 
इजाजत थी आर सलू बर में पदसमशाही पेसा ओर सलू वर धोंगज्ञा नाम 
के सिक्क चलते थे। परंतु अग्न ज सरकार की आज्ञा स यह टकसाल बंद 
कर दी गईं । 


वर्तमान रावत. खुमाणसिह हैँ जिनका जन्म सं० १६६६ ( ३० सन्‌ 

१६१९२ ) में हुआ हैं आर स्वगॉय रावत अनाइसिंह के सं० १६८६ बि० 

दहांत होने पर चावंड़ से गोद आकर सलू वर क स्वामी हुए | इनके 

एक पुत्र सं० १६६१ सावण सुदि ४ मंगलवार ( ३० सन्‌ १६३४ ता० १४ 
अगस्त ) को जन्मा है । इनको वंशावली नीचे दी जाती हेः-- 


१--रावत चूडाजी । १२९--रावत रतनसिंह । ( दूसरे ) 

२--रावत कांधल । १३--रावत कांधल । ( दूसरे ) 

३-रावत रतनसिंह | १४--रावत कंसरीसिंह । 

४-रावत दूदा । १४--रावत कुबेरसिंह । 

४--राबत सांइंदास | १६--रावत जेतसिंह । ( दूसरे ) 

६--रावत खेंगार। १७--रावत जाघर्सिह । 

७--रावत किशनदास । १८--रावत पहाड्ुसिंह । 

८--रावत जेतसिंह । १६--राबत भीमसिंह | 

६--रावत मानसिह | २०--रावत भवानीसिह | 

हो हि / जे 

१०--रावत प्रथ्वीराज । २१--रावत रतनसिंह । ( तीसरे ) 


११--रावबत रघुनाथसिह । २२--रावत पदह्मसिह । 


श्श्द राजपूताने का इतिहास 
॥१एएनभभननशणणणणशणणणाणाशाा 


२३--राबत कसरीसिह | ( दूसर ) २५-रात्रत आनाउसिह | 


२४--रावत जाधसिंह | (दूसरे) २६-राबत खुमाणसिंह। 


देवगढ--इस ठिकाने के स्वामी रावत कहलाते हैं ओर वे प्रथम 
श्रेणी के उमराबों में से हैं। इस जागीर में ८० गाँव हें जिसकी सालाना 
आमदनी डेंढ ज्ञाख रु० है । राज्य को सालाना खिराज ७,२४२) रु० दंते 
है। यह जागीर वि० सं० १७४८ (इईं० सन्‌ १६६१ ) में महाराणा 
जयसिंह ने रावत द्वारकादास को इनायत की थी। द्वारकादास रावत 
चूडाजी के पड़पोते सिंहजी के दूसरे पुत्र सांगा ( आमेट के मूलपुरुष ) का 
छठा वंशधर था | 

वर्तमान रावत विजयसिंह का जन्म सं० १६५४० ( इ० सन्‌ १८६३ ) 
में हुआ था । इनकी पढाई मेयो कालेज अजमेर मे हुई थी और रावत 
किशनसिंह क सं० १६४७ ( ३० सन्‌ १६०० ) में देहांत होने पर ये जागीर 
क स्वासी हुए। इनक एक्र पुत्र ( कुबर ) संग्रामसिंह नासक हैं तथा एक 
पात्र सं० १६६१ चेत्र बदि १० शनिवार (३० सन्‌ १६३४ ता० १० मार्च ) 
को जन्मा है | 

देवगढ़ उदयपुर से उत्तर-पूर्व में ६८ मील पर मेरवाड़ा जिला 
को सरहद पर ४ हजार आबादी का करता हे। रेलवे स्टेशन देवगढ़ मदा- 
रिया हैं। इस कस्बे के चारों आर शहरपनाह है ओर एक किला व महल 
है | यहां पर पहले ज्यादातर बंद जाति के लोग रहा करते थ जो ठग का 
प्रा करत थे आर इसो से इस करबे का एक हिस्सा इसी नाम से प्रसिद्ध 
हैं। देवगढ़ से ३ मील दूर अजना नाम का गाँव हे जहाँ कनफटे नाथों 
( गुसाईयों ) का सठ है। ये देवगढ़ के रावतों के गुरु हैं और वहां हर 
वर्ष एक धामिक मेला लगता है । ' 


द्वगढ़ के उमराबों की वंशावली इस प्रकार हेः-- 


१--रावत साँगाजी ८--रावत राघवदांस 
२-रावत दूदा ६--रावत गोकुलदास (दूसरे) 
३--रावव इंश्वरदास १०--रावत नाहरसिंह 
४--रावत गोकुलदास ११--राबत रणजीतसिंह 

४“ रावत द्वारकादास १२--रावत कृष्णसिह 
६-रावत संग्रामसिंह १३--रावत विजयसिं ह 


७५- रावत जसवंतसिह 
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बेगू ---अ6ह ठिकाणा डद्यपुर सट्य मील पूर्व में ह। इस जागीर 
में १६३ गांव हे । जिसको सालाना आमदनी ६१० हजार रुपय ह। इसक 
अधिपति रावत सवाई” कहलाते है ओर सेबाड़ के १६ उमराबों में से 
हैं। इनकी बेठक देवगढ़ के रावत के वराबर हू । परन्तु अन्तर सिर्फ चही 
है कि देवगढ़ बाले महाराणा के दाहिनी ओर वेठते है ओर वेगू' बाल बांइ 
तरफ । राज्य को ६,७३२) रु० सालाना छठ द्‌ ( खिराज ) के भरते है । 
यह घराना सीसोददियों की चू डावबत शाखा से हु ओर सलू वर ठिकाणे 
से फटा है । यह ठिकाणा पहले-पहल सलू वर क रावत खंगारजीक पत्र 
गोविन्ददास को मिला था । इस ठिकाने की वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--रावत सवाई गा।|वन्ददास ११-रावत सवाइ हरीसिह 
२-रावत सवाई मेघसिंह १२--रावत सवाई देवीसिंह 
३--रांवत सवाई राजसिंह १३--रावत सवाई मेघलिंह (दूसरे) 
४--रावत सवाई महासिंह १४--रावत सवाई ग्रतापर्सिह 
४--राबत सब्राई मोहकमसिंह १४-रावत सवाई महासिंह (दूसरे) 
६--रावत सवाई उद्यसिंह १६--रावत सवाइ किशोरसिंह 
७--रावत सवाई खुशालसिंह १७--रावत सवाई साधवर्सिह 
८-रावत सवाई भूपालसिंह (८--रावत सवाई भेघसिंह (तीसरे) 
--रावत सवाई अल्लू १६- रावत सवाई अनोपसिंह (दूसरे) 


१० रावत सवाई अनूपसिंह 

सं० १८८० ( ३० सन्‌ श्ट२३ ) में रावत महासिंह ने अपन पुत्र 
किशोरसिंह को ठिकाणा सोंप कर आप सन्‍्यास ग्रहण कर नाथद्वारा तथा 
कांकरोली में रहने लगे | परन्तु १५ वर्ष वाद सं० १८६६ में किशोरसिंह 
को उसके एक ब्राह्मण नोकर ने सोते हुए को मार डाला। इसलिए महा- 
सिंह ने अपने ६ वर्ष के पुत्र माधवसिंह के नाम स ठिकाणे का काम 
अपने हाथ में ले लिया | सं० १६९७ में माधवर्सिह भी महासिंह के जीवन 
काल में चल बसा | इसलिए महासिंह ने ठिकाणे का काम फिर अपने 
हाथ में लिया क्‍योंकि माधवर्सिह का पुत्र मंघसिह केबल ४ वर्ष का बालक 
था। सं० १६२३ में महासिह भी इस संसार से चल वसा । अतः मेघसिंह 
ठिकाने का स्वामी हुआ | सं० १६६२ आषाढ सुदि १४५ ( सन्‌ १६०४ इईं० ता० १६ 
जुलाई ) को मेघसिंह का देहान्त होजाने पर उनके पुत्र अनोपसिंह ठिद्काने 
के अधिपति हुए जो वर्तमान रावत हे। इनका जन्म सं० १६४६ 
( सन्‌ श्ट८६ इं० ) में हुआ । 

इस ठिकाण में मेनाल ( महानाल ) नाम का पुराना गांव हैं जहाँ 


पर एक मठ ओर शिवजी का मंदिर हें। शिलालेखों के अनुसार इसे 
४२ 
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बि० सं० १२२६ ( इं० सन ११६६ ) में किसी ब्राह्मण ने बनवाया था । यहाँ 
र एक मंदिर व महल प्रथ्बीराज चोहान की रानी सुहावदेवी (रूठी रानी) 
ध् ३ ३0. कर आर ज ५७ 
का बनवाया हुआ हे । ख़ास बेगू' कस्बे की आबादी ३ हजार हे। 


आमेट--यह ठिकाणा उदयपुर से ५० सील उत्तर-पूर्व में चन्द्रभागा 
नदी के किनारे पर है । इसमें ४६ गाँव ३५ हज़ार सालाना आय के हैं | राज्य 
को ३,४७१) रु० छंद देते है। ठाकुर को रावत की पदवी है। यह रावत 
चूडाजी सीसोदिया के पात्र सीहा के पुत्र जग्गा के वंशज है। सीहाजी का 
पोत्र पत्ता ( प्रतापसिंह ) महाराणा उदयसिंह ( दूसरा ) के समय में बड़ी 
वीरता के साथ चित्ताड़ के किले में अकबर के घेरे के मुकाबले में काम 
आया। इससे यह ठिकाणा पत्ता के पुत्र व उन्तरापिकारी कर्णसिंह को 
महाराणा ग्रतापसिह ( ग्रथम ) ने प्रदान किया इनकी वंशवली नीचे दी 
जाता ६:-- 


१--राबत सीहाजी | ६--रावत प्रथ्वीसिंह । 
२--रावत जग्गाजी | १०--रावत फतेहसिंह । 


३--रावत पत्ता (प्रतापसिंह)। १२--रावत प्रतापर्सिह । 
४--रावत कशणसिह | 





४-रावत मानसिंह | १३--रावत प्रथ्त्रीसिंह (दूसरे) । 
६--रावत माधोसिंह | १४- रावत चत्रसिंह । 
७--रावत गोवधनसिंह ।_ १४--रावत शिवनाथसिंह | 
“८-रावत दुल्हेसिंह | १६--राबत गोविंद्सिंह । 


वतमान रावत गोविद्र्सिह का जन्म सं० १६७४ ( ईं० सन १६१७ ) 
मे हुआ था। रावत शिवनाथसिंह के निसनन्‍्तान गुजर जाने पर सं० १६७६ 
जाव बाद ३० बुधवार ( ईं० सन १६२० ता० २१ जनवरी ) को महाराणा 
ने इन्हें जीलाला से लाकर गोद वेठाया | इनका विवाह पारसोली ( मेवाड़ ) 
के रावत लालसिंह चोहान की पुत्री से हुआ है। आमेट कस्चा की आबादी 


२ हजार से अधिक है। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मय आबादी के 
सुन्दर स्थान है। 





मेजा--यहाँ के सरदार भी चू'डाबत सीसोदिया राजपूत है ओर 


७ भ बराना आमंट से फटा है। यह जागीर मेवाड़ राज्य के केन्द्र में है 
आर इसमे १० गांव सालाना आमदनी ३२ हज़ार रु० के हैं। राज्य को 
2५ १३) रु० छंद देते हैं। यह जागीर महाराणा शम्भूसिंह ने वि० सं० १६१३ 
( ३० सन १८४६ ) में बेमाली के रावत जालिमसिंह के द्वितीय पुत्र अमरसिंह 
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को इनायव की थी। सं० १६५३ ( सन्‌ १८६६ ) में रावत अमरसिंह के 
देहांत पर रावत राजसिंह ठिकाने का स्वामी हुआ। राजसिंह के पश्चात्‌ 
उनके पुत्र जयसिंह जागीर के स्वामी हुए जो वर्तमान रावत हैं। इनके दो 
विवाह ठिकाना कामा ( जयपुर ) ओर काछी-बड़ोंद ( मालवा ) में हुए 
तथा तीसरा लिम्बड़ी ( गुजरात ) राजवंश में सन्‌ १६२६ इ० के अगस्त 
मास में हुआ है । इस जागीर को आमेट के बराबर ही बेठक का दर्जा है । 
बंशवली इस प्रकार है:ः-- 

१--रावत अमरसिंह। ३-रावत जयसिंह । 

२--रावत राज सिंह | 





भैंसरोड़गढ---यह ठिकाना भी चू डावतों का है जो सलूबर से फटा 
है। सलूबर के रावत केसरीसिंह के छोटे पुत्र लालसिंह को यह्‌ जागीर बि० 
सं० ९७६८ (३० सन्‌ १७४१ ) में महाराणा जगतसिंह हवितीय ने इनायत 
की थी। इस जागीर में १२० गाँव ओर सालाना एक लाख की आय हे। 
द्रबार को ७,५०२) रु० खिराज ( छद़ूँद ) के दिये जाते हैं । वंशवली इस 
प्रकार ६:-- 


१- रावत लालसिंह । ४- रावत भीमसिंह । 
२--रावत मानसिंह । ६--रावत प्रतापसिंह । 
३-रावत रघुनाथसिंह । ७--रावत इन्द्रसिंह | 


४--रावत अमरसिंह | 

वर्तमान रावत इन्द्रसिंह हैं जिनका जन्म सं० १६३२ भादों बदि ८ 
मंगलवार (ई० सन्‌ १८७५ ता० २४ अगस्त ) को हुआ हे। ओर ये 
भदेसर से गोद आकर सं० १६५४ ( सन्‌ १८६७ ) में ठिकाणे के स्वामी 
हुए | इनके दो पुत्र हिम्मतसिंह व खुमानसिंह हैं । खुमानसिंह ठिकाना 
सलूम्बर में गोद गया है । 

सैंसरोडगढ़ उदयपुर से १२० मील पूर्व में चम्बल नदी के तट पर हे 
इसकी आबादी दो हज़ार मनुष्यों की है। कर्नल टॉड के अनुसार इस स्थान 
को भैंसा और रोड़ा नाम के बनजारों ने बसाया था। मेवाड़ व हाड़ीती के 
बीच में व्यौपार का यही मुख्य रास्ता है। कई लोग ऐसा भी कहते है कि 
इस गाँव को मैंसाशाह नाम के महाजन ने बसाया था। मसराह्ाड 
उत्तर-पूर्व में चम्बल पार ३ मील दूर बाड़ोली नाम का आवन वे प्रसिद्ध 
स्थान है जहाँ पर हिन्दुओं के मन्दिर आठवीं-नववा शताव्दी के बने 
हुए हैं । इनकी कारीगरी दर्शनीय व बड़ी सुन्दर है | 
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कानोड--यह जागीर सीसोदिया खांप की सारंगदेबोत शाखा 
की है जो महाराणा लाखा के दूसरे पुत्र अज्ञा के पुत्र सारंगदेव के नाम से 
कहलाती है। सारंगदेव (दूसरे) को महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय ने उसके 
पिता महासिंह की अमूल्य सेवाओं के उपलक्ष में कानोड़ की जागीर 
इनायत की । इस जागीर में ४० हजार आमदनी के ८४ गांव है । राज्य को 
३,२१४) रु० खिराज के देते हैं। इनकी वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--रावत अज्ाजी । १०-रावत सारंगदेव (दूसरे)। 
२--रावत सारंगदेव प्रथम । ११--रावत प्रथ्वीसिह। 
३-रावत जोगाजी | १२--रावत. जगतसिंह । 
४--रावत नरबर | १३--रावत जालिमसिंह । 
४--रावत नेतसिंह | १४--रावत अजीतसिह ! 
६--रावत भाणसिंह । १४- रावत उम्मेदर्सिह । 
७--रावत जगन्नाथ | १६--रावत नाहरसिंह । 
८--रावत मानसिंह | १७-रावत केसरीसिंह । 
६&--रावत महार्सिंह । (८--रावत कर्णसिंह। 


वर्त्तमान सरदार रावत कर्णासिंह हैं जो अपने स्वर्गीय पिता रावत 
केसरीसिंह के ३० सन्‌ १६३४ के जून मास ( वि० सं० १६६१ ) में उत्तरा- 
घिकारी हुए | इनका जन्म सं० १६७० आश्विन बदि ७ सोमवार ( ३० सन्‌ 
१६१३ ता० २२ सितम्बर ) को हुआ है । 

खास कस्वा कानोड़ उदयपुर से दक्षिण-पूर्व श्ट मील पर है ओर 
अआवादी ४ हजार मनुष्यों की हे | 


भींडर---यह ठिकाणा सीसोदिया वंश की शक्तावत शाखा का है । 
इसके स्वामी को “महाराज” की उपाधि है | यह घराना महाराणा प्रताप 
के छोटे भाई शक्तिसिंह के मुख्य वंश में हे । इस जागीर में ६० गांव ६० 
हजार रुपये सालाना आय के हे । ४,००२) रु० सालाना खिराज के राज्य में 
दाखिल करते हैं | इनकी वंशावली इस प्रकार हैः:-- 


५ 


१--महाराज शक्तिसिंह । ८--महाराज़ उम्मेद्सिह । 
२-महाराज भाण। ६--महाराज खुशालसिह । 
३--महाराज पूर्णमल । १०--महाराज मोहकमसिंह (दूसरे)। 
४- महाराज लबलसिंह । ११--महाराज जोरावरसिंह | 

४“ महाराज सोहकमसिंह | १२--महा राज हम्मोरसिंह । 
६--महाराज अमरसिंह । १३--महाराज मदनसिंह | 


७--महाराज लेत्सिद्द । १४--महाराज केसरीसिंह । 
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का 


१४--महाराज माधवसिह । १५--महाराज सानसिंह | 
१६--महाराज भूपालसिह । । 

वर्तमान महाराज मानासिंह हैं जिनका जन्म सम्बत्‌ १६६४ (ई० 

8 रे ने 3 0 5 ऊु 

सन्‌ १६०७) में हुआ और अपने चचरे भाई भूपालसिंह के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६१८ के मार्च (सम्बत्‌ १६८४ फाल्गुन) मास में ठिकाने के स्वामी हुए। 
इनका विवाह टोंक राज्य के ठिकाणा डोरिया के इस्तमरारदार की पुत्री से 
सन्‌ १६२४ ई० के सार्च मास में हुआ | 

भींडर उदयपुर से दक्षिण पूर्व में ३९ सील पर पक्क परकोटोे में है । 
आबादी पाँच हजार मनुष्यों को है । 


बानसी--यह ठिकाना भींडर के शक्तावतों में से फटा है। 


महाराज शक्तिसिंह के छोटे पुत्र अचलदास इस ठिकाण के मूल पुरुष 
का धर हिल, [ 2 चर, + रे 
थे । यहाँ के सरदार को “रावत” की उपाधि हैं। वंशावली इस प्रकार ह:-- 


१--रावत अचलदास । ६-रावत केसरीसिंह । 
२--रावत नरहरदास । १०--रावत अमरसिंह | 
३--रावत जेसवंतसिह । १९--रावत अजीतसिंह । 
४--राबत केसरीसिंह । १२--राबत नाहरसिंह | 
४--रावत गंगदास । १३--रावत ग्रतापसिह । 
६-रावत हरीसिंह | १४--रावत मानसिंह । 
७--रावत हटीसिंह १४--रावत तख्तसिह । 
८--रावत पद्मर्सिह । १६--रावत हरीसिंह। ( दूसरे ) 


वर्तमान रावत हरीसिंह का जन्म सं० १६६६ माघ सुदि ११ रविवार 
(ईं० सन्‌ १६१० ता० २० फरवरी ) को हुआ है ओर सं० १६६० ( इ० 
सन्‌ १६३३ ) में अपने पिता के पश्चात्‌ जागीर के स्वामी हुए। इनके ३ 
भाई गोविन्दर्सिह, लालसिंह और सज्जनसिंह है । जिनके जन्म सन्‌ १६११तथा 
सन्‌ १६१६ के अक्टोबर ओर नवम्बर में क्रमशः हुए है । रावत हरीसिंह 
काविवाह जोधपुर राज्य के ठिकाणे आसोप के सरदार की पुत्री से ३० सन्‌ 
१६२७ में हुआ है। बानसी स्थान उदयपुर के दक्षिण में ४४ मील पर हे । 
जागीर में ५६ गाँव हैं जिनसे २० हजार सालाना आमदनी होती है । 


खिराज के राज्य को २,०१६ रु० देते है । 





+ + जपू हि के आप 
बड़ी सादड़ी--यह ठिकाणा चंद्रबंशी भाला राजपृता हा हे | जो 
| & ब् ( 8 । 
मेवाड़ के सोलह उमराबों में प्रथम गिने जाते हैं । इस ठिकाणो में ७७ गाँव 
६० हजार रुपये सालाना आमदनी के हैं | राज्य को १,०१०) रु० सालाना 
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खिराज क देते है। यहाँ के सरदार को “राजराणा” की उपाधि है। वंशा- 
वली इस प्रकार हैः-- 


१-राजराणा अज्ञाजी | ११-राजराणा कीतिसिंह । 
२--राजराणा सिंहाजी । १२-राजराणा रायसिंह । ( दूसरे ) 
३--राजराणा आसा | १३--राजराणा सुल्तान ( तीसरे)। 
४--राजराणा सुल्तान । १४--राजराणा चन्द्नसिंह । 
«-राजराणा वीदा । १४--राजराणा कीतिसिंह ( दूसरे ) 
६--राजराणा देदा । १६--राजराणा शिवसिंह । 
७--राजराणा हरिदास । १७- राजराणा रायसिंह ( तीसरे ) 
८--राजराणा रायसिंह | १८-राजराणा दुल्हसिंह । 


६--राजराणा सुल्तान ( दूसरे )) १६--राजराणा कल्याणसिंह । 
१०-राजराणा चन्द्र सेन ! 
महाराणा रायमल के समय में हलवबद ( काठियावाड़ ) के राजा 
राजधर के पुत्र अज्जा ओर सज्जा सं० १४६३ में मेवाड़ में आकर महाराणा 
की सवा में रहने लगे | महाराणा साँगाजी की जब बाबर के साथ खानवे 
में सं० १५८४ (३० सन्‌ १४२७ ) में लड़ाई हुईं, उस समय माला अज्जा 
ने वड़ी वीरता बताई। जब महाराणा साँगाजी घायल होकर रणात्षेत्र से 
पीछे लेजाय गये तब अज्जाजी ने महाराणा की जगह हाथी पर सवार 
हा छत्र, चंचर आई सब राज्य चिह्न धारण किए ओर उसी युद्ध में वे 
काम आय । इस सवा के उपल्क्ष में अज्जाजी क पुत्र सिंहाजी को सादड़ी 
की जागीर मिल्नी। सिंहाजी भी महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात 
के सुल्तान वहादुरशाह का चत्तोड़ को दूसरी चढ़ाई के समय हनूमान पोल 
पर काम आये। सिंहा का पोत्र सुल्तान भी बादशाह अकबर के चित्तोड़ 
के घर मे लड़ कर खत रहा ऑर उसका पुत्र बीदा ( उफ्ो मानसिंह माला ) 
हल्दीघाटी के यद्ध में काम आया | 
इस ठकार का कई खास कुब व ताजीम प्राप्र है | इनकी बेठक 
द्रबार भें महाराणा के पास होती है ओर मेवाड़ के राज्य रण्डे को यह 
महरात हैं| महाराणा के महत्न के दरवाजे तक नगारा बजाने का इनको 
अधिकार है| महाराणाओं ने अपनी कई राजकुमारियों को इस घराने में 
व्याहा हूं | 
वतमान राजराणा कल्याणसिंद माला हैं जो अपने पिता दुल्हसिंह 
5 स्वगवासा हो जाने पर सं० १६६३ में ठिकाणे के स्वामी हुए। इनका 
विवाह दिसम्बर १६३३ (बि० सं० १६६० ) में बनेढ़ा ( मेवाड़ ) में 
3 हैं जिससे इनक एक पुत्र सं० १६६१ की भादों बदि १५ (३० सन्‌ 
१६३४ ता० ४ सितम्बर ) को जन्मा | 


मेवाड़ राज्य ३३५ 





बड़ी सादड़ी कस्वा उदयपुर से दक्षिणु-पूष में ५० मील पर है। 
आवादी चार हजार ह। एक छाटी पहाड़ी पर किला भी ह | 


4 


देलवाडा--यहाँ के सरदार भाला राजपूत है जो वड़ी साइडी के 


मूलपुरुष अज्ञा के छोटे भाई सज्जा के वंशधर हैं। सज्ञाजी को यह 
जागीर महाराणा रायमल ने दी थी। इस ठिकाण के सरदारों का खिताव 
“राजराणा हे । जागीर मे ९१४५ गाँव ९ ज्ाख आमदनी क ह। राज्य का 
खिराज ६,२२४ ) रु० सालाना दत है | वंशावल्ी इस ग्कार ह 


१-राजराणा सज्जा । १०-राजराणा राघादव ( दूसर ) | 
२-राजराणा जेत्सिह | ११--राजराणा सज्ना ( तीसरे ) | 
३-राजराणा मानसिंह । १२--राजराणा कल्याणसिंह (तीसरे) । 
४०-- राजराणा कल्याणसिंह।. १३-राजराणा वेरीसाल | 
४--राजराणा राधोदेव । १४-राजराणा फतहसिह | 

६- राजराणा जेतसिंह । १४--राजराणा जालिमसिंह | 


७--राजराणा सज्जा ( दसरे )। १९६--राजराणा मानसिंह ( तीसर )। 
८--रा तरागा सानसिंह (दू्सर)। १७५--राजराणा जसवंतसिह । 


६--राजराणा कल्याणसिह (दूसरे 

सज्जाजी सं० १४८६ (३० सन्‌ १५२४ ) में गुजरात के सुल्तान 
बहादरशाह की चिताड़ की दूसरी चढाईं में हनुमानपोल् पर काम आय। 
मानसिंह ( प्रथम ) हल्दीघाटी युद्ध ( सं० १६३३ वि० ) में वीरगति का 
प्राप्त हुए। वर्तमान राजराणा जसवंतर्सिह का जन्म सं० १६५६ ( इं० सन्‌ 
१६०२ ) में हुआ | ओर राजराणा मानसिह के स० १६७० (३० सन्‌ 
१६१३ ) में निसन्तान दहांत हो जाने पर सादड़ी से आकर सं० १६७१ 
(३० सन्‌ १६१४ ) में ठिकाण के पाट पर बेठे | इनका विवाह काटा स्टंट 
के ठिकाणे खातोली के सरदार महाराज बलवीरसिह को बहिन से सं० 
१६७७ ( सन्‌ ई० १६२० ) में हुआ है| इनके एक कु बर खुमानसिंह है | 

देलवाड़ा उदयपुर से ९४ मील उत्तर में आडावाला पहाड़ स घिरा 
हुआ है । कहते हैं कि देलवाड़े को मेवाड़ के राजा भोगादित्य के पुत् 
देवादित्य ने बसाया था । यहाँ तीन पुराने जेन मंदिर १६ वीं शताब्दी 
ने हुए है। इन्हें यहाँ “जन की वी” कहते है । 


न्‍ा 


कप 


गोगूंदा--यहाँ के सरदार दंलवाड़े क राजराणा मार्नासह माला 
के पुत्र शत्रुशाल के वंशधर हैं ओर इनको उपाधि राज” ह। शत्रशात्र 
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मुग़लों के मुकावले में सं० १६१३ में गोगूदे थाना के गांव रावल्या में 


काम आये | इससे उनके पुत्र कानन्‍्हसिह को गांगू दा का जागोर महाराणा 
ग्रद्दन की | वंशावल्ञीं इस अरकार है: 


१-राज़ शत्रुशाल | ६--राज लालसिह । 

२--राज़ कान्हसिह | १०-राज मानसिंह | 

३-राज जसवंतर्सिंह । १९--राज अजयसिंह ( दूसरे ) । 
४--राज रामसिह | १२--राज प्रथ्वीसिह ! 

४-राज अजयसिह | १३--राज- दल्लषपतसिह | 


६--राज कान्हसिंह ( दूसरे )। १४-राज मनोहरसिंह । 
8. हि ९ करे 2०५५ 
७--राज जसवंतर्सिह ( दूसरे )। १५- राज भर्ूसिह | 
-राज शत्रुशाल ( दूसरे )। 


इस जागीर में १०४ गांव ३० हजार रु० सालाना आमदनों क हू । 
राज्य को छुठंद के २५६२) रु० सालाना दंते हूं। वतंमान सरदार राज 
भेरूसिंह हैं जिनका जन्म सं० १६८६ (३० सन्‌ १६२६) में हुआ ओर 
१६८७ की ज्येप्ठ सुदि १० (इं० सच्‌ १६३० की £ जून ) को अपने पिता 
मनोहरसिंह के दृहांत पर ठिकाणे क स्त्रामी बने | 


गोगू'दा कस्व्रा उदयपुर से २० मील उत्तर--पश्चिम में हैं। आबादी 
करीत अढाई हजार मनुष्यों की है। 


'ंडप्रा&ाकरजात2पदसाअर जला... ;:शमपापह/ यह :०॥००४> मसाला दा. 


बे 


बेदला-इस ठिकराणे के सरदार चोहान राजपूत हे और उन्हें 


“राव” का खिताव है। इस जागीर में ६२ गांव शामिल है, जिनकी 
वार्षिष आय ८०,००५) रुपये है। राज्य को प्रति वर्ष १,२२२) रु० बतोर 
खिराज के देते हैं । इनके कुछ गांव उदयपुर राजधानी के पास ओर कुछ 
चित्तोड़गढ के पास है । 


वेदला का घराना अंतिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज चोहान के वंश 
में माना जाता है। जिस समय सं० १४५८४ (इं० सन्‌ १५२७ ) में मुगल 
सम्राट वावर, मद्दाराणा सांगाजी से युद्ध को खानवे के रणज्षेत्र की ओर 
बढ़ा, उसी समय मेनपुरी (जिला आगरा) के चन्द्वार स्थान से राव चन्द्र- 
भान चाहान ७,००० वीर योद्धा लेकर उक्त महाराणा से आ मिले ऑर 
इस युद्ध में वीरता और पराक्रम का परिचय देकर रणज्षेत्र में ही वीर गति 
को प्राप्त हुए और उनके शेष सम्बन्धी योद्धा मेवाड़ की. सेना में सम्मिलित 
होगये । 
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इन्हीं राव चन्द्रभान से चोथी पीढी में राब वलभद्र ( वल्लूजी ) 

हुए। जिनका महाराणा अमरसिह (प्रथम) न गंगरार तथा बदले का 

ठिकाना जागीर स्वरूप प्रदान किया । इनकी वंशावली इस प्रकार हे -- 


१-राव चन्द्रभान | ६“राव रामचन्द्र ( दूसर ) | 
२->राव संग्रामसिंह | ९० राब प्रतापसिह ( दूसरे ) 
३->राव ग्रतापसिंह ( पहले )। . ११-राव केसरीसिंह । ; 

४--राव बललूजी । १२-राव वख्तसिंह (दूसर)राववहादुर 
४-राव रामचन्द्र (पहले )।. १३-राव तख्तसिंह | 

६--राव सबलसिंह । १४--राव कर्णासिंह । 

७--राव सुलतानसिंह | १४--राव नाहरसिंह । 


८--राव बख्तसिंह ( पहले )। 

राव बल्‍लूजी से नवीं पीढी में राववहादुर राच्र वख्तसिंह बढ़ 
बुद्धिमान आर नीतिज्ञ हुए। इनसे पूर्व ठिकाना हाल्कर, सन्धिया, नवाव 
अमीरखों ( मीरखां ) आदि से युद्ध हाते रहने के कारण ऋणी था तथा 
अधिकांश भाग ऊजड़ होगया था। आपने अपनी याग्यता से ठिकाने का 
ऋण भुक्त ही नहीं किया बल्कि उसकी कई तरह से उन्नति भी की। आपकी 
स्त्रामि भक्ति तथा राज्य सेवा से तत्कालीन महाराणा पूर्ररूप से प्रसन्न थे | 
सं० १६१९४ के गदर के समय में इन्होंने अनक् विपद ग्रस्त ओर 
भय भीत अंग्र ज कुठ्ुम्बों को नीमच से उदयपुर लाने में अपूर्थ साहस 
दिखलाया था। इसके उपलक्ष में इन्हें भारत सरकार की ओर स सम्मान 
सूचक एक तलवार मिली थी | उक्त किरच पर गदर में की हुईं सहायता की 
प्रशंसा एवं स्वीकृति अंग्रेजी, देवनागरी तथा फारसी भापाओं में अंकित हे | 
इम्पीरियल असेम्ब्लेज के समय सं० १६३४ ( इं० सन्‌ १८७७ ) में 
वख्तसिंह को राव वहादुर ओर सं० १६३५ (इं० सन्‌ १८७८) में सी० 
आई० इं० की उपाधि मिली । राव वहादुर वख्तसिंह के पश्चात्‌ राव 
बहादुर तख्तसिंह ठिकाने के स्वामी हुए। आपके चार वर कर्णसिह, 
राजसिंह, रूपसिंह ओर गोविन्द्सिह" नामक हुए । राव वहादुर तख्तसिह 
१--ठाकुर गोविन्द्सिह के बड़े ही सज्जन, धर्मनिष्ठ ओर सदाचारी होने के कारण 
महाराणा फतहसिंह बहादुर ने उनको महाराज कुमार भूपालसिंह बहादुर का 
संरक्षक - नियुक्त किया। आप चिरकाल तक स्व/मि-भक्ति पूर्वक उक्त कार्य कर 
४० वर्ष की आयु में, एक कवर मनोहरसिंह, दो कन्याऐ तथा एक पोन्न चिरंजीव 

रघुनाथसिंह को छोड़कर परल्ोोक सिधारे । 
राव सनोहरसिंह का जन्म सं० १६६१ की मंगसर सुदि & को हुआ | 


आपने मेयो कालेज अजमेर से डिप्लोमा परीक्षा पास की और सं० १६८४ में 
४३ 
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के पश्चात्‌ ज्येर्ठ पुत्र क्णसिंह ठिकाने के उत्तराधिकारी हुए। ये भी राज्य 
की “महद्राज सभा” के मेम्बर थे ओर उन्हें भी अंग्रज सरकार ने 
“राव वहादुर” का खिताव दिया। इनक उत्तराधिकारी वर्तमान राव 
नाहरसिंह हैं जिनका जन्म सं० १६४२ की भादों सुदि ८ ( ३० सन्‌ १८६४ 
ता० २७ अगस्त ) को हुआ | इनकी शिक्षा सेयो कालेज अजमेर में हुई है । 
ठिकाण के स्वामी सन्‌ १६०० इं० के अगस्त मास में हुए है । सन्‌ १६१४ ३० 
में चोंमू' ( जयपुर ) के ठाकुर साहब की पुत्री के साथ आपका विवाह 
हुआ | इन्हें सन्‌ १६९५ में अंग्रज सरकार से “राव बहादुर” की 
पद्त्री मिल्ली आर ये राज्य की “महद्राज सभा” के मेम्बर 


वेदला कस्बा उदयपुर शहर से ४ मील उत्तर में है । इसकी आबादी 
१,२०० मनुष्यों की है । इस जागीर में “तगरी” नामक प्राचीन गाँव भी 
चिताड़ से ७ मील उत्तर में हूँ । इसका पुराना नाम मध्यमिका है। यहाँ 
तोद्धों के स्तूप व पुरानी इमारतों के खए्डहर मिले है । 





| 


कुड्रावडु---यह चूडावतों का ठिकाना है जिसमें ५१ गाँव करीब 
४० हजार रु० सालाना आमदनी के हैं | दरबार को यह छुठ द ( खिराज ) 
कुछ नहां दत है। सलू बर के रावत कसरीसिंह चूडाबत के तीसरे पुत्र 
अजुनलिह का यह जागोर बि० सं० १८०४ ( इ० सन्‌ १७४७ ) में महाराणा 
जगतसिह ( द्वितीय ) ने प्रदान की थी। इस खानदान की वंशावली इस 
तरह है :-- 


१-रावत अर्जुनसिंह | ४--रावत जेतसिंह। 
२--रावत जवानसिह | ६--रावत किशोरसिंह । 
३--रावत इंश्वरीसिंह । ७--रावत बलवंतसिंह | 
४--रावत रन्नसिंह | ८--राबत नरदेवसिंह। 


वर्तमान महाराणा साहब के ए० डी० सी० ( फौजी मुसाहिब ) नियुक्त हुए । 

हाराणा साहब ने आपके पिताज्ञी की तथा आपकी स्वामि भक्ति तथा सत्य ठयवहार 
आदि गुणों से प्रसन्न होकर आपको कपासन परगने में जागीर प्रदान की और उसी 
में के एक गाँव का नास ढाबर के स्थान में “सूपाल नगर” रखने की स्वीकृति 
(सं० १६८८ में) प्रदान की | आपको सं० १६६३ में “राव” की उपाधि तथा 
बचोसों ( द्वितीय श्रेणी के सरदारों ) में चतुर्थ स्थान, ताजीम, सीख का बीड़ा 
दरोखाने का बीड़ा तथा साँजा प्रदान हुआ। आप राजपूत जाति के परम 


उभाचन्तक है। आप में उच्चकोटि का विद्या प्रेम है। और आप भूपाल नोबल्स 
हाई स्कूल नामक क्षत्रिय शिक्षा संस्था के मंत्री 
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वर्तमान सरदार रावत नरदबसिह हैं जिनका जन्म सं० ९६5८ 
(३० सन्‌ १६२१ ) में हुआ था और यह अपने पिता वलवंतसिंह 
गुजरने पर स० १६८३ क फाल्गुन ( मार्च सन्‌ १६३० इ० ) सास में 
ठिकाने के स्वारसी हुए | 

कुड़ावड़ खास करबा उदयपुर स दक्षिण पूर्व में ३० मील पर ह । 
आर उसको आवादी १९,७६३ ह। 





कोटारिया-यहां के सरदार रणथंम्भोर के अंतिम चोहान राजा 
हमार के वशज ह आर 'राबत उनका [ख़ताव हू | इनका भूल परूु 


माणिकचन्द चोहान था जो संयुक्तप्रान्त के मेनपुरी ज़िले के राजोर स्थान 


कक 


से आकर महाराणा सांगाजी की तरफ से खानवे के युद्ध में सं० १५८७ में 
काम आया | इनकी वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--राबत माशगिकचनद | १३-रावत फतहसिह | 
२--रावत सारंगदेव । १०- रावत विजयसिंह । 
३--राबत जयपातल | १४--रावत मोहकमसिंह । 
४--रावत खान | १६--राबत जोधसिंह | 
४--रावत तातारखान | १७५-राबवत संग्रामसिंह | 
६--रावत धमागद । (८-रावत केसरसिंह | 
७--रावत साहिबखान ! १६--रावत जवानसिह । 
८--रावत प्रथ्वीराज | २०- रावत अजुनसिंह | 
६--शावत रुक्‍्मांगद | २९--रावत मानसिह | 


१०--शाबवत उदयभान । 
११--रावत देवभान | 
१९--रावत बुधसिंह । 

इस ठिकाने में ६१ गांव चालीस हजार रुपये सालाना आमदनी के 
हैं। राज्य को यह १,५०२ रु० सालाना छुठ द के देते है। बतमान रावत 
सानसिंह है । जिनका जन्म वि० सं० १६७३ ( ई० सन्‌ १६१६ ) में हुआ | 
इनका विवाह पोकरण (जाधपुर स्टंट) के उमराब (राव बहादुर ठा० चेनसिह 
एम०ए०; एल-एल० बी०) की दूसरी पुत्री के साथ सं० १६६३ का प्रथम आधषादु 
बदि ८ (३० सन्‌ १६३६ ता० १० अगस्त)का हुआ हैं | 

खास कस्वाकाठारिया उदयपुर से ३० मील उत्तर-पूर म॑ तथा नाथद्वारा 

३ मील बनास नदी के किनारे पर हे। आबादी १,६०० मनुष्यों को है। 
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पारमोली--महों के स दले के राव रामचन्द्र चोहान के 
दसरे पुत्र केसरीसिंह के वंश र राव को पदवी हैं। कंसरीसिह 
का सहाराणा राजासह द्वितीय ने यह जागीर इनायत की थी। वंशावत्ी 


इस प्रकार है:-- 


व्‌ 
चर 
न 
है 


१--राव केसरीसिंह | ६--राव साबतर्सिह । 
२-राव नाहरसिह। ७- राव लालसिंह। 
३--राव रघुनाथसिह । ८--राव लद्मणसिह। 
४--राव राजसिह | ६--राव रतनसिह । 
४-राव संग्रामसिंह । १०-राव लालसिंह दूसरे। 


इस ठिकाण में ४९ गाँव २२ हजार सालाना आय क हू। छुटद्‌ क 

रु० सालाना राज्य में भरते ह। वर्तमान राव लालसिह है जिनका 
जन्म सं० १६४४ ( ३० सन्‌ १८६७ ) में हुआ । शिक्षा मंया कालेज अजमेर 
में पाई है। सं? १६६० (इ० १६०३ ) में अपने दादा राव रतनसिंह की 
सत्य होने पर ये ठिकाणे के स्वामी" हुए। इनके एक पुत्र सं० १६ 
( इं० सन्‌ १६२४ ) में उत्पन्न हुआ।हे । 

खास कस्वा पारसोली चितोड़ से र८ मील उत्तर-पूर्व में हे। 

आधबादी करीब ६०० मनुष्यों की है । 


वीजोल्यां-इस ठिकाण के सरदार मालवा के परमार (पंवार ) 
राजपूत हैं। इन्हें “राब सवाई” की उपाधि है। इनकी कभी उज्जैन ओर 
कभी धार राजधानी रही है । इनका मूलपुरुष राव अशोक बयाना के पास 


जगनेर से मेवाड़ में महाराणा सांगाजी के समय में आया था ओर उसे यह 
जागीर मिली । वंशावली इस प्रकार हेः-- 


१--राव अशाक । १०--राव विक्रमादित्य । 

२--राव सज्नसिंह । ११--राव मान्धाता । 

३--राव ममरखान । १२--राव सवाई शुभकरण (दूसरे)। 
४--राव डूगरसिंह | १३-राव सवाई कशवदास । 

४--राव शुभकर्ण | १४--राब सवाई गोविन्ददास । 
६--राव केशवदास । १४--राव सवाई ऋष्णसिंह 

७--राव इन्द्रभान । १६--राव सवाई प्रथ्वीसिंह । 
८-राव वेरीलाल । १७--राव सवाई केसरीसिंह । 


६--राव दर्जनसाल 
राव शुभकरण ( दूसरे ) जो उज्जेन के यद्ध में सं० १८२४ ( ३० सन्‌ 


१७३६८) में घायल हुए थ उन्हें महाराणा अमरसिंह दूसरे ने “सवाई” की 
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उपाधि दी थी | तब से बीजोल्या के उमराबों का खिताव “राव सवाई” ह । 
इस जागीर में ७६ गांव ६० हजार सालाना आय के हैं| खिराज २,८६० रु० 
राज्य को देते हैं। वर्तमान राव सबाई कंसरीसिंह हें जिनका जन्म वि० 
सं० १६६९ ( इ० सन्‌ १६०७ ) में हुआ । अपने पिता न्‍्त पर बि८ 
सं० १६७१ (इं० सन्‌ १६१९४) में ये ठिकाने के स्वामी हुण। इनका विवाह 
सीतामड (मालवा) राज्य के हिजहाईनेस राजा सर रामसिंहजी राठाड 
के० सी० एस० आई० की विदुषी राजकुमारी के साथ सं० १६८१ (३५० स 
१९२४ ) में हुआ है | 

खास कर्ता बीजोल्यां उदयपुर से उत्तर-पूर्व ११४ मील दूर वृ'दी 
की सरहद पर है | इसका पुराना नाम “विजियाबली ” तथा “विभापलिका 
है। बीजोल्यां करबा की बस्ती ७ हजार मनुष्यों की है ओर यह एक ऊंच 
पहाड़ी स्थान पर बसा हुआ हे । इसी से इसे “ऊपरमाल” भी कहते है। 
बीजोल्यां से करीब एक मील दूर शिव ओर जेन के दा मंदिर दसवीं तथा 
बारहवीं शताब्दी के हैं। दिगम्बर जेन मंदिर के पास की दो चट्ठानों पर 
चौहान राजा सोमेश्वर के समय के लेख खुद हुए हे। एक तो सं० १२४ 
फाल्गुण बदि ३ (ई० सन्‌ ११७० ता० ४ फरवरी गुरुवार ) का मंदिर 
सम्बन्धी है ओर दूसरे पर “उत्तमशिखर पुराण” नामक जेन गअन्थ उसी 
संबत का है। 


भर 


रु वि जे किन ष्पए के कक 
बंदनोर--इस ठिकाणे के सरदार मेड़तिये राठोड़ हैं ओर वे 
मेड़तियों में मुख्य हैं । जोधपुर के राव जाधाजी राठाड़ क पुत्र दूदाजी 
ये वंशधर हैं । यह घराना मेड़ता (जोधपुर राज्य में) से वि० सं० १६११ 
मेवाड़ में आया ओर इनमें प्रसिद्ध वीर पुरुष राव जयमल मंड्तिया था 
जो अकबर की चढाईं के समय चितांड़ का सनापति था ओर उसी युद्ध 
में सं० १६२४ चेत्र बदि ११ का वीरता से लड़ता हुआ काम आया। ठाकुर 
इनका खिताब है| वंशावली इस प्रकार हैं:-- 


३५ 
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१--राव जयमल । ८--ठाकुर अक्षयासह । 
२--ठाकुर मुकुन्ददास | ६-“ठाझुर जतसिह | 
३--ठाकुर मनसनदास | १०--ठा कुर जाधसिह | 
४-ठाकुर साँवलदास | ११--ठाकुर प्रतापसिंह | 
४--ठाकुर जसवंतसिंह | १२--ठाकुर कसरीसिंह ! 
६--ठाकुर जयसिंह । १३--ठाकुर गांविन्द्सिह । 
७--ठाकुर सुलतानसिह | १४--ठाकुर गोपालसिह । 


इस जागीर में ६० गाँव ६० हजार साजल्ञाना आमदनी क अज़मर- 
मेरबाडा जिले के पास हैं | उदयपुर दरवार को ४,१९४ रु० सालाना खिराज 
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के दते है| सालाना आय करीब एक लाख रु० हैँ | वर्तमान ठाकुर 
गोपालसिह का जन्म सन्‌ १६४८ ( इं० सन्‌ १६०१ ) में हुआ और ठाकुर 
गोविदर्सिह के स्वरगंवासी हो जाने पर सन्‌ १६७६ ( ३० सन्‌ १६२२ ) 

गोद आकर ठिकाण के स्वासी वने है । इनका विवाह जपुर राज्य के चोमू 
ठाकुर साहव को पुत्री स सब्‌ १६७६ के कातिक ( नवम्बर इं० सन्‌ १६२२ ) 
में हुआ है । अभी आप विज्ञायत यात्रा भी कर आए हैं| आप को 

तिहास से वहत प्रम॒ है | 
खास कस्वा वदनोर उदयपुर से ६२ मील उत्तर--पूर्ब में हे 

आधवादी दो हजार की ह | ख्यातों से ज्ञात हाता हू कि सम्बत ६०२ में बदना 
नामी किसी पंवार राजा ने वदनोर ( बधनोंर ) बसाया था ओर पंवारों का 
राज्य यहां कई बष तक रहा । बाद में महाराणा के अधिकार में आया | 


॥ 


सरदारगढ़--यहाँ के सरदार डोडिया राजपूत हैं जो शादु लगढ 
( काठियाबाड़ ) के सिंहजी डोडिया के पुत्र धवल के वंशधर हैं| “ठाकुर” 
इनका खिताव हैं। जब महाराणा लाखाजी की माता द्वारका यात्रा को गई 
तव उसको रक्षा करता हुआ सिंह डोडिया मारा गया | इससे महाराणा ने 
धवलजी को सं० १४४३ (३० सन्‌ १४८७) में मेवाड़ में जागीर दी ! घवलजो 
बदनार मं तुगलका के साथ युद्ध करक॑ काम आया | उसके १० वंशधर 
लगातार महाराणा की तरफ से युद्धों में काम आये। वंशावली इस प्रकार हैः-- 





१->ठाकुर धवलजी । ११--ठाकुर नवल्ासंह। 
२--ठाकुर सलजी । १२--ठाकुर इन्द्रभाण । 
३--ठाकुर नाहरसिंह | १३--ठाकुर सरदारसिंह । 
४-ठाकुर किसनसिंह | १४-टठाकुर सामंतसिंह । 
#--ठाकुर कर्णुसिंह | १४--ठाकुर रोइड्सिंह | 
६-ठाकुर भाणजी | १६--ठाकुर जोरावरसिंह | 
७-ठाकुर सांडा | १७--ठाकुर मनोहरसिंह | 
८--ठाकुर भीमसिंह | (८--ठाकुर सोहनसिंह । 
&--ठाकुर गोपालदास । १६--ठाकुर लक्ष्मणसिंह | 
१०- ठाकुर जयसिंह | २०--ठाकुर अमरसिंह | 


स० १६१२ ( इं० सन्‌ श्ट४५ ) में महाराणा स्वरूपसिंह ने ठाकुर 
, रावरासह का दूसर दज का सरदार बनाया ओर भहाराणा संजनसिंह 
न ठा० मनाहरसिंह की कार्यदक्षता व योग्यता से प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम 
> 7 को उसराब वनाकर “महद्राज सभा” का मेम्बर चुना | वर्तमान 
व ठाकुर अमरसिंह का जन्म सं० १६७१ ( ३० सन्‌ १६१४ ) में हुआ 
और स० १६८७ ( इं० सन्‌ १६३० ) में अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । 
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कल कट 

करस्वा सरदारगढ उदयपुर स॑ ४० माल उत्तर-पूव मे तीन हज़ार 
आबादी का है। इसका पुराना नास लावा था परतु स० ९७६५ (इं० सन्‌ 
(७५८) में महाराणा जगतसिंह ने ठाकुर सरदारसिंह के नाम पर 
इसका नाम “सरदारगढ” रक्खा। रेलवे स्टेशन लावा सरदारगढ हैं। 
यहाँ एक किला भी हे। 


दूसरे दज के सरदार जागीरदार 
 बतीसे कहलाते है उनको नामावल्ञों इस अकार हँ:-- 


भाई बेटे ( नजदीकी रिस्तदार ) साँगावत्‌ ( सीसोदिया ) 
२--भूणोस । १६-संग्रामगढ़ । 
३-खेराबाद | भझाला 
४--महुवा । २०-ताणा | 
४--जरखाणा ( धनेरिया ) | हिशु 
६--नेतावल । २१-फलीचड़ा । 
७० लॉजिए ] २२--भूपालनगर | 
८--सनवाड़ ! हु 8५४ ) 
* मी ३-रामपुरा ( मेड़तिया ) | 
डावत € सीसोदिया हु गले 
हे ष ) २४--कलवा ( जेतसाल ) | 
ध्ाअमाली | ४--रूपहेली बड़ी ( मेड़तिया )। 
१०-/-लू ण॒दा | २६--नीबाहेड़ा (मेड़तिया शाखा) | 
११--थाणा | पवार 
१२--बाठरड़ा । २७--बंबारा । 
१३--लसाशणी । राणावत ( सीसादिया ) 
शक्तावत ( सीसोदिया ) र८ट--धरियावद । 
भ ह चावड़ा 
जय बा २६--कलड़वास | 
१४-पीपल्या । ३०--आ रज्या । 
१६--बविजयपुर । कान्हावत ( सीसादिया ) 
१७--भगवानपुरा । ३९--अमरगढ़ | 





तीसरे दर्ज के सरदार जागोदार 
इस दर्जे के कई सरदारों को ताज्ञीम का सम्मान भी है| इस दर्ज 
के कितने एक की नामावली नीच दी जाती हू 
१--इन सब सरदारों का विशेष वर्णन तथा इतिहास ह “४“राजपूताने के उमराव 
व सरदार नाम के स्वतंत्र प्रथ में प्रकाशित करेगे | 


२३४४ 


चू डावत ( सीसोदिया ) 


१--वंवारा | 
२--साटाला | 
३--जीलाला | 
४--ताल ( ज़गावत ) | 
४-“भादू । 
६--कासीथल | 
७-समान्यास | 
८--धाल्ञापाणी । 
&-पीधथास । 
१०--काटड़ा | 
१- रख्यावल | 
२-आओखाड़ | 
१३-मानपुरा | 
१४--काज्लाकोट | 
१४--नीमोदा । 
१६--भटठवाड़ा छोटा । 
१७-साहास | 
(८--सूवावा । 
१६-भरक | 
२०-भाणव्या ऊदपुरा। 
२१-देवलिया | 
२२-काल्यास | 
२३--फलासाद | 
२४-दातड़ा ! 
२४--सरड़ी | 
२६-मात्तास | 
२७-पौपल्या | 
र८--लसा झ्या | 
२६--जागरास | 
३०--चांवडया | 
३१-गांगास | 
२३२-- मात्रा | 
३३-कांडाली | 


र 
र 
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२३४--पांडरू । 
३४-बड़ू । 
२३६--खू टया । 
३७-करटा | 
रेट--आसपुरा 
३६--चीता बा 
४०-बागड़ | 
४९-भाणास। 
४२- आमदला | 
४३--थाणा | 
४०--टणका | 


४२- खाखरमाल् । 


४६३-टठीक रया । 
४७--नांदसा । 
४८--अरणया | 
४६--क्रू ठवा | 
४०--सांगर | 


शक्तावत ( सीसोदिया ) 
४१--हीता | 
४२--सेमारी । 
४३-रूद। 
४४--सियार । 
४४-पानसल | 
४६--कू थवास | 
४७--धटयावली । 
ध्ट--पूठाली | 
४६--को ल्यारी । 
६०-मदारिया । 
६१९--डंडक्या | 
६२--कुडेईं । 
६३--कलबाड़ा | 
६४--जगात । 
६५-मॉडकल्ा | 
६६-बाना। 
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६७--भे रवी 
६८--गाडरयावास 
६६--करेडया 
७०--ओछुड़ी 
७१-रोलाहेड़ा 
७२--दमद्सा 
७३--बोरल 
७४--सिंद्वड़ी 
७४--जासूरा खेड़ा 
७६--पीपलदा 
७७--अम रत्या छोटा 
७८ट-महुवा छोटा 
७६--जेत पुरा 
८०-श्यामपुरा 
८१--जालेदरी 
८२--कुचलवाड़ा छोटा 
८३--बड़ा कु चलवाड़ा 
८४-आसोप 
८५--बीख रणी 
८६--जंजो ला 
८७--बोरेलाव ऊदलपुर 
टट-पालछु 

सांगावत ( सीसोदिया ) 
८६--दोलतगढ 
६०-बसी 
६१-ज्ञानगढ़ 
६२--तलोली 
६२३--लुहा रिया 
६४--नीबाहेड़ा ( सांगाबत ) 
६४--धावडया 

राणावत (सीसोदिया ) 
६६--बडल्यास 


€६€७--बरस ल्य(|वास 
६८--केयो 
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६६--मंगरोप 
१००--गुरलां 
१०९--जामोली 
१०२-गाडरमात्ता 
१०३- परसाद 
१०४-हीगोली 
१०४--बाँसड़ा 
१०६-कॉक र वा 
१०७-सरवाणिया 
१८८-पहुना 
१०६--मादड़ी 
११०--मंडप्या 
१११-पारोत्नी 
११२--कूचोली 
११३-नारेल्‍या 
११४--कारूंड 
११४०-जालोदा 
११६--पहू नी 
११७--जेवाणा 
१९८-तुरक्‍्या 
११६--सादड़ी ( राणावत ) 
१२०--बासणी 
५१२१--बा रिया 
१२२--गोठड़ा 
१२३--अणखुत 
१२४--मॉँगराल 
१२४--खड़ी 
१२६--श्यामपुरा 
१२७--जामूला 
१४८--दवीसिंह खेड़ा 
१२६--जेतपुरा 
१३०--रामेड़ 
१३१--नेतावल ( सीसोदिया ) 
१३२--लीड़याखेड़ा 
१३३-ट्ूकरावा 
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१३४--आहछाड़ा 
१३४--राजड़ा 
१३६--रूपपुरा 
१३७--लांगच 
१३८--पचोर खेड़ा 
३६--वो रखंड़ा 
१४०-साकड़या 
१४१-सोडावास 
/४२-- पिथलपुरा 
१४३--दादिया 
१४७४-गापसेरा 
१४४- दातड़ा छोटा 
१४६--इन्द्रपुरा 
१४७५--अगरपुरा 
१४८-सूरावास 
१४६--नवा केड़या 
१४०--गविली 
१४१-मगपुरा बुधपुरा 
१४२--अगर या 
१४३-भी मपुरा 
१४४--भाखला 
१४४--रासे डयापरड़ 
१४६--धांदला 
१४७- तरण्याखंड़ा 
१४८--ही सण्या 
१४६--अर डृक्‍्या 
१६०--तीराली 
१६१--आरंट की भागल 
१६२--कनवाद 
१६३--दा दया 
१६४--आसाप ( राणावत ) 
१६४५--वीखरणी € राणावत ) 
१६६--जंजोला ( राणावत ) 


राजपूताने का इतिहास 


कान्हावत ( सीसोदिया ) 


१६७--आमतल्दा 
१६८--उम्मेद्पुरा 
१६६--जी रा का खेड़ा 
१७०--रासीगपुरा 
१७५१-अश्रण्या 
१७२--बेस्याबास 
१७३--हाती पुरा 
१७४--हरर पुरा टोड़ा 
१७४५--बखतपुरा कया 
१७६--बाकरों 
१७७--टोटांडा 
१३८--मीकरी 
१७५६--अभयपुरा 

लूणाँवत (सीसोदिया) 
१८८-मालपुरा 
१८१--कथा रया 
१८२-खेड़ा 

पूरावत (सीसोदिया) 


१८३--संगरोप 
१८४- गुड़ला 
१८४-गाडरसमा ला 
१८६--सीगोंली 
१८७-अमरत्या 
श्ट्ट- भाड़तल्ा 
१८६--अड्सी पुरा 
१६०--सालेरा - 


 १६१--आकोला छोटा 


१६२--भी त पुरा 
१६३--सायला 


' १६४--दांता 


१६५--सूरास 
१६६--सालमपुरा 


मेवाड़ राज्य 
दी अमफल 
१६७--जुवास्या । 
१६८--भेसाकुन्ड | 

दुलावत (सीसोदिया) 


१६६--भाणपुरा । 

२००--सामल | 

२० १--ऊमरोद | 

२०२--ऊम रणा । 
२०३--सींगड़या । 

मांजावत (सीसोदिया) 
२०४--कटार। 
भाकरोत (सीसोदिया) 


२०४--पर राड़ा । 
२०६-पुनावली 
२०७--भ रखली 


सोजावत ( सीसोदिया ) 


२०८--सी मर ड़ा 
२०६--मदार 


कुंभावत ( सीसोदिया ) 


२१०-- तरयात्त 
२११--कसन्याखेड़ी 


फाला 


२१२--भाडोल 
२१३--नांदसा 
२११४--टांक 
२१४--ओलादर 
२१६-वारीड 


चौहाण 
२१७--गुड़ला 
२१८--थांवला 
२१६--बनेडिया 
२२०--सो मी 


३४७ 


२२१--सालेरा 
२२२--बो रज 
२२३--बो रज का खड़ा 
२२४--चोकड़ी 
२२४--आक्या 
२२६--बांगडोला 
२२७--पीपली 
२९५८--बी रम्यास 
२२६--सुल्यावड़ी 
२३०--केरोट 
२३१-रोद का गुढा 
२३२९--सोयणुराम॒ का गुढा 
२३३--को ड्राकड़ा 
२३४-सुलतानपुरा 
२३४५--राती तलाई 
देवड़ा / चोहान ) 
२२६--बड़ला 
२३७-देबारी 
शशे८--मढ्श्या 
२३६ --मोखण 
हाड़ा ( चोहान ) 
२४०--आओरीगुरजणा 
२४९--दराग्या 


राठोड़ 


२४२--डाबला ( मेड्तिया ) 
२४७३--कणतोड़ा ( छपन्‍या ) 


. २४४--नीबड़ी ( महेचा ) 


२४४--जगपुरा 

२७६--लाछूड़ा ( इंशरदासोत ) 
२४७-घधूणा द 
२४८--टको रिया 

२४७६--लांबा 

२४०--सियावास 


इं४८ 


२४५१--चांचेडी 
२४२--देवली 
२४३--वरोल 
२४०--आगस्या 
२४५५--रूपाहेली छोटी 
२४६--कटार 
२४७--अंटाली 
२४८- बामणिया 
२४६--दिवाला 
२६०--सोनाणा 
२६१--वेडवास 
२६२--चंदा का गुड़ा 
२६३--बरवाड़ा 
२६४--सियाड़ 
२६५४--आ रड़ी 
२६६--वेणी पुरा 
२६७--कंथा रया 
२६८--सोन्याणा (चित्तोड़ जिला) 
२६६--ब र ड़ोद 
२७०--जसबन्तपुरा 
२७१९-दांतड़ा 
२७२-महेड़ा 
२७३--सणोदा 
२७४--मोटरास 
२७४-खारड़ा 
२७६--देवरया 
२७५७--धोली 
२७५८--ऊुखला 
२७६--नाहरगढ 
इ२८०--बहाद्र पुरा 
८१--सुराज 
शट२--गर वर 
८३--कांचल्याँ 
२८४--आंबेस र 
43045 
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२८६--उचकया 
२८७--चतरसिंह का खेड़ा 
श८८--सीरोड़ी 
२८६--महासिंह का खेड़ा 
२६०- गलवा 

२६९--केसर पुरा 
२६२-करारा 
२६३--कासा 

२६४-माता का खेड़ा 


सोलंकी 
२६४--रूपनगर 
२६६--मरच्याखेड़ी 
२६७--जीलवाड़ा 
२६८--सजनपुरा 
२६६--चं देरिया 
३००--खाचरोद्‌ 
३०१--सोलंक्यों का खेड़ा 
३०२--हूरिसिंह का खेड़ा 
३०३--पीताबास 

पड़िहार 


३०४--पड़िहार-कामा 
पंचार 
३०४--सियाणा 
३०६--कांसेड़ी 
३०७-गोराणा 
३०८-देवली खेड़ा सुदी 


यादव ( जादव ) 
३०६--तालेड़ी 
भाटी ( यादव ) 


३१०--मोही 
३११--मुरोली 














मेवाड़ राज्य ३४६ 


कक 

३१२-घोड़च ३९७-जमपुरा 

३९३--चांनण्या ३१८--आतल्ाली 

३११४- बिलोला ३१६--मोाखण 

३१४-- डगलां का खेड़ा सिन्धीजमादार (सुसलसान) 
३१६-बराड़ा ३२०-मोहाड़ा 


विश रशारभा+. सिवकाम->०००डए७4 आधममममा वा 38-333+0ल्‍+ नि 


मेबाड़ के भोमिये सरदार 


मेवाड़ में पहले, दूसरे, ओर तीसर दज के राजपूत सरदारोंक 
बाय कुछ ऐसे सरदार भी है. जिनको भामिय कहते है जा महाराणा का 
बराये नाम खिराज देते है। ये भोमिये गिरासिया कॉम से वताय जाते है । 
विपत काल में इनके किसी पूवज ने भोल स्त्री सं व्याह कर लिया इसस 
वे राजपूत जाति से अलग होगये!। तब स इनका अलग हा एक समूह 
न गया हे ओर उसी समुदाय में ये सरदार विवाह करत हैं । इन भासिया 
का केन्द्र, राज्य का भोमट” नामक पहाड़ी भाग हूं। इस भाग स द९ फा 
सेकडा भीलों की आबादी हैँ । बाकी पटेल आर शजपूत रहत हैं। जर्सान 
का लगान गांव के चोधरी पटेलों द्वारा लटाई से वसूल किया जाता ह। 
इन भोभमियों में मुख्य सरदार यह है:-- 


जबास, जुड़ा, पाड़ा, मादड़ी, पानरवा आर आंगना । 

जवास ओर पहाड़ा के भोमिये अपने को सांभरी चाहान कहते हैं । 
जो चौहान राजपूत सांभर से दक्षिण में बस गए वे सांभरों आर जा सांभर 
से पूव की ओर गये ओर फिर राजपूताने में लोट आये वे पूर्वीया चोहान 
कहलाने लगे। पूर्वीया से मतलब पूवष दिशा स है । 

कहते है कि सांभर के राव लखमसी के वंशज गांगा आर साणक ने 
वि० सं० ९१३९६ (३० सन्‌ १२१६९)में गिरासिया कॉम क बासिया जागराज का 
मारकर उसकी राजधानी खारा को मय ७०० गाँवों क छान लीं | गागा न 
पहाड़ पर अधिकार किया ओर माणक न जवास पर | 

जवास--खेरवाड़े (मेवाड़) की छावनी से ३ मल दूर हू | इस 
भोम में ५५ गांव है ओर ३२० हजार रु० सालाना आमदनी है | 5४० ०) रु० 
सालाना खिराज के राज्य में भरने पड़ते है । जवास के भातमिर्य सरदार का 
१---दी रुलिंग प्रिन्सेज चीफस एन्ड लीडिंग परसोनेजस इन राजपूताना एन्ड अजमर- 

मेरवाडा, पाँचवा संस्करण छूष्ठ १६१; मारवाड स्टेट सेन्सस रिपोर्ट सन १८६१ 
ई० ( जातियों को उत्पति व बृतास्त ) हिन्दी संस्करण पृष्ठ १३० ) 


३४० राजपूताने का इतिहास 





१--माणकजी १७-शत्रुसाल 
२--गागा जी १८--समथर्थ सिंह 
३--सबलसिंह १६--खुशालसिह 
9--कालूजी २०-दोलतसिंह 
४५-भोजराज २१--उम्मेद्सिह 
६-शेखाजी २२--बख्त सिंह 
७--भीमजी २६ *ह्न्नसनिन 
८--शिवसिंह २४--नथूसिंह 
६--वाघजी २५- रघुनाथसिंह 
६०-चन्द्रभाण २६--जसवन्तसिंह 
११--जसवन्तसिह २७--भीमसिंह 
१२--सू रजसिंह २८-मभे रोंसिंह 
१३--जेतसिंह २६--अमरसिंह ( दूसरे ) 
१४--अमर सिंह प्रथम ३०--रतनसिह 
१४-सरदारसिंह ३१--नोबतसिंह 
१६-सूरतसिह ३२--तख्तसिंह 


वत्तमान भाँंत्तिया राव तख्तसिंह हैं जो मया कालेज अजमेर 
में पढ़ रह है । इनका जन्म सं० १६६८ की बेशाख सुदि १५ शनिवार 
(३० सन्‌ १६११ त्ता० १३ मई) को हुआ ओर भूतपूर्व राब भोबसनिर के 
नावालिंग अवस्था में स॑ं० १६७६ की पास सुद्ि ८ (३० सन्‌ १६१६ ता० 
३० द्सिम्बर) को गुजर जाने पर सुवेरी गांव से गोद आकर सं० १६७६ 
पाष सुद ६ बुधवार (२७ दिसम्बर १६२२ ३०) को ठिकाणे के स्वामी हुए। 


पाडा--यह ठिकाणा खेरवाड़े से १९ मील दूर है ओर उसमें 
२७ गांव १२ हज़ार रुपये कलदार सालाना आमदनी के हैं| खिराज के 
७२६ रू० भरते हैं। व्तेमान भोमिया रावत बदनसिंह चोहान हैं। इनका 
उथम विवाह जुड़ा ठिकाने के समीजा ठाकुर की बहिन से सं० १६४३ इं० 
(सन्‌ १८६६) में, दूसरा ठिकाना पानरवा के अदकलिया ठाकुर की बाहिन से 
सं० १६६४ (सन्‌ १६०७ ३०) में ओर तीसरा डूगरपुर राज्य के बोर के राव 
अजुनसिह सोलंकी की पूुत्री से हुआ है | इनके ४ कुबर हैं और ए 

| ज्यष्ठ कु वर साहब का जन्म सं० १६७४ फागुण सुदि ७ मंगलवार 
( ३० सन्‌ १६१८ ता १६ मार्च ) को हुआ। वंशावली इस प्रकार है;-- 


२--गागाजी ४--मात्रजो प्रथम । 
२--हकाजी ४--करण जी । 


२नसवीर ६-लू'ण जी । 





मेत्राड़ राज्य 


मिनरल 


(४ 


७--अजुनसिंह प्रथम । 
८--देवीसिह । 
६--मीराजी | 
१०-मालजी दूसरे । 
११--अखेराज | 
१२-पमसजी | 
१३--भीमर्सिह | 
१४--केशवदास । 
१४--गोपी नाथ 
१६--साहिबसिंह 
१७--बी रमदेव 


२५१ 


(८--नथूजी । 
१६--अजुनसिंह दूसरे | 
२०--उद्य सिंह 
२१-दोलतसिंह । 
२२-छत्रांसह | 
२३-सूरजमतल | 
२४--नाहरसिह । 
२४--खुमानसिह्‌ | 
२६--लक्ष्मणसिह ! 
२७--बदुनसिंह (वर्तमान) । 


सिलमअभमराकाक्र+ रा आताए-3, पड "सहम्मेक॥--ीर००६< 





मादड़ी यहां के राव अपन का मेवाड़ के महाराणा ल्ाखा के 
नोड़ के रावत अज्ञाजी के छाटे पुत्र के वश मे सानते हू | 
६०४५ ( ३० सन्‌ १५४८ ) में स्थापित हुआ। वतमान राव 
है ओर उदयपुर के भापाल नाबल स्कूल मे 
के सोलंकी राणा को बहिन से स॑ं० श्ध्टर 


दूसरे पुत्र तथा क 

यह धराना सं० 
लतसिह की आयु २६ वष का 

पढ़े है। इनका विवाह पानरवा 








माघ ( ई० सन्‌ १६२८ फरवरी ) में हुआ है। वशावज्ञा इत प्रकार है:-- 
१--मालदेव सीसादिया । १०-सामन्तमिह | 
२--नत्थूजा । ११-लारत्ञाॉसह | 
३--हरीसिह । १२--छत्रसिंह | 
४--श्यामलदास । १३-प्रथ्वीसिदद | 
५-भीमसिह | १४--रघुनाथसिह । 


६--केसरी सिंह । 
रो डे 
७--दोलतसिंह । 
८ट--माथसिह | 
'६--पुंजाजी । 


मादड़ी खरबाड़ा छावनी से ३० मी 
४ हजार रु० सालाना आमदनी के है। खिरा 


राज्य को द॒ते ह | 


जुड़ा--य 
कहते है । इनका पूर्व 


हां के गरासिया सरदार अपन का पुरबिय 
ज रावत पत्ता वि० सं० १८९९ ( इ० सन्‌ १३ेध्८ ) 


१४--बख्तावरासह | 
१६--रणजीतसिंह | 
१७--दोलतसिंह | 


ल दर है ओर उसमे ६ गाव 
ज़ के करीब ३००) रु० 


[ चाहान 
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एज 


इंडर से आकर भीलों से यह भूमि छीनकर मालिक बन बैठा । वर्तमान 
रावत शिवसिंह सं* १६४७ में ठिकाने के स्वामी हुए। इनका विवाह 
भवाड़ में नेनवाड़ा के सीसोदिया राव की पुत्री के साथ हुआ है। सन्तान 
में इनक काई पुत्र नहीं हे परंतु इनके स्वर्गीय भाई प्रतापसिंह के तीन पुत्र 
है, जिनमें ज्येछ तख्तसिंह हैं | बंशावली इस प्रकार है:-- 


१-पत्ता ( प्रतापसिंह ) (९ -अखेराज, ल्ञाओल्ाद गुजर गए 
२-कुम्मा सा उनक छाट भाई ठकाण 
३-नाथसिह, निसन्तान गुजरे क स्वामी हुए 
इसस उनक चाचा ९३->-जगतसिह 
उतराधिकारी हुए १४-नाहरसिह, निसनन्‍्तान अत 
४-वीरसिंह चाचा उतराधिकारी हुआ | 
४-नारायणदास १४--रतनसिंह, निसन्तान अतः भाई 
६-नरसिंहदास । उत्तराधिकारी हुआ | 
७--मानसिंह १६-सूरतसिंह 
“--भगवानदास १७-गुमानसिह 
६--जतसिंह १८--जोरावरसिंह 
१०-"दलीपसिंह १६--शिवसिंह 


११--संग्रामसिंह 


साटअन्यम्लदाकग७३र3« कमर, रीवा +९०९३२०९०: काका. 


पानरता--इस गरासिया ठिकाना का रू स्थापक् अखराज था जो 


भाजराज सालंकी का पाता था। भोजराज के दूसरे पुत्र गोडाजी का पुत्र 
उलतानासह था। सुलतानसिंह के ७ उतर थ जा मवाड़ के पहाड़ी भाग में 
आकर सानपुर के आसपास बस गए। इन सातों भाइयों अखेराज 
गस वड़ा था जा यादव राजपूत जीवराज को भारकर [ब्‌० स० १५३४ 
( ३० सन्‌ १४७८ ) में पानरवा का स्वामी हुआ | अखराज के ६ भाइयों ने 
राज खुद ने भी भील खत्रियों के साथ विवाह किए | इससे दूसरे 
ता ते उनका जाति वाहिर कर दिया१ | वर्तमान राणा मोहबतसिंह है 
जी स० १६६२ ( ३० सन्‌ १६०४ ) में जन्मे आर साथ १६२३ इं० में अपने 
(ता के उतराधिकारी बने | इन्होंने मादडी के ठाकुर प्रतापसिह सीसादिया 
की उतरा स विवाह किया हे। सनन्‍्तान में एक पुत्र हें। बंशावली इस 
प्रकार ह:-- 

3“दी रूलिंग प्रिन्सेज, चीफस एंड लीडिंग परसोनेजञ इन राजपूताना 

एए्ड अजमेर-मेरवाड़ा पृष्ठ १६१ $ 
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अप 0 जीना 
.१--अखेराज, (भोजराज ११-राणा जोधाजी | 
आर मल किक ५ (5 ५ 
सोलंकी का पड़पोता ) | १२--राणा रघुनाथसिंह | 
२-राजसिंह | १३-राणा नाथूजी | 
३--महिपाल | १४-राणा गुमानसिंह | 


४--हरपाल जिसे महाराणा. १५- राणा कीर्तिसिंह (नं० १४ का भाई) 
डर हि ४ ८5 ४! ९ / ७ 4५० 
उदयसिंहने राणाकी उपाधि दी । ९१६--राणा कंसरीसिह । 


“४-राणा दीदा । १७--राणा डउद्यसिंह | 
६--राणा पू जाजी । १८--राणा। प्रतापसिंह | 
७-राणा रणजी | १६--राणा भवानीसिंह | 
८--राणा चन्द्रभाण । २०--राणा अजुनसिंह | 
६--राणा सूरजमल | २१-राणा माहबतसिंह | 


१०-राणा भगवानजी । 
कोटडा करबा से १४ मील दूर मानपुर कस्बा हैँ जहां पर पानरवा 
हा ओर ७९ 
के भोमिया राणा रहते हैँ । इस ठिकाणे में ६० गांव, १९ हजार 
रु० सालाना आमदनी के हैं । राज्य को खिराज ४८० रु० वाषिक देते है । 


ओगना--यहां के रावत पानरवा के राणा के कुल के है। इस 
ठिकाने के संस्थापक नरहरजी सोलंकी थे जो पानरवा के राणा हरपाल 
के दूसरे पुत्र थे । उन्हें १२ गांव की आजीविका राजपुर ओर कुम्हर बास 
के सहित मिली । उस समय आओगना पर उदयराज दुधिया ब्राह्मण का 
अधिकार था। अतः जेसे तेसे छुल कपट से वि० सं० १६४२ ( ३० सन्‌ 
१४८४ ) में उसे मारकर ओगना पर सोलंकी नरहरजी ने कठ्जा किया । 
बंशावली इस प्रकार है: -- 


१--नरहरजी ( नहरुजी ) | ६--सोमसिंह । 
२--देवराज | १०--लालसिंह | 
३--इहंगरसिह । - ११--हमी रसिह | 
४--केसरीसिंह । १२--किशनसिंह | 
४--अजमाल । १३--अमरसिह | 
६--जस राज । |  १४--किशा रसिंह | 
७-सुजानसिंह | _ १४--उद्यसिंह | 
८--देवसिंह । 


वर्तमान रावत उदयसिंह अपने पिता किशोरसिंह के दुंहान्त पर 
१६८७ पौष बदि १२ (इ० सन्‌१६२७ ता० २९ द्सिम्बर) को ठिकाने के स्वामी 
हुए इन्होंने पाड़ा ठिकाने के रावत का कु वरा ( पुत्री ) से विवाह किया हैं 


ओर इनके दो छोटे भाई भी है । हि 
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आगना कांटड़ा से २१ माल पर हैं। इसमे १७ गांव १२ हजार रु० 
सालाना आमदनों के हैं। ४०० रु० सालाना खिराज क दुते है। 





मेवाड़ के प्रसिद्ध पराने 


सरदार जागीरदारों के सिवाय मेवाड़ में कई मुत्सद्दी (राजकर्मचारी) 
घरानों ने भी समय समय पर राज्य की अच्छी संबवाएँ की हैं उनमें विशेष 
उल्न खनीय घराने यह 
१--आसवाल भागमाशाह कावड़िया का घराना | 
२--संघवी दयालदास का घराना | 
३--पंचाली विहारीदास का घराना | 
४-वड़वा अमरचन्द्‌ ( सनाढय ब्राक्षण ) का घराना । 
४-महता अगरचन्द का घराना | 
६--मेहता रामसिंह का घराना | 
७--पुराहित राम का घराना (सनाद्षय ब्राह्मण) | 
८--सठ जारावरमल वापना का घराना | 
६--धाओ राव बदनमल तंवर का घराना | 
१०--कोठारी कंसरीसिंह का घराना । 
१९--कविराजा श्यामलदास का घराना |! 
१२--सहीवाले अर्जुनसिंह पंचोली का घराना | 
१३--मेहता भोपालसिंह का घराना । 


मेवाड़ से फटे हुए कुछ राजवंश 
[ राजपूताने के प्रवासी गहलोत राजपूत ] 
मेवाड़ के गहलोत राजवंश का प्रताप केवल मेवाड़ (उदयपुर राज्य) 


से हो नहा रहा प्रत्युत इस वश क वीर पुरुषों ने समय-समय पर राजपूताने 
क बाहर जाकर भा अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये थे । कुछ विद्वानों का 
मत हैं किवत्तेमान जापान का राजघराना भी मेवाड़ राजवंश की एक शाखा है । 
कारण यह बतलाया जाता हैं कि बहाँ के सम्राट (मकेडो - मुख्यदेव) सूर्य 
के वश मे अपने आपका बतलाते है और भारतवर्ष की तरह वहां भी कुछ 
दिना पहले तक चार वर्ण स्थापित थे ओर छुआ-छूत का भमेला भी था| 
जा वरा मवाड़ राजवंश से अलग होकर भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्थापित - 
हागय उनका थाड़ा सा वर्णन यहाँ किया जाता हे।-- 
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भावनगर (काठियावाड़) 


भावनगर का राजवंश मेवाड़ के गुह्दिल वंशी राजा नरबाहन के 
पुत्र शालिवाहन की ओलाद से हे। राजा शालिवाहन गुदिलात का शासन 
काल वि० सं० १०२८(३० सन्‌ ६७१)माना जाता है । इनक वशधर पहले सार- 
बाड़ के खेड़(मालानी)परगने में आकर रह थे आर उन्हांने वहां के भीलों का 
मारकर अपना राज्य जमाया था। वि० संवत्‌ ११४० (३० सन्‌ १:१३) के आस- 
पास खेड़ (मारवाड़) के साहा (साहार) नामक गुहिल सरदार का पुत्र सजक 
(सह॒जिंग) अणहिलवाड़ा पट्टण (गुजरात) के सालका राजा की सवा मं चला 
गया | उस समय अणहिलवाड़े पर सिद्धराज जयसिंह सालका का राज्य था| 
जैसा कि सिंह संवत्‌ ३२ (वि० सं० १२०२) आश्विन बादे १३ सामवार 
(ई० सन्‌ ११४४ ता० २८ अगस्त) के मांगरोल (काठियावाड़)में और वलभी 
संवत्‌ ६१९१ (वि० सं० १४८७-३० सन्‌ १२३०) के उसक पास क गांब 
घेलाणा* में मिले हुए शिलालेखों से ज्ञात होता हैं कि सहजक, सिद्धराज 
जयसिंह का अंगरक्षक या ए० डी० सी० (सामंत) था ओर सजक का पुत्र 
मूल, सिद्धराज की तरफ से सोराष्ट्र (सोरठ) का हाकिस था। मूजु क पुत्र 
राणक के वंशज भावनगर के राजा है। इसी प्रकार पाल्ोताणा, लाठी आर 
बला के नरेश भी सेजक गुहिल के वंश में है. । 


चारण-मभाटों ने इतिहास के अंधकार में इस राजवरश का चन्द्रवशा 
गोहिल मान कर अन्भ्रदेश (दक्खिन) के राजा शालिवाहन के वशज घाधषित 
कर दिया परन्तु यह भूल है। क्योंकि शक संवत्‌ क अवत्तेक आन्यवरा 
उ जिया" ग तो जेन इतिहास के अनुसार एक झुम्हार (कुम्भकार) के घर 
जनन्‍्मा था? ओर बड़ा प्रतापी होने से राजा हागया | उसका न ता खड़े 
(मारवाड़) पर न साोराष्ट्र्‌ (काठियावाड़) पर कभी राज्य था। वास्तव से 
भावनगर आदि के नरेश मेवाड़ के सूय्यवंशी गुहिलात- जा खड़ मं बस आर 
फिर सोराष्ट्र में गये--उनकी ही सनन्‍्तान है| जैसा कि उपयुक्त रिल्ालखा स 
प्रमाणित है | मांगरोल के वि० सं० १९०२ (३० सन्‌ ११४४) क लेख से 
साहार और सहजिक (सेजक) को गुहिलवंशी होना स्पष्ट लिखा है। यही 
गुहिल शब्द बाद में गोहिल प्रसिद्ध हुआ | 


भावनगर राज्य का क्षेत्रफल २,८६० वर्ग मील है। सन्‌ १६३१ को 
मनुष्य गणना के अनुसार इसकी जन संख्या ४,००१७४ तथा सालाना 


६--भावनगर प्राचीन शोध संग्रह भाग १ पृष्ठ ९-७ | 
२--भावनगर इन्स्क्रिपशन्स पृष्ठ १६१ । 
३---मेरुतुछ्ू कृत प्रबन्ध चिन्तामणि पृष्ठ २४-३० (टिप्पण) । 
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आमदनी एक करोड़ दस लाख रुपये ओर खर्च ६० लाख हैं। इस खर्च 
में अंभज सरकार का खिराज १,२८,०६० रु० व बड़ोदा के पेशकस 
३/श्ट१ रु० ओर जूनागढ़ के जोर तलबी के २२,८५८ रु० शामिल हैं जो 
भावनगर से वार्पिक खिराज रूप दिये जाते हैं। यह राज्य दसकोई, सिहोर, 
महुवा, कुग्डला, लीलिया, उमरात्रा, टोटाद, गड़ड, तल्लाजा ओर बिक्टर 
( पीपा वाह ) नाम के दस जिला में वंटा हुआ हूँ । राज्य में तीन बंदरगाह 
( 56% 7078 ) भावनगर, महुआ आर पोट अल़्बर्ट विक्टर (उर्फ 
पीपा वाह ) नामक हैं। राज्य के मंडे व राजचिन्ह्‌ में “मनुष्य यत्र ईश्वर 
कृपा” मोटो (मूलमंत्र) अंकित रहता है। सन्‌ १६१७ इ० की पहली जनवरी 
से यहाँ के नरेशों को “महाराजा” का खिताब पीढी-दर-पीढी के लिये 
मिला हैं जो वि० सं० १६६६(३० सन्‌ १६०६) से व्यक्तिगत ( पर्सनल ) था। 

भावनगर क नरेशों सें स्वर्गीय हिज हाइनेस रावल सर तख्तसिंह 
( बि० स॑० १६१५४५-१६५३ ) बड़े विद्यानुरागी और इतिहास प्रेमी हुए हैं। 
उन्होंने वि० सं० १६३८ (३० सन्‌ ८८१ ) में अपने राज्य में आर्किया- 
लाजिकल डिपाटमन्ट ( इतिहास संशोधन विभाग ) स्थापित कर काठिया- 
वाड़ प्रान्त के शिलालेखों व ताम्बापत्रों का अच्छा संग्रह करवाया और 
उदयपुर के सूयवंश से अपन वंश ( कुल ) का निकास होने के कारण 
चितोड़, उदयपुर, एकलिंगजी, नागदा, राजनगर, आबू, राणकपुर, 
नारलाईं, सादड़ी आदि स्थानों से मेवाड़ के सूर्यवंशी गहलोत राजाओं के 
भी बहुत से शिज्ञालेख अपने पंडितों द्वारा एकत्र करवाये। काठियाबाड़ 
व राजपूतान के इन लेखां के संग्रह आपने 'भावनगर ग्राचीन शोध 
संग्रह तथा “ए कल्लेक्शन आफ प्राकृत एंड संस्क्ृत इन्स्क्रिपसन्स” नाम 
से प्रकाशित किए थे। इन्हीं रावल तख्तसिंह के पोन्र भावनगर के 
वर्तमान नरेश हिज हाइनंस महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी गोहित् 
हैं। इनका जन्म ३० सन्‌ १६१२ ता० १६ मई को हुआ है और 
सन्‌ १६९६ के जुलाई मास में सात वर्ष की आयु में राज गही पर 
वेठे हैं।आपके दो छोटे भाई कुमार निर्मलकुमारसिंह और कुमार 
पमझुमारंसह नामक हैं। सन्‍्तान में आपके एक पुत्र महाराजकुमार 
वीरभद्र सह है जिनका जन्म ईं० सन्‌ १६३२ ता० १४ मार्च को हुआ है। 
यहां की वंशावली इस प्रकार है:-- 


२-रावल साहार | ६--रावल इूगरसिंह | 
२-- , सहजिग ( सेजक )। ७-- ,, बीजा। 
5 9 मजूक ( मुलू ) | व्ूण० $ फीना। 
४-- » राणक ( सं० ११८७ )। &-- » सारंग। 
४-- »  मोखड़जी। १०-- »  शिवदास। 
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(43 अमर 
, ११-रावल जेठा । । १७२३ ) में भावनगर 
|. १२-- » रामदास । बसाया | 

१३-- » सुरताण | २१-रावल अखेराज ( दूसरे )। 
-१४-- ,, बीसा। २२--- ,, बख्तसिह। 
- १४-- # धूण । २३- ,, विजयसिह | 

१६-- ,, रतनजी | २४-- ,, अखराज ( तीसरे )। 

१७-- ५» दैरमसभ। २४-- ,, जसवन्तसिह | 
: (८--- ,, अखेराज | २६-- ,, तख्तसिंह। 

१६-- ,, रतन ( दूसरे )। २७- महाराजा भावसिंह (दूसर)। 
, २०-- ,, भावसिंह, इन्होंने सं” श्ट-महाराजा रृष्णकुमारसिहजी। 

१७८० ( इ० सन्‌ 


पालीताणा 


यहाँ का मूलपुरुष भी संजक ही माना जाता हूँ। सजक के किसी 
पुत्र को जिसका नाम अब तक ज्ञात नहीं हुआ है उसे मांडबी की जागीर 
मिली थी ओर उसने गारियाधर नाम का गाँव बसाया। उसक पीछ सरजण, 
अरजण और नोघण नाम के शासक हुए | बादशाह ओरज्नजब की मृत्यु के 
बाद गारियाधर राज्य का विस्तार हुआ ओर इनकी राजधानी पाल्नीताणा 
में हुई । पालीताणा शहर के पास ही शत्रु जय ( शत्रु जा ) पहाड़ जनियों 
का प्रसिद्ध तीर्थ है । यहाँ के नरेशों की वंशावली इस ग्रकार हैं:-- 


१--रावल्न सेजकजी गुहिल | १४--ठाकुर सुरताण । 

२--( नाम अज्ञात ) | १६--ठाकुर खांधा (तीसर) । 

३--ठाकुर सरजण | १७--ठाकुर प्रथ्वीराज । 

४--ठाकुर अरजण । श्८ट--ठाकुर नोघण (तीसरे) । 

४--ठाकुर नोघण । १६--ठाकुर सुरतान (दूसरे) ! 
, ६--ठाकुर भारा । २०--ठाकुर उनड़ । 

७--ठाकुर बन्ना । २९--ठाकुर खांधा चोथा (सं० १८७७)। 
८--ठाकुर शिवा | २२--ठाकुर नोघण चाथा (सं? १८६७)। 

६--ठाकुर हद्दा । २३--ठाकुर ग्रतापसिंह (सं० १६१७) । 
१०--ठाकुर खांधा । २४--ठाकुर सूरसिंह (सं० १६१७) । 
११--ठाकुर नोघण (दूसरे) । २४--ठाकुर मानसिंह (सं० १६४२) । 
१२--ठाकुर अर्जुन (दूसरे) । २६- ठाकुर बहादुरसिंह (सं० १६६२) 
१३-ठाकुर खांधा (दूसरे) | के० सी० आई० ३० । 


१४--ठाकुर शिवा (दूसरे) । 


श्ध्८ राजपूताने का इतिहास 


इस राज्य का ज्षत्रफत्त २०० बगंमील और जनसंख्या ६२,१४०, तथा 
सालाना आय १२,७८,००० है । यहाँ के नरेशों को “ठाकुर” का खिताब है 
ओर ६ तोपों की सलामी वंशपरम्परागत है। अंग्रेज सरकार को कोई खिराज 
नहीं देते हैं। बड़ोदा को ८,८७४ रु० पेशकश नाम से तथा जूनागढ को 
२४६० रु० जोरतलवी नाम से सालाना देते हैं। राजधानी पालीताणा 
बम्वई से रेल द्वारा ४८८ मील दूर है । वर्तमान ठाकुर साहब बहादुरसिंह 
जी गुहिल हैं। आपका जन्म ३० सन्‌ १६०० की ता० ३ अग्नेल को हुआ। 
अपने पिता की मृत्य पर सन्‌ १६०४ की २६ अगस्त का ये राज्य की गही 
पर बैठे और मार्च १६१३ ईं० में आप विशेष पढाई के लिए विलायत 
गये । जहाँ आप साढ़े पाँच वर्ष तक रहे । आपका शुभ विवाह 
हिजहाइनेस गोंडल नरेश के युवराज महाराजकुमार भोजराजजी की पृत्री 
राजकुमारी सीताबा ( सीताबाई ) के साथ पालीताणा में २ द्सिम्बर 
१६१६ ३० को हुआ | 


लायी 


यहां का राजवंश गुहिल सेजक के पुत्र सारंग के वंश में माना 
| न] आप कर, 
जाता हैं। वंशावली इस प्रकार है:-- 


२--ठाकुर सारंगजी | ८--ठाकुर सूरसिह । 
२-ठाकुर जस्सा । ६&--ठाकुर तख्तसिंह । 
३--ठाकुर नोघण | १०--ठाकुर सूरसिंह (दूसरे)। 
४--ठाकुर भीम | ११--ठाकुर प्रतापसिह । 
४--ठाकुर अजुन | १२--ठाकुर प्रहलादसिंह | 


६--ठाकुर दूदाजी । 
७--ठाकुर लूणसिंह (जीजी बावा) 
( इन्होंने लाठी को राजधानी बनाया )। 
सारंग को आर्थिज्ञा का परगना जागीर में मिज्ञा था ओर सारंग 
कपांत्र नोघण ने लाठी पर अधिकार किया । वर्तमान नरेश ठाकुर 
प्रहलाद्सिह जी गुहिल है जो अपने पिता के देहांत पर सं० १६७४ 
(३० सन्‌ १६१८ ) में गद्दी पर बेठे। आपने राजकुमार कालेज राजकोट में 
अपने दानों भाईयों सहित शिक्षा पाई है। 


इस राज्य का ज्ञेत्रफल ४२ वर्गमील भूमि, गांव १०, आबादी ६,४०४ 
मनुष्यों की ओर वाषिक आय २ लाख रू० है। 


सह म्लापपेददारूममड्रह००१७७५४ ५० नासपपपफ: उल्मकामपर जरह, 
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बला 
+ (्‌ः ७ रु ५ 
वि० सं० १७८० ६ इ० सन्‌ १७२३ ) में भावननर का भावसिंह 
गुहिल ने बसाया था। उनके द्वितीय पुत्र बीसाजी का बला की 
जागीर मिली थी। यही वला प्राचीन नगर वलभीपुर ह। बीसाजी ने 
बाद में बहुत सी भूमि जीत कर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस 
राज्य का क्षेत्रफल १६० वर्गमील भूमि, जनसंख्या १४ हज़ार आर सालाना 
आमदनी करीब ३ लाख रु० है | 
वर्तमान ठाकुर बख्तसिंह हैं | इनकी वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--रावल भावसिंह | ६--ठाकुर दोलतसिंह । 
२--ठाकुर बीसाजी । ७--ठाकुर पथाभाई । 
३--ठाकुर नथूभाई । ८--ठाकुर प्रथ्वीराज | 
४--ठाकुर मधघाभाई । ६--ठाकुर मेघराज | 
४--ठाकुर हरभम | १०--ठाकुर वरख्तसिंह | 


राजपीपला ( गुजरात ) 


गुजरात के गहलोत राजवंशों में राजपीपला ओर घधर्मपुर 
मुख्य हैं । राजपीपला का मूल पुरुष समरसिंह था जो भावनगर 
के राजा मोखड़ा का छोटा पुत्र था। इस समरसिंह को अपने परमार 
( पंवार ) वंशी नाना की मृत्यु पर राजपीपला का राज्य मिला। वंशावली 
इस प्रकार हैः-- 


१--मोखड़ा गुहिल | १४--दिली पसिंह । 
२--समरसिंह (अजुनसिंह) | १४--ढुगग शाह 
३--भाणसिह। १६--मोहराज | 
४--गेमलसिंह | १७--रायसाल | 
४५--विजयपाल | १८--चन्द्रसेन | 
६--रामशाह ( हरिसिंह )। १६--गम्भी रसिंह । 
७--प्रथ्वी राज । २०--शुभराज । 
८--दीपा । २९-जयसिंह । 
६--करण | २२-मूलराज । 
१०--अभयराज | ह २३--सुरमाल । 
११--सुजान सिंह | ह २४--उद्यकरण । 
१२--भेरवसिंह | क्‍ २४--चन्द्रकरण । 


१३--प्रथ्वीराज (दूसर)। . २६--छत्रसाल । 


३६० राजपूताने का इतिहाप्त 
छाए «मम 


२७--बेरीसाल | ३३--प्रतापसिंह (दूसरे) । 
२८--जीतसिह | ३४--बरीसाल (दूसरे) । 
२६--प्रतापसिंह | ३४--गम्भीरसिंह ( दूसरे )। 
३०--रायसिंह | ३३--अत्रसिंह । जि 
३१--अजवसिह | २३७--महा राणा विजयसिंह। 


३२--रामसिह | 
वत्तमान नरंश मंजर हिजहाइनेस महाराणा सर विजयसिंहजी के० 
० एस० आई० अपने पिता के स्वग॑वास पर सं० १६७२ (ईं० सन्‌ १६१४) 
में २५ वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बेठे | ये सुधार प्रिय व प्रजा ग्र्मी 
नरशा है| इंनका अग्नमज सरकार को ओर से ११ के स्थान में १३ तोप को 
सलामी वशपरम्परागत तथा “महाराणा” का खिताब स न्‌ १६२१ की 
ता १ जनवरो का प्राप्त हुआ | सन्‌ १६१२ ३० से आप कई बार योरप 
यात्रा कर चुक है| आपक युवराज महाराज कुमार राजेन्द्रसिंह का शुभ 
जन्म सन्‌ १६१२ ३० की ३० मार्च को हुआ है । 
राज्य का क्षत्रफत्त १,४१७ वर्गमील भूमि, जन संख्या दो लाख 
३ हजार तथा वाषिक आय १३ लाख के स्थान में बर्त्तमान नरेश के समय में 
"८ लाख हागई है। राज्य म॑ दो शहर और ७१२ गांव है । 





परमपुर ( गुजरात ) 


यह राजपराना भी मंवाड़ के सीसोदियों से निकला हुआ बताया 
जाता ह | चित्ताड़ क राणा खेमसिंह के छोटे भाई राहप जिसको सीसादा 
गाव जागीर में था उसके किसी वंशधर रामशाह ने धरमपुर राज्य की 
स्थापना स* १३९० के आस-पास भीलों को सार कर की थी | वंशावल्ी 
इस प्रकार ह:-- 


१--राणा रामशाह | ११ राणा सोमदेव | 

२-- », सोमशाह | १२ ,, रामदेव । 

३-- » पुरदरशाह। १३ , सहदेव। ' 

४-- ,, धर्मशाह | १४- ,, रामदेव ( दूसरे )। 

४- , भोपशांह। . १५-- »धम्म देव, सं० १८२१ में इन्होंने 
६-- » जगतर्शाह । धमपुर बसाया | 

७ 9 भारायरंशाह। १६- ,, नारायणदेव | 

८. » धर्मशांह (दूसरे)। १७-- ,, सोमदेव । 

5 » गगतशाह (जयदेब) दूसरे। १८--- ,, रूपदेव वि०. सं॑० १८४७४ 


१० » शक्मशदेव सं० (१६२९३)। १६-.. » विंजयदेव सं० १८६४ । 
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करत अर ललीडि 
२५०--राणा रामदेव (तीसरे) सं० १६१४ । २२--राणा माहनदेव । 
१-- ,, नारायणदंव (दूसरे) । २३-महाराणा विजयदेव | 
यह वंशावली आरम्भ में भाटों की वहियों के आधार पर हाने स 
ऐतिहासिक रूप से निम्वत नहीं है | वर्तमान नरेश महाराणा विजयदेबजी 
अपने पिता के स्वरगवास होने पर सन्‌ १६२१ ३० को २७ माच का राज- 
सिंहासन पर बेठे । आप एक सुधारत्रिय, विद्वान, साहित्य रसिक नरश है । 
शिकार व संगीत से भी आपको विशेष प्रेम हं। प्रजा की उन्नति की तरफ 
आपका पूरा ध्यान हैं। आप ३-४ बार यूराप यात्रा कर आझाय॑ हूं। आपक 
युवराज महाराजकुमार नरहरदेव का शुभ जन्म सन्‌ १६०६ ६० ता० १४ 
दिसम्बर को हुआ ओर इस समय कम्त्रीज ( विज्ञायत ) के किंगज 
कालेज में पढते है । 


धमंपुर राज्य का ज्ञत्रफत्न ५ ०४ वगंमील ह आर उसम १ नगर 
तथा ८६ गांव हैं । जन संख्या सन १६३१ इं० की गणनानुसार १,१२,०३५ 
तथा १३ लाख रुपये सालाना आमदनी हू । यहां क नरशों को ६ तापां की 
सलामी ओर महाराणा की उपाधि है। वत्तमान नरंश का सन्‌ १६३४ ३० 
की ९ जनवरी से व्यक्तिगत (जाती-पसंनल) सलामी १९ तापा को है। 


बड़वानी ( मालवा ) 
यहां के राणा अपने को चितोड़ के महाराणाओं 


खानदान में बताते हैं ओर कहते हैं कि वापा रावल के 
खुमाण आदि २४ पुत्र थे। उनमें से धनुक नाम के राजकुमार को सन्‍्वान 
में बड़वानी का राजवंश हे। परंतु इस घराने का आचीन इतिहास 
अंधकार में हे। इनकी शुद्ध वंशावली सं० १६०० वि० स मिलता ह | 
पहले इनकी राजधानी आवासगढ़ थी । इस समय यह छोटासा राज्य मालवा 
प्रांत में है। राज्य का क्षेत्रफल १;१७८ वर्गमील भूमि तथा जनसंख्या 
एक लाख ४१ हजार ओर सालाना आय १० लाख रु० हैं। अग्नंज सरकार 
को ३,३८६ रुपये खिराज रूप देते है| यहां के नरशां का राणा का 
उपाधि और १९ तोपों की सलामी है। वंशावली इस प्रकार है: -- 


१--खुम्माण | ३२--भी मसिंह । 
२--घधन्नुक | ३३--अजुनसिंह | 
; ३४--बाघसिह | 
२६--मालसिह । ३४--प्रसन्नसिह | 
३०--बीरमसिंह | ३६--भीमसिंह ( दूसरे )। 


३९--कनकसिह । ३७--बछुरा जसिंह 
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3८--प्रसन्नसिंह ( दूसरे )। ४५--अनूपसिंह । 
३६--ल्ीमजी । ४६--उम्मेद्सिह । 
४०--चन्द्रसिंह । ४७--मोहनसिंह ( दूसरे ) | 
४१- सूरसिह । ध्८--जसवंतसिह । 
५२--जोधर्सिह । ४५६--इन्द्रजीतर्सिह । 
४३--परबतसिह । ४०--रणजीतसिह । 
४४--मोहनसिंह । ४५९--देवीसिंह | 

मुधोल 


यह बम्बई प्रान्त में एक छोटासा राज्य मरहठों का हे 
जो चितोड़ के गहलोत राजपराने का वंशज हैं | राणा रणसिह 
( कर्णासिंह ) के तीसरे पत्र राहप जो सीसोदे का जागीरदार था, 
उसकी १० वीं पीढी में राणा नक््मएमिंह हुआ। लक्ष्मणसिह के पत्र 
अजयसिह ने अपने दा पुत्र सजनसिह व क्षमसह क राज्याधकार का 
अवहेलना करके अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे हम्मीर को वनाया | 
इसलिए सजनसिह व ज्ञषमसिंह दानों भाइ राणा स रूठ कर दक्षिण म॑ चल 
गए। जहाँ उन्होंने सुलतान ज़फरखाँ ( हसनगंगू ) के वहमनी राज्य मे 
गुलवगों में पहुच कर शाही सेवा स्वीकार को | सज्ञनसिह क जुत्र दुल्लह 
सिंह ( दिलीपसिंह ) आर पात्र सिद्धजी (सिंहा) ने भी सुलतान का अच्छी 
सेवा की। सिद्धली युद्ध में मारा गया। इससे प्रसन्न हाकर सिद्धजा क 
पत्र भेखसिह-जों भोंसला या भोंसाजी उपनाम से भी कहलाता था-उस 
सुल्तान ने ८४ गांव देकर वि० सं० १४४४ माघ बदि १२९ ( ९३६८ ३० ता० 
१५ जनवरी ) को एक फरमान दिया | इस जागीर की राजधानी मुधाल हुई | 
आगे चलकर भेरोसिह के चाथे वंशधर भीमसिह ने एक किला गांहां 
( मराठी में घारपड़ ) की सहायता से लिया तब से मुहम्मद्शाह तोसर 
ने राणा के स्थान में इस बंश को “राजा घोरपड़े बहादुर” की उपाधि दी 
ओर एक गोह के चिन्ह वाला मंडा भी राजा को दिया । इनकी वंशावली 
इस प्रकार हैः-- 


१--राणा अजयसिह। प->राणा कर्रासिंह, इनके छोटे भाई 


२--राणा सजनसिदह | शुभकर्ण के वंश में छत्रपति 
३--राणा दिलीपसिंह । शिवाजी हुए | 

४--राणा सिद्धजी | ६--राजा भीमसिंह ( दूसरे ) | 
५--राणा भेरवसिंह | १०--राजा खेलोजी | 


६--राणा देवराज | 
७--राणा उम्मसेन (इन्द्रस न)। 


११--राजा मालोजी | 
१२--राजा अखंसिंह ! 
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१३--राज़ा कर्णसिंह ( दूसरे )।  २०--राजा मालाजी ( तीसरे )। 


१४- राजा चोलराज | २१--राजा नारायणराव 
१४--राजा पीलाजी | ( सं० श्८६२ ) | 
१६--राजा प्रतापसिंह २२--राजा वेंकटराव । 
१५७--राजा बाजीराव | ३--राजा वलवंतराव | 
१८--राजा मालोजी (दूसरे) । १४--राजा वेंकटराव ( दूसर )। 
१६-राजा पोराजी | १४--राजा सर मालाजीराव 


वर्तमान नरेश महरबान राजा सर मालाोजीराव चतुर्थ ( उर्फ नाना 
साहब ) है जा अपने पिता के पश्चात्‌ सन्‌ १६०० की १६ जुलाई का राज 
सिंहासन पर विराजे । आपका जन्म सन्‌ श्८्ट४ इं० की १४ जून का हुआ | 
आपने अपने राज्य की अच्छी उन्नति की हूँ ओर प्रारंभिक शिक्षा 
राज्य भर में मुफत करदी हैे। आप सुधारक विचारों के है ऑर 
गत यूरोपियन वार में मिश्र के रणज्षेत्र में भी गए थे। आप त्रिटिश सना 
में आनरेरी लेफ्टिनेन्ट है। आपकी इन संवाओं के उपलक्ष में भारत 
सरकार ने सन्‌ १६२० में के० सी? आइं० इं० का खिताब दिया आर राज्य 
को ६ तोपों की सल्ञामी भी प्रदान की । आपके ज्येष्ठ पुत्र ( युवराज ) 
गानिंदराव का स्वर्गवास १७ वर्ष की आयु में सन १६२० ३० की २१ फरवरी को 
होगया । दूसरे पुत्र जयसिंहराव का जन्म सन्‌ १६०६ ईं० में हुआ परन्तु 
वह भी सब्‌ १६३१ ३० ता० २ जनवरी का चल बसा | इस राजकुसार का 
विवाह नेपाल में हुआ था । तीसरे पुत्र भेरवसिंह का जन्म सन्‌ १६२६ ३० 
ता० ४ अक्टोवर का हुआ | राज्य का क्षेत्रफल ३६८ वर्गमील तथा जनसंख्या 
६३ हजार और सालाना आमदनी £ लाख रु० है 


2५ 


ल्हापुर ( दक्षिण ) 


यह राजवंश भी मेवाड़ के गहलोत राजकुल से निकला हुआ 

और मुधोल के राजवंश से फटा है। मुधोल के राजा भेरोंखिंह डफ 
भोंसलाजी ( सं? १४५४ ) के पड़पोते शुभकर्ण ( शुभकृष्ण ) भांसले के 
शज मालूजी सं० १६५७ में हुए । उनका पुत्र शाहजी विजेपुर नवाव को 
सेवा में जमींदार था | शाहजी के पुत्र प्रातःस्मरणीय छुंत्रपति शिवाजी थे 
जिनकी राजधानी रायगढ थी। शिवाजी को झत्यु क वाद उनका पुत्र 
संभाजी बादशाह ओरंगजेब द्वारा कतल किया गया | दूसरा पुत्र राजाराम 
सतारे का मालिक बना | राजाराम के बाद सभाजी क पुत्र शाहू ने सतारा 
ले लिया | इस लिए राज़ाराम की रानी ताराबाई अपने दोनों पुत्रों-शिवाजी 
: (दूसरे) और संभाजी को लेकर कोल्हापुर चली गईं। इसी समय स० ६४८७ 


३६४ राजपूताने का इतिहास 


में कोल्हापुर राज्य की नींव पड़ी । शिवाजी ह्वितीय ने १२ वर्ष तक राज 
करके सं० १७६६ (३० सन्‌ १७१२ ) में देह छोड़ा । इसके बाद इसका 
भाई संभाजी कोल्हापुर की राजगद्दी पर बेठा, जिसने सं? १८१७ तक राज 
किया । जब संभाजी निसनन्‍्तान गुजर गए तब छत्रपति शिवाजी की मूल 
शाखा नष्ट हो गई और भोंसला खानदान में से एक दूर का कुटम्बी शाहजी 
( बुवासाहब ) नामक गोद लिया गया | बंशावली इस प्रकार है 


१--उम्रसेन ( मुधोल के ) । १३-छत्र पति शिवाजी (रायगढ़) । 
२--शुभकृष्ण ( शुभकरण ) | १४-राजा राम | 
३- रूपसिंह । १४--शिवाजी ( कोल्हापुर ) । 
४-मभूमीन्द्र | १६--संभाजी सं० १७६६ | 
४-रापा | १७--शिवाजी ( दूसरे )। 
६--बरहूट | श्ट--संभाजी । 
७--खेला । १६--शाहजी ( बुवासाहब ) | 
८--कर्ण सिंह | २०--शिवाजी ( तीसरे ) । 
६--संभा । २१--राजा राम | 
१०--बाबा | २२--शिवाजी ( चोथे )। 
११-मालूजी ( सं० १६५७ )। २३--शाहुजी । 

१२-शाहजी । २४--राजाराम । 


इन नरेशों में के २३ बें नरेश राजा शाहुजी को ही पहले पहल इं० 
सन्‌ १६०० में भारत सरकार ने वंश परम्परागत के लिए “महाराजा” की 
उपाधि से भूषित किया था। ये महाराजा अच्छे शासक ओर विद्यारसिक 
थे। इन्होंने राज्य प्रबन्ध में अनेक सुधार किये थे ओर विद्या का भी अच्छा 
प्रचार किया था । उन्‍नति में पिछड़ी छोटी व गरीब जातियों के प्रति इन 
महाराजा की बड़ी सहानुभूति थी। ओर छत्रपति शिवाजी की तरह ये 
महाराजा कुलाभिमानी ओर क्षत्रिय वंश में होने का गोरव रखते थे। इसी 
से जब वहाँ के ब्राह्मण-पुरोहितों ने राज-कुटम्ब के धार्मिक संस्कार 

- वैदिक रीति से करवाना अस्वीकार' कर दिया तब महाराजा ने उनकी 

जागीरें छीन ली ओर अपने यहाँ की धार्मिक क्रियाओं के वैदिक रीति 
से करवांने का प्रबन्ध किया । 

- १--दक्षिण के बाह्यण समभते हैं कि पुराणों के श्रनुसार वि० सं० की १६वीं शताब्दी 
के श्रास पास शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानन्दी के पीछे शूद्र प्राय; ओर 
अ्रधर्मी राजा ही होंगे। इसीसे उन्होंने दक्षिण में केवल दो वर्ण ब्राह्मण श्ोर 
शूद्र ही पके कर दिये हैं ओर उनकी धींगाधीगी और मुख्यता के कारण उनका 
यह आदेश भी चल पड़ा है। वे कहते हैं कि कलियुग में क्षत्रिय वर्ण ही नहीं रहा 
है। और जो आधुनिक राजवंश हैं वे आरयय वंशज शुद्ध क्षत्रिय (राजपूत) नहीं है। 
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इन सुधारक महाराजा का स्वर्गवास सन्‌ १६२२ ईं० में हुआ था। 
इनके पुत्र महाराजा राजाराम ( दूसरे ) इनक उतराधिकारी हुए। आप ही 
कोल्हापुर के वतमान महाराजा और योग्य पिता के याग्य पुत्र हैं। आप 
भी राज्य की उन्‍नति में पूरा ध्यान दते हैं। दलित जातियों के उद्धार के 
प्रति आपके विचार अनुकरणीय व प्रशंसनीय हैं। इ० सन्‌ १६२६ ता० ११ 
अक्टोबर को आपने राज्यभर में एक सक्यु लर ( हुक्मनामा ) नं० १७६ का 
जारी कर दिया था कि “किसी प्रकार का भी छूआछ्ूत का विचार सरकारी 
इमारतों, धर्मशालाओं, सरायों, राज्यक्षत्रों और नदी तटों पर नहीं किया 
जायगा। न इन स्थानों पर कोई मनुष्य अछूत ( अस्पृश्य-अनटचबल ) ही 
समभा जायगा । यदि इस हुक्मनामे के विरुद्ध काय्य होगा तो गाँव के 
लोग, पटेल, तुलाही ( लम्बरदार ओर पटवारी ) आर उच्च अफसर 
जिम्मेदार सममभ जायंगे ।” एंसे ही वंगार आदि ग्रजापीड़क कुरोतियों का 
भी आपने हुक्म जारा करके हटा दिया है। 


मावनन्‍्तवाड़ी 

यह छोटा सा राज्य बम्बई प्रदेश में हे । इसका क्षेत्रफल ६३० वर्ग- 
मील भूमि, २,३०,श८६ जन संख्या ओर ७ लाख रुपये की सालाना आय 
है। अंग्रेज सरकार से इस राज्य को ६ तोपों की सलामी और “सरदेसाई 
का खिताब है। वर्तमान नरेश को सरकार की ओर से ज़ाती तोर पर 
“४हिजहाइनंस सरदेसाइ” खिताब ओर ११ तापों की सलामी है । 

यह खानदान भोंसला राजवंश से निकला है ओर इसका मूल 
पुरुष मांग सावंत था जो सं० १६११ (३० सन्‌ १५५४ ) म॑ बीजापुर 
सुलतानों के अधीन के इस इलाके को दबा लिया था। वंशावल्ी इस 
प्रकार हेः-- 
.. १--मांग सावंत ( बाड़ी में )) १०-खेम सावंत ( तीसरे ) 


२--फोड़ सावंत । ( राजा बहादुर ) । 
३--खेम सावंत ( सं० १६८४ )। ११-रामचन्द्र ( सं० १८६२ )। 
४--सोम सावंत । १२--फोड़ सावंत ( चोथ )। 
४---लखम सावंत ( सरदेसाई )। १३-खेस सावंत ( चोथे ) । 
६--फोड़ साथंत ( दूसरे )। १४--फोड़ सावंत ( पांचवे ) । 
७--खेम सावंत ( दूसरे )। १४--रघुनाथ ( सं० १६२६ ) । 
८--फोड सावंत ( तीसरे )। १६-श्रीराम ( सं० १६५६ ) | 
६--राम चन्द्र | १७-खंम सावंत ( पांचवे ) | 


समय समय पर इस राज्य के शासकों न मराठों, अंग्र जा तथा 
पोचु गीज़ों से स्वतंत्र होने का यत्न किया था। अन्त में फाड़ सावंत चांथ 
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के समय में वि० सं० १८६६ ( ३० सन्‌ १८१२) में अंग्र जों के साथ इसकी 
सन्धि हुईं | इस सन्धि अनुसार इसको अपना बेगुरला का बन्द्रगाह तथा 
लड़ाई के सब जहाज़ भी अंग्र जों को सोंपने पड़े । 
वतमान नरश हिजहाइनस कप्टंन सरदेशाई खेम सावंत ( पंचम ) 

जा वि० स० १६७० ( इं० सस्‌ १६१३ ) में गद्दी नशीन हुए। इनकी शिक्षा 
इंगलड ( विज्ञायत ) में हुईं है । गत यूरोपीय महायुद्ध में भी आप सम्मि 
लित हुए थ | इसस इन्हे व्यक्तिगत ( परसनल ) हिजहाइनेस की उपाधि व 
(१ तापों को सलामी ह। ब्रिटिश सेना में आपको कप्तान का पद है । 





नागपुर के भेंसले 


यह घराना भोंसला राजवंश से निकला है, जिससे कि मुधोल, 
काल्हापुर के घरान फट हैं। किसी समय यह एक रतंत्र ओर विस्तृत 
राज्य था। वि० सं० (८०० ( ३० सन्‌ १७४३ ) में राघोजी भोंसला ने गोंडों 
से नागपुर ( मध्य प्रदेश ) का इलाका छीन लिया और कटक सम्भलपुर, 
चांदा और छत्तांसगढ़ के इलाके इस राज्य में मिला लिये। राघोजी के पू्व॑ज 
सुधाजा का जा छार्टा सो जागीर अमरावती व भागमगाँव में थी वह इस 
समय एक विस्तृत व स्वतंत्र राज्य में वदल गई थी । 
वि० सं० १८१२ में राघोजी प्रथम के देहांत पर नागपुर का राज्य 
कमजोर होने लगा। इनके पोन्न राधोजी दूसरे के समय में अंग्र जों के साथ 
मुठभेड़ हुईं | फिर राघोजी दूसरे का पत्र परसोजी भोंसले सन्‌ १८१६ ता० २३ 
भाच का गहदा पर बंठा | यह ३८ वर्ष की आयु में ही अधिक भोग विज्ञास के 
कारण अन्धा आर लंगड़ा हो जाने से राज-काज के लिये अयोग्य हो गया था । 
इसास इसक राज्य का अवध इसकी सातेली माता बकाबाई अपने हाथ में 
रखना चाहता था। परन्तु इसका चचेरा भाई आपा साहब मुधोजी स्वयं 
इसक लए इच्छुक था। अन्त में दरवारियों में दो दल होगये | आपा साहब 
को आयु कवत्न ९२ वर्ष को थी और वह राजनेतिक चालों से अजान था । 
इसीस वह अपने उन मुत्सद्दियों के हाथ का कठपुतला बना हुआ थाजोा 
उल समय अग्र जा स घूस खा रहे थे। उन्हीं मंत्रियों की राय से उसने 
गुर में अग्नजों को सहायक फाज रखना स्वीकार कर ई० सन्‌ १८१६ 
का ता० रट साच का आधी रात के समय अंग्रेजों के सुलहनामे पर 
दस्तखत कर दिए । बस उसी दिन की आधी रात से नागपुर की स्वाधीनता 
जाता रहा। इसक कुछ मास वा हा उड्यन्त्र क कारण सन्‌ १८९७ की १ फरवरी के 
उपेह महाराजा परसाजी महल में मरे हुए पाये गये | इनका उत्तराधिकारी 
आपा साहब हुआ | इसे अब समयानुसार, हृद्राबाद निञ्ञाम की तरह, 
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आँग्रजों की छत्र छाया में रहना था ओर रेजीडेन्ट की इच्छा के विरुद्ध एक 
इंच भी इधर उधर न हिलना था । परन्तु चंचल बुद्धि क वश में हाकर इसने 
ग्रज़ों के विरुद्ध बाजीराव पशवा से गुप्त मंत्रणा की । फल यह हुआ कि 
सन्‌ (८१टता० २ मई को उसेराज्य से हाथ घोना पड़ा। इसके बाद यह केदी 
की हालत में प्रयाग जाते हुए रास्ते में पहरेदारों को लोभ देकर १३ मई को 
भाग निकला ओर पिंडारियों के साथ कुछ उपद्रव मचा असीरगढ़ के किले में 
जा रहा | परन्तु ९८ अगश्नेज्ञ का असीरगढ़ पर अग्म जा का कब्जा हागया। 
इसके बाद आपा साहब का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ वर्षा के बाद 
मालूम हुआ कि आपा साहब ३० सन्‌ १८२६ ता० १६ नम्बर को जाधपुर 
नरेश महाराजा मानसिंह की शरण में पहुंच गया था। वहाँ पर 
० सन्‌ १८४० ता० १४ जुलाई को उसका स्वरगंवास हागया | 

आपासाहब के चले जाने पर अंग्रज़ों ने नागपुर की गद्दी पर बाजी- 

राव भोंसले को गोंद लेकर बिठाया | शराब ओर अय्याशी के कारण ४७ वष 
की आयु में इं० सन्‌ १८५३ ता० ११ द्सिम्बर को यह भी निसन्तान चल बसा | 
इस पर नागपुर का रहा सहा राज्य भी गवनर-जनरल लाड डलहांजी ने 
जब्त कर लिया | परन्तु बाद में वि०सं० १६९४ के गदर में नागपुर क राजाबहादुर 
जानोजी राव भोंसले की राजभक्ति व सेवाओं से प्रसन्न होकर सरकार ने 
उनकी दो लाख तेतीस हज़ार रुपये की पीढी दर पीढी के लिए पंशंन कर दी 
आर सत्तारा जिले में देकर गांव की जागीर ( जो इस वंश के अधिकार में 
१२४ वर्ष से थी ) मय “राजाबहादुर” उपाधि के ३० सन्‌ १८३६० ता० ३० 


किक 


मार्च को दी | यह अब तक इस वंश के अधिकार में हैँ। बतमान राजा 


5 


बहादुर रघोजीराव भोंसेल है। उनक दा पुत्र फतहसिह आर जयसिंह है। 
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तंजोर ( मदरास प्रान्त ) 

तंजोर का राज्य छत्र पति शिवाजी के भाई बेंकाजी ने नायक जाति 
के राजा से छींन कर सं० १७३१(३० सन्‌ १६७४)में स्थापित किया था। सन्‌ 
१८४४ की ३० अक्टोबर को राजा शिवाजी क॑ लाओलाद मरने पर लाडे 
डलहौजी ने सन्‌ १८५६ ई० की १८ अक्टोबर को तंजोर को जब्त कर खालसा 
कर लिया और उसकी एक पुत्री विजयमोहन मुक्तांबा को ७५२ हजार रु० 
सालाना की पेन्शन ओर “तंजोर की कन्या” नाम की उपाधि तथा १३ 
तोपों की सलामी दी | इसी राजकमारी की पुत्री चिमनाबाई (उफ लक्ष्मीबाई) 
वर्तमान बड़ोंदा नरेश महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ को इईं० सन्‌ 
१ट्८ट० ता० ६ जनवरी ( सं? १६३७ ) मे ब्याहां गईं थीं जिसका सं० १६४२ 
में देहांत हो गया | 
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हि एएएए""एशनशशणणणणाणाणााता न 
विजियानगरम | 


मदरास प्रान्त में यह गहलोंतों की एक बड़ी जमींदारी है। इसका 
मूल पुरुष माधववर्मो था जिसका समय निश्चित नहीं है । उसके वंशधर 
पशुपति साधववर्मा ने सं० १७०६ (३० सन्‌ १६५२ ) में विजगपदट्टम में 
अपना राज्य स्थापित किया | इसक कइ वष बाद विजयराम राज नामक 
प्रसिद्ध राजा हुआ जो फ्रॉंच सेनापति जनरल बूसी का मित्र था और 
अंग्रज़ों से कई लड़ाईयां लड़ी | इसके समय में राज्य का विस्तार भी हुआ | 
इसक उतराधिकारी आनंदराज और विजयराज (द्वितीय ) क्रमशः हुए | 
विजयराज ( दूसरे ) क पुत्र नारायण बाबू के समय में अंग्र ज्ञों ने राज्य का 
आधधिकांश भाग दबा लिया ओर केवल १,१५०गाँव उनकी जागीर में रक्ख। 
इनका दृंहात सन्‌ १८४४५ इं० में काशी (बनारस ) में हुआ | इनके पुत्र 
मिजा विजयरास ( तृतीय ) को “महाराजा” तथा के० सी० एस० आई० 
का खिताब अंग्र ज़ सरकार से था। इनके उतराधिकारी पुत्र महाराजा 
आनन्द गजपति .राज जी० सी० आईं० इं० का विवाह जयपुर राज्य 
के ठकाण कामा के राजा बत्दंवसिह कछवाहा की कन्या से वि८ सं० १६३० 
( ३० सन्‌ श्८छ३ ) में हुआ | इनके पुत्र न था इससे इन्होंने अपने मामा 
के पुत्र को अपना उतराधिकारी चुना। इनके पांच्र महाराजा पशुपति 
विजयरास गजपतिराज वर्तमान रइश हैं जो सं० १६४४ में ठिकाने 
स्वामी हुए है 


इस वश का उदयपुर महाराणा शम्भूसिंह (बि० सं० १६१८-३१) 
आर जयपुर नरेश महाराजा रामसिंह ने गहल्ाात वंश से मान लिया 
जब कि इस राजघराने की कन्या का विवाह रींबरा के बघेल राजवंश में होने 
का अस्ताव हुआ था। विजया नगर की वंशावल्ी इस प्रकार हैः -- 


-१-बिजयराम राज (प्रथम) । 
२--आनन्दराज | 
३--विजयराम राज (द्वितीय) | 
४-नारायणु गजपतिराज | 
४“मिजों विजयराम (तृतीय) । 
( गजपतिराज मान्य सुलतान बहादुर के० सी० एस० आई० ) 
३--आनन्द गज्ञयपतिराज जी० सी० आइं० इं० । 
- विजयराम | 
८-पशुपति विजयराम गजपतिराज | 


इन नबी नाल पल 
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किक 
नतात्ष 


नेपाल का राजबराना सेवाड़ राजवंश से फटा हें। यह नेपाल 
राज्य हिमालय की तलहदी में बसा हुआ है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी 
एवरिष्ट इसी राज्य में स्थित है। संसार में एक मात्र यही स्॒तंत्र राज्य हे, 
जिसे हिन्दू जनता अभिमान पूवक अपना साम्राज्य कह सकती हे। यह 
पहाड़ी राज्य अपनी परम्परा, सध्यता ओर साहित्य की रक्षा करता 
हुआ न कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों की वर्बरता का शिकार हुआ और 
न इंसाई पादरियों के चक्कर में फंसा । 
नेपाल के राज्य-कंडे में सप्र का चित्र हे। पुराने मंडे में महावीर 
हनुमान का चित्र था ओर बह केसरिया रंग का था । राज्यचिन्ह में रूवे/परि 
स्‍थान “श्रीपंच” नामक मुकुट को दिया गया है। मुकुट के नीचे “गुरु पादुका” 
है जो स्वामी गोरखनाथ के पद्चिन्ह है। उनके नीचे दो आड़ी ( (088 ) 
: खुक्खरियें ( कटारियाँ ) का चित्र हें जिसे नेपाली सदा अपने साथ रखते 
है। नीचे की ओर ढाल पर हिमालय से लेकर तराई तक समस्त नेपाल देश 
का चित्र है। उसमें कुलरेव “पशुपति नाथ” महादेव विराजे हैं। ढाल के 
दोनों तरफ दो बीर नोजवान खड़े 
हैं ओर नीचे राज्य का मूलमंत्र 
(मोटो) संस्कृत भाषा में “जननी 
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” 
अर्थात्‌ जननी ओर जन्मभूमि 
स्वग से भी बढ़कर है, अंकित 
हे | यहाँ का राजघराना उदयपुर 
(मेवाड़) के गहलोत राजबंश की 
शाखा हे। रावल समरसिंह 
गुहिलोत का छोटा पुत्र ओर 
रावल रतनसिंह का भाई कुम्भ- 
' करण इसका मूलपुरुष माना जाता 
है! । रावल रतनसिंह के समय 
में वि० सं? १३६० को भादों 
सुदि १४ (३० सन्‌ १३०३ ता० 





नेपाल का राउय-विन्ह “ 
२६ अगस्त ) को जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तोड़गढ़ का 





१--डाँड राजस्थान, भाग १ ( अंग्र ज्ञी ) पृष्ठ २४८ ( ई० सन्‌ १८२६ संस्करण )। 
80767 00 073 002%४0) 07 07 ६)36 80 038*« 


हल 87706767/ 8003, रे 
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पतन हुआ, तब रावल के भाई-बेटे इधर-उधर चले गये। समय पाकर 
कुम्भकण के वंशज पहले कुमाऊ के पहाड़ी प्रदेश में रहे । फिर उनमें से 
गोरखावीर महाराजाधिराज 7०ब्ीनाराबण शाह ने पाटण, काठसांडू और 
भटगाँव पर हमला करके वि० सं० १८२४ की आशि्विन बदि ३-४ गुरुधार 
(६० सन्‌ १७६८ ता० २६ सितम्बर ) को नेपाल पर अधिकार जमा लिया। 
प्रथ्वीनारायण के अधिकार में आने से पूब यह राज्य छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्क था ओर वहाँ नेवार लोग राज करते थे। प्रथ्वीनारायण ही नेपाल के 
गुहिल बंशी पहले महाराजाधिराज हुए। इनके सेनापति राणा रामझृष्ण 
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चित्तोड़ का किल्ला ( मेवाड़ राज्य ) 
“गढ़ तो चित्तोड़गह और सब गढ़ेया 


गुहिल ने बड़ी वीरता और स्वामि-भक्ति बतलाई। इससे प्रसन्न होकर प्थ्वी- 

बिक के ध ३ /ि [के 

नारायण ने उसके पीछे उसके पुत्र राणा रणजीतकुमार को अपना एक मंत्री 
€< ह< रे छड॥ + की 

वनाया । इसी प्रथ्वीनारायण शाह के चोथे वंशधर महाराजाधिराज राजेन्द्र 


विक्रमशाह के समय में बने तंत्र अन्थ “राज कल्पदुम” से-जिसमें इस 


3७-७-.३-०७५०-- ७०+क++तनकके ७. पके >नन लम----न-क मम, :जम, ७०... ७०-०3... 





पृप्रगरा $8]] 0६ 0४60079, 7]6व 40 ५४6 ँ्र०प्7 कांप ०0 ०७8४१ कण 
६676 श77684 06 6पध]०६ [09."--0०% डि६809980.,.. ४०६ | 
99. 258 ( 7,77007 829 &. 7), 
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घराने की वंशावली दी है*--पाया जाता है कि इस घराने का मूल स्थान 
चित्रकूट अर्थात्‌ चित्तोड़गढ़ ( मेवाड़ ) था। उदयपुर राज्य की ओर से बने 
बुहत्‌ इतिहास “वीर-विनोद” में भी इससे मिलती-जुलती वंशावल्ी ही दी 
गयी है । परन्तु (१) कुम्भकर् से ( १४वें ) दृब्यशाह तक की बंशावली 
प्रायः अशुद्ध है । 
चौदहयें महाराजा द्रव्यशाह से अब तक के सम्राटों (महाराजाधिराजों) 
की सूची इस प्रकार हैः-- 
१४--द्रव्यशाह ( वि० सं? १६१६-२७ ८ हे० सन्‌ १४४६-७० ) 
१४--पुरणेन्द्रशाह ( बि० सं० १६२७-६२ ८ इ० सन्‌ १५७०-१६०५ ) 
१६--छत्रशाह ( वि० सं० १६६२-६३ ८ ३० सन्‌ १६०४-१६०६ ) 
१७--रामशाह ( वि० सं० १६६३-६० ८ ३० सन्‌ १६०६-१६३३ ) 
१८--डंबरशाह ( वि० सं० १६६०-६६ ८ हे० सन्‌ १६३३-१६४२ ) 
१६--ऋष्णशाह'( वि० सं? १६६६-१७१४८-३० सन्‌ १६४२-१ ६५८ ) 
२: -रुद्रशाह (वि० सं० १७१४-२६ ८ ईं० सन्‌ १६५८-१६६६ ) 
२१--प्रृथबीपतिशाह्‌ (वि० सं० १७२६-७३ ८३० सन्‌ १६६६-१७१६ ) 
महाराजकुमार वीरभद्रशाह (पिता के जीवनकाल में देहान्त ) 
२२--नरभूपाल शाह ( वि० सं० १७७३-६६७ई० सन्‌ १७१६-४२ ) 
२३--प्रथ्वीनारायण शाह ( वि० १७६६-१८३१ ८ ३० १७४२-१७७४ ) 
२४--सिंहप्रताप शाह (वि० १८३१-२४ ८३० १७७४-१७७७ ) 
२४५--रणबहादुरशाह ( वि० १८३४-४६ ० ई० १७७७-१७६६ ) . 
२६--गिरवाण युद्ध विक्रमशाह (वि०,१८४६-७३ ++ ३० १७६६-१८१६) 
. २७--राजेन्द्र वीर विक्रमशाह (वि० १८७३-१६ ०४ ८ ३० १८१६-१८४७) 
र८--सुरेन्द्रवीर विक्रशाह ( बि० १६०४-र८ ८ ई० १८४७-८१ ). 
म० कु ० त्रोलोक्यवीर विक्रम४।६ (पिता के जीवनकाल में.देहान्त) 
२६--प्रथ्वीवीर विक्रमशाह ( वि० १६३८-६८ # ३० १८८१-१६११ ) 
३०--त्रिभुवनवीर विक्रमशाह्‌ (वि० १६६८८ ३६० १६११-चिरायु हो) | 
सम्राट के परिवार में सब से बड़ा पुत्र ही साम्राज्य का अधिकारी 
होता है। सम्राट को नेपाल के निवासी “पांच सरकार” कहते हैं.ओर उनका 
वंश शाह” औओर प्रधानमंत्री का घराना “राणा” कहलाता हे! 
वास्तव में शासक ( सम्राद ) की दृष्टि से नेपाल-सम्राद कुछ भी नहीं करते । 
उनका अस्तित्व और उनके कार्य का महत्व जापान के बादशाह या इगलेण्ड 
के सम्राट से किसी प्रकार भी अधिक नहीं है । नेपाल का सर्वेसववां प्रधान- 


१---महामहोप/ध्याय हरप्रसाद शाख्री सी० आई० ई०; केटलाग ऑफ पास लीफ़ 
एन्ड सिलेक्टेड पेपर मेनुसक्रिप्टस, दरबार लाइब री, नेपाल पृष्ठ २४२ ) 
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अंकल निशान लक 
मंत्री ही हे जो वहाँ, “तीन सरकार” कहलाता है। राज्य का सारा कारोबार 
अधानमंत्री के इशारे पर ही होता है। दिल्ली, लंदन आदि के द्रबारों में 
अधानमत्रा हा समस्मित्ञनत हाता हैं, सझरा | त्राहर नहां जात। वि० 
स० १६०३ (३० सन्‌ १८४३ ) में “राणा” परिवार ने नेग़ल-सद्याठ से वहाँ 


के प्रधानमंत्री का 
पतृक अधिकार 
ग्राप्त कर लिया । 
आर अब तक 
उन्हीं के वंशज्ञ 
वहाँ के प्रधानमंत्री 
बनते आ रहे हैं । 
ड्स राणा-परिवार 
क॑ पूबञज -शणय- 
यमकछृष्ण -मुहि- 
-लोक, महाराजा- 
धिराज (्रथ्वीनारा- 
यण शाह के सेना- 
पति थ। बइनठ6 
चशथर प्रसिद्ध 
प्रधानमंत्री राणा 
जंगबहादर हुए 

जा महाराजाधि- 
राज सुरेन्द्रविक्रम 
शाह के मंत्री थे। 
जंगबह्ादर॒ बड़े. 





नतापी मंत्री हुए। हिजमेजेस्टी ओजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल-नेपाल तारा-अति प्रबल 
उनका अंग्रज़ सर- गोरखा-दक्षिण-बाह महाधिपरति श्रीमन्महारा जाधिरा ज 
कार से जी० सी० '' त्रिभुवत वीरविक्रम शाह देव. किंग आफ नेपाल 

जल० आाइ० को उपाधि ओर १६ तोपों का सत्लामी मिली थी। जंगबहादर 
सन्‌ (५४० ३० में दिलायत यात्रा भी कर आय थ । आप पहले हिन्द शासक 
थे, जिन्होंने बिंदेश यात्रा की। आपका निर्माकता, साहसता और सधार 
प्रियता की खूब ख्याति 3९ | अब तक आपको अनुपम सेवाओं के पुरस्कार 
स्वरूप आपके वशधर लोग ही पीढ़ी-दर-पीढी अधानमत्री हांते चल्ने आते है। 
इनका क्रम इस प्रकार रहता है। बढ़े भाई क वाद क्रमशः छोट भाई आय 
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अनुसार अधिकारी होते हैं ओर फिर बड़े भाई के लड़के को अधिकार 
मिलता है | जंगबहादुर के वंश के निम्नलिखित प्रधान मंत्री हुएः-- 

५ मंत्री काल 
१--महाराजा जंगबहादुर राणा ता० १७-६-१८४६ टटे 
२--महा राजा उदीपसिंह ता० २४--२-१८७७ इ० से 
३--महाराजा वीरशमशेर ता० २२-११-१८८५ ३० से त "४६०१ 
४--महाराजा देव शमशेर ता० ४---३-१६०१ ३५ से ता २६--६-१६०१ हे ० 
५--महा राजा चन्द्रशमशेर जंग ता? २६-१-१६०१ इ० से त ' 
६--महाराजा भीमशमशेर ता? २५-११-१६०६ इ> से ता० १--६-१६३२ इईं० 
७--महाराजा युद्धशमशेर जंग राणा ता० १-६-१६३२ ६५ से--अब तक | 

वत्तमान प्रधान मंत्री हिजहाईनेस महाराजा सर युद्धशमशेर जंग 
बहादुर राणा जी० 
सी० एस० आई० 
की आयु इस समय 
६३ वर्ष हे आर वे 
अपने भाइयों में 
सब से छोटे हैं। 
इनके बाद प्राइम 
मिनिस्टर ( प्रधान 
मंत्री ) पद इनके 
भाइयों के पुत्रों को 
आयु के अनुसार 
मिलेगा। युद्ध शम- 
शेर के बाद उनके 
भतीजे कमांडर- 
इन-चीफ. हिज 
एक्सेलेन्सी जन- 
रल॒ सर - पदम 
शमशेर जंग वहा- 
दुर का मंत्री बनने 
का नम्बर हे । 
उनके बाद सिनि- 
यर कमान्डिंग 
जनरल दिज्ञ हिजहाइईनेस ओजहघ्वी राजन्य प्रोउज्वल नेपाल तारा गोरखा दछ्िण 
ऑनर सरसोहन . बाहु एथुलाघीश महाराजा युद्ध शमशर जंगबहादुर राणा 
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दुर के० सी० आई० ३०; के० वी० ई० का है, जो स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर 
हिज लेट हाईनेस महाराजा सर चन्द्रशमशेर जंग बहादुर राणा के ज्येष्ठ पृत्र 
हैं। यहाँ उच्च पदों पर प्रधान मंत्री के सम्बन्धी-ही नियुक्त होते हैं । 
नेपाल के वर्तमान सत्राट हिज मेजेस्टी महाराजाधिराज किंग 

त्रिभ॒वन वीर विक्रम शाह देव बहादुर हैं। आपका शुभ जन्म आषाढ़ सुदि ६ 
सं० १६६३ वि० शनिवार (३० सन्‌१६०६ ता० ३० जून) को हुआ ओर आप 
अपने पिता महाराजाधिराज प्रथ्वीवीर विक्रम शाह के केलासवास हो जाने 
पर ११ दिसस्वर १६११ ३० को नेपाल के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए । 
आपक दा सहा|- । 
रानियाँ ओर ७ । 
संतति हैं। जिन ; 
में तीन महाराज ।' 
कुमार्य के नास 
क्रमशः महेन्द्र- 
वीर विक्रम, 
हिमालय-प्रताप - 
वीर विक्रम आर 
बसुन्धप बीर । 
विक्रम है। आप 
के राज्यकाल में 
तीन योग्य भाईयों 
ने प्रधान मंत्री 
की हेसियत से 
उत्तरात्तर मंत्री 
पद ग्रहण किया 
हे--चन्द्रशमशेर, 
भोमशमशेर ओर 
युद्ध शमशेर । 
प्रधान मंत्री 
महाराजा सर 

चन्द्र शमशेर जंग 
ने अनेक सुधार खगवासी हिज लेट हाइंनेस श्रोजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल नेपाल- 
किये । इसीसे तारा, गोरखा दात्षण-बाहु एथुलाधीश महाराजा सर चन्द्र 
आज नेपाल कुछ का कुछ वन गया है। सबसे अधिक महत्त्वपूण काय जो 
अापक शासन मे हुआ हैं, वह हँ--वि० संबत्‌ १६८२ की बेशाख बदि १ 
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(३० सन्‌ १६२५ ता० १० अप्रैल ) से दास प्रथा का अन्त | इससे नेवाल की 
कीति देश दशान्तरों में फल गई ऑर दूसरे देशों तथा भारत के राजपूत राज्यों 
का ध्यांन इस २० वीं शताब्दी में भी दास प्रथा हटाने की ओर गया है । 


चन्द्र के पश्चात्‌ भीमशमशेर ने भी योग्यता पूवक मंत्री का काये 
किया । उनके बाद संवत्‌ १६८६ (३० सन्‌ १६३२ ) से सर यद्ध शमशेर 
प्रधान मंत्री के पद पर काय कर रहें हैं। आप बहुत ही सुयोग्य, दक्ष, विवेक- 
शील और राजनीति विशारद्‌ शासक है। सन्‌ १६३४ ३० के भूकम्प में 
आपने १९ लाख रु० प्रज्ञा में मुफ्त में बाँदा तथा ५० त्ञाख रु० बिना सद 
क कज के तार पर आर ३० लाख रु० नाम मात्र के ब्याज पर दिय। अभी 
हाल ही में आपने ये ३० लाख की भारी रकम पूर्ण रूप से माफ कर दने की 
घोषणा की । जिस समय आप उद्ठ घोषणा करने वाले थे उस समय ऋण 
ग्रस्त लोगों की यह धारणा थी कि शायद्‌ व्याज ही साफ किया जायेगा किन्तु 
इसके विपरीत आपने मूल धन भी माफ कर दिया जिसका किसी को स्वप्न 
में भी ख्यालन था। क्या संसार में उदारता का ऐसा एक भी उदा- 
हरण देखने को मिलेगा ? नेपाल में फांसी को सजा आपकी ही आज्ञा से 
बंद की गई है ओर वृद्ध-बिबाह को रोकने के लिये एक कानून बनाया। 
आपके समय में नेपाल के डाक विभाग का टिकट भी अन्य दशों में जारी 
हुआ । इसके पहले भारतीय टिकट का दॉरदारा था। आपके प्रजावत्सल्य, 
स्वाथत्याग, कत्तेव्य पालन आदि गुणों ने प्रजा को मुग्ध कर दिया 
वास्तव में (४7888ए 863 #6 68- (79% ए९७॥७४ 088 0/0फ7 जिस 
सिर पर ताज है उसे आराम कहाँ ? महाकवि शेक्सपियर के इस कथन में 
कितनी सचाई है इसका प्रमाण नेपाल जाकर मित्र सकता है । श्रीमान को 
योरोपीय कई राष्ट्रों ( क्रांस, वेलजियम, इटली, जम॑न, इंगलेण्ड, चीन ) की 
ओर से पदक तथा उपाधियाोँ प्राप्त हुई हैं । 

सम्बत्‌ १६६१ (३० सन्‌ १६३४ ) में नेपाल युवराज का विवाह 
वत्तमान प्रधान मंत्री के बड़े भाई ( भूतपूव मंत्री ) क अनोरस (760४ं- 
77966 ) पुत्र की कन्या से होने वाला था, किन्तु प्रधानमंत्री ने राजवंश की 
पवित्रता कायम रखने क॑ लिये उसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम यह 
हुआ कि १८ साच से राणा परिवार क दासी पुत्रों का प्रधानमंत्री पद अहण 
करना सदा के लिए बन्द होंगया ऑर कमाण्डर-इन-चीफ जनरल रुद्र 
शमशेर- जंगबहादुर राणा, उनके भाई जनरल तेजशमशेर तथा जनरल 
प्रताप शमशेर एवं अन्य दो ऑर अनोरस पुत्रों को फाजी पदों से अलग कर 
दिया गया" । नेपाल सम्राद्‌ को शासन करते हुए २४ बष होगये, इससे सन्‌ 





! 
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१६३७ इ० के माच मास के दूसरे सप्ताह में उनके शासन का रजन्त जयन्ती 
( सिल्वर जुविली ) महोत्सव वड़ी धूमधाम से मनाया गया । क्‍ 
विश्व व्यापी जम्मन महायुद्ध में नेग्नल ने अंगरेजों की बड़ी सहायता 
की थी | भारत के वाईसराय की प्राथना पर नेपाल सरकार ने अंगरेजी 
सरकार को ६०,५2४ योधा, ५,५८,०००) रु०, २१ मशीन गनें, ४१ हजार सन 
इलायची, ८2,७०० पोड चाय और बहुत से फौजी कम्मल तथा २ लाख 
लकड़ी के पाट सहायताथ दिये थे। इसक सिवाय एक करोड़ २४ लाख 
रुपये ऋण रूप भी दिये थे। सं० १६७६ (३० सन्‌ १६१६ ) में जब 
अफगान युद्ध छिड़ा तव भी नेपाल ने दो हजार याधा भेजे थे । इन सब 
कार्यों की सराहना भारत सम्राद ओर वाइसराय ने मुक्त कंठ से की थी | 
उसके बदले अंगरेज सरकार ने भी नेपाल को सन्‌ १६१६ ई० की २७ दिसम्बर 
से १० लाख रुपये सालाना बिना किसी शत के देना स्वीकार किया और 
अक्टूबर सन्‌ १६२० ईं० से नेपाल के अधिपति (महाराजाधिराज ) को 
स्वतंत्र सम्राट्‌ की तरह हिज हाईनेस उपाधि के स्थान में “हिज मैजेस्टी' 
दी किंग” मानना ओर प्रधान मंत्री को “हिज एक्सेलेंसी” के स्थान पर “हिज 
हाइनेस महाराजा” कहना प्रारम्भ किया। इसी के साथ यहाँ के मुख्य 
सेनापति को “हिज “एक्सेलेंसी” तथा सेना के सीनियर कमान्डिं जनरल 
( जंगीलाट ) को हिज आनर ( पा प्०ा०ए०० ) की उपाधि से विभूषित 
किया | इसी समय नेपाल में इ> सन्‌ १८०० (सं० १८५६ ) से रहने वाले 
अंगरेज्ञ राजदूत का खिताव रेजीडेन्ट के बजाय ब्रिटिश एनवोय ( 79ए०9 ), 
| रेजीडेन्सी का नाम ब्रिटिश लीगेशन ( ।,829007 ) रक्ख़ा गया। तब से 
जम्मन, फ्रान्स, रूस आदि अन्य देशों की तरफ के राजदूत नेपाल में और 
नेपाल के राजदूत अन्य राष्ट्रों में रहने लगे। पारस्परिक सम्बन्धों को और 
भी अधिक टढ़ तथा स्थायी वनाने के लिए सन्‌ १६२३ इ० की २१ दिसम्बर 
को ब्रिटिश सरकार आर नेगाल में एक ओर सन्धि की गई । 
है नेपाल की लम्बाई ४२५ मील, चोड़ाई ६० से १४० मील तक और 
है त्रफल्त ५2,००० वर्ग मील है । इस देश की जनसंख्या ५५, ७४, ७५६ हे. 


१-मसिद्द देशभझ्क राजा महेन्द्र॒प्रताप का एक लेख “जमेनी » नेपाल ओरे मैं” 
शीषेक का इं० सन्‌ १६२३ ता० २३ दिसम्व॒र को पत्रों में प्रद्शित हुश्रा था, 
उससे ज्ञात होता है कि उक़् राजा साहब के प्रयस्न से ईं० सन्‌ १६३७ के मई मास 
में पहले पहल्ल जमेनी के मंत्री मंडल ने अपने पत्र में नेपाल सम्राट को “हिज 
मेजेस्टी” लिख कर नेपाल राज्य का अन्तर राष्ट्रीय सम्मान स्वीकार किया था। 


बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी नेपाल नरेश को हिजमेजेस्टी ओर “किंग” ( बाद- 
शाह ) लिखना आरम्भ किया | 
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जिसमें २८,००,०४९ पुरुष तथा २७, ७४, ७१४ डियाँ हैं। आवाद घर 
६,५७,३०६ हैं। काठमांन्डू, पाटण ओर भटगांव तीन बड़े शहर हैं। प्रत्येक की 
आधवादी एक-एक लज्ञाख ह | वि० सं० १८७२ (इे० सन्‌ ९०५ ४) चल पहले गया 
साम्राज्य बहुत ही बड़ा था ओर कमाऊ व सतलज नदी तक कुल पहाड़ी जमीन 
इसमें शामिल थी परन्तु अंग्रज़ सेनापति डेविड आक्टरलोनी ने उन सबों का 
गोरखा लोगों से छीन लिया और बि० सं० १८७३ ( ३० सन्‌ १८१६ ) में 
सरकार अंग्रेज़ी व नेवाल देश की दर्मियानी सीमा महाकाली नदी करार पाई। 
बार्पिक आय लगभग दो करोड़ रुपये हैं । यह सारा देश पहाड़ी है ओर 
यहाँ का मार्ग भी पहाड़ी तथा ऊँचा नीचा हैे। जगह-जगह 'गहरी घाटियाँ 
ओर ऊँची पहाड़ियाँ नज़र आतीं है | पहाड़ी होने से केवल दक्षिण के एक 
छोटे भाग में खेती आदि की जा सकती है । यहाँ की प्रमुख पदावार चाँवल, 
गेहूँ ओर मक्का है | यहाँ खनिज पदाथ भी बहुत है। प्राचीन स्पृतियों के चिह् 
यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। इस राज्य में बोद्धकालीन वहुत से 
स्तम्भ भी मोजूद हैं | यहाँ का प्राकृतिक दृश्य वड़ा ही मनोहर एवं दर्शनीय 
है। पहाड़, नदी, भरनें, ताल, तलेया, वृक्ष, जंगल आदि प्राकृतिक दृश्यों की 
यहाँ अधिकता है । यहाँ के अधिकांश निवासी हिन्दू हैं जो गोरखे ( गोरक्षक ) 
कहलाते हैं। ये लोग मुसलमान व ईसाइयों को शूद्र सममते हैं। यहाँ पर उनका 
छूना पाप समझा जाता है। मेहतरों ( भंगियों ) का रिवाज यहाँ नहीं हे । 
नित्यकर्मादि के लिए ख्री-पुरुष दूर जाते हैं। वे घरों की सफाई भी खुद कर 
लेते हैं । गोरखा एक वेड़ी ही वीर एवं लड़ाका जाति है। जो कभी कायर रह 
कर जीना पसन्द नहीं करती । गोरखा लोग स्वाभिमान, स्वधम ओर स्वदेश 
रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं| वे कहते हैं कि “कांफूरहुनु 
भनन्‍दा मनु निको” अर्थात्‌ कायरता से झत्यु अच्छी हे। सारांश यह हे कि 
गोरखा जाति ही नेपाल की कीर्ति रक्षा का श्रेय प्राप्त करने योग्य है । 

यहाँ की स्थायी फौज ४५,००० है और फोजी शिक्षा अनिवाय हे। 
बाहर के लोगों को नेपाल में कदम रखने के लिए नेपाल सरकार से राहदारी 
(पास पोट ) लेने की जरूरत होती है। शिवरात्रि के मेले पर पासपोर्ट 
आसानी से मिल जाता है। नजदीक रेलवे स्टेशन रकसोल हैं जहाँ से 
काठमांडू राजधानी ७२ मील दूर है। बी० एन० डब्लू० रेलवे के रकसोल 
स्टेशन से नेपाल गवबनेमेन्ट रेलवे शुरू होती हे जो २४ मील तक 
गई है । गोरखा लोग योरोपियनों ( गोरों ) के नेपाल प्रवेश के विरुद्ध हमेशा 
से ही बड़ी आपति करते आए हैं ओर उनका विश्वास हैं कि अगर इस 
नियम में थोड़ी सी भी ढील रही तो उनकी स्वतंत्रता--जिसका उन्हें वड़ा 


भारी अभिमान है--शीघ्र ही नष्ट हो जायगी | इस विषय में गोरखा लोगों में 
डेप्प 


इ्ड्८ राजपूताने का इतिहास 
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एक कहावत प्रसिद्ध है कि व्योपारी के साथ बन्दूक ओर उसकी बाइबल के 
साथ संगीन घुस पड़ती है! | अथात्‌ जो लोग शुरू में व्यॉपार के बहार 
से देश में प्रथेश करते हैं, वे धीरे-धीरे अपना प्रभुत्त ओर बल बतला कर 
उस देश पर शासन करने की चेटष्टा करने लगते हैं! यही कारण है कि 
अंग्रज़ भी १५-२० मील की घाटी के सीमित ज्षत्र के सिवा देश के दूसरे 
भागों का हाल अपनी आँखों नहीं दख पाये ऑर इस सीमित घाटी में भी 
वे ही जा सकते हे जिन्हें महाराजा (प्रधान मंत्री ) का परवाना मित्र 
जाता है । 


मेवाड़ के नरेशों का वंश-बृक्त 


/-राजा गुहिल ( गुहदत ) 
२--भोज 
२>महन्द्र 
४--नाग ( नागादित्य ) 

४--शीलादित्य ( शील ) वि० सं० ७०३ 

६--अपराजित वि० सं० ७१८ 

७-महन्द्र ( दूसरा.) 

८“ काल भाज ( वापा ) वि० सं० ७६१-८१० ( चित्तोड़ ) 
€६“खुस्माए वि० सं० ८१० 
(०--भत्तट 
११--भठ्‌ भट ( भत्‌ पढ्ट ) 
१२--सिंह 
(१-खुम्माण ( दूसरा ) 
१४--महायक ह 
१५--खुम्माण ( तीसरा ) े 

३->भर्त भट ( भव पट्ट, दूसरा ) वि० सं० ६६६, १००० 
१७--अल्लट, वि० सं० १००८, १०१० 

१८--नरवाहन, वि० सं० १०२८ 
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22 उलक किक जा 
१६--शाल्िवाहन 
२०--शक्तिकुमार वि० सं० १०३४ 
२९--अम्बा प्रसाद 
२२--शुचिव्मा 
२३--नर वो 
२४७--कीर्तिवर्मो 
२४--योगराज 
डर धछ 
२६--व र6 
२७-हँसपाल 
र८--वेरिसिंह 
२६--विजयसिंह वि० सं० ११६७, ११७३ 
३०--अरिसिंह 
३१--चोड़सिंह 
३२--विक्रम सिंह 
३३--रणसिंह ( कशणसिंह ) 

मेवाड़ की रावल शाखा | सीखोदें की राणा शाखा 


३४--रावल क्ष मसिंह | 








१-राणा माहप २--राणा राहप 
| (सीसोदा ठिकाना) २--नरपति 
३४--सामन्तसिंह ३६-ऊुमारसिंह ० ४--दिनकर 
(बि० सं० १५०८) ३७-मथनसिह ४-जसकरण 
ड्रॉंगरपुर की रैष-पदूमसिंह ६--नागपाल 
शाखा... ३६--जत्रसिंह वि० सं० ७-पूर्ण पाल 
१२७०-१३०६ प-पथ्वीमल्ल 
४०--तेज सिंह १३१७-१ ४२४ ६--भुवन सिंह 


४१--समरसिंह १३३०-१६४८ १०--भी म सिह 
| ११--जयसिंह | चन्द्र (रामपुरा के 
। | मर मल 
४२--रावल रतनसिंह कुम्मकर्ण (नेपाल) २--लक्मशसिंह वि० सं० १३६० 
( सं० १३५६-६०) । 

० | 
जनरल तर 
| । कक 

अरिसिंह १३--अजयसिंह 








ड् 


४३--महा राणा हमीरसिंह | हे 
सज्ननसिंह (मुधोल्, कोल्हापुर ज्ञम 
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॥/ ही हमीरसिंह (प्रथम) 
ँ | |; । | हि | 
४४--क्ष त्रसिह लूणां खंगार बरीसाल 
। 


ह ््गनाशाणएछनाशाा 


न 0 भाखर माहप भुवनसिह भूचर सलखा सखरा 


| | | | | | | । 
चू डाजी राघवदेव अज्ञा दुल्हा डूगर गजसिंह लूशां ४६-मोकल | 
| बाघसिंह 
| | | 


] 
४ का खेमकण शिवा सता नाथसिंह वीरमदेव राजधर 
कुस्क्षा) | 


। | । | | | | 


2८घ--उदय ४६--राय- नगराज गोपाल- आस- अमर- गोविन्द- 


कण. मल सिंह करण सिंह. दास 
(प्रथम) 


कीष्ज 


जेतसिंह महराण क्षत्रसिंह अचलदास 
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| | 


सहसमतल सूरजसल 


प्रथ्वी- जय- ४०-संग्राम- कल्याण- पत्ता राय- भवानी- किशन- 
राज मल सिंह मल सिंह दास दास 
( सांगा ) 
| | | । 


नारायणदास शंकरदास देवी- सुन्दर- बेणी- 
दास दास दास 
_। | | । । | ] 
भांजराज ५१-स्तन- ५२-विक्रमा- ५३-उदय- करण-  पवत- क्ृष्ण- 
(मीरांबाइं के. सिंह द्त्यि सिंह सिंह सिंह सिंह 
पति ) ( दूसरे ) कु | 
के | 
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उदयपुर ९ मेवाढ़ ) में शेर की शिकार 
महाराणा साहिब मय अपनी शिकार पार्टी के 
(श्रीमन्‍्महाराणा साहव बीच में विराजे हैं) 





वाई ओर खड़े हुए--ऊंवर आफ वसी, जेठी चतुभु ज, चमनसिंह झाला ( ताणा ), 
धायभाई प्रथ्वीराज (गूजर ), घायभाई तुलसीनाथ तंवर 
( सनिक ज्ञत्रिय ), धायभाई अमरसिंह तंवर ए० डौ० सी० 
सुपरिटन्डन्ट शिकारखाना एन्ड जू डिपाटमेन्ट, पुरोहित 
सुन्द्रनाथ ( सनाह्य ) | 
ओर बठे हुए--ढिकड़िया वालकिशन, गम्भीर सह चाहान (सुपरिटेन्डेन्ट 
ऑन्फाइंसल आफिस ),-कुर्सी पर वतमान हिन्दुआ सरज 
थ्रा महाराणा साहब बहादुर,--राव मनोहरसिंह ए०डी०सी० 
चाऊ आफ सूपालनगर, धायभाई सेघराज, मासानी पन्नालाल। 


डुँगरपुर राज्य 


आखां अकरण 


' >ज्ल्ललनिसटिअ- 





कर 
जो श्फइत:2 2 ८प 
के 


राज्य चिन्ह, डगरपुर राज्य ( राजपूताना ) | 
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दूँगरपुर राज्यका राष्ट्रीय गीत 


जज, ओलओ 





# ५ #//% 


जय गिरिप्र, जय यिराप्रेशा । 

जयाते जनेशा, जय देशा ॥ 
जयति महारावल  राजंशा | 

जय “न्याय चिराज्य” उद्देशा ॥ 
जय राविकूल-रावि जयाते नरेशा । 

जयति परम पावन देशा ॥ 
जय गिएरिपर, जय पगिरीप्रेशा | 

. जयाति जनेशा जय देशा॥ १ ॥ 


सस-सम्पन्त सदा शुत्रि परणी। 

उज्जल शान्तिमयाँ शुभ करण ॥ 
कारतिं कथा कल जो कवि वर्ण | 

रज्ञा वित करें महेशा ॥ 
जय गगिर्पूर, जय यिरीष्रेशा । 

जयाते जनेशा, जब दशा ॥ २॥ 


अजापालक, प्रतापवान हो। 

पर्म घरन्धर नीतिमान हो॥ 
विजयमान आयुध्यमान हो। 

ग्रभो / करें राज्य नरेशा ॥ 
जय गिरिपुर, जय गिरप्रेशा । 

जयाते जनेशा, जय देशा ॥ ३ ॥ 


(५०५० ०मापाद॥नभााकरार याहाइ+ नमक का 





श्रीमान्‌ दित्रहाईनेस सदिमहेन्द्र महाराजाधिराज महारावत्न 
सर लक्ष्मणसिहजी बहादुर के० सा० एस० आइ० 
वर्दमात डंगरपुर नरेश 


है 


डुँगरपुर राज्यका ट्राविह्मस 





भो 8 6 (5 
गालिक वरुन 
स्थिति ओर विस्तार 
यह एक राजपूताने के दक्षिणी सिर पर मेवाड़ से सटा हुआ हू । 
इसका पुराना नाम- बागड़ हैं जिसका अर्थ जंगल यानी कम 
आबादी वाला इलाका होता है। यह २३० २०” से २४९ १/ उत्तर अक्ञांश ओर 
७३० २५ से ७४० २ पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ. है । इसका क्षेत्रफल 
१,४६० वर्गमील है । । 
इसके उत्तर में मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), पूर्व में बांसवाड़ा, दक्षिण 
में गुजरात प्रांत के लुनावाड़ो, कडाणा और सोथ ( संत रामपुर ) के राज्य _ 
तथा पश्चिम में गुजरात प्रान्त के महीकांठा इलाके का इंडर राज्य है । 
पहाड़ तथा बच्चे 


इस राज्य में अर्बली की छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं जिन पर हरी भरी... 


भाड़ियां हैं । पूर्व और दक्षिण का भाग खुला हुआ मैदान है | पहाड़ियों के बीच 
में घाटियां हैं जिनंकी भूमि उपजाऊ है । दक्षिणी भाग की भूमि गुजरात- से 
मिलती हुई है जिसमें खतीबाड़ी अच्छी होती हे आर जंगलों में कई कीमती 
वृक्ष सागवान, आबनूस, सालर, महुआ, बांस आदि के पाये जात है । 
जल वायु क्‍ 
यहाँ का जलवायु साधारण,न गर्म न ठंडा है । सिवाय भादों(सितम्बर) 
और आशिवन (अक्टोबर) के यहां की आबहवा अच्छी रहती है। मलेरिया, 
बाला (नाहरू) की बीमारी वर्षा के अन्त में प्र[यः प्रकट होती है। वर्षा की 
साज्ञाना औसत २४ इँच के है । 
.. नदियां . 
बारहों मास बहने वाली नदियां इस राज्य में एक भी नहीं है। मुख्य 
नदियां माही और सोम दो हैं जो सदा नहीं बहती हैं । गर्मी के मोसम में 
कहीं कहीं दरों में पानी रहता है | वर्षा ऋतु में ये दोनों नदियां बड़ी विशाल 
हो जाती हैं | दूसरी छोटी नदियां मोरण, भादर, माजम ओर वातरक है । 
क्‍ भीलें 
मुख्य भीलें पांच हैं । वैसे तो प्रत्येक गांव में प्राय: छोटे बड़े तालाब है 
परंतु सबसे बड़ी भील गेबसागर (गोपाल सागर) राजधानी इूंगरपुर में हे । 
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यह मील महारावल गोपीनाथ ने बनवाई थी । चूड़ाबाड़ा और पू'जपुर की 
भीलें भी खासी बड़ी है। पूजपुर की पूजला नामक भील महारावत् 
पूजाजी की बनवाई हुईं है। यह पूरी भर जाने पर इसकी लम्बाई ढाई 
मील ओर चोड़ाइ दो मील तक हो जाती है। 


पशु पत्ता 
हिसक जानवरों में चीता व भेड़िया ( बंधरा ) यहाँ बहुत पाये जाते 
हैं | सॉँभर, नीलगाय (रोक), जरख ओर सूअर भी कहीं कहीं देखने में आते 
हैं | बाकी पशु पक्षी वही हैं जो उत्तरी भारत में पाये जाते है । 
खनिज पदार्थ 
खनिजञ्ञ पदार्थों में लोहा, व ताम्बा बहुत मिलता हे परन्तु इनकी 
खुदाई बन्द हैं। डू गरपुर स ५ मांल उत्तर म॑ भातू गावड़ा नासक स्थान 
में नकली हीरे का पत्थर अच्छा पाया जाता है। इमारती पत्थर कई 
जगह निकलता हैं। एक तरह के संगमरमर ( सफेद पत्थर ) ओर “परेया” 
'नाम के सफेद, श्याम व भूरे रंग के मुलायम पत्थर से मूर्तियाँ, कढोरे, 
खिलोने आदि बनते हैं। खनिज पदार्थों की खोज ओर खुदाई होने पर कई 
उपयोगी पदाथा का पता लगना सम्भव है। शिल्पकला में कोई उल्लेखनीय 
विशेषता इस राज्य की नहीं 
चन्दा 
व्योपार में तिल, अलसी, हल्दी, अफीम और महुआ बाहर भेज। 
जाता हैं ओर चावल, खांड ( शक्कर ), नमक, कपड़ा व धातुऐं बाहर से आत 
है| व्योपार अधिकतर बाहर मुसलमान लागों के हाथ में हे-। ७३ फी सेकड़ा 
लोग खेदीवाड़ी करते हैं । भील' लोग जो लूट मार करा करते थे अब खेती 
करन लग गये है । मंवाड़ की अपक्षा यहाँ के भील अधिक भोले ओर कम 
. डहंड हैं। इनके भोलेपन से इनके साहूकार बहुत लाभ-डठाते हैं। किसानों. में 
पटेल काम के लोग वड़े महनंती और चतुर है। हि 
. आबादी . 
राज्य भर का आबादी २,२७५,५४४,हैं। इस संख्या में हिन्दू २,१६,- 
८५५(जैन ५, ८०१, सिक्ख ६) ओर देशी इंसाई ७ तथा मुसलमान ७,६८२ 





२--भील ( भिल्ल ) शब्द संस्कृत अन्थों में सातवीं शताब्दी में मिलता: है। रोने 
नामक अंग्रज़ लेखक ने “वाइल्ड ट्राइडज आफ़ इसि्डिया”? नामक अन्थ में भीलों 
का आदिम निवास मारवाड़ बताया है, जहाँ से थे दूसरी जातियों द्वारा दक्षिण 
में निकाल दिये गये। आजकल इनकी बस्तियाँ राजपूताना, गुजरात श्रौर 
सध्यभारत में है | परन्तु राजपूताने में ये अधिक -पाये- जाते हैं। सजपूताने में 


डे गरपुर राज्य इं८६ 
...:... 
हैं। मुसलमानों में सुन्नी मत के ४७,४०८ और शिआ ३,२७६ हैं । हिन्दुओं में 
भील १,२३,३५४०, पटल ३ ३१, ब्राह्मण १३,०३३, हरिजन ( अछूत ) ११, 
१६४५, राजपूत ६,६२४ ओर दरागा (हुजूरी, चाकर) ३,०४० है। सारांश यह 
है कि कुल आबादी में हिन्दू ६७ फी सेकड़ा ओर मुसलमान ३ सेकड़ा है। 
हिन्दुओं में ४४ फी सेकड़ा भीज्ञ हे । फी बर्गं मील श्श्टः मनुष्य रहते हे । 
भाषा यहाँ की बागड़ी कहलाती हैं जो गुजराती भाषा का रूपान्तर है | राज्य 
इनकी संख्या कोई ७ लाख हैं । करोली, धोलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, 
बीकानेर श्रोर क्रिशनगढ़ को छोड़कर बाझी सब राज्यों में भीलों की बस्तियाँ 
हैं। मेवाड़ राज्य से भीलों की १६, प्रतापगढ़ से ३७, डूँगरपुर से ३६, 
बाँसवाड़ा से ३२, जैसलमेस् से १८ और जोधपुर से €८ उपशाखाओं ( गोत्रों ) 
का पता लगा है | इनमें कई राजपू्तों की डपशाखायें भी ( चौहान, परमार, 
राढोड, भाटी, गोहिल, सोलंकी, मकवाना आदि ) पाई जाती हैं ओर इनके 
भीलाला नाम के थोक में विधवा विवाह भी नहीं होते हैं| इनके अपढ़ ओर 
जंगल निवासी होने पर भी इनमें सच्चाई, अ्रतिथि-सत्कार, एकता, स्व.,मिभक्ति आदि 
कई शुण हैं । यदि कोई भील किसी की रक्षा का बचन दे देता हैं तो वह डसकी 
रक्षा के लिए प्राणों पर खेलने में ज़रा भी संकोच नहीं करता। इतिहास से 
प्रकट है कि यह जाति मेवाड़ के गहलोत ( सीसोदिया ) नरेशों की बड़ी 
सहायक रही है। और पहले उदयपुर, डूगरपुर और बाँसबाड़े में राजा का 
राजतिलक भी भील ही अपने अंगूठे के लू से किया करते थे। उदयपुर के 
महाराणा अमस्लिंह दूसरे ( वि० सं० १७१५१-१७६७ ) के समय तक भीलों 
हारा राजतिलक होने के प्रमाण मिलते हैं| ( देखो अ्रमरसिंहाभिषेक काव्य 
इलोक १३५ ) | 
ये लोग जंगली होने पर भी ख्री-जाति के प्रति सम्मान का भाव रखते 
हैं। लदाइयों में वे श्रपनी ज'ति की स्त्रियों पर कभी शख् नहीं चलाते, चाहे 
वे अपने शत्र की हों या मित्र की | इनके गीतों में वीररस अधिक पाया जाता 
हे | परन्तु इन ही भाषा अलग होने से इनके गीत दूसरे लोगों को अटपटे 
( अ्रजीब ) से लगते हैं और वे श्रासानी से समझ में भी नहीं आते | इसीसे 
कहावत प्रसिद्ध हैः-- न 
काँई चारण री चाकरी, कांई आरण री राख । 
काँई भील रो गावणों, काई साटिये री साख ॥ 
अर्थात्‌ चारण की नौकरी, एरण ( लुहार की भट्दो ) की राख, भीलों 
का गाना और साटिये ( एक निम्न जाति ) की गवाह किसी काम पक 
होती है। ( देखो “दी कास्टस आफ मारवाड़” प्रष्ट ९१ सन्‌ 35८३३ ईं०; 
मारवाड़ म॒दु मशुमारी रिपोर्ट, तीसरा हिस्सा सनू १८६ ९ ईं० पृष्ठ १३१८ ) | 
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तीन भागों मं-इंगरपुर, सागवाड़ा और आसपुर नाम से-बंटदा हुआ 
है | प्रत्येक ज़िल का हाकिम जिलेदार कहलाता है । 


प्‌, 
जातया 
जातियों में क्रमशः भील, राजपूत, ब्राह्मण, वश्य, मुसलमान और 
बाहर मुसलमान मुख्य है । 
पदावार 
इस राज्य की पदावार में मक्ी, चावल, मूंग, तिल, सरसों, गेहूं 


चना, जो ओर कपास है। खती कुओं से अधिक आर नदी तालाबों से 
वहुत कम सींची जाती हू | 


सड़कें 


क् 


रल का प्रवेश अब तक इस राज्य में नहीं हुआ है । अजमेर तथा 
सालव से जाने वालों के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन उदयपुर है जो 
डूंगरपुर स ६७ मील दूर है । अहमदाबाद आदि की तरफ़ से जाने वालों के 
लिये तलादा का रलवे स्टेशन है, जो डं गरपुर से ७४ मील दूर है। डू गरपुर 
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१--आचीन राजमहल, डे गरपुर 


से उदयपुर, अहमदाबाद ओर दोहद इन तीनों शहरों के लिए मोटर सर्विस 
हे । इस राज्य में कोई पक्की सड़क नहीं है । राजधानी इ गरपुर में केवल ६ 
मील पक्की सड़क हू । अव दूं गरपुर से खेरवाड़ा ( १५ मील ) ओर दूं गरपुर 
स माड़ासा ( ४५ मील ) तक पक्की: सेठल्ड सड़कें )बननी शुरू हागई है । 
राज्य भर में कच्ची सड़कें कोई ३०५ मील है । 


नै 


डे गरपुर राज्य 
अब लक 


४ 
हर 
> ७ 


सवरियाँ 


4९. 


हर अब क सवाररिया घाड़ा, बंलगाड़ा, तागा, बल आर ऊद ह€ | सवा पुरुष 
यहाँ बला पर भा सवार हात है | उच्च हि गऊंद पर सवारा करना 
अधम सममभते है। परन्तु गाव क बाहर सवार हानच स काइ दाप नहा 
समझा जाता | 


डाकखाने 
डू गरपुर, सागवाड़ा, गलियाकाट, वनकाड़ा, सावला आर आसपुर 
में अम ज सरकार के डाकखाने हैं तथा हू गरपुर सागवाड़ा आर गलियाकाट 
में तारघर भी हैं. । 


खानपान-रहनसहन 


यहाँ का मुख्य भोजन मक्की आर चावल हं। हाली, दिवाली ओर 
उत्सवों“में लोग चूरमे के लड़ ओर काली राटी ( मालपुए ) ज्पसी आदि 
बनाते हैं | कच्ची-पक्की रसोई और छुआ-छूत का बाजार यहाँ गम ह। परन्तु 
उत्सवों में यहाँ के ख्ली-पुरुष एक दूसरे के सामने वेठ कर एक साथ भाजन 
करने में बड़ी प्रसन्नता मानते है। यहाँ के राज-करमंचारिया का पाहुनाव 
लम्बा अँगरखा, चूड़ीदार पायजामा; कमरबन्दा आर हाथ म्‌ रझूमाह 
होता है । देहांती लोग बड़ी अंगरखी कोनी तक पहनते है | भील ल्ाग [सफ 
धोवी और सिर पर पोतिया बांधते है। बाकी नगे बदन रहते है| उनको 
औरतों के पैरों में पीतल का गहना होता है। शहरी ख्ियों में चूड़ा पहनन 
का बड़ी रिवाज है ओर उन्हें अपने दांत रंगने व उन पर चू पे (मख ) लगाने 
का भी चाव है| यहाँ के कई रीत-रस्म खाट है| कन्या का बचना, शाह 
में महीनों व हफतों तक बरात को ठहराना जिसका सब ख़च वरुपत्ष व 
पड़ता है | न्यात ( जाति ) जिमाना, जिससे लोग तबाह हा जात हैं| किसी 
कुटुम्बी के मरंने पर उसे वर्ष सर सुबह-शाम का रोते है आर हर ल्ाहार 
का स्वागत भी रोने से ही किया जाता है आर मृत्यु का सम्राचार सुनन 
पर रोते हुए तालाब पर स्नान करने जात है। ह 


क़्स्बे 


राज्य में कुल ध्ट८ गांव व कर ह जिसम ३६२ खालसा, १९३ जागीर 
में और १०३ माफी में हैं | मुख्य कस्बे इगरपुर, सागवाड़ा, गलियाकाट 
बड़ोंदा, करोली, आसपुर, सालज अरि भाल्डी जिनमें से मुख्य 
मुख्य का वृत्तान्त इस प्रकार हं:-” लि 
डुंगरपुर--अह कंस्‍बा इस राज्य की वतंमान राजधानी हू । जा 


चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजस्थानों भाता स पहाड़ का 


३६२ 


राजपूताने का इतिहास 
"िणाथ्रनकालताल तप 


टू गर कहते हैै। इसलिये संस्क्रत के पंडितों ने संस्क्त भाषा में दँगरपुर का 
नाम गिरपुर घड़ लिया । क्योंकि हू गर और गिर ( गिरि ) का एक ही 
अथ है। यही कारण है कि कइ ग्राचीन शिला-लेखों आदि में इस ( राज 
धानी ) का नाम गिरपुर भी विलता हैँ। यह समुद्र की सतह से करीब 

!४०३ फुट का ऊचाइ पर है आर २९ अश ४१ कला उत्तर अक्ञांश तथा 


र्‌ “आचौन राजमहल, डे गरपुर 








७३ अंश ४३ 
कला पूर्व रेखांश 
के बीच में फत्ञा 
हुआ हे ओर 
पहाड़ को एक 
तलहटी में ही 


यह बसा हुआ 


है । सन्‌ १६३१ 
३० की मनुष्य 
गणुन। अजु- 
सार इस करत्र 
में 05 
मनुष्य' बसते 
हैं; जिस में पुरुष 
४,४१८. ओर 
ख्रियां ४,१४२ 
हैं। इसे महा- 
रावज्न हू गर 
सिंह ने वि८ 
सं० १४१५ (३० 
सन्‌ .१३६५) के 


लगभग बसाया था | यहाँ के खिलौने, पानी के बर्तन ओर हरे 
पत्थर की खुदी मूत्तियाँ अच्छी होंती:हैं। यहाँ शहर सफाई के लिये 
भ्युनिसिपल्टा हैं आर ग्रजा के सुभीते के लिये अंग्र ज्ञी डाकघर, तारघर, 
अस्पताल आर एक हाइंस्कूल है । कस्बे के चारों तरफ महारावल शिवसिंह 
का बनवाया हुआ परकाटा है । दक्षिण की पहाड़ी पर क्िला हं,जहाोँ पर स्वर्गीय 
महारावल विजय[सह ने विजयगढ़ नाम से राज-मंहल भी बनवाये। इस 
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।7 इस संख्या में हिन्दू ६,०६१ ( जैनी ७६३ और सिक्ल्न ८ ), सुसजमान २,१२१ 


ओर इंसाई ४ हैं । 


>१/४ 
(77 
*ै0 


डे गरपुर राज्य 
पहाड़ी के नीचे पुरान राज महल है। जिनमे राज्य को कचहरी व दफ्तर 
हैं। शहर के बाहर पास हो गेबसागर नाम को माल ह्‌ जा महारावल गेवजी 
( गोपालजी ) की बनवाइ हुई है | इस मोल के दक्षिणा तट पर 
महारावल उदयसिंह (दूसर ) का बनवाया हुआ उद्यत्रिल्ास नामक 
(जमहल है। इसी महल मे डूगरपुर नरश सपरिवार निवास करत ह। 
ऐर इसी विशाल भवन में महकमा खास आर मुसाहिबव आला ( ग्राइम 
निस्टर ) के दफ्तर है | गेबसागर के भीतर का बादल महल आर उसक 
ट पर का महारावल पू'जा का बनवाया हुआ गावधननाथ ( श्रीनाथजी 
का विशाल मंदिर भी दर्शनीय है। राजधानी स ६ मील क फासल पर 
“उडवर्ड समंद” नाम का एक विशाल तालाब ह। 


सागवाड़ा- यह इू गरपुर स दक्षिण-पूव मं २३ मील पर हूँ जो 
पर कई प्राचीन जन मंदिर बन हुए है। यह जिल का मुख्यस्थान है. जहाँ 


पर ज़िलंदार रहता हूं। व्यापार को अच्छा मण्डां हूं । यहां का आवादा 
३,४७८ है । जिसमें हिन्दू १,७७३ ( जना ९३६ ) आर मुसलमान १,७०९ हैं । 


गलियाकोट----यह करता हू गरपुर.स २७ सीज् ओर सागवाड़ा स 





पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह, गलियाकोट 
११ सील दूर है। आबादी ५,५३३ सलनुष्यों का हैं | जिसमें पुरुष २,४५७ 
ब५ 


हो राजपूताने का इतिहास 
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ओर ख्रियाँ ३,००६ हें । इस संख्या में हिन्दू ३,६४६ और मुसलमान 
१,६९७ हैं। प्राचीन किले के खण्डहर अब तक माही नदी के तट पर 
देखने में आते हैं। यह स्थान शिआ मत के दाऊदी बौहरों का जियारतगाह 
(तीर्थ) है, क्योंकि यहां उनके पीर फ़खरुद्दीन' की क़बर है | इस ज़ियारत के 
लिये हर साल मुहर्रम मास में दूर-दूर से बोहरे आते हैं और उनके ठहरने 
व आराम के लिये सुन्दर सरायें व बाग बने हुए हैं। मेला मुहर्रम की २४ 
वीं तारीख से भरता है जो मुन्ना अब्दुलअली की हिदायत मुताबिक बि० सं० 
१८८१ की आश्विन बदि ११ रविवार ( हि० सन्‌ १२४० ता० २४ मुहर - 
३० सन्‌ १८२४ ता० १६ सितम्बर ) से भरने लगा है। मुसलमान बौहरों 
की आबादी यहाँ तरकी पर है और यदि इसी तेजी से बढ़ती रही तो यह 
कसबा विशेष कर मुसलमानी बस्ती हो जायगा | 

बड़ोदा--यह इू गरपुर से २८ मील दूर है । पहले यह बागड़ के 
गुहिलों की राजधानी थी । संस्कृत शिल्ालेखों में इसका नाम “बटपद्रक” 
मिलता है। इसे “बागढ़ बटपद्रक” कहते थे। क्योंकि बटपद्रक ( बड़ौदा ) 
नाम के कई स्थान भारत में हैं । यहां कई प्राचीन मंदिर हैं । जिनमें 
शिव, कुबेर, सूर्य, पार्श्नाथ आदि की मूर्तियां मिली हैं । महारावत् 
वीरसिंह के समय का एक शिलालेख वि० सं० १३४५० का यहां मिला हे । 
यहाँ अच्छी महाजनी बस्ती हैं । 

पृ जपुर--यह कस्बा इ गरपुरं से २६ मील दक्तिण में है, जो रावल 
पू जाजी का बसाया हुआ है। इसके पास ही साबला गांव है, जहां पर मावजी 
नाम का ओदीच्य ब्राह्मण बड़ा संत हुआ है। उसके शिष्य वर्ग उसे विष्णु का 
अवतार मानते हैं। मावजी का देहान्त सं० १७८६ ( ३० सन्‌ १७३२ ) में 
हाना कहा जाता है। इनका पहला व तीसरा विवाह ओदीच्य ब्राह्मणों में, 
2. 5म राजपूत की कन्या से और चौथा एक पटेल ( कुनंबी ) की 
विधवा स्त्री से हुआ था। वेष्णव धर्मावम्लबी कई कुनबी, राजपूत, बाह्यण, 


मम लदक मक बेहक बी" सी टप कक 
१--भसिद्ध है कि शहीद फ़ख़रुद्दीन के पिता राजपूत थे और वे पाटण ( अणहिल- 
वाड़ा पद्दन ) के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ( वि० सं० ११६०-११६६ ) 

के मन्‍त्री थे । उनझ्ा नाम तारामल था. उनको श्ररव के मौलाला- अब्दुल्ला ने 
इस्लाम धर्म की शिक्षा देकर उसलमान बताया था। इसके बाद ही फ़ख़रुद्दीन 
का जन्म हुआ । फ़ख़रुद्दीन बड़े होकर इस्लाम मत को फेलाने के लिये बागड़ 
इलाके में आये । इनके गलियाकोट से सागवाड़े जाते हुए मार्ग में. मुसलमानों से 
धार्मिक विवाद चल पड़ा जो बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ा कि स्थान से तलवारें खिंच 


गईं । इस तकरार में शेख फलरुद्दीन अपने ही मजहब वालों के हाथों से मारे 
जाकर शहीद ( घरस्तवीर ) कहलाये । 


डू गरपुर राज्य ३६५ 





सुनार, छीपे ओर दर्जी आदि उनके अनुयायी हैं। उनकी रची वाणी और 
भजनों को लोग बड़े प्रम से गाते व सुनते हैं । मावजी की गही के महन्त 
ओदीच्य ब्राह्मण ही होते ओर वे अविवाहित रहते हैं । 
एतहासक स्थान 
देवगांव--यह इूगरपुर से उत्तर पूर्व में १४ मील दूर है | यहां पर 
सोम, नदी के तट पर देवसोमनाथ नाम का प्राचीन ओर दर्शनीय 





१--देवसोमनाथ का मन्दिर 


मंदिर है | यह मंदिर सफेद पत्थर का बना हुआ है ओर उसके चारों तरफ 
परकोटा है । इसके तीन द्वार, पूर्व उत्तर ओर दक्षिण में है । राज्य भर के 
सब मंदिरों से यह प्राचीन और भव्य है।इस की बनावट अद्भुत हैं । 
भीतर से दंखने पर ज्ञात हाता कि यह मंदिर अभी गिर जायगा परन्तु वह 
बाहर से बड़ा मजबूत दिखाई देता है आर हैं भी वास्तव मं यह ठोक । 
इस में यह विशेष कारीगरी हे | अनुमान हैं कि यह विशाल आर सुदृढ 
मंदिर विक्रम की बारहवीं शताब्दी के करीब बना होगा 


वेणेश्वर--यह इू'गरपुर से पूर्व में ४० मील दूर है जहां बासवाड़ा 
राज्य की सीमा मिलती है| यहां सोम ओर माही नदियों के संगम पर बेर|श्वर 
महादेव का मंदिर है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि के अवसर पर यहां १५ दिन 
का एक बड़ा मेला भरता हैं जिस में दूर दूर से हजारों लोग आते हैं 


३६६ राजपूताने का हतिहास 





इस मंदिर के सम्बन्ध में डू गरपूर ओर बॉसवाड़ा राज्यों के बीच कई वर्ष 
तक भंगड़ा चला था। अन्त में भारत सरकार ने सं? १६२२ (इं० सन्‌ १८६६) 


मी जि, भ. "रचने कीलीज े.थ 2 ७ ५ ७िकक, ५ १ अशरक हक 2 अज बनुक ० ज बाग 





बेणेश्वर महादेव के मन्दिर का तोरण 


में इस डू गरपुर राज्य की सीमा में मान कर फसला कर दिया । यह वेण श्वर 

का मंदिर भाटोली गांव के पास ही है। 
राज्य- प्रबन्ध 

की राजप्रणाली राज तन्त्र शासन है । इससे राजसत्ता महारावल 

के हाथ में है जा एक का सिल की सलाह से कार्य करते है । नरेश का विरुद 

जहाइनेस महिमहेन्द्र राय रायां महाराजाधिराज महारावल्ष श्री '**'**'* 

बहादर है | अंग्रज़ सरकार स यहां के नरशों को १४ तोपों की सलामी हे | 

राज्य की आय करीब ७ लाख ओर खर्चा ६ लाख रु० साज्ाना हैं । 

अंग्रज़॒ सरकार को वाषिक खिराज के १७,५०० रु० कलदार दते है । 

डू गरपुर का निजू कोई सिक्का नहीं है । पहले यहां चिताड़ी तथा सालमशाहदी 

सिक्कों का भी चलन था, परन्तु वि० सं० १६६१ की आषाढ़ बदि ४ शुक्रवार 


(इ० सन्‌ १६०४ ता० १ जुलाई ) से अंग्रज सरकार का कलदार 
रुपया ही जारी हैं । 


स्कूल-अस्पताल 


राज्य भर में पढ़े लिखों की ओसत ३ फी सेकड़ा हे । स्कूलों की 
संख्या २२ हे ओर उन पर करीब २५ हजार रुपया सालाना खर्च होता है। 
राजधानी में हाई स्कूल है । शिक्षा मुफ्त है। अस्पताल ४ हैं जिन 
पर १६ हज़ार रुपया सालाना खर्च होता है । 


डें गरपुर राज्य ३६७ 
हि. कप /ख अलसी 
राज्य-चिन्ह 

इस राज्य के राज्य-चिन्ह के बीच में ढाल है | दाल के मध्य में बाल 
ब्रह्मचारी महावीर हनूमान अपने 
दाहिने हाथ में पर्वत उठाकर 
दोड़ रहे हैं। ढाल के ऊपर के- 
दोनों कानों पर स्व॒स्तिका बनी 
हू | स्वस्तिका एक परस सादड्रलिक 
चिन्ह है जो <5 का रूपान्तर है | 
स्व॒स्तिकाओं के बीच में हनुमानजी 
के ठीक ऊपर छः शाखाओं 
वाला एक तारा है । ढाल के 
सब स ऊपर एक हिरण का 
सिर है | 
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ढाल के दोनों तरफ दो भील बीर खड़े हैं जिनके एक हाथ में धनुष है 
तथा दूसरे हाथ में ढाल थामे हुए है। भीलों के कन्धों पर बाणों का भाता 
रक्‍खा हुआ हे, क्‍योंकि यहाँ की जनसंख्या में सब से अधिक भील ही हैं। 
इसके नीचे राज्य का मूलमन्त्र “न्याय॑ चिराज्यं” (चिर राज्य) लिखा हुआ 
है | इसका भावार्थ “न्याय ही राज्य का दीर्घ जीवन हे” लिया जाता है । 

प्राचीन इतिहास 

जिस भूमि को इस समय इूगरपुर ओर बाँसवाड़ा कहते हैं वह 
प्राचीन काल में बड़ी विस्तृत थी ओर उसका नाम बागड़ था । इस बागड़ 
प्रदेश पर ईसा से पूरब की तीसरी शताव्दी के आसपास मोर्यों का ओर इंसा 
के पूर्व की पहली शताब्दी में कुशनों का तथा बि० सं० २३७ (इं० सन १८०) 
के आस पास ज्ञत्रपों का और उनके बाद वि० सं० ४४५ (इं० सन रेट्ट) के 
करीब गुप्तों का राज्य रहना सम्भव है। गुप्तों के बाद हूणों ओर कन्नोज के 
बैसों तथा पड़िहारों का राज्य भी यहां रहना अनुमान किया जाता है । इस 
प्रदेश से मिले अब तक के सिक्कों व शिल्नालेखों से यह बात तो निश्चित है कि 
यहाँ ज्षत्रप-वंशियों और परमारों का राज्य रहा था ओर परमारों स ही 
गृहिलोतों ने बागड़ का प्रदेश लिया था । 

मालवे के परमार जिनकी राजधानी धार थी, उन में वाक्यपतिराज 
के दूसरे पुत्र डंचरसिंह को यह बागड़ का इलाका वि० सं? ६९० के आस- 
पास जागीर में मिला था । इस इलाके में उस समय वह प्रदेश सामिल था जो 
वर्तमान में डू गरपुर, बांसवाड़ा और सोंथ के राज्य कहलाते हैँ। डँबरसिंह 
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परमार की राजधानी अथू णा (डच्छूणक) थी जो इस समय बांसवाड़ा 
राज्य में है| बासवबाड़ा क पाणाहड़ा गाव के सडलश्वर महादव के संदिर में 
सं? १११६ (३० १०४५६) का एक शिलालंख मालवा क परमार राजा जयसिंह 
(प्रथम) का मिला हैँ! । उससे पता चलता हैँ कि परमारों का बागड़ प्रदेश 
पर अधिकार था। उस लख में परमारःराजाओं के कुछ नाम दिये हुए 
ओर उनस ज्ञात होता हैं कि परमार राजा लिंबराज का छोटा भाई मंडलिक 
(मंडनद्‌व) था । उसने वीर श्रेष्ठ सनापति कन्ह को कद करक घोड़े हाथियों 
सहित उसे जयसिंह (प्रथम) के सुपुर्द किया था ।मंडलिक के बाद चामुड- 
राज ओर विजयराज़ नाम क राजा हाने का पता शिलालेखों से चलता है | 
इनके पीछे के किसी राजा का लेख न मिलने से उनके उत्तराधिकारियों के 
नामों का पता नहीं चलता | सं० १२३२ (३० सन्‌ ११७४) के करीब परमारों 
का निकाल कर मवाड़ के गहलात बागड़ प्रदेश के स्वामी बने | 


हू गरपुर का यह आहाड़ा* नाम से ग्रसिद्ध गहलोत राजवंश मेबाड 
के सूय्यवंशी गहलात राजघराने को रावल नामक ग्रधान शाखा में है । अर्थात्‌ 
बड़े भाई के वंशज दूगरपुर के राजा ओर छोटे भाई के वंशघर उदयपुर के 
नरश हैं | इस विषय मे इतिहास वेत्ताओं में कोई मत भेद नहीं हे ओर राजा 
मजा तथा सरदार सब इस बात को एक स्वर से मानते है| परन्तु एक बात 
में इतिहासज्ञों का मत भेद रहा है कि मेवाड़ के किस राज पुरुष ने डू गरपुर 
का राज्य स्थापित किया । मेवाड़ के राजसमुद्र की सं० १७३२ 
( ३० सन्‌ १६७६ ) की “राजप्रशरित” ( सर्ग ३) अनुसार रागा कर्ण का 
पुत्र माहप डू गरपुर का राजा हुआ । बीर विनोद में महामहोपाध्याय 
कावराजा श्यामलदास ने लिखा हू कि “जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 
सं० १३६० ( ३० १३०३८-हि ० सन्‌ ७०३ ) में चितोड़ का किला ले लिया, 
तब रावत रतनसिह का पुत्र माहप ता आहाड़ ( उदयपुर के पास ) में ओर 
राहप अपन नये बसाये हुए सीसादा गांव में रहता था । माहप ने डू गरे 
भात का सार कर डू गरपुर बसाया? ।” कनल् टॉड ने यह लिखा हे कि 

समरसी का पुत्र कर्ण चितोड़ का स्वामी था। उसका पुत्र माहप बागड़देश 





३-एराजपूताना स्यूजियस रिपोर्ट सन्‌ १६१६-१७ ई० पु० २। - 
२--उदयपुर ( मेवाड़ ) से उत्तर-पूत्र में डेढ़ मील दर आहाड़ ( आधाटपुर ) स्थान 
हैं जो विक्रम की १० वीं शताब्दी में गहलोत राजवंश की दूसरी राजधानी थी । 
वहाँ कुछ दिनों तक रहने से गहलोत वंश की रावल नामक बडी शाखा ' आहाड़ा” 


कहलाई । इसी कारण डूँगरपुर तथा बासवाड़ा के राजवंश ' “अआहाड़ा गहल्ोत” 
कहलाते हे । 


३--वीर विनोद भाग १ पृ० २७३०२८८ | 
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में चला गया । ओर राहप मेवाड़ का स्वामी हुआ * ।” मज़र के० डी० 
अर्सकिन ने अपन डू गरपुर राज्य क गज़टियर (सब संग्रह) में लिखा है कि 
“कर्ण के दा पुत्र माहप आर राहप थ। कण नराहप की वीरता से प्रसन्न 
होकर उस युवराज वनाया | इसलिय ज्यए पुत्र माहप रूठ कर आहाड सें 
जा रहा | बाद में माहप अपन ननिदहाल ( बागड़ क चाहानों के यहां ) 
गया, जहां उसने भीलां की सहायता स धीर धीर अपना राज्य जमाया" | 


मूता नेणसी ने आज से २७५ वर्ष पहिले अपनी ख्यातमें लिखा हैं कि 
“शवल समंतसी (सामंतसिह) ने अपने छाट भाइ (कुमारसिंह) को मेवाड़ 
का राज्य अपनी खुशी स द दिया ओर आप आहाड़ में जा रहा। बाद में 
सामंतसिंह ने बड़ोद ( बागड़ प्रदश ) क राजा चोरसीमल का मार कर कुल 
बागड़ दश छीन लिया * | 

इन उपरोक्त विचारों को नवीन खोज, शिल्ालेखों व ताम्रपत्नों की 
कसोटी पर कसने से यह सार निकला कि वास्तव में दूगरपुर राज्य के 
संस्थापक मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा रावत क्षेमसिंह ( खेमसिंह )के ज्येष्ठ 
पुत्र सामन्‍तसिंह थे । जब वि० सं० १२३१ (इं० सन्‌ ११७४) के आस पास 
सामन्तसिंह ने गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से युद्ध किया तब वे 
निर्बल होगये । साथ ही उन्होंने अपने सरदारों के साथ अच्छा 
बर्ताव भी नहीं रक्खा जिससे वे भी सब उनसे नाराज़ होगये। ऐसी दशा 
में मेवाड़ के पड़ोसी जालोर के चोहान राजा कितू ( हीर्निपाल ) 
ने सामन्‍तसिंह पर चढ़ाई कर सं० १२३२ (३० सन्‌ ११७६ ) के करीब 
मेवाड़ की राजधानी आधाटपुर ( आहाड़ ) पर कब्जा कर लिया ।तव 


१--महारावल सामन्तर्सिह 
[ वि० सं० १२३२-४६ हैं० | 
मेवाड़ से दक्षिण की तरफ़ बागड़ प्रदेश में चले गये । वहाँ पर उन्होंने 

बड़ोदा (बागड़ ) के राजा चोरसीमल को मार कर अपना .नया राज्य 
स्थापित कर बड़ोदे को राजधानी बनाया | साभनन्‍नलिद्र के वंशधर बागड़ में 
हो रह आर उनके छोटे भाई कुमारसिह ने अपने बाहुबल तथा गुजरात के 
राजा की कृपा से ( उसकी अधीनता स्वीकार कर ) कितू चौहान को 
निकाल कर अपना पंठक राज्य वापस लिया | ओर कुमारसिंह के वंशज 
मेवाड़ के नरंश रहे | 


१--करूल टॉड; राजस्थान ( क्रक संस्पादित ) भाग १ छए० ३०३-०६ | 
२--मेजर अरसंकिन; ड्'गरपुर का गज्ञेटियर ( अंग्रेजी ) ४० १३१ सन्‌ १६०८ ३० । 
--मसुहणोत नेशसी की ख्यात; भाग १ प्ृ०७८ ( काशी संस्करण ) | 
४--कुम्मलगढ़ का सं० १९१७ मंगसर बदि < का शिलालेख । 


(१०० राजपूताने का इतिहास 
४७७७-८० 


गुजरात वालों ने सामन्तसिंह का मेवाड़ से निकाल कर ही संतोष 
नहीं किया परन्तु उन्होंने उस बागड़ प्रदेश में भी स्थायी नहीं रहन दिया। 
डूगरपुर राज्य क सालज गाँव के पास बारेश्वर महादेव के मन्दिर में लग 
हुए वि० सं० १२३६ ( ३० सन्‌ ११७६ ) के शिलालेख से निश्चित है कि उस 
समय तक सामन्तसिह वहाँ राज करता था | उद्यपुर राज्य की प्रसिद्ध 
जयसमुद्र ( ढेबर ) कील क पास के वीरपुर (गाताड़ ) गाँव स मिलने 
सं० १२४२ कार्तिक सुदि १५ ( इं०सब्‌ ११८४ ता० ६ नवम्बर ) के ताबांपन्र 
से ज्ञात होता है कि उस समय सोलंकी भीमदव ( दूसरे ) क सरदार 
महाराजाधिराज गुहिल वंशी अम्ृतपाल के अधिकार में बागड़ प्रदेश था, 
ओर बड़ोदा उसकी राजधानी थी। अनुमान है कि सं? १२३६ स सं० १२४२ 
तक इन छः वर्षा में किसी समय सामन्तसिंह को निकाल कर गुजरात के 
सोलंकी राजा भीमदव ने गुहिल वंशी अम्रतपाल को बागड़ का राजा 
बनाया हो | बागड़ प्रदेश पर सं? १२४३ (३० सन्‌ ११६६) तक भीमदव 
का राज्य रहना बड़ा दीबड़ा नामक गाँव के सं० १२५३ के मूर्ति लेख से 
पाया जाता है | 

वागड़ का राज्य छूट जाने पर सम्भव हू कि सामन्तसिंह अपने साले 
अन्तिम हिन्द सम्राट प्रथ्वीराज चोहान के पास चले गये हों ओर वहीं 
शहाबुद्दीन गोरी स लड़ते हुए वीर गति का प्राप्त हुए हों। जेसा कि 
सं० १६०० के आस पास बन प्रथ्वीराज रासो क आधार पर राजपूतान में 
यह प्रसिद्ध है। 

सामन्त्लिंह को ख्यातों में समतसी लिखा है। समतसी ओर 
समरसी के नामों में के थाड़े से अन्तर से शभ्रान्त होकर ही प्रथ्वीराज 
रासों के कता ने इन्हें समरसी लिख दिया हो | 


२--महारावल जयवसिह 


यद्यपि ख्यातों व सरकारी गज़टियर आदि में महारावल सामन्तसिंह 
के पीछे सीहड्देव का नाम मिलता है| परन्तु जगत गांव स मिले सं० 
१३०६ ( ३० सन्‌ १२४० ) के शिलालेख में सीहड़रेव के पिता का नाम 
जयतसिंह लिखा है जो ख्यात आदि से अधिक प्रमाणिक है| इसलिये 
सहारावल जयतसिंह सामन्तसिंह के पुत्र या उत्तराधिकारी रहे होंगे। . 

जयतसिंह ने बागड़ राज्य वापस लिया या नहीं ओर वे कितने 
वष जीवित रहे यह कुछ नहीं कहा जा सकता | परन्तु दीवड़ा गांव से 
मिले सं० १२५३ के लेख से यह तो निमश्चित ही हे कि उस समय तक 
बागड़ पर भीमदेव का राज्य था | शायद उसके पीछे ओर सं० १२७७ के 
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पहले किसी समय बागड़ पर सामनन्‍्तसिह क उत्तराधिकारी जयतसिंह या 
उनके पुत्र सीहड़देव का अधिकार हुआ हांगा | 


३--महारावल सीहड़देव 
[ खं० १२७७-१२६१ वि० ] 


ये महारावल जयतसिंह क पुत्र थे। इनक समय के दा शिज्नालेख 
सं० १२७७ ( ई० सब्‌ १२२१ ) आर सम्बत्‌ १२६१ (इ० सन्‌ १२३४ ) 
के मिले है । जिनसे पता चलता ह कि इनकी राजधानी बागड़ का वटपदक 
( बढ़ोदा ) नगर था आर ये स्वतन्त्र राजा थ। इन लेखों में इनकी उपाधि 
“पहारावल” ओर “महाराजाधिराज” लिखी हे। मेजर अर्सक्िन ने इनके 
विषय मं लेखा हक रावत्न साहड़द्व ने दिल्ली क बादशाहां क थानदार 
मलिक चोरसी को वि० सम्वत्‌ १३३६ ( इं० सन्‌ १२७६ ) के करीब मार 
कर अपने राज्य को बढ़ाया! । परन्तु यह सही नहीं है क्‍योंकि चौरसी को 
महारावल सामन्त्सिह ने मारा था। 

सीहड़्देव की म्॒त्यु कब हुईं इसका पता अब तक नहीं चला हे, 
परन्तु उनके पुत्र विजयसिंह ( जयसिंहद्व ) का पहला शिलालेख बि० 
सम्बत्‌ १३०६ का मिला है उससे वि० सम्बत्‌ १२६१-१३०६ के बीच किसी 
समय उनकी सृत्यु हुईं होगी । 


४--महारावल विजयसिंह 
[ वि० सम्बत्‌ १३०६-१४०८ ] 
महारावल सीहड़देव के पश्चात उनके पुत्र विजयसिंह राज्य के स्वामी 
हुए | परन्तु ख्यातों में इनका नाम छूट गया है। इनके समय के दो शिलालेख 
पम्बरतू १३०६ ( इं० सन्‌ १२४६ ) ओर सम्बत्‌ १३०८,( इ० सन्‌ १२४१ ) 
के मिले है । इनका दूसरा नाम जयसिंहदेव भी लिखा मिलता हूँ । सम्भव 
है इसमें “वि” अक्षर . छुट गया हो। वेसे जयसिंह ओर विजयसिंह दोनों 
योयवाची शब्द ही.है। मेवाड़ का छुप्पन प्रदेश उस समय बागड़ से 
इनके अधिकार में था । 


५---महारावल देवपालदेव 


इनक समय का कोई शिलालेख नहीं मिला है| कहा जाता हू कि 
इन्होंने परमारों के साथ युद्ध करके उनकी राजधानी गलियाकोट छीन 





१--ए गज्ञे टियर श्रॉफ दि डू'गरपुर स्टेट पृ० १३२ ( सन्‌ १६०८ ई० ) ।. 
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ली और उसे अपने राज्य में मिल्ला लिया | परन्तु परमारों की राजधानी 
गलियाकोंट नहीं थी | गलियाकोट से कुछ मील दूर अथू णा नामक प्राचीन 
नगर था। इनका देहान्त सं० १३४४ में हुआ होगा । क्योंकि इनके पुत्र 
विजयसिंह के दानपत्र सें इनक निमित भूमिदान करने का उल्लेख हू । 


६---महारावल वीरसिहदेव 
[ बि० सं० १३४४-१३६० | 


ये महारावल देवपाल (ददूजी ) के उत्तराधिकारी थे | इनका एक 
दानपत्र सं० १३४४ ( ३० सन्‌ १९८७ ) का माल नामक गांव से मिला है। 
जिसस ज्ञात होता है कि इनकी राजधानी भी बागड़ का वटपद्रक ( बड़ोदा ) 
स्थान था | ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने इंगा नाम के भील को मारकर 
उसका गांव छीन लिया ओर उस स्थान का नाम उस भील के नाम पर 
डूँगरपुर रखकर उसे अपनी राजधानी बनाया | दन्त कथा स यह भी प्रकट 
होताहे कि डूंगा भील ओसवाल शालाशाह या साल्हराज” नाम के एक महा- 
जन ( ब्श्य ) की सुन्द्र कन्या से व्याह करना चाहता था। इस पर शाल्ञा- 
शाह ने महारावल वीरसिंह से मिलकर उसे धोखे से मरवा डाला। उस 
भील के पीछे उसकी दो खस्रियां जिनका नाम धनी ओर काली था सती 
ई। उनकी अंतिम इच्छा थी/कि उस स्थान का नाम उनके पति के नाम 
पर रखा जावे, उनके दाह स्थान पर उनकी छत्रियां बनाई जायें और 
उनके वंशज वहां के महारावलों के गद्दी बेठने पर राजतिलक किया करें। 
उन्हीं की इच्छानुसार इूगरपुर के पास की पहाड़ी पर उन दानों भील 
लाओं के स्मारक बने हैं । जिन्हें धन माता ओर काली माता की छत्रियां 
कहते हैं ओर राजतिलक करने का रिवाज अब नहीं रहा है ।” 
ख्यातों में वोरसिंह का कहीं सं० १३१४ में कहीं सं० १३३४ में ओर 
कहीं सं० १४१५ में इंगरिया भील को मार कर हू गरपुर बसाना लिखा हे । 
रन्तु यह सब कथन इतिहास की कसोटी पर ठीक नहीं उतरता। क्योंकि 
शिलालेखों से वि० सं० १३४६ (इं० सन्‌ १३०२ ) तक वीरसिंह की 
राजधानी बड़ोदे में होना प्रकट होता हे । इसलिये इूगरपुर वीरसिंह के 
समय न बसाया जाकर सम्भवतः वि० सं० १४१६४ में. महारावल डू गर- 
सिंह के समय में बसाया गया होगा । वेसे भी नवीन बसाये गये नगरों के 


नाम बहुधा उनके बसाने वालों के नाम पर ही रक्‍्खे जाते हैं | 





१--वास्तव में यह शालाशाह वि० सं० १५२९ (ई० सन्‌ १४६८ ) में विद्यमान था 
जैसा कि आंतरी गांव के जन मंदिर से मिले उसके शिलालेख से पाया जाता है। 
यह महारावल गोपीनाथ और सोमदास का मंत्री ( दीवान ) था | इसने चुड़ा- 
बाड़ा के भीलों पर विजय आप्त की थी 
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७--महारावल भचु डजी 
[ बि० सं० १३६०-१४शे८८ | 
ये महारावल वीरसिंह के उत्तराधिकारी थे | ख्यातों में इनका सं० 
१३६० से १श्ट्ट तक राज करना लिखा है परंतु इनका कोई शिलालेख 
अब तक नहीं मिला है | 
८--महारावल ड गरसिह 
[ वि० सं० १ इ८८-१४१६ | 


ये 'महारावल भचू'ड के पुत्र थे जा ख्यातों के अनुसार सं० 
१३८८ (ई० सन्‌ १३३१ ) से सं० १४१६ (३० सन्‌ १३६२ ) तक राज 
करके स्वर्ग को सिधारे। डू गरपुर नगर की इन्होंने ही सं? १४१४ (३० 
सन्‌ ११४८ ) के करोब नाव रकखा । 
&--महारावल कमंसिंह 
[ वि० सं० १४१६--१४५१३ ] 
ये महारावल इँगरसिंह के पुत्र थे । इनकी रानी माणकद ( माणक- 
देवी ) का एक शिलालेख सं०. १४४३ कार्तिक ( चेत्र आदि सार्गेशीष ) बदि 
७ सोमबार (३० सन्‌ १३६६ ता० २४ अक्टूबर ) का इडूंगरपुर स्टंट क डसा 
नामक गांव से मिला है। उसमें माणकदेवी द्वारा एक बावड़ी ( वापी) 
बनवाने का उल्लेख है । 
१०--महारावल कान्हड़देव 


ये कर्मसिंह के पन्न थे।| इन्होंने इंगरपुर राजधानी में कान्हड़ पाल 
नामक दरवाजा बनवाया था। 
१?१--महारावल प्रतापसिह (पाता रोवल ) 
[ बि० सं० १४१६-१४८२ | 
ये महारावल कान्हड़देव के पुत्र थे। इनका राज्यकाल सं० १४५३६ 
( ३० सन्‌ १३६६ ) से वि० सं० १४८२ ( इ० सन्‌ १४२४ ) तक माना जाता 
है। इन्होंने दँगरपुर शहर में पातेला तालाब ओर पातेला दरवाजा बनवाया। 
ख्यातों में इन्हें पाता रावल के नाम से लिखा हैं। 
१२-महारावल गोपीनाथ 
[ बि० सं० १४८३-११०६ ] 
ये महारावल पाता (ग्रतापसिंह ) के पुत्र थे जिन्हें शिलालंखों में 
गजपाल, गइईंप, गोप, गोपाल व गोपीनाथ ओर ख्यातां से गेबा लिखा है | 
सं० १४८३ ( ३० सन्‌ १४२६ ) के करीब ये राजसिंहासन पर बेठे । 


2०४ राजपूताने का इतिहास 
४0/00॥श/0॥।॥।रननश/शाशानाााा जब 


“तबक़ाते अकबरी” में इनको राजा गनेश के नाम से लिखा है 
ओर यह भो ज़िक्र आता है कि हि? सन्‌ ८३६ के रज्जब महीने 
( वि० सं०१४८६ फाल्गुन 5३० सन्‌ १४३३ मार्च ) में गुजरात के सलतान 
अहसदशाह ( पहले ) न डुगरपुर पर चढाइ का तब थे रावत राजधात्नी 
छाड़ कर चले गये परन्तु कुछ समय पश्चात सुलतान के द्रबार में हाजिर 
हांकर मातहता स्त्रॉकार करली | अहमदशाह क उत्तराधिकारी महम्मदशाह 

गुजरात से फिर इस राज्य पर वि० सं० १५४०३ (इं०सन्‌ १४४६) में चढ़ाई 
की । इस वार भी गोपीनाथ ने अधीनता स्वीकार करली, तब वह वापस लोट 
गया |* परन्तु इन कथनों के विरुद्ध आंतरी के शान्तिनाथ के मंदिर के सं० 
१४२४ ( इं० सन्‌ १४६८ ) के लेख में गापीनाथ द्वारा गुजरात के सुल्तान 
की सेना का नष्ट हाना व उसकी सम्पत्ति छीनना लिखा हैं जो अधिक 
विश्वसनीय ज्ञात होता है । 


सं? १५१७ (३० सन १४६० ) के कुम्भलगढ़ के शिलालेख में महा 
राणा कुम्मा का हू गरपुर के रावल गेपाल (गांपीनाथ) पर चढाईं करना भी 
लिखा है | सम्भव है गुजरात के सुलतानों का प्रभाव बढते हुए देखकर डू गर- 
पुर को अधीन करने का यह चढाईं महाराणा ने की हो । 


महारावल गोपीनाथ का देहांत सं० १५०६ के करीच हुआ । इन्होनें 
डू गरपुर राजधानी में गेब सागर तालाव ओर गेपपोल् नामक दरवाजा बन- 
वाया था। यह तालाब राजधानी में सबसे बड़ा हे ओर उस पर कई सुन्दर 
छत्रियां है। इनके समय के ४ शिलालेख मिले हैं | जिनमें से दो सं० १४८४ 
(इं० सन १४२७) आर सं० १४६८ (३० सन १४४१) के हैं | बाकी दो पर के 
संबत चले गये हैं | 

रावल गोपीनाथ सोमनाथ महादेव के बडे भक्त और उदार नरेश थे | 


१३--महारावल सोमदास 


[ वि० सं० १५०६-१४३६ | 
आप गापानाथ क पुत्र थे। आपके विषय में तारीख फरिस्ता में लिखा है 
कि भालवे का सुलतान महमूद खिलजी बि० सं० १४१६ में कुम्भलगढ का 
किला फतह करने से निराश होकर लोटता हुआ दू गरपुर आया ओर गेव- 
सागर पर अपनी छावनी डाली | सोमदास शत्रु का सामना न कर सकने पर 
राजवानी छोड़ कर चल दिये । मुसलमानों ने डू गरपुर खूब लूटा । अन्त में 
राजज् ने १० लाख रुपये व २१ घोड़े नजराने के देकर सुलतान से सुलह 


१--जेले; हिस्ट्री श्राफ गुजरात पृ० १२०। 
२--असंकिन ; डूँगरपुर स्टेट गजेटियर प्ृ० १ ३२। 
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५... नमन मनन ननम मन नमनमननन--॑ -- 

कर ली |” परंतु इस विषय में निश्वय रूप से नहीं कह सकते कि यह बात 
कहा तक सह है । 


वि० सं? १४२३१ म॑ जब सुल्तान गयासुद्ान ने चित्ताड़ पर चटाइ की 
तब मार्ग में उसने हू गरपुर पर भी हल्ला बाल दिया था। रावल सोमदास 
के समय के काई ८-१० शिलालंख सं० १५०६ ( सन्‌ १४४६ )से 
सं० १५३६ ( इ० सन्‌ १४७६ ) तक के मित्न है। इनक उत्तराधिकारी गंगदास 
का पहला शिलालेख सं? १५३६ का मिला हैं, इससे सामदास को मृत्यु 
सं० १४३६ में ही हाना पाया जाता है । 


१४--महारावल गंगदास 
[ सं० १५३६--१२२३ ] 

इन्हें गाँगाजी भी कहते थे । इनक समय के शिलालेख सं० १५३६ 
(६० सन्‌ १४८० ) से सं० १५४३ (३० १४६६ ) तक के मिले हैं। महारावल 
ग्रासकरण के समय के सं० १६१८ ( इं० सन्‌ १५६१ ) के शिलालेख स 
ज्ञात होता है कि इन्होंने इंडर के राठोड़ राजा भाण से युद्ध कर उस परास्त 
किया था | देव सोमनाथ मंदिर के सं? १५४८ ( ३० सन्‌ १४६२ ) के शिल्ा- 
लेख में रावल गंगदास का खिताब “रायरायां महारावल” लिखा मिला है । 

इसके सिवाय इनका विशेष कोई वृत्तान्त नही मिलता हैं । 


१५४--महारावल उदयसिह प्रथम 
[ वि० सं० १४५१३--१५१८४ ] 

ये गंगदास के उत्तराधिकारी थे, जो वि० सं० १५५३ ( इं० सन्‌ 
१४६६) के आस पास गद्दी पर बेठे | इनका नाम तारीख फरिस्ता आर मिराते 
सिकन्दरी में “रायसिंह” लिखा है परन्तु तुज्ञक बाबरी आदि फारसी 
तवारीखों में इन्हें उद्यसिंह बागड़ी लिखा छे,' जो सही है । 

इंडर का राजा रायमल राठोड़ बचपन में गद्दी पर बंठा तब उसका 
काका भीस, रायमल को गद्दी से उतार कर, स्वयं राजा बन वेठा | इस पर 
रायमल राठोड चित्तोड़ के महाराणा संग्रामसिह ( सांगा ) को शरण में 
चला गया | अपने पिता भीम के मरने पर जब भारसल इंडर का गहदं पर 
बैठा तो महाराणा साँगाजी ने रायमल राठोड़ के साथ सेना भेज कर उस 
इंडर का राज्य दिलाने की कोशिश को | हू गरपुर क महारावत्न 5 दयसिंह 
भी अपनी सेना लेकर रायमल के साथ हो लिये और सं० १५७० ( इं० सन्‌ 
१४१४ ) में इंडर पर राव रायमल का अधिकार करा दिया। 


भारमल भाग कर गुजरात के सुलतान मुज्जफरशाह ( दूसर ) के 
पास गया, जिसने अहमदनगर के हाकिम निजामुलमुल्क को भारसल राठांड 


४०६ राजपूताने का इतिहास 
शणनणणशणणशणशश न 


की मदद करने की सिफारिश की | इससे भारमल को सफलता मिली और 
वह एक वार फिर स० १५४७१ म॑ इडर का राजा हागया। लेकिन एक बार 
एक भाट ( त्रह्मभट्ट ) के सामने अपनी शेखी बघारते हुए निजामुलमुल्क ने 
महाराणा सांगा क विषय से कुछ अपसान सूचक राब्द कह दिये। इससे 
महाराणा ने बादशाही हाकिस निजामुल्षमुल्क पर चढ़ाई करदी। मार्ग में 
महारावल उदयसिंह भी साथ हो लिये। इस सम्मिलित सेना से निजा- 
मुलमुल्क की काफी तबाही हुई आर वह अपने अहमदनगर ( माहीकाँठा ) 
के क्लिले से भाग छूटा । इसी समय महाराणा ने रायमल राठोड़ का फिर 
इंडर पर अधिकार करवा दिया। इस चढ़ाई का बदला लेने के लिये 
मुज॒फरशाह ( दूसरे ) ने महाराणा साँगा पर सेना भेजी और सेना की 
एक टुकड़ी बागड़ की तरफ भी ( वि? सं० १४७७ में ) रबानें की । क्योंकि 
छू गरपुर का रावल महाराणा से मिज्ञा हुआ था। इससे इस सेना ने 
डू गरपुर राजधानी को जलाया आर लूटा । 


सं० १५८२ ( इ० सन्‌ १५४२५ ) में सुलतान मुजफ्फ़रशाह का एक 
शाहज़ादा बहादुरशाह अपने पिता से नाराज़ होकर महारावल उदयसिंह 
के पास पहुँचा | महारावल ने उसकी बहुत खातिर की और उसे शरण 
दी । लेकिन वह बाद में महाराणा साँगाजी के' पास चितोड़ चला गया। 
फिर इसी बहादुरशाह के सुलतान हो जाने पर उसके विरोधी अफसर 
अजदुलमुल्क आर मुहाफिजखा ने महारावज्न उदयसिंह की शरण ली | 
तब सुलतान ने महारावल के पहले उपकारों को भुला कर इूँगरपुर पर चढाई 
करदी | लेकिन महारावल डउद्यसिंह ने उसस सुलह करती । 


भहारावल्र उद्यसिह के समय में भांरत में बड़ी उथल पुथल हो रही 
थी। लादावबश का नाश हागया। बावर का सितारा चमक रहा था । इधर 
महाराणा सम्मामासह फिर स हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने की धुन में लगे | 
महारावत्न उदर्यासह ने भी उनका साथ दिया ओर अपने १२ हजार सवारों 
के साथ भरतपुर क पास खानवा के सेदान में बि० सं० १५८४ चैत्र सुदि १४ 
( ३० सन्‌ १५२७ ता० १७ सार्च रविवार८हि० सन्‌ ६३३ ता० १३ जमा- 
दीउस्सांनी ) क॑ सुबह वे महाराणा की तरफ से बादशाह बाबर स लड़े 
ओर वहीं वीरगति को ग्राप्त हुए 


"पक दा पुत्र धस्चीराज आर जगमाल थे | जगमाल इस युद्ध में महा 
रावज्न क साथ था । वह भी घायल हुआ परन्तु बच गया। महारावल ने 





१--ब्रिग्ज़; तारीख फरिश्ता भाग ४ पृ० ४६ । 
२--बेवरिज कृत तुझ॒के बाबरी (अंग्रेजी ) ए० ४७३ । 
३--कविराज बॉकोदास, एतिहासिक बातें, संख्या ३१ हस्तलिखित । 


डे ग्रपुर राज्य ४०७ 





अपनी मौजूदगी में ही अपने राज्य के दा भाग कर दिये थ। माही नदी का 
पश्चिमी भाग तो ज्येछ पुत्र प्रथ्वीराज का आर पूव्रा भागदूसर पुत्र जगमाल 
को देदिया | सं० १५७७ कार्तिक सुदि २ (३० सन्‌ १५२० ता० १३ अक्टूवर 
शनिवार ) का एक शिलालेख बाॉसवाड़ राज्य क गांव चौंच क त्रह्मा क 
मंदिर में मिज्रा है! । डसमें जगसाल का मद्दारावल का उपाधि स लिखा ह, 
जो कु बरपने में होना असम्भव है | इस लिए यह सम्भव हैँ कि जगमाल 
को प्रथक राज्य सं० १४७७ के पहले यानी महारावल् उदयासिह का 
मृत्य स ७ वष पव ही मिल चुका था। जगमाल का जा राज्य सला वह 
बॉसवाडा कहलाया । प्रथ्बीराज़ की राजधानी डू गरपुर रही आर जगमाल 
की बॉसवाड़ा रही । इस प्रकार राज्य का वटवारा हान का खास 
कारण जगमाल की माता पर महारावल का विशप प्रस हाना हा ज्ञात 
हाता 

महारावल उदयसिंह वड़े वीर ओर प्रवल राजा थ। युद्ध म अपन 
साथ बारह हजार सवारों की सना रखना वतलाता हूँ कि उस समय 
बागड का राज्य बड़ा प्रव॒ल् था | परन्तु उदयलिह न वहु विवाह का कुरात 
के कारण उसके दो भाग करके बड़ी भूल का। इसस दाना राज्य निवल्ष 
होगए | महाराबल के शिक्ञाज्षख वि? स० शश४४ (३० सन्‌ शषृ८्८ ) से 
१४८१ ( ३० सन्‌ १५२४ ) तक क सिले है । 


१६--महारावल प्रथ्वीराज 

[ वि० सं० १५८४--६६० ६ | 
ये उदयसिंह के ज्येप्ठ पुत्र थेजो अपने पिता के युद्ध में वीरगति 
प्राप्त कर लेने पर सं० १४८४ के वेशाख मास में राज्य क स्वार्मो हुए। अपन 
पिता के द्वारा बागड़ के दो भाग किये जाने से यह असन्‍्तुष्ट थ। इसस इन्हान 
अपने सरदार बागड़िया चोहान मेरा ओर रावत पव॑त का सना सहित भज् 
कर जगमाल को बाँसवाड़े से भगा दिया | जब ये सरदार जगमात्त क्रा पहाड़ी 
में मगाकर वापिस लोटे तो अपने एक नॉकर के वहकाने में आकर प्र॒थ्वाराज 
ने उन सरदारों से भी अन वन करती | इसस ये वागड़िय चाहान जगमाल स 
जा मिले ओर अपने भाई बन्धुओं को वुला कर जगमाल का शक्ति वादा । व 

लोग बागड़ को लूटने लगे।प्रथ्वीराज से वह लूट मार नहीं सभल्ञ सका आर 

पहले की तरह आधा राज्य जगमाल को देने में ही लाभ 'साचा। इसी ह 
समय आपस की फूट देखकर गुजरात का सुलतान वहादुरशाह भी स० (शत 
( इं० सन्‌१४५३१८६ि ०६३७) में वागडपर चढ़आया | परन्तु सर्नीला माव मं 
थ्वीराज ने पहुंचकर सुलतान से सुलह करली | आर महारासा रतनसिंह 


१--राजपूताना स्युज्ियम रिपोट ४० हे सन्‌ १६३६ ईं०। 


९०८ राजपूताने का इतिहास 
2734-७४ ७७ ५५»७७७५७५५७७७७७»५५३० 


को सिफारिश से सुल्तान ने पहले की तरह बागड़ का आधा राज्य जगमाल 
को दिलवा दिया । 


जब सं० १४६३ ( इं० सन्‌ १४३६ ) में महाराणा विक्रमादित्य को 
दासीपुत्र बणवीर ने मारकर चित्तोड़ पर अधिकार कर लिया और 
विक्रमादित्य के छोटे भाई उदयसिंह को भी मारना चाहा तब खीची(चोहान) 
वंशकी पन्ना धाय ने उसे छिपाकर चित्तोड़ से बाहर भेज दिया था। इसके बाद 
वह धाय उसे लेकर देवलिया ( प्रतापगढ ) के रावत रायसिंह के पास गईं पर 
वहां रहने का प्रबन्ध न हो सका । इससे वह ड्‌ गरपुर पहुंची। महारावल 
प्रथ्वीराज ने कुछ दिनों तक उसे अपने यहां रक्खा ओर फिर डसे कुम्भलगढ़ 
पहुंचा दिया | 


महारावल प्रथ्वीराज के एक रानी सज्जनाबाई सोलंकी से आसकरण 
भ्छ ही ए €्‌ः 
ओर अक्षयराज नामक दो पुत्र ओर लाछबाई नामक पुत्री हुई । लाछबाई 
को 88. के वि 
का विवाह जोधपुर के राव मालदेव राठोड़ से हुआ था । 


प्रथ्वीराज के समय के शिल्नालेख सं० १४८६ आसोज सुदि ४ से 


वि० सं० १६०४ आसाढ़ सुदि १४ तक के मिले हैं। न लेखों में इनके 
३ | ही, कु 
खिताब “रायरायां” और “महारावल” लिखे मिलते हैं | 


१७--महारावल आसकरण 
[ वि० सं० १६०६-१६३७ ] 


यह्‌ सं० १६०६ ( ३० सन्‌ १५४६ ) के करीब डूँगरपुर के राजसिंहा- 
: सन पर बेठ । वि० सं० १६०० ( ईं० सन्‌ १५४३ ) में जब शेरशाह शूर ने 
हुमायू को हराया तब उसने सालवे पर भी कब्जा कर लिया और शुजाअखाँ 
: को वहां का हाकिम बनाया । शेरशाह के पुत्र सलीमशाह से शुजाअखां की 
नहीं पटी ओर इससे शुजाअखां मालवे का स्वामी बन बैठा। परंतु जब 
सलीमशाह ने उस पर चढ़ाई की तो वह भागकर डू गरपुर के राजा 
( आसकरण ) के यहां शरण जा बैठा | इसके बाद मौका पाकर शुजाअखां 
ने डूं गरपुर से वापिस जाकर फिर मालवे पर कब्जा कर लिया | बि० सं० 
१६१२ (इं० सन्‌ १५५४) में शुजाअखां की मृत्यु होने पर उसका पुत्र बायजीद 
आजजहादुर नाम धारण कर मालवे का सुलतान बन गया । परंतु वह 
रूपमती के गम में इतना फंस गया कि उसे राजकाज की कुछ भी सुध न 
रही । उसकी यह दशा जानकर बादशाह अकबर ने सं० १६१८ (ई० सब 
१५६१ ) में मालवे पर चढ़ाई कर उसे खदेड़ दिया । परंतु वि० सं० १६९१६ में 
उसने फिर मालवे पर कड्जा कर लिया। इस पर सं० १६२१ (३० सन्‌ 
१५६१ ) में मालवे पर चढ़ाई कर उसे खदेड़ दिया | परन्तु बि० सं० १६१६ 
में उसने फिर मालवे पर कब्जा कर लिया । इस पर सं० १६२१ ( ई० सन्‌ 
१-जेले; हिस्टो आफ गुजरात पू० ३३७--ए८। 
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१४६४) मं अकबर न फिर चढ़ाई कर उसे भगा दिया। इसस बा जवहा दर महा- 
राणा उदयसिंह क पास चित्ताड़ में दारहा ओर फिर वह डे गरपुर में आकर रहा। 
सं० १६१३ फागुण बदि & का अजमेर जिले के गांव हरसाड़ा के 
पास हाजीखां और महाराणा उदयसिंह से युद्ध हुआ तब महाराणा की 
ओर से महाराबल आसकरण भी सम्मिलित हुए 
सं० १६३० ( ३० सन्‌ १४७३ ) में वादशाह्‌ अकबर ने गुजरात फतह 
करके आमेर के कु ० मानसिंह कछवाहा को डे गरपुर पर भेजा । आसकरण 
से उसस यद्ध किया 
जिसमें आसकरण के 
भतीजे वाघा ओर दुर्गा 
मारे गये। अन्त में 
आसकरण भांग कर 
हाड़ों में चले गये 
ओर मानसिंह डूँगर- 
पुर के इलाके को 
लूटता हुआ जब डद्य- 
पुर चला गया तब 
आसकरण वापिस 
अपनी राजधानी में 
आगये | 
> ९१६३४ ( ले८- 
सन्‌ ९४७७ ) में रावल 
आसकरण ने मुगला 
की अधीनता स्वीकार 
की ओर जब बादशाह 
अकबर उदयपुर से 
बाँसवाड़ा में आया, 
बेणेश्वर महादेव का मंदिर तब बाँसवाड़े के रावल 
प्रतापसिंह व डूगरपुर के रावल आसकरण बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुए | बादशाह ने इन दोनों राज्यों को अलग-अलग फरमान लिख दिये 
ओर वे सालाना खिराज गुजरात के सूबेदार द्वारा देने लगे । 
रावल आसकरण के समय के १३ शिलालेख सं? १६०७ ( इई० सन्‌ 
१४४० ) से सं० १६१६ ( इ० सन्‌ १५८० ) तक्र के मिले है । ये बड़े उदार 
थे ओर इन्होंने अपने नाम से आसपुर नामक गाँव बसाया । माही नदी पर 
बेणेश्वर महादेव का मंदिर ओर इू गरपुर में चतुमु जजी का मंदिर ॥ 8 । 
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इनक पुत्र ससमल का सब से पहला शिलालेग्य वि० सं० १६३७ फाल्गन 
सुदि १० ( इं० सन्‌ १५१८१ ता० १३ फरवरी ) का मिलता हैं। इससे इनका 
दहान्त स० १६३७ म॑ हुआ हा | 
रावत आसकरण के २१ राणियां थी । उनमें से प्रेमलदेवी 
चाहान पटराणी थी | उसके गर्भ से महारावल् सेसमल् का जन्म हुआ 
आसकरण क तीन पुत्रियां रमाबाइईं, गोरबाई और कमलावताीबाई नाम से थी। 
१८-महारावल सेंसमल ( सहसख्रमल्ल ) 
[ वि० सं० १६३७-१६६३ ] 
ये महारावल आशकरण के उत्तराधिकारी थे जो सं० १६३७ 
(३० सन्‌ १५८०) में डू गरपुर के राजसिंहासन पर बंठे। इन्होंने २५ वर्ष तक 
राज्य किया । इनक समय के कई शिलालेख वि० सं० १६३७ फाल्गुन सदि 
१० ( इं० सन्‌ १४८१ ता० १३ फरवरी ) सोमवार से सं० १६६२ माघ 
स॒ुदि १३ (३० सन्‌ १६०६ ता० १२ जनवरी ) रविवार तक के मिल्रे 
है । इनका राज्यकाल सुखशान्ति का था और इन्होंने सूरपुर गांव में माधव- 
राय का विशाल मंदिर बनवाया | मीराते अहमदी में लिखा है कि ये महा- 
रावत्न सुल्तान मुजफ्फ़रशाह गुजराती(तीसर)की मातहती में १ हजार सवार 
स॑ नॉकरो दते थे। जब महाराणा अमरसिंह ने डूंगरपुर पर चढाईं की 
गरपुर कु एक निवोसित जागीरदार वीरभान के पुत्र सूरजमल ने 
मंवाड़ी सेना को रोका और वह युद्ध में मारा गया। जब बसवाड़े के 
रावत मानसह को खांधू के मुखिया भील ने मार डाला तो वहां का 
चाहान सरदार रावत सान ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। क्‍योंकि उस 
समय वहा पर चाहानों का बड़ा ज़ोर था। इस पर महारावल सेंसमल ने 
उस पर चढ़ाईं की परन्तु सफल न हुआ | 
वि० सं५ १६४४ (इ० सन्‌ १४८७) के शिलालेख से ज्ञात होता हे कि 
7रावल सेसमल के अठारह रानियां थीं। राणी सूय दे (सूयदेवी) चावड़ी पट्ट 
रानी थी। राणी सुहागदे काली से महारावल के उत्तराधिकारी कर्मसिंह का 
जन्म हुआ। महारावल के १० राजकुमार कर्मसिंह, कान्हसिंह, मानाजी, नारा- 
यशदास, कल्याणमल, सामन्तसिह, माधवदास, जेतर्सिह, विजयसिंह, इंसर- 
दास आर ११ राजकुमारियाँ मानबाई, भागबाइ, लाडबाई, रामकुअर, हॉस- 
नाई, जसादा, रभावती, सी रां (सुवीरा), जसवन्ती, हीराबाई व रुक्‍मावती 
थआ। महारावल्न का स्वगवास सं० १६६३ ( इं० सन्‌ १६०६ ) में हुआ था | 
१६-महारावल कमेसिंह 
[ वि० सं० १६६३-१६६६ ] 
इनका राजतिलक सं० १६६३ की आषाढ़ सुद््‌ ७ को हुआ था। 
रावल संसमलक सब्र उपकारों को भूलकर बांसवाड़े के महारावल उम्र सेन 


ष्छ्छ 
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ने महारावल कर्मसिंह से छेड़ढाड की। जिसके फलस्वरूप माही नठी के 
तट पर युद्ध ठना । इस युद्ध में कर्मसिंह ने शत्रुओं को मारकर वडी बी 
बताई । ओर उनका एक सरदार चोहान वीरभाण जूक 85 लए 

महारावल कर्मसिंह का स्वर्गवास सं० १६६६ मे हुआ | इनके समय 
का वि० सं० १६६६ ( ३० सन्‌ १६०६ ) का एक शिलालेख सागबाड़े के जैन 
मंदिर में मिला है | 

२०-महारावल पूंजराज ( एूंजाजी ) 
[ वि० सं० १६६६-१७१३ |] 

इनका जन्म वि० सं० १५४५ ( ई० सन्‌ १४८८ ) में हुआ और राज- 
गद्दी पर वि० सं० १६६६ पाष सुदि १४ ( ई० सन्‌ १६०६ ता« २६ दिसंबर ) 
का वेठ । इन्होंन 
शाहजाद खुरंम स 
अच्छी मित्रता गांठ 
ली थी । इसलिए 
खुरंम जब वादशाह 
हुआ तत् ये दिल्‍ली 
पहुच कर सं० १६८० 
फागुण सुदि ३ का 
बादशाह से एक हज़ार 
जात वपांचसों सवारों 
का मन्‍्सच॒ प्राप्त 
किया | पश्चात्‌ सं० 
१६८६ ( ईं० सन्‌ 
१६२६ ) में बादशाह 
के साथ दक्षिण की 
लड़ाइयों में अच्छी 
सेत्रा करने स इनका 
मनन्‍्सतब् डंढ हजारी 
ज्ञात ओर पन्द्रह सो 
सवार का हागया" 
आर इन्हें 'माहीमरा 
तिब” ( [४8270[6 





3 ड्रि पा 
गोव्धेननाथ का मन्दिर, डे गरपुर 


०0 00ए७/| ६ ) का मिलना भी कहा जाता हे | 
१--सुन्शी देवीम्रसाद; शाहजहाँ नाम्ा तीसरा भाग ए० २१ | 
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महारावल पुंजराज उदयपुर वाला स॑ पूव॑ंबत स्वतत्र है| रहना चाहत 
थ, इसलिए महाराणा जगतसिह ने अपन मुसाशहब अक्षयराज कावड़या को 
मातहती में दूगरपुर पर सना भेजी | महारावल पू जाजी पहाड़ी में चले गये 
ओर मभेवाड़ी सेना ने डूगरपुर को लूटा | यह बृतान्त राजसमंद की राज- 
प्रशरित में खुदा हुआ है | इनके समय के वि० सं? १६६६ बेसाख सुदि 
(इं० सन्‌ ९६१२ ता० १३ अप्रत्न) स ब्रि० सं० १७९३ माघ सुदि १४ ( इं८ 
सन्‌ १६५७ ता: *६ जनवरी ) सोमवार तक के शिलालेख मिले है | इनका 
देहांत स॑- १७१३ फाल्गुन सुदि ६ (३० सन्‌ १६५७ ता० & फरवरी ) का 
हुआ था। इनके १२ रानियां ओर ४ पुत्र थे! | महारावल के ४५ वर्ष के 
राज्यकाल में प्रजा में सुख शान्ति रही । इन्होंने पुंजपुर गांव बसा कर 
पुंजला ( पुजसागर ) तालाव ओर राजधानी इंगरपुर में गेबसागर तालाब 
की पाल पर गावध ननाथ का विशाल मंदिर बनवाया |इस मंदिर की प्रतिष्ठा 
बि० सं० १६८० (३० सन्‌ १५२३ ) में हुईं थी | 
२१--महारावल गिरधरदास 
| वि० सं० १७१३-१७१७ | 
ये अपने पिता महारावल पू'जराज के उत्तराधिकारी बि० सं० १७१३ 
( ३० सन्‌ १६४७ ) में हुए | इनके समय के शिलालेख ओर ताम्रपत्र बि० 
० १७१४ ( ३० सन्‌ १६५८ ) से सं० १७१७ फाल्गुन सुदि २ (३० सन्‌ 
६६१ ता० २० फरवरी ) बुधवार तक के मिले है | इनके समय में बादशाह 
आरज्जजब दिल्ली के तख्त पर बेठ चक्का था ओर इधर महाराणा राजसिंह 
जसा राजनीतिज्न राजा मेवाड़ की गद्दी पर था। ओरबड्डजेब ने महाराण 
का स० १७१४ (३० १६४८ ) सें फ़रमान दे दिया कि वह आसपास की 
रस्वासता का चाह ता अपने मातहत रक्ख । इस लिये राजसह ने 
 गरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया ( प्रतापगढ ) को अपने अधीन करने के 
लिये उसी वपष सना भेजी ओर उन्होंने महाराणा से सुलह करली। 


इसका विवरण काकरोली ( मसंवाड़ ) क राजसमुद्र की राज़ प्रशरित 
हाकाव्य से भी मित्रता है । 


रावल गिरधरदास को अपने पिता के जीवितकाल्ल में बादशाह 
शाहजहा ने ६०० जात आर ६०० सवारों का मन्सब दिया था। इनक तांन 
पुत्र जसवं तसिंह, केशरीसिंह और परबतसिंह थे। इनका देहांत सं० १७१७ 
( इं० सन्‌ १६६१ )में होना पाया जाता हे | 


१--गेरधरदास, लःलसिंह, प्रतापसिंह, भानुसिह ओर सुनानसिंह । 
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२२--महारावल जसवन्तसिह ( प्रथम ) 
[ वि० सं० १७!७-१७४ ८ ट 

महारावल गिरवरजी के बाद ये सं० १७१७ के करीब गद्दी पर वेठ । 

इन्होंने सं० *७४८ ( ३० सन्‌ १६६१ ) तक राज किया। इनक समय क 

शिलालेख सं० १७२२ (३० सन्‌ १६६४) स सं० १७४४ (३० सन्‌ १६८८) तक क 

मिले हैं। सं० १०३६ ( ६० सन्‌ १६७६ ) में जब वादशाह आरहघ्नजब न मबाढ़ 

पर महाराणा राजसिंह के समय चढ़ाई की तव महारावल जसवंतसिह महाराण 

की सहायतार्थ पहुँचा था!। एस ही जब राजसमुद्र ( काकराला ) 

ताज्नाब की ग्रतिष्ठा सं० ९७५३२ ( इ८ सन्‌ १६७६ ) मे हुई ता महाराणा 

जसिंह ने रावल जसबंतसिंह का हाथी, घाड़ा, व जरदाजा सरापाव दिया 

था* | जब शाहज़ादा अकबर अपन पिता स बागी द्यकर राठाड़ दुगादास 

के साथ दक्षिण में जाता हुआ डू गरपुर पहुचा ता महारावत्न न उसका 

प्रेमयूर्वक्व स्वागत किया ओर राजपीपला के माय स उस दक्षिण मं 
पहुंचा दिया । 

महारावल का स्वर्गवास सं० १७४८ (३० सन्‌ १६६९) में हुआ । इनके 

दो पुत्र खुमानसिंह आर फतहर्सिह हुए। खुमानासह पिता का झूत्यु पर 

राजसिंहासन पर बेठा ओर फतहसिह का नादली का ठिकाना 'मिल्षा । 


२३--महारावल खुम्माणसह 
[ वि० सं० १७४८-१०३ ६ ] 

ये महारावल जसवंतसिंह के पीछे सं० १७४८ (६ ३० सच्‌ १६६१ ) 
में राजगददी पर बेठ । इनके समय के तीन शिलालेख सं० १७५१ (३० १६ ६४) 
से सं० ९७४८ ( ई० सन्‌ १७०१ ) तक के मिले हैं । इन्होंने बादशाह 
ओरंगज़ब से सलूक रखते हुए उद्गपुर स छेड़ छाड़ कर दा। महाराणा 
अमरसिंदह (दूसरे ) ने अपनी गद्दीनशीनीं के समय सं जरर 
( ईं० सन्‌ १६६८ ) में उदयपुर टीके का दस्तूर नहीं भेजना बतात हुड 
डू गरपुर पर फोज भेजी । सोम नदी पर युद्ध हुआ । खुम्माण[सह राजवाना 
बाहर चले गये ओर महाराणा की सना ने शहर का लूटा । परन्तु अन्त म 
महारावल ने सुलह करली आर वि? स० १७५६ ज्यंठ सुदि * (इ० सन्‌ ९१६६६ 
ता० २३ मई) मंगलवार का सेना के खच क लिए १लाख ७४ हज़ार रुपय दन 
का रुका लिख दिया! इसक साथ ही मदहाराबल न वादशाह का महारास 
अमरसिंह के विरुद्ध भड़काया ओर पत्र में लिखा कि “महाराणा चित्ताड़ 


१--यति मानकवि, राज विलास ४० ९६ । 
२-. राज प्रशर्ति महाकाव्य सर्ग २० ( राजपूताना स्यृजियम रिपोट सन्‌ १६१८ ६० ) 
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की मरम्मत कराने, बादशाही इलाका मालपुरा लेने ओर मन्दिर बनाने में 
मुझे शरीक रखना चाहते हैं परन्तु मेरे इन्कार करने पर महाराणा ने 
मेरे मुल्क पर चढाई करदी हैं ।” इस शिकायत के पहुंचने पर ओरड्रज़ब 
ने अजमेर के सूबेदार सुज्ञाअतखां के द्वारा जांच करवाई | उन दिलों 
वादशाह दक्षिण विजय करने में लगा हुआ था इससे उसने महाराणा 
की ओर विशेष ध्यान न दिया ओर कंवल अपने वजौर (प्रधान मंत्री ) 
असदखोँ द्वारा महाराणा को आयन्दा ऐसा न करने के लिए 
हिदायत करदी! । 

सहारावल खुमानसिंह का स्वरगंवास सं० १४५४६ ( ई० सन्‌ १७०२ ) 
में हुआ ओर उन्होंने अपने नाम से खुमाणपुर गांव बसाया । 


४७--महारावल रामसिह 
[ वि० सं० १७६६-१७८७ ] 


महारावल्न खु मानसिह को मृत्यु के पश्चातू सं० १७५४६ ( इं० सन्‌ 
१७०२ ) में ये राजगद्दी पर वेठ | इनके समय के शिलालेख व ताम्रपत्र सं० 
१७५६ ( ३० सन्‌ १७०२ ) से सं० १७८७ ( इ० सन्‌ १७३० ) तक के मित्र 
है । इनका स्वभाव हटठी और उद्दर्ड था | ये युवराजकाल में अपने पिता 
हरा राज्य से निकाल दिये गये थे | इससे ये अपनी ननिहाल इंडर राज्य के 
स्थान कटालु मे कुछ समय तक रहे। राजगहद्दी पर बेठने पर रामसिह ने 
उस दीवान को मरवा डाला जिसने उनको देश निकाला दिल्लवाया था। 
आर पश्चात्‌ बादशाह ओआरंगजंब की सवा में पहुंचकर एक हजार ज़ात 
आर एक हजार सवार तथा १६ लाख दाम ( ४ ज्ञाख रु० ) की डे गरपुर 
को जागौर का फरमान प्राप्त किया | इससे सेबाड़ के महाराणा अमरसिंह 
( दूसरे ) ने फिर इनसे छेड़छाड़ नहीं की | और महाराणा के उत्तराधिकारी 
संग्रामसिह ( दूसरे ) ने ता आपस का विरोध मिटाने को महारावल्न को 
सं० १७७२ ( ३० सन्‌ १७१४ ) में अपने यहां बुलवाकर बड़ा आदर- 
सत्कार क्रिया | परंतु सं० १७७४ में जब बादशाह मोहम्मदशाह ने डू'गरपुर 
अरि बासवाड़ें का फरमान महाराणा को लिख दिया तब उदयपुर की 
सना न हू गरपुर म पहुचकर महारावल पर दबाव डाला | इससे महारावल 
न सना व्यय दना स्वाकार किया। बाद में मुगल साम्राज्य जब डांवाडोल हाने 
लगा आर मरहठा का जार बढ़ने लगा तब महारावल रामसिंह ने पशवा 
वाजाराब स संधि का आर मराठों को वाषिक खिराज देना स्वीकार किया। 
स० १७८५ ( ३० सन्‌ १७२८ ) से यह खिराज धार राज्य के मूल पुरुष 
ऊद्ाजी पंवार के द्वारा ये दने लगे। 
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सहारावज्ञष रामांसह के राज्यकाज के १२ वष लड़ाई कगडों में द्दा 
ते। फिर भी श्रजा व किसानों में अमन-चेंन था। इनके समय में डू गरपर 
का प्रताप आर राज्य-विस्तार बहुत बढ़ गया था । इन्होंने गज़रात के 
कडाणा आर लूणावाड़ा राज्य के कई गांव अपन राज्य में मिला लिये और 
धर अपनी छार्टा-छाटा गदिया भी बनवाईं। भीलों का दर्ड दकर इन्होंन उन 
र अपना पूरा आतह्ल जमा लिया था जिसस चारी डकेती बन्द होगई। 
इनका स्वग॒वास सम्बतू १८७८७चेत्र सुदि ४ ( इं० सन्‌ १७३० ता० १३ मार्च) 
शुक्रवार को हुआ | इनक ४ कु बवर--उदयसिह, वर्तसिंह, उम्मेद्सिह ओर 
शिवसिंह थे। इन्होंने अपनी प्रीतिपात्र महारानी ज्ञानकु बर के पुत्र शिवसिंह 
का अपना युवराज बनाया | 


२५४--महारावल शिवसिह 

[ वि० सं० १७८७-११ ८४२ | 
ये सं० ९:८७ ( ३० सन्‌ १७३० ) में राजगद्दी पर बेंठे | ये अपने 
पिता के चोथ् 
पुत्र थ। इनक 
पिता ने राज- 
पूतों की रीति 
के विरुद्ध इनका 
अपना उत्तरा- 
धिकारी बना 
दिया, इससे 
राज्य में बखड़ा 
रहा । एसे 
सोके पर महा- 
राणा संग्राम- 
सिंह ( दूसरे ) 
ने भी दबाब 
डाल कर इनस 
४ लाख रुपये 


देने का रुका 
लिखा लिया | 


महारावल 
शिवसिंह के 
महारावल शिवसिंह समय के शिला- 

लेख और ताम्रपत्र सं० १७८७ भाद्रपद ( इं० सन्‌ १७३० अगस्त ) से 


/ 





४१६ राजपूताने का इतिहास 





सं०१८०२ द्वितीया चेत्र सुदि २ (३० सन्‌ १<८श ता? ११ अग्नल) तक के 
भिले हैं । इनका राज्य कालसुख शान्ति वउन्नति का था | ये एक योग्य कवि 
ओर विद्वानों का आदर करने वाले नरेश थ | इन्हाने डू गरपुर राजधानी 
के शहरपनाह की मरम्मत कराई ओर कई अच्छी-अच्छी इमारतें व मंदिर 
राजधानी में दनवाये | इनक चलाये '“शिवशाहो गाखड़ यानी मरोख विशेष 
कारीगरी के लिएग्रसिद्ध है। खेड़ा में रंग सागर (रण सागर) नाम का तालाब 
| इन्होंने वनवाया था | शिवशाह्वी पगड़ी का चलन भी इनक समय में 
हुआ | राज्य भर में एक नाप ओर ५५ रुपये भर का नया शिवशाहां सर भी 
इन्होंने जारी किया था। व्यापारियां का कई सुभीते दिये ओर व्यापार की 
उन्नति के लिए मेले भी लगबाये।| इनके समय मैं हू गरपुर राजधानी म॑ दूस 
हजार घरों की वसस्‍्ती थी ओर इन्होंने ४५ वर्ष तक राज्य किया। 
महाराणा संग्रामसिंह से भी इन्होंने मेल-जोल रक्खा | इनका स्वर्गवास 
बि० सं० (८४२ (३० सन्‌ १:८४ ) में हुआ। इनक १३ रातनियां थीं 
जिनसे पाँच राजकुमार सूरजमल, चाॉद्र्सिह, जालिमसिह, विजय सिह आर 
बरिशाल तथा दो राजकुमारियां रुद्रकुबर ऑर चमनकुबर हुई | 


६--महारावल वारशाल 
[ वि० सं० १८४२--१८४» | 


ये महारावल शिवर्सिह के पश्चात्‌ वि० सं० १८७२ (३० सन्‌ १७८५) 
में इँगरपुर की गद्दीपर बठ | इन्होंने कंबल ५ वष तक र॒ज्य किया। इन के 
६ शिज्ञालंख ओर ताम्रपत्र सं: १८४२ श्रावण सुदि ६ (इं० सन्‌ १७८५ ता० 
१९ अगस्त) गुरुवार से सं? १्८४ई कातिक बाद ६ (इ५० सन्‌ १७८६ ता० 
१३ अक्टाबर) तक के मित्न हैं। इनक समय से मंत्रियों (दीवानों) का 
उपदब रहा जिसमे दीवान तुलसीदास गांधी ओर भ्ूमा (कामा) बखारिया 
एक के वाद दूसरा मारा गया। कूमजी महाराधल की पासवान (उपपन्नी) 
रंगराय का कृपापात्र था। महारावल का पटराणा शुभकु वरा घाणराव 
(मारवाड़) के मेइतिया राठोड़ वीरमरंव की पुत्री थी जिसने राजधानी में 
मुरलीमनोहर का मन्दिर बनवाकर सं० १८५७ (इं० सन्‌ (८० ०) में उसकी 
प्रतिष्ठा करवाई ! महारावल वेरिशाल का परलोकवास सं० १८४७ (इं० सन्‌ 
१७६०) में हुआ । इनके राज्यकाल में राज्य की बड़ी हानि हुई | 


२७--प्हा रावल फतह सिह 
[ वि० सं० १८४७---१८ ६ € ] 
थे महारावल वेरिशाल के पुत्र थे और वि० सं० १८४७ ( इं० सन्‌ 
७. « 8 के, ५ ७ ञ. + 
१७६० ) में उनके पीछे गद्दी पर बेठ । इन्होंने महाराणा उदयपुर स संबन्ध 
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बिगाड़ा ओर जब सं०. (८४० ( इ५ सभ्‌ १७६४) से महाराणा भीमसिह 
( दूसरे ) ने इंडर में विवाह किया तब बरात में ये महारावल नहीं गये। 
इससे अप्रसन्न होकर मह्मराणा ने इंडर से लॉटते समय इ गरपुर पर धावा 
बोल दिया-। महारावल ने तीन लाख रुपये देने का रुका लिख कर 
पिण्ड छुड़ाया | 


महारावज्ञ फतहासह अपन पिता से भां आधक गय-बात थ | 
इसलिये इनके समय में राज्य में फिसाद रहा और मरह॒ठों व पिण्डारियों 
का जोर बढ़ा । महारावल् का शराबका बड़ा शॉक था। अतः नश का 
दशा में एक रोज अपनी रानी को भी इन्होंने तलवार स मार डाला | 
इसलिये इनकी राजगाता मेड़तणी शुभकंवरी ने अपन पुत्र को यह दा 
देख कर पमजी मंत्री-के द्वारा इनको केद करवा दिया आर राज्य काय 
की बागढोर अपने हाथ में ली । इस पर राज्य म॑ दा दल हा गए--एक 
दल्न तो राजमाता का ओर दूसरा सरदारों का एस समय म राज्यम त्री 
पद पर रहना बड़े खतरे का काम था। आपस की छाटी वड़ी लड़ाइया 
में सरदार लोग कट-मरने लगे। होलकर का संनापाते रामदीन वासवाड़ 
में डेरा डाले हुए था। राजमाता के विरुद्ध सरदारां ने उसका इूमरउुर 
वुलवाया | परन्तु राजमाता ने उसे कुछ दं लेकर खुश करक वापस त्ञाठा 
दिया | इससे सरदारों में राजमाता के विरुद्ध ओर भी असंताष फेला। 
अन्त में सरदारों ने ऊँमा सूरमा की अध्यक्षता में राजवाना पर हमला 
या और राजमाता के सहायकों की हार हुई। विद्राहिया न राजमाता 
को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका के सार डाला | इस पर 
राचल फतहसिंह केद से मुक्त हुए। ओर उन्होनें मॉडव के ऊवर 
दर्जनसिंह के द्वारा ऊँमाजी सूरमा (सोलंकी ) का पकड़वा कर काला 
चढवा दिया | 
सं० (८६२ (ईं० सन्‌ (८०५) में मरहठ सदाशिवराव पशवा 
से मरहठों की सेना लेकर बागड़ू में श्वश किया परन्तु फतहसिह 
३ लाख रुपये नागर ब्राह्मणों से बसूल करके मर्‌हठों का वि किया | 
-सं> १८६४ ( ई० सन्‌ श्टव्य ) में फतहसिह की दहान्त हागया। 
इनके केवल, एक पुत्र जसवंतसिह ( दुसरे ) थे जो इनक उत्तरा- 
घिकारी हुए | 
हारावल फनहसिंह के वि? सं० (८४० माय सुदि ११ सामवार 
. (इं० सन्‌ १७६४ ता० १० फरवरा ) से सं? ९८६४ फाल्गुन छा है 
रविवार (्‌ इ० सन्‌ १८०८ ता० १० जनबरो ) तक के १९ शिल्ञालख आर 


१३ ताम्रमत्र मिले है । सी 


शर्ट गजपूताने का इतिहास 
१ एल्‍रननभशशशणशणणशशशणाणाणा 


२८--महारावल जसबस्तमिह ( दूसरे ) 
[विं० सं० १८६.९-१६०२ ] 


आप सं० १८६४ (३० सन्‌ रट०्८ ) में महारावल फतहसिंह के 
उत्तराधिकारी हुए। आप तो अपने पिता फतहसिंह से भी गये बीते थे | 
अय्याशी, शराबखोरी ओर राज्य की बदइन्तजामी के सबब से इनको 
अन्त में सं: (८८८२ (३० सन्‌ १८२५ ) में राजसिंहासन छोड़ना पड़ा । 
अपने विद्रोही सरदारों के दमन के लिये मेबाड़ के महाराणाओं ने सिन्धी 
( अरब ) ओर पठानों को अपने यहां रख रक्‍कखा था | जब उनकी जागीरें 
जब्त होगई तब उनमें के करीब १२०० सिनन्‍्धी सिपाही अपने नता 
ख़दादादखां सिन्धी की अध्यक्षता में वहां से चल कर बि० सं५ १८६६ 
( इ० सन्‌ १८१२) में डू गरपुर राजधानी को घर लिया ओर शहर पनाह में 
घुस कर लूट मार मचाई । मदारावल जसवन्तसिह स्वयं सपरिवार 
पहाड़ों मं निकल गये। इस प्रकार करोब ६ वष तक राजधानी दडूंगरपुर 
सिन्धियों के हाथ में रही | सं०१८७२ ( इं० सब्‌ १८१५ ) में हालकर का 
सेनापति रामदीन महारावल की सहायता के लिए इन्दोौर से आया ओर 
गलियाकोट में सिन्धी मुसलमानों से युद्ध कर उन्हें हराया। महारावल 
को फिर से राज्य प्राप्त हुआ, परन्तु इन्होंने अपना ढंग नदीं सुधारा। 
वे अपने प्रधानमन्त्रियों ( दीवानों ) की कठपुतली वने रहे। 
हू गरपुर राज्य मुग़ल् साम्राज्य के नाश के बाद से पेशवा (मरहठा) 
को ३४ हज़ार रुपये खिराज में सालाना देता था और उस (पशवा) ने 
इसकी बसूली का अधिकार धार वालों को दे रकखा था | परंतु जब पेशत्रा 
कसजार हागया तब इसके लिये सन्धिया, हाल्‍लकर ओर धारवालों में कगड़ा 
हुआ ओर वह खिराज पंशवा के नाम से वस्तूल हाकर इनमें बेंट जाने 
लगा । वसूली का काम धार राज्य ( मालवा ) वाले ही करते थे 
सं० १८७४ ( इं० सन्‌ श्टश्ट ) में मरहठों की सत्ता 
गिर गई ओर अंगरेज सरकार का सितारा राजपूताने 
में पूरो तरह से चमक डठा। दंशी रियासतें घड़ाघड़ अंग्र ज़ी मातहती में 
जान लगीं। इसी प्रकार डू गरपुर के साथ भी वि० सं० १८७४ मिगसर 
सुदि १४६ ३० सन्‌ १८९८ ता० ११ द्सिम्बर ) शुक्रवार को एक सन्धि हुई । 
इस सन्धि से राज्य की रक्षा बाहर के शत्रुओं से तो हा गई परन्तु 
हारावल की अयाग्यता तथा निर्बलता के कारण भीतरी कोई सुधार 
नदों हुआ। मंत्रियों में आपसी फट से षड़यन्त्र रचे जाने लगे। सरदार 
व भाला न राज्य में लूट-खसोट से उपद्रव सचाया। इस अवसर पर बि० 
प्र० ऐट८० पाष सुदि ११( ३० सन्‌ १८२४ ता० १३ जनबरी ) को अंग्रेज 


डूँगरपुर राज्य ४१६ 
<........8.._.े>««.न->«»न-+- 
सरकःर के साथ फिर एक सेन्धि-पंत्र हुआ | आअँगजी सेना ने आकर 
सरदारों और भीलों का दमन किया। इस पर भी महारावत से राज्य 
का काम नहीं संभल सका । इसलिये एक नया इकरार नोंभो वि५ 
सं० (८८२ बैशाख सुदि १४ सोमवार (३० सन्‌ (श्द्वरश ताश रे मई ) 
को ऑँग्रेज़ों के साथ हुआ। ओर महारावल्न को उचित पेंशन देकरे 
राजकार्य से अलग किया। महारावल के स्थान में गद्दी पर भताताद 
के महारावत सांवतर्सिह सीसोदिया के छोटे पोच्र भेवर दलपतसिह 
को दत्तक पुत्र की तरह सं० श८्ट२ ( ई० सूच्‌ (८२४ ) में विठाया गया 
इससे सरदारों में असंतोष फेला। क्‍योंकि दलपतलिह सीसादिया-कुल के 
हाने से, रावल शाख्रा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते थे। ओर ने 
टूगरपुर या वबांसबाड़े के नरेशों के वंशधर थे। डूगरपुर को राजगद्दी 
पर नांदली और सावली के ठाकुरों का हक था। राज्य में डकेती व लूट 
भार का बाज़ार वैसे ही गर्म था। इसलिये दृल्लपतसिह को अँग्र ज़ सरकार 
ने सेनिक सहायता दी । ि 
मर दलपतसिंह का ये विचार था कि प्रतापगढ व डू गरपुर दोनों राम्यों 
का में एक ही स्वामी रहूँ। उधर सरदार लोग चाहत थ कि गद्दी पर 
साबली से उद्यसिंह को गोद लेकर बिठाया जाबे। उधर महारा 
जसबन्तरतिंह यद चाहते थे कि नाँदली से गोद लिया जाबे। से | ५ 
( ३० सन्‌ १८४४ ) में प्रतापगढ के महारावत सावन्तर्सिह का दृहन्त 
हो गया । उनके कोई उत्तराधिकारी न होने से दलपतसिंह ही अतापगढ़ 
की गहीं पर बैठे । इस पर अंग्रेज सरकार के सामने यह प्रश्न था कि 
दूँ गरपुर, प्रतापगढ़ एक कर दिये जाय या डुगरपुर की गद्दी के लिये 
दूसरा गोद मंजूर किया जाबे या अतापगढ़ अंग्रेज़ी अमलदारी में मिला 
(जिया जाबे | अन्त में यह निश्चय हुआ कि साबली का उद्यसिंह गोद 
लिया जावे और दलपतसिंह प्रतापगढ़ को गद्दी पर रहें। परन्तु उद्यसिंह 
की नाबालगी में इगरपुर की देख-भाल महाराबत दुलपतसिह करता 
रहे | यह्‌ प्रबन्ध सं० १६०१ (ई० सन्‌ (८४४ ) में हुआ | महारावल 
जसव॒न्तसिंह जिन्होंने अपनी मर्जी माफिक गोद लेन का प्रस्ताव करे 
बखेड़ा डाला था उन्हें अंग्रेज सरकार ने १९००) रु? मासिक पन्‍्शन 
पर वृन्दावत ( मथुस ) भेज दिया, जहाँ ही 5नका वि० सं० 
१६०२ पोष सुदि ६ शविवार (३? सब्‌ (छ&3३ ता० रे जनवरी ) की 
दृहान्त हुआ | 
प्रतापगढ के सद्धरावत दक्षपतसिह मे रीजेण्ड (अमिभावक ) 
की हसियत से वि० रू० १६०६ ( इ० सन्‌ श्य्शरे ) तक दूं गरपुर की 
काम सँसाला। बाद में अँमेज सरकार ने सहांरावत दुल्लपतर्लिह की 
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हस्तक्षेप दर करके ( वि० सं० १६०६ में ) उद्यसिह को नगरानों के लिये 
मुन्शी सफररहुसेन्ख्ों को डू गरपुर का सुपरिन्टंण्डेट्ट नियुक्त किया। 
फररहसेनखा ने सं? १६९३ (३० सन्‌ १८४६ ) तक जब कि महारायत्ञ 
उद्यसिंह बालिग हुए--डू गरपुर राज्य का अच्छा अवन्ध किया । 
महारावल जसबन्तर्सिह अयाग्य राजा थे। उनके दो राखियाँ थों | 


२ 


उनमें से राठोड़ राणी इंडरणी गुमानकु बर के गर्भ से सूर्यक्रमारी उत्पन्न 


हुई थी जो अविवाहित ही चल वबसीं। इनके समय के कई शिलालेख 
हर | छ. # 5 | हि ़ /] श 
वि० सं० १८६५ ( ३० सन्‌ १८०६ ) से बि० सं? १८६६ (३० सन्‌ १८४५२) 
३ 4 को च 
तक के मिले है । 


२६--महारावल उदयसिंह ( दूसरे ) 
[ वि० सं० १६०३--*९६९४ | 


इनका जन्म वि० सं० १८६६ की आसाढ वदि १० ( ४० रून्‌ १८३ 
ता£ ६ जुलाई ) शंतिवार को हुआ आर दृन्दाबन मे महाराव्रत् 
जसव॑ तसिंह दांत है| जाने पर ठिकाणा साबली स गोद आकर आप [वि० 
सं० १६०३ की आश्विन सुदि ८ (३० सन्‌ (८४६ ता० र८ सितम्बर ) का 
इंगरपुर के राजतिहासन पर बेठे | इनकी बाल्यावस्था के कारण वि० सं० 
१६०६ (३० सब्‌ १८५२ ) तक ता प्रतापगढ़ के महारावत दलपतसिह की 
निगरानी डेंगरपुर पर रही। बाद में सं० १६९३ (३० सन्‌ श्ट४७ ) 
तक अग्रज़ सरकार से नियुक्त हुए सुपरिटन्डन्ट मुशी सफद्रहुर्सन खरा 
की निगरानी रही | इसके वाद इनक वालिग हा जाने पर इन्हें स० १६१४ 
( ३० सन्‌ श्यश्८ ) में शासन के पूरे अधिकार मिले। सं० १६१४ ६ ३० सन्‌ 
श्ट१७ ) में जब भारत में गदर हुआ ता महारावत उद्यसिह न॑ नाोमच का 

गी सना को राफने में अंग्रज्ञों की बड़ी सहायता को आर खंरबाड़ा 
छावनी के भीलों को बागी ( विद्राहों ) नहीं हाने दिया। इसस असन्न हाकर 
भारत सरकार ने इन्हें कृतज्ञता सूचक. खरोीतरा भेजा आर -सं०_१६१६ मे 
गांद लेने की सनद भी प्रदार की । | 


महारावल का पहला विवाह वि० स॑० १६१४ की ज्येष्ठ झुदिं २ 
( ३० सन्‌ १८५४ ता० १८ मई ) को सिरोही के महारात्र शिव्लिह की पुत्री 
उम्प्दकु वर से हुआ | इस महारानी के गे स्‌ सहाराजकुम।र खुमानाशह 
अर राजकुमारों गुज्ञाबकु बर: का जन्म हुआ था। महाराजकुमार _ खुमानव- 
सिंह का जन्म सं० १६१३ की चेत्र बदि ८ (३० सन्‌ श्य२६ ता? रेट 
अप्रेल ) सोमवार को हुआ। वि० सं०- १६ ३८-सावण सुदि १२ रविबार का 
इस पटराणी देवड़ी उस्मेदकु वरि का स्वर्गवास हो गया। मदारावल का 


दूसरा विवाह बाॉसवाड़ा राज्य के सोठा गांव. दिकाते के गांव सूल्त[ क 


हें गरपुर राज्य हर 
चौहान दोलवरसिंह की पुत्री शिवकुबर से हुआ था, जिसका दहांत भी 
महारावल की मोजूदगी में हो गया था । 
मदहाराजकुमार खुमानसिंह वि० सं० १६४० की कार्तिक बदि ६ 
( द० सन्‌ ९८६३ ता? ३० अक्टूबर ) साभयपार को केवल ३७ वर्ष की 
आयु में ही चल 
व | इनका प्रथम 
विवाह सं० १६३१ 
में रतत्नाम के राजा 
भरवसिंह की प॒त्री 
जमकु बरी से हुआ 
जिसतपत केबल एक 
राजकुमारी गिरवर 
कु वर का जन्‍म 
हुआ | दूसरा विवाह 
र राज्य के ठिकाने 
सूरके छुटभाई दौलत 
लिंह राठाड़ की पुत्रों 
स हुआ था। इस 
वबाह स स० १६४४ 
में पुत्र विजयसिंह का 
जन्म हुआ । 
स० १६०४ ( इ० 
सन्‌ १८३६ ) में वा 
की कमी के कारण 
.. “ भयंकर अकाल पढड़ा। 
शव उद्यतिह (दूसरे) . परन्तु महारावल ने 
कई नये काम खोल कर अकाल पीड़ित लोगों को उन काय्या पर लगा 
कर प्रजा को रक्षा की | 
स॑० १६३३ ( ३० सन्‌ १८७७ ) में लार्ड लिटंन ने दिल्ली में एक 
बड़ा दरबार किया। उस मोके पर महारावल तोथ यात्रा मे गये कल | 
अतः उस- दरवार-में वे सम्सिलित न हों सके। इस दरबार + हम र्डा 
ओर तगमा' मिला | सं० १६३० की पोष सुदि ३६३? सब : ७३ ) 
शा दित्यवार को महारावल की राजकुमारी गुलाब कु वर्रि का विवाह जस त्त 
मेर नरेश महारावल वरिशाल भादी के साथ हुआ | 


2 
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महारावल का स्वर्गवा्स वि० सं० १६५४ फाल्गुण बदि ६ ( है० सन्‌ 
धटध्यट ता ९३ फरवरी ) को हुआ । ये एक दयालु व उदार प्रक्ृति के 
राजा थे और इन्हें पुराने विचारों से प्रेम था। सादा मिजाज, 
शिकार के शौकीन, रँगीली तवियतवाले ओर कवियों के क्दरदान 
थे। इनका स्त्रभाव भोला था। फिर भी इन्होंने सावंजनिक 


 & १2 ही प 


र्य किये । सत्रसे ग्रथत पाठशाला, अस्पताल आर म्यूनिसिपलिटी इन्ह 


2 हमन्यू 





उदयविज्ञास महल, डे गरपुर ( गेबसागर के तट पर ) 


के समय में स्थापित हु३ | इन्होंने सं० १६३६ में गेबसागर तालाब पर 
नये ढंग का “उदय विज्ञास” महल ओऔर- उदय बिहार बाग तथा एकलिगजी 
एवं राधेबिहारी आदि के मंदिर बनवाये । एक लाख रुपये का साने 
का तुलादान भी इन्होंने किया था। इनक उत्तराधिकारी विजयसिह हुए 
जो इनके पोतच्र तथा स्वर्गीय महाराजकुमार खुमानसिह्‌ के पुत्र थे । 


३०--भहारावल विजयसिह 
[ बि० सं० १६४४--१६०१ | 


इसका जन्म वि० सं० १६४४ की आपाढ बदि ११ (३० सन्‌ १८घे७ 
ता? १७ जुलाई ) को हुआ और ११ वर्ष को आयु में सं० १६५४ का 
फाल्गुत बदि ७ रविवार ( ३० सन्‌ श्यध्ट ता+ १३ फरवरी ) की अपने 
दादा सद्ारावल उदयलिह के पीछे गद्दी पर बेठे। सं० १६४४ के भादों 
( सितम्बर इ० सन्‌ श्य्८८ ) से ये अजमेर के मेयो कालेज में अंग्रेज़ी 
पढ़ने को भरती हुए ओर ब्रि० सं० १६६२ (इं० सन्‌ १६८४ ) में वहाँ से 
डिप्लोमा परीक्षा पास की | पश्चात्‌ ये फोजी शिकज्ञा के ढिये देहरादून क 
केडिट कार सें भरंती हुए परन्तु वहाँ का रंग ढंग अपने विचारों के विरु# 


हैँ गरपुर राज्य ४२३ 
जद्रलपक्ारभानरररप्रधासाममबपमभ१ 

अखकार ये मेर लोट आये। ह ' 
देखकर ये वापिस अजमेर लॉट आये। बि० स॑० १६६४ (३५ सन्‌ १६८७ ) 
में इन्होंने मेयो कालेज की सर्वोच्च परीक्षा “पोर्ट डिल्लोमा” ( जो वी० ए० 
के समान समभझा जाता है ) पास किया | 


इनकी नावालगी में राज्य का प्रबंध पालिटीकल एजेन्ट की निगरानी 

में रीजें सी कों सिल द्वारा होता था और सं० १६६५ ( ३० सन्‌ १६०६ ) तक 
ः सं यह ग्रवन्ध 

रहा। वाद 
में इसी वर्ष 


पूरे अधिकार 
मिल्ले | सं० 
१६६८ (इं० 
सन्‌ १६९९) 
में जब दिल्ली 
के दरबार में 
स्वयं सम्राद 
पंचम जार्ज 
आरसम्राज्ञी 
महारानी 
मेरी लन्‍्दन 

१--महारावल विजयसिंह बहादुर से पधारे तब 
महारावल ने भी वहाँ पहुँच कर उनसे मुलाकात को। सन्‌ १६१२ 
३० के जून मास में सम्राट ने इनको योग्यता आदि गुणों से: प्रसन्न 
होकर अपनी वर्ष गांठ के उपलक्ष में इन्हें के० सी० आई० इईं?क 
खिताब से भूषित किया। सन्‌ १६१४ ई० में जब यूरोप में विश्वव्यापी 
जर्मन महायुद्ध छिड़ा तब महारावल ने स्वयं रणज्षेत्र में जाने की 
अपनी इच्छा वाईसराय से तीन वार प्रकट की, परन्तु भारत सरकार 
ने उनकी युद्ध में जाने की आवश्यकता न होना बतलाकर धन्यवाद दिया | 
इन्होंने इन्डियन वार रिलीफ फंड में ८००० )- रु० देने के सिवाय १ हज़ार 





४१२७ राजपूतामे का इतिहास 


र० मासिक युद्ध फंड में अलग भी दियां था। इसके सिवाय एक वायुयाम, 
ह च छा आप | ९ बिक 

एक मोटर, कुछ घोड़े, सो योद्धा ओर १ लाख <५ हज़ार रुपये युद्ध के लिए 

तथा ५६,६०० ) रु० वार लोन में दिये | 


महारावल का पहला विवाह वि० सं० १६६३ माघ सुदि ६ (३० 
सम्‌ १६०७ ता० १६ जनवरी ) को सैलाना नरेश हिज हाइनेस राजा सर 
जसवन्तसिंह राठाड़ की 
विदुपी राजकुमारी दवेन्द्र 
कुमारी से हुआ। जिनसे 
युवराज महाराज कुमार 
लक्ष्मणसिंह ( वत्तमान 
महारावज्ञ ), वीरभद्रमसिह 
आर नाग्न्द्रसिह तथा 
एक राजकुमारी रमाकुबर 
का जन्म हुआ । रमा- 
कुबरि का विवाह बांकानर 
( काठियाबाड़ ) के राज- 
कुमार प्रतापर्सिह भाला के 
साथ हुआ | 

महारावल का दूसरा 
विवाह सं० १६७४ आपाद 
बदि ६ (३० सन्‌ १६१७ 
ता० १३ जून) को वांकानेर 
( काठियाबाड़ ) राज्य के 
ठिकाने सिंघावबदर के भाला 
ठाकुर की पुत्री - सज्ञन- 
कुबरि से हुआ । इस सम्बन्ध से आपके चोथे महाराजकुमार प्रद्युम्त- 
सिंह का जन्म सं० १६७४ की पोष बदि £ (इं० सन्‌ १६१८ ता० १ फर- 
बरी ) का हुआ | 

इन महारावल के राज्यकाल में स'० १६५६ में जिस समय भीषण 
अकाल पड़ा उस समय आपने अपनी प्रजा के पालन में बड़ी सहायता 
की । इन्होंने राज्य के महकमों में सुधार किया । कचहरी, पुलिस, माल, 
सायरात, जंगलात, अस्पताल, शिक्षा विभाग ञआ्लरादि सब महकमों पर 
आपकी दृष्टि गईं। आपके समय में सरकार का कर्जोा बिलकुल बेबाक 
होकर राज्य ने बड़ी अच्छी उन्नति की | स्वर्गीय सम्राट्‌ एडवर्ड सप्तम की 





२--महारावल विजयसिंह 


ड.गरपुर राज्य ४२५ 





श्र 


मरते में एडवर्ड समुन्द्र नामक नया तालाव राजधानी के पास वनवाना शरू 
किया परन्तु वह इनक संमय म॑ पूरा न हा सका | धामिक व लताकापकारक 
काय्यों में आपने एक लाख स अधिक रुपया दिया । ईं० सन्‌ १६९१८ 
आपने अपने राज्य मे शिक्षा झुफ्त जारी कर दी । आप में प्रज्ञा-प्रेस 
कूट कूट कर भरा हुआ था| कभी किसी पर अत्याचार न किया । विद्या, 
कविता आर साहित्य स आपका गाढ़ा प्रेम था ओर बिद्वानों के गुण 
प्राहक्त थ। अपने देश के रोति-रस्म, चाल-ढाल आदि का आप बडे पसन्द 
करत थे। एंसे याग्य नरेश का ३१ बष की भरी जवानी में जंगी बुखार 
( इन्फ्लुएंजा ) रोग से बि० स'० १६७४ कार्तिक सुदि १२ ( ईं८ सन्‌ १६९५८ 
ता० १४ नवम्बर ) को स्वगंवास हो गया | 


हट पे ४ ० 
१८ हट # शॉट 6 श्‌ट-र 
०“ ३१--प्रहारावल लच्मणसिहनजी 
प्र [ वि० सं० १६७१--चिरायु हो ] अं 


७७-2० ०-०-->>शाण 


श्रीमान हिज हाइनेस रायरायोँ महिमहन्द्र महाराजाबिराज महारावल 
सर लक्ष्मणसिंह जी बहादुर का शुभ जन्म वि: सं० १६६५ फाल्गुन सुदि ४ 
( इं० सन्‌ १६०८ ता० ७ माच ) शनिवार को हुआ । अपने पिता श्री का 
दबलाोक बास हो जाने पर सं० १६७४ की कारक सुदि १५ (इ० सन्‌ 
१६१८ ता० १५ नवम्बर ) शुक्रवार को आप राजसिहासन पर विराज। 
आपकी शिक्षा अजमेर के मेया कालेज में हुई ओर सन्‌ १६२७ ३० के 
अप्रेज् मास में कालेज की पोष्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोर्स की 
पढ़ाई करने के बाद अनुभव ओरे ज्ञान वृद्धि के लिये आप यूराप गये, जहां 
से आप पाच मास परचातू अक्टाबर सास में वापस लॉट। स० १६ 
की फाल्गुन बदि १० (३० सन्‌ ९६९८ ता० १६ फरवरी ) को आपको 
-शासन के पूरा अधिकार मिले । आपका प्रथम विवाह मिनगा ( अवध ) के 
'तिश्वेन वंशी राजा की राजकुमारी बृजराजकु बर विश्वेन से सं० १६७६ 
.फाल्गुण बदि ७ रविवार ( ३० सन्‌ १६२० ता० ८ फरवरी ) को बनारस : 
-में हुआ जिनसे एक राजकुमारी का जन्म वि० सं० १६८४ माघ बांदे १० 
मंगलवार ( ईं० सन्‌ १६२८ की १७ जनवरी ) को हुआ । दूसरा विवाह 
वि० सं० १६८४ की चेत्र बदि २ गुरुवार (३० सन्‌ १६२८ ता० ८ साचे ) 
को किशनगढ़ के स्वर्गीय हिज हाईनेस महाराजा सर मदनसिंह बहादुर 
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४२६ राजपूताने का इतिहास 
४७४७४ एए॑ााांएएराणाणााा 


की राजकुमारी 
मनाहरकंबर से 
हुआ, जिनसे 
आपको तीन 
राज कुमारियां 
( क्रमशः सन्‌ 
१६२६, ९६३० 
आर. २१६३३ ३० 
में ) ओर तीन 
महा राज कुमार 
उत्पन्न हुए। बड़े 
महा राज कुमार 
युवराज प्रिन्स 
महीपालसिह 

का शुभ जन्‍म 
वि०्सं-(१ध्टद 
की सावन सुदि 
१ शुक्रवार(३० 
सन्‌ १६३१ता० 


१४ अगस्त ) 
हिजहाईनेस महाराजाघिराज महिमहेन्द महारावल सर को हुआ' । 


लच्मणसिंहजी बहादुर के० सी० एस० आई; 


..महारावल साहब एक उदार, सदाचारी एवं बुद्धिमान नरेश हैं । प्रजा 
एवं राज्य के उत्थान के लिये आप निरन्तर चिन्तित रहते हैं ओर अपना 
अधिक समय शासन कार्यों में ही बिताते हैं । यही कारण दे कि आप 

- अपनी छोटी आयु में ही प्रजा के प्रिय बन गये हैं | प्रजा के आराम के 
लिये आपने राजधानी में बिजली की रोशनी तथा पानी के नल का 
प्रबंध किया है। करषि और क्रषकों की उन्नति के लिये आप उपयुक्त स्थानों 
पर बड़े-बड़े तालाब बनवा रहे हैं। चलने फिरने तथा व्यापार की सुविधा 
के विचार से आपने राज्य में स्थान-स्थान पर सड़कें बनवाई हैं. । हू गरपुर 








_ १--दूसरे महाराजकुमार जयसिंह सं० १६६१ बशाख सुदि ६ शनिवार ( सन्‌ १६३४ 
.. ता० १६ मई ) को और तीसरे मदाराजकुमार राजसिंह वि०सं० १६६२ पोष बदि 
& गुरुवार ( ईं० सन्‌ १६३४ ता० १६ दिसेम्बर ) को उत्पन्न हुए थे । 


डे गरपुर राज्य ७२७ 
८ जप कस ४ 
से खेरवाड़ा ( १५ मीज़ ) आर खेरवाड़ा (मवाड़) स इडर राज्य के मोडासा 
( ४५ मील ) तक पक्की ( मेटल्ड ) सड़कें वनवाने का काम इस समय 
जारी है। अ्रजा में विद्या का प्रचार हा इस अमभिलापा से कइ ग्रामीण 
पाठशालाएँ खोली गई हे ओर राजधानी डू गरपुर में मिडिल स्कूल के 
स्थान षर हाइस्कूल खाला गया हैं। इसके सिवाय आपन कइ स्थानीय 
छात्रों को स्कालरशिप दंकर उच्च शिक्षा की प्राप्तिक लिय श्रात्साहि 
किया है । आज राजधानी में जा उच्च शिक्षा प्राप्त पुरुष दृष्टिगाचर 
होते हैं वह आपके प्रात्साहन का हो सुपरिणाम है | 


री प्‌ बिक थ्‌ तर ऋ, । पल चर े 
विद्या प्रेम के साथ साथ आपको शिल्पकला स भी वह़ा प्रेम ह | 
इसीसे अब तक अनेक सुन्दर भवनों का राज्य में निर्माण हो चुका ह्‌। 


सं० १६६३ ( ३० सन्‌ ९६३६ ) में सारे डूगरपुर राज्य में अकाल 
पडा । उस समय आपने बाहर से अनाज मंगवा कर स्थान-स्थान पर उसक 
सस्ते भाव से बेचे जाने का प्रबन्ध करवा दिया। साथ ६ बेकार अब्र 
गरीब किसानों की रक्षा करने के लिये कई स्थाना पर तालाव व सड़का 
का काम शुरू किया गया। इन प्रवन्धों के कारण सार राज्य म अकाल 
होते हुए भी शान्ति रही । लंगान में बहुत माफी को गई। कई स्थाना पर 
छः आने से अधिक लगान नहीं लिया गया । 


सं० १६६४ की आपषाढ बढ़ि ६ (३० सन्‌ १६३७ ता० २६ जून ) से 

दि ७ ( ता० ३० जून ) तक २४ घंटों में ३५ इंच वर्षा हुई और इंसश्न 
डू गरपुर में भयंकर बाढ़ आगई । परन्तु महाः 

रावल साहब ने प्रज्ञा प्रम के कारण वर्षा में 
स्वयं उपस्थित रहकर लबालब भर हुए गच्नसागर 
तालाव को बड़ी वुद्धिमता ओर दूरदशिता हारा 
॥। ता टूटन से बचा लिया। यदि ताज्ञाव टट गया 
कई हातातों आधेसे अधिक इगरपुर शहर की 

ध्यंस हो जाता । 


महारावल साहब क्रिझेंट के अच्छे 
खिलाड़ी हैं ओर आप से प्रजा को सेत 

महाराज श्री वीरभव्॒सिद बड़ी आशा है क्‍योंकि आप उसके हित के 

एम० ९०; सुसाहबशाला लिये सदा उद्यत रहते है। आपके छोटे अआआाता 
महाराज वीरमभद्रलिह एम० ए० (ओक्सन) भी-जों सन्‌ १६३९ ३० है द्दो 
राज्य के मुसाहबआला (चीफ मिनिस्टर) का काम सँमाल हुए है.“ व है 
योग्य व्यक्ति हैं ओर हर समय प्रजा को सवा क लिये उद्यत रहते है 





घट 


राजपूताने का इतिहास 
2 एएएररभशणणनणाण“>म 


५७ आज लें हैं 5. ० थ ८ आर 
यहा पर दा कांसल है ज्ञा अपने कतंव्य तथा आधकारा के अनुसार 


पा ीभाजल ++ “जल आकर श 


२- महारावल सर लवब्मणसिंह बहादुर 





महारावल साहब को 
शासन कार्य में सहा- 
यता दती हैं। महारावत्र 
साहब ने अपने-अपने 
वार्डो' से मेम्बर चुन 
कर स्थानीय स्युनिसि- 
पल बोडड में भेजने का 
अधिकार अपने प्रज्ञा 
जनों को प्रदान किया 
हं। क्‍योंकि स्यूनिसिपे- 
लटी हो एक एसी संस्था 
हं जा नागरिकों को 
राज्य शासन में अपना 
हाथ बटाने के लिये 
काबिल बनाती और 
उनका शासन भार 
अपने कंधों पर उठाने 
की शिक्षा दती हे । 


सं० १६६२ (३० सन्‌ 
१६३४ ) में आपने सार 
राज्य में बाल-विवाह 
बुद्ध-विवाह राक का 
कानून बनवा कर जारा 


4५ 


किया । इसके कारण 


४ ्श ८3. थे 
निस्सन्देह दॉगरपुर की प्रजा का बहुत सामाजिक हित हुआ है । 


“ डसी वं्ध आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर भारत सरकार रे 
सम्राद जार्जपठ्चम- के जन्म दिवस पर आपको के० सी? एस० आई० 


के खिताब से भूषित किया है। 


ढ गरपुर राज्य 


लकी 


राज्य का आमद खचे 


पल 5333. -»नकमलन्‍ममानान 
“--++ >> 55णिजि.2८--- 
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देंगे ४४१ 


अहदनामे 


शाआ->_ बी जा कक 


( १ ) 

यह अद्ृदनामा आनरेब्ल ईस्ट इस्डिया कम्पनी और डूँगरपुर के 
'रायरायां मद्गारावल श्री ज़सबन्तर्तिह तथा उनके वारिसों एवं उप्तराधिका- 
रियों ( जानशीनों ) के बीच हुआ था। भारत के गवर्नर जेनरल मारक्किस 
हैस्टिंग्ज के दिये हुए इखितयारों के अनुसार सेण्ट्ल इरिडया व मालवा 
के एजेस्ट गवर्नर जेनरल, ब्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम की आज्ञा 
से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान जे० कॉल्फील्ड थे और दूसरी ओर से 
रायराया महारावल् श्रीजसव॒न्तरलिह अपने ओर अपनी सन्‍्तान वे 
उत्तराधिका रियों ( जानशीनों ) की तरक सेथे। 

पहली शर्त-अंग्रेज़् सरकार ओर इूगरपुर के 'राजा महारावल 
श्रीभसवन्तर्सिह तथा उनके वारिसों (वंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों के 
बीच मित्रता व मेल जोल ओर स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेंगी ओर 
एक के मित्र तथा शत्रु दूसरे के मित्र एवं शत्रु होंगे | 

दूसरी शर्त-अंग्र ज्ञ सरकार डूँगरपुर राज्य ओर उसकी सीमा 
की रक्षा करने का बचन देती हे । 

तीसरी शर्त-महारावल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी 
ब्रिटिश सरकार के साथ एक मातहत की हैसियत से सहयोग करेंगे ओर 
हमेशा उसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे और भविष्य में दूसरे राजाओं या 
राज्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे | हम 

चौथी शर्त--महारावल तथा उनके वारिस और उत्तराधिकारी 
अपने मुल्क एवं राज्य के खुद-मुड्तार रईश होंगे और उनके राज्य में 
अंग्रेज़् सरकार की दीवानी तथा फ़ौजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 

पाँचवीं शर्त-इँगरपुर राज्य के मामले अंग्र ज़ सरकार को सलाह 
से तय होंगे और इस काम में अंग्रेज़ सरकार भी महारावल की मर्जी का 
पूरा ध्यान रक्खेगी । 

छठी शर्त-अंग्रेज सरकार की मंजूरी लिये बिना महारावल तथा 
उनके वारिस ( बंशज ) और उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के 
साथ कोई सन्धि या लड़ाई की बात न के सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों था 
सम्बन्धियों के साथ जो उनका साधारण मित्रता पूर्ण पत्र व्यवहार है, वह 
जारी रहेगा । 


४१३ राजपएूताने का हतिहात 
न्‍ ७“ 


सातवीं शर्त-महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज्यादती ( जबद॑स्ती ) न करेंगे ओर अगर इत्तफाक़ से किसी के साथ 
काई तताजा हो जायगा तो उसके निपटारे कै लिये अंगरेज़ सरकार के 
सामने पेश करेंगे । 


आठवों शर्त- महारावल, उनक वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते है कि अब तक जा खिराज धार या किसी ओर राज्य को देश 
वाजिव हागा बह सब हर साल अंगरेज सरकार को विश्ववार अदा किया 
तीयगा आर किस्तें अंगरज सरकार हूंगरपुर राज्य की हेसियत के अर सार 
नियत करेगी | के 


नवा रात- महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी वादा 
करत है कि वे अंगरेज सरकार को अपनी रक्षा क एवज खिराज दते 
रहग। खिराज उनकी रियासत की हेसियत के मूजिब नियत किया जायगा | 
लेकिन किसी हालत में रियासत की आमदनी पर छः आने फी रुपये से 
ज्यादा न होगा | 


५६ 


दशर्वी शर्तें- महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी स्वीकार 
करत हूं के उनके पास जितनी रूदा होगी, उसे बे ज़रूरत के वक्त मांगने 
पर अंग्र ज़ सरकार के हवाले करेंगे | 


ग्यारहवीं शतं-महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी 
इकरार करते है कि थे सत अरब, मकरानी तथा सिन्धी सिपाहियों को 
माक्ूफ कर देंगे और अपनी फॉज में अपने बेश के रहने वालों के सिबाय 


दूसर सतराहिया का भरती न करेंगे । 


नारहवी शर्त--अग्नज्ञ सरकार वादा करती है क्रि वह महारावत् 
के सकरा या फसादी रिश्तदारों की हिमायत न करेगी बल्कि उनका दमन 
करन में महारावत्न को सहायता हेगी | 


(हवा शत्त-इस अहदनामे की नवीं शर्त में महारावल इकरार 
करते हैं कि वे अँग्रज सरकार को खिराज दिया करेगें ओर इसके 
इतसानान के लिये वे करार करते हैं कि अँग्रेज सरकार की तरफसे जो 
जाग खिराज़ वसूल करने पर मुकरर होंगे उन्हें वह ( खिराज ) दिया 
जायेगा आर उसक वक्त पर अदा न हो ने की हालत में महारावल वादा 
करते हें कि अंग्रेज सरकार की ओर से काईं प्रतिनिधि ( मोतमर ) 


उऊरर हो, जो डू गरपुर कस्वे की चुगी की आमदनी से खिराज 
वसूल करे | क्‍ 


इ गरपुर राज्य ४३३ 
है! पक लल अकाल ली 

यह तेरह शर्तों का अहदनामा आज की तारीख कप्तान जे८ 
काल्फील्ड की मारफ़त बत्रिगेडियर-जनरल सर जे० मॉल्कम के० सीं० 
बी: के० एल० एस० के हुक्म से, जा आनरंबल इंस्टइग्डिया कंम्पनी की 
ओर से प्रतिनिधि थे ओर डू गरपुर के राज़ा महारातल श्री जसबन्तसिह 
की मारफ़त जो खुद अपनी आर अपने वारिसों तथा उतराधिकारियों 
की तरफ से अतिनिधि थे, तय हुआ। कप्तान कालल्‍फील्ड वायदा करता 
है कि इस अहदनासे की एक नकल मोस्ट नोबल गवनर जनरल द्वारा तस्दीक 
की हुई, इगरपुर के राजा महारावल श्री जसवन्तसिह का दा म नक 
असे में दी जायगी ओर उसके दिये जाने पर यह अहृदनामा, जिसे 
ब्रिगेडियर जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०; के० एल० एस+० के 
हक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तेयार किया, वापस दिया जायगा | 

इस अहदनामे पर रावल ने अपन शरीर ओर मन की पूरी अच्छी 
हालत में ओर अपनी इच्छा से दर्तखत आर मुहर की । उन्क दस्तखत 
और मुहर बतौर गवाह के समझें जायगें । 

यह अहदनामा दँगरपुर में आज की ता० ११ दिसम्बर इ० स 
(८१८ तदनुसार ९२ सफ़र हिज्ी सन्‌ १२३४ एवं अगहन ( मिगसर ) 
१४ वबि० सं० १८७४ का तंयार हुआ । 


न 





(दस्तखत) जसवन्तसिंह | बड़ी मुहर | (दस्तखत) जे० काल्फल्डि 
नागरी अक्षरों में 








दस्तखत-हस्टिंग्ज 


आनरेबल कंपनी 2 अल डक छोटी मुहर 
ना ११ हे ्ड पर गवर्नर 
्क्‌ 0 ॥॒ | 

कप है रह जनरल का 








».. जे० ऐडम 
आज फरवरी की १३ तारीख ई० सन १८१६ को हिंज ऐक्सेलेंन्सी 
गवर्नर जेनरल-इन-कों सिल ने तस्दीक किया । 
( दस्तखत )-सी० टी० मेटकाफ 
सेक्रेटरी, भारत सरकार 





१--ट्रीटीज़ एगेज़मेंन्टस एन्ड सन्दूज्न भाग ३ छ० ४९८०-४२ (६० सन्‌ १६३२ 


संस्करण )। 
धर 


राजपूताने का इतिहास 
5५७७८ उ ३2० 2. 


( २ ) 


अग्न जे सरकार और डू गरपुर फे रावल, महारावल श्री जसवन्त- 
सिंह के वीच का इकरारनासा-- 


अगहन ( मागशीष ) स॒दि १४ बि० सं० १८७४ तदनुसार १९ 
दिसवर ३५ सन (८९८ का अंग्र ज सरकार ओर डे गरपुर के रावल, महा- 
राजल श्री जसवन्तसिदद के बीच जा अहदनामा हुआ था, उसकी आठदी 
शत से रावल ने वादा किया कि उस अहदनासे की तारीख तक उसके 
जन्म घार या आर किसी राज्य का जा खिराज बाकी रहा होगा, वह सब 
बे अग्न ज सरकार का सालाना किरतों में देंगे। ओर किस्तें अंग्र ज सरकार 
नियत करेंगी | महाराबल् के देश ओर आमदनी की होनदशा का विचार 
कर अग्न जे सरकार न आठग्रीं शत्त में बतलाईं हुई सब वाकी की रकम के 
नेदेस कवज्ञ ३५,०:०) ( सालमशाही ) रुपये लेना स्वीकार किया ह। 
अपनी तरक्की के दिलों में डगरपुर रियासत गैर रियासतों को जो सालाना 
जिराज दता था, उसक वरातर यह रकम है । महारावल इस लेख के द्वारा 


सजूर करत है कि बे अंग्र ज सरकार का नीचे लिखी हुईं फसलों पर क्रिस्त 
वार रुपये दिया करेंग-- 


साघ सुदि १४ वि० सं० १८७३ तदनुसार जनवरी ई० सन्‌ १८२० १४००)₹० 
वशाख सुद १५ ,, (८४७ ५ अप्रेज .,, १८२० १४००)२० 
भमावसुदि (४ ,, (ट्छ७ ,, जनवरी ,, १८२१ २ ४००)र८५ 
वेशाख सुदि १५ ,,  (८णष्ट.,, अग्रेल ७. २१ २४००)२० 
माघ सुदि १५ ,, (८्णट ,, जनवरी ». पर३ए ३०००)स० 
बेशाख सुदि १५ ,, १८७६ » अग्रेल ,, श्टर२ ३०००)र० 
माघ सुदि १५ ,, (८७६ ,, जनवरी 7... २३ ३४००)₹० 
वेशाख सुदि १५ ,, १८८० ४ अप्रेल. ,, श्ट२३ ३४००)र० 
साधसुदि १५ ,, (ट्८ट० ,, जनवरी 9. ८२४ ३४००)र८ 
वेसाख सुदि १५ ,, शए्ट्ट१.., अ्रप्रेत्न १... *टर४ ३४००)र० 
माघ सुदि १५ ,, १८९ 5 जनवरी .,,. श्ट२४ ३५००)रु० 
वेशाख सुदि १५ ,, श्ट्टर ,, अ्रेल १... रट२४ ३४००० 


जोकि उपयुक्त अहदनामे की नवीं शर्त में मे 
कि वे रक्षा के बदले अंग्रेज सरकार को 
खिराज दंगे, पर वह रियासत की आमद्दर्न 
अधिक न हांगा आर अंग्रेज सरकार राव 


को इच्छा से आज्ञा देती है कि सिर्फ ईं० सन १८१६ 


(८२०, 


हारावल वादा करते हैं 
मुल्क को हँंसियत के मुताबिक 
| पर फी रुपये छः आने से 
लक मुल्क की जल्द तरकी होने 


तथा १८२१ 


डं गरपुर रोज्यें 


के खिराज की रकम अदा किये जाने का वंदाइस्त हो, मदरावत्न इकरार 
करते हैँ कि वे ऊपर लिखे हुए संबतों क लिए नीच लिखे अनुसार रकम 
अदा करेगें:-- 

माघ सुदि १५ वि० सं० १८७६ तदनुसार जनवरी इ० सन १८२५ 
बेशाख सुदि १५ ५. (८७७ + अग्रत् 


जाओ स० 

७... खट्ूर॑० ८४८०)सरू८ 
फुल वाचत सन्‌ (८४६८९५,०८००)रु० 

माघ सुदि १५ वि० सं: १८७७ तदनुसार जनवरी ३० स० (८२१ 

बेशाख सुद्दि है शो पआ३ शत, श्यप्रत्त ९३ ध्ट्२९ ५०,०८००)र० 


कुल बाबत सच्‌ 
माघ सुदि १४ वि:सं० श्८्थ्टतदनुसार जनवरी इ५्स 
बेशाख सुदि १५,, ८५७४६ » अग्नल 


त्र्य 
हरे 
5 है न 


५२८४ 
हैक श्य्ण्य्‌ ५ है है ८ ७, ० 


कुल बावत सन्‌ ९८२१८०५,०८००२/रूं० 

यह प्रबंध केवल तीन वष क लिय हे, जिसका मिआद पूरा हान 

पर अंग्रेज सरकार नवीं शत के अनुसार खिराज़ का एसा वंदाबस्त करगा 

जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल आर रावत क मुल्क को तरक्की 
तथा दानों सरकारों ( गवनमेन्टों ) के फायद क लिये ठीक मालूम हा । 


यह अहद॒नामा सामवाड़ा स्थान पर अंग्र ज सरकार का तरफ स; 
जेनरल सर जे० माल्कम क० सी० बी०, क॑० एस० एल० का आज्ञा स 
कप्तान ए० मेकडानल्ड ओर महारावल श्री जसवन्तलिह का तरफ स्‌ 
डंंगरपुर क मंत्री (मिनिस्टर) तख्ता गामोड़ी के आदशानुसार आज ९६ वा 
जनवरी ई० सन्‌ १८२० तदनुसार माघ सुदि १४ वि? सं? ठण्ड का 
तय हुआ | 





रावल की मुहर 
ओर ँ एक 
दस्तखत फरट असिस्टन्ट, ठु सर ज० माल्कम 


दस्तचत--7 ० मेकइानल्ड 








( हे ) 


कोलनामा डू'गरपुर के महारावल जसवन्तसिह आर आनरव्ल 
कम्पनी की तरफ से कप्तान अलिकजेन्डर मेकडानल्ड क वीच हुआ । 


४३६ राजपूताने का इतिहास 
७७७७ए"भनशशशणणशणशाशा" सन 


सात सो रुपये मासिक, जिसके आठ हजार घार सा सालाना होते 
हैं बावत तनख्वाह सवार (घुड़सवार ) ओर पेदलों के, जो मेरे पास 
रहेगें, में सरकार को मुररंर किस्तों से दिया करूगा | इसमें कुछ हीला 
ओर उजञ्ज न करूँगा | यह रुपया पहली जनवरी सन्‌ १८९४ इं०स देऊंँगा | 
इसमें कुछ फक न पड़ेगा | इस लिए यह तहरीर अपनी इंच्छा और खुशी 
से लिखदी । ही 

दस्तखत--रावल जतवन्तारीह 

ता० ११ जनवरी सन्‌ १८२४७ ईं० तदनुसार पोष सुदि ११ संबत 

श्य्ट« विक्रमी | 


ढे 

अनुवाद इकरारनामा जो लीबरबाड़ा के भीलों ओर आनरेबल 

कम्पनी की तरफ से कप्तान मेकडानल्ड के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार 
जर हमिल्टन के वीच तय हुआ | ता० १२ मई सन्‌ १८२४ इं० ( ज्येष्ठ बदि 

१० सं० श्य्टर वि० गुरुवार ) | 

१--हम अपने तीर कमान ओर सब हथियार दे देंगे । 

२- हाल के दंगे में लूट से हमें जो कुछ मिला है, हम उसका एबज 
| 


| 


भविष्य में हम शहरों, गांवों या सड़कों पर कभी लूट सार 


[क 


भा 


कर 
ह् 


श| 7 
ट्श् 


२ 


करेंगे 
४-हम किसी चार, लुटेरे, ग्रासिया, ठाकुर या अंगरेज सरकार के 

दुशमन का अपने गांव में आश्रय ( पनाह ) न देंगे, चाहे वे वह हमारे देश 
के हों या किसी ओर गांव के हों । 

४ हम अगरंज सरकार ( कम्पनी ) की आज्ञाओं का पालन करेंगे 
आर आवश्यकता पड़ने पर हाज़िर होगें । 

६--हम रावल ओर ठाकुरों ( जागीरदारों )के गाँवों से अपने उचित 

र पुराने कदीमी हकों के सिवाय ओर कुछ न लेंगे । 

४-हम इंगरपुर के रावल को सालाना खिराज देने से 
इन्कार न करेंगे। 

८-यदि कम्पनी ( अँग्र ज़ सरकार ) की काई प्रजा हमारे गाँवों 
ठहरगी, तो हम उसकी रक्षा करेंगे । 


याद्‌ हम उपर [लिख अनुसार अमत न करे, ता अंग्र ज़ सरकार के 
अपराधा समक्त जाब | 


य 
/६+2 


2 


इस्त्त--कन ( बेचा ) चूरात आर दूदा सूरात । 


न्न्लि्ल्लडबःः न सन तः?<_ःरतर- सब बीस ->->ननत3+न न ०>०क 33... 


६-“ईंसी प्रकार का कोलरामा महारावल बांसवाड़ा से हुआ | 


डुगरपुर राज्य ४३७ 





इसी प्रकार का एक आर इक़रारनामा नीच लिख हुए आदमियों 
के दस्तखत से तयार हुआ: 


१ -अमरजी १२५-सागा 
२--डामर नाथा १३--कन्ह या 
३>पीथा उमर १४-लातलजी 
४-सल्तिया डामर १४--तजना 
४-सन्ना १६- मनिया 
६-को रजी १७-भन्ना डामर 
शी 2 िक शवर्जी श्टट-- त्लू 
८--मनिया १६- ताजा 
&--नाथू कोटर २०--जीतू 
१०- लालू २१--भींडू 
११-राजिया २२--थानों काटर 


इसी तरह का इकरारनामा समरत्राइ, देवल ओर नाँदू के भीलों 
ने भी दस्तख्नत कर स्व्रीकार कियाः-- 


दृत्तस्नत-- थाना दर्तखत गूदड़ा दस्तखत हीरा 
४»... सुकजी » सामजी » भेंगा 
१7 कान्हजी ११ धमो ष्ठ रगा 
( ४ ) 


अनुवाद कॉलनामा ( इकरारनामा ) जा डगरपुर के रावत जस- 
बन्वसिंह आर आनरेबल कम्पनी की तरफ से कप्तान सेकडानल्ड क बीच 
मुकाम नीसच में ता० २ मई सन्‌ श्टरश इं० वशाख सुदि १४५ स०9 श्व्टूर 
सोमवार को तय हुआ 

१--अंग्र ज सरकार जिस दीबान ( मिनिस्टर ) नियत करंगी, 
उस से मंजूर करू गा। राज्य-कार्य का सब प्रवन्ध उसक सुपुद करू गा 
आर किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप न करूगा । 

२--मेरे निवोह के लिए ऋंग्नज सरकार जा कुछ मुकरर करेगी 
उस पर से संताष करूगा ओर इूगरपर राज्य में मर रहन॑ के लिए जा 
स्थान तजवीज करंगी वहां रहूँगा। 

३--चाल्ञाक आदमियों की सलाह से मेरे मुल्क में कई बार फ़साद 
हुए है, इस लिए में लिख दंता हूं कि सम न तो उनकी सलाह पर कुछ ध्यान 
दूँगा ओर न खुद कोई फसाद करू गा यदि में ऐसा करू तो जो सजा अंग्र ज 
सरकार तजवबीज करेगी वह मे मंजूर करूंगा। 





४३८ राजपूताने का इतिहास 
७७४७॥८एनभशश/शशशाणणशााात 
डूगरपुर राज्य के उमराब-सरदार 
मल करत किक 

इस राज्य में भी मेवाड़ राज्य की तरह सरदारों की दो किसमें हैं, 

जो “सोलह” व 'वत्तीस” कहलाते है। परन्तु इनकी संख्या निश्चित 
नहीं है । तीसर दरज में छाट-छोट टॉकेदार ओर मुआफीदार हैं ज्ञो 
“गडावन्दी” के नाम से मशहूर है | महारावल क नजदीकी रिश्तंदारों के 
ठिक्कान सावली, ओडा और नॉदली के ताज़ीमी सरदार "हवली बात” 
कहलाते है । द्रवार में सबसे ऊपर वेठक महद्ारावल के भाई बेटों की, 
उससे नीचे हवेली वालों की, उसके बाद ताजीमी सरदारों की हे। ताज़ीमी 


9 


सरदार हवेली वालों के सहित चांदह है 
भाई-रेटे 

पूजपुर--यहाँ के स्वामी महाराज वीरभद्रसिह हैँ जो स्वर्गीय 
महारावल विजयसिंह के दूसर पुत्र ओर वतंमान महारावलजी के सगे 
छोटे भाइ है । आपका शुभ जन्म वि० सं० १६६४ को फाल्गुन सुदि ८ 
( ६० सन्‌ १६०६ ता० २७ फरवरी ) को हुआ था। सब्‌ १६२६ ३० में 
मया कालेज अजमेर से डिह्लामा परीक्षा पास करने के बाद आप उच्च शिक्षा 
के लिये विलायत चले गये। ओर वहाँ की आक-फर्ड यूनिवर्सिटी से 
एस? ए० की उपाधि प्राप्त की | सन्‌ १६३२ क्र फरवरी मास में आपका 
विवाह काटा के प्राइंम मिनिस्टर सेजर जनरल आप ओऑकारसिंह हाड़ा 
सी० आइईं० ३० ( आफ पलायता ) की कु वरी के साथ हुआ। सन्‍्तान 
में आपके दो पुत्रियाँ गिरधरकु बर आर नरन्द्रकुबर नामक है| गिरधर 
कु बर का शुभ जन्म इं० सन्‌ १६३३ की ४ अप्रेल् को हुआ था। ई० सन्‌ 
१६३९ से सहाराज साहब, हू गरपुर राज्य क मुसाहिब आला ( चीफ 
मिनिस्टर ) हैं। आपकी जागीर सें ६ गाँव ११,६००) रु० सालाना 
आय के हैं । 

करोली---यह ठिकाना भी स्वर्गीय महाराबल ने अपने तीसरे पुत्र 
महाराज नगेन्‍्द्रसिह को अपने जीवनकाल में वि० स'० १६७३ (३० सन्‌ 
१६१७ ) में “महाराज” की उपाधि के साथ जाभीर में दिया । इसमें ४ गांव 
पांच हजार रुपये सालाना आय के हैं | महाराज साहव का जन्म वि० स्‌० 
१६७० फाल्गुन बंद ७ (३० सेन्‌ १६१४ ता० श्ट मार्च) को हुआ। 
सन्‌ १६३० ३० में मेया कालेज से डिप्लोमा परीक्षा पास कर आप 
गबनमन्ट कालेज अजमेर में भरती हो गये | जहां से इं० सन्‌ १६३४ में 
आगरा विश्वविद्यालय की वी० ए० की परीज्षा में प्रथम श्र णी में सर्व 
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प्रथम रह कर पास हुए । इस समय आपने विज्लायत में केम्त्रिज़ विश्व- 
विद्यालय की एम० ए० तथा आई० सी० एस० की उच्च परीक्षाएँ सफलता- 
पूर्वक पास कर ली हे । 

हाराज प्रधुमनर्तिद---आप महारावबल विज्यसिंह के चोथे पुत्र 
ओर वर्त्तमान मद्ारावल के सबसे छोटे भाई हैं। इनका जन्म वि> सं० 
१६७४ पाप बदि ४ ( इं० सन्‌ १६९८ ता० ९ फरवरी ) का स्वर्गीय महारावल 


की दूसरी महारानी माली सब्जनकुमारी के गर्भ स हुआ हैं । राजकोट 
न नह हि ७ ध्ट 28 बिक न्‍ कु पे छ 

के राजकुमार कालेज की डिप्लोमा ओर मेयो कालेज की पोस्ट डिप्लोमा 
परीक्षा पास कर, इस समय ये इलाहाबाद सें कृषि सम्बन्धी उच्च शिक्षा 


5 दो 
पा रहेदहे। 


/2|% 


हवेली वाले 

सावली--यह ठिकाना महाराबल गिरघरदास के पुत्र हरिसिह को 
मिला था | हरिसिंह का पांचवा वंशज जसवंतसिंह हुआ जिसके चार पुत्र 
अभेसिंह, भैरू सिंह, उद्यसिंह ओर लक्ष्मणसिंह हुए । जसवंतसिंह का 
उत्तराधिकारी अमैसिंह हुआ ओर उदयसिंह डे गरपुर की राजगद्दी पर बेठा। 
लक्ष्मणसिंह को ओडा ओर भेरू'सिंह को मांडवा जागीर में मिला। अभे- 
सिंह के पुत्र गुलाबर्मिंह के पुत्र नहीं था, इससे भेरूसिंह का पुत्र शंभूसिंह 
गोद गया । इसी शंभूसिंह के पुत्र गुमानसिंह साबली के वर्तमान सरदार हे । 
इनकाजन्म सन्‌ १६०६ इ० की ता० १७ जनवरी को हुआ और अपने पिता 
शंभूसिंह की म॒त्यु पर सन १६१८ की १४ अग्नेल को ठिकाने के स्वामी 
हुए । इनका विवाह ईडर राज्य के ठिकाने मेढासन के ठाकुर की पुत्री से 
हुआ है । 

ि ७ > रे का 
इस ठिकाने की वंशावली इस प्रकार हैँ:-- 


१--ठाकुर हरीसिह | ६--ठ[कुर जसवंत सिंह । 
२--ठाकुर प्रथ्वीसिंह | ७--ठाकुर अभय सिह । 
३-टठाकुर रतनसिंह । ८:-- ठाकुर गुलाब सिह | 
४- ठाकुर धीरतसिह | ६-ठाकुर शम्भूसिह | 
४--ठाकुर जालिमसिह | १०--ठाकुर गुमानसिंह । 


ओडां---यहाँ के ताज़ीमी सरदार साबली के ठाकुर जसवंत्सिह 

के चौथे पुत्र लक्ष्मणसिंह के वंशधर हैं। ठाकुर लक्ष्मणसिंह को वि० सं० 

१६१६ ( ईं० सन्‌ १८५६ ) में ओडां की जागीर ओर पाँव में सोना पहलने 
बिक जज पं में श्‌ः 

की प्रतिष्ठा मिली, इससे उनकी गणना पहले दर्जे के सरदारों में हुई । 
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लक्ष्मणसिंह के कोई पुत्र न था, इससे उन्होंने अपने भाई भेरू सिंह मांडवा 
वाले -के चोथे कु बर परबतसिंह को गोद लिया | परबतसिंह का ५४ वर्ष की 
आयु में ३० सन्‌ १६३४ की दा० १ अग्नल को देद्ान्त होगया | उनके ज्येष्ठ 
पुत्र नाहरसिंह उत्तराधिकारी हुए जिनका जन्म सन्‌ १६१२ में हुआ | इनका 
(७ | + अिक। हि.) की 8 हा दे की 00 आशिक चर 
विवाह महीकांठा ( गुजरात ) एजन्सी के विजयनगर ( पोला-घाड़ादर ) के 
राव साहब की वहिन से हुआ हे । 
इस जागीर में ३ गाँव २,३१८ ) रु० सालाना आय के हैं। वंशा 
वली इस प्रकार हैं: -- 
१--ठाकुर लक्ष्मणसिह | ३--ठाकुर नाहरसिंह | 
२--ठाकुर परवतसिदह्द । 
नांदली--यरह ठिक्काना महारावल जसबंतसिह ( प्रथम ) के 
दूसरे पुत्र फतहलिंह के पांत्र प्रतापसिंह को महारावल खुमानसिंह से 
मिला था | वर्तमान ठाकुर जसवंतसिह हैं जिनका जन्म इईं० सन्‌ १६०८ 
ता० १२ जुलाई का हुआ ओर ठिकाने क स्वार्मा सन्‌ १६२१ ता० ३ 
सितम्बर को हुए। आपका विवाह ठिकाने बीछावाड़े के ठाकुर की पुत्री से 
ष ९ (७ ४». ३ 
सन्‌ १६२६ ३० ता० २७ मई को हुआ है । 
इस ठिकाने में ५ गाँव हैं और सालाना आमदनी ५,६४१ रु० हैं। 
वंशावली इस प्रकार हँ:-- 


१--ठाकुर फतहसिद | ६--ठाकुर हिम्मतसिह | 
२--ठाकुर प्रथ्वीसिंह । ७--ठाकुर मोहकमसिह । 
३--ठाकुर प्रतापसिंह । ८- ठाकुर उम्मेद्र्सिह । 
४--ठाकुर देवीसिंह। ६--ठाकुर फतहसिंह ( दूसरे )। 
४-ठाकुर हिन्दूसिह । १०-ठाकुर जसवन्तसिह | 


ताजीमी सरदार 


आप थ्‌ ७ 8 हें ३ ६८... ५ ष्ु कफ हे 
ये प्रथम श्रेणी के सरदार हैं जो “सोलह” कहलाते हैं। इनकी 
को. आ के की कक शी बट 5 जा बिक 
संख्या इस समय तीनों हवेलियों सहित चोदह हैं, जिसमें & तो चोहान 
ओर दो चूड़ावत सीसोदिया खाँप के और तीन महारावल के नजदीकी 
कुटम्बी ( हवेली वाले ) हैं । दरवार के समय इन सरदारों में से 
बनकोड़ा, पीठ, वीछीवाड़ा, मांडव, ठाकरड़ा, सोलज, बमासा ओर 
लोडावल के सरदार महारावल की दाहिनी ओर की पंक्ति में और चीतरी 
कक कक २ ९, | * के ७ | 
( गढ्ी ) ओर सेमलवाड़ा के जागीरदार बाई तरफ़ की पंक्ति में बेठते है। 
फ् कक 4 ५ छ 
साबली, ओड़ा ओर नांदली के जागीरदार राजसिंहासन के सन्मुख भाइयों 
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मैं कर. 

में बठते ह। इनको महारावल को तरफ से ताजाम आर पर न साना 
( स्व ) पहनने का सम्मान प्राप्त हे। जागीरारों का संज्षिम परिचय इस 
प्रकार हैः-- द 


बनकीडा--यह ठिकाना बागड़िय चोहान राजपूतों का है जा 
ड्गरपुर राज्य के उमराबों में प्रथम गिना जाता हूँ। यहाँ क सरदार 
को ठाकुर की उपाधि हैं ओर जागीर में रन गाँव ३१ हज़ार रुपय 
सालाना आय के है। राज्य को य २,७६४) रु० खिराज के आर ०४) रू० 
पुलिस खच के वार्षिक देते हैं। बाँसवाड़े राज्य की तरफ से भी मार नामक 
गाँव इस जागीर में 


इस घराने का पृर्वज् मुधघपाल चाहान, नाडाल ( मारवाड़ ) क राजा 
आसराज ( अश्वराज ) के वंशजों में से था। वह मुथ॒पाल नाडाल स 
बागड़ में चला गया | उसका वंशधर इू गरसी सय अपन पुत्र कान्ह(सह 
के सं० १५४७७ (हे० सन्‌ १५२० ) में अहमदनगर ( इंडर ) की लड़ाई में 
काम आया। ड्रंगरसी का. छोटा पुत्र लालसिह गुजरात के सुल्तान 

दरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के समय काम आया। इसस इसका 
महारावल प्रथ्वीराज ने बोरी की जागीर प्रदान का। लालासह क पुत्र 
बीरभान और महारावल सहसमल की आपस में न बनो जिसस उसकी 
ज्ञागीर छीन ली गई। फिर भी वीरभान राजद्रांही न हुआ। उसका उद्र 
सरजमल महारावल पृ जराज की सेना के साथ रह कर उद्यउुर ( मेवाड़ ) 
की सेना से लड़ता हुआ काम आया। इस स्वामिभ्र्ति के कारखस 
सरजमल के पत्र परसा ( परशराम ) को वनकाड़ें को जागार मिली | 
वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--ठाकुर परसाजोा | ८य--ठाकुर भारतसिह । 
२--ठाकुर कसरीसिंह । ६--ठाकुर परबतर्सिह । 
३--ठाकुर भावसिह । १०--छाकुर वीरमदेव । 

४--छाकुर लालसिंह । फ१--ठाकुर कसरीसिंह ( दूसरा ) | 
५--छ8ाकुर नाहरसिंह । १२-छाकुर इलपतसिह । 
६--ठाकुर प्रथ्वीसिह । ५३--ठाकुर किशनसिंह । 
७--छ3[कुर जालिससिंह । १४--ठाकुर सज्ञनसिंह । 


वर्तमान उमराव ठाकुर सज्जनसिंह चोहान स॑ं० १६-३ फाल्युन सदि 

१४ गुरुवार ( इ० सन्‌ १६२७ ता० १७ साच ) की अपने पिता किशनसिह 

नत पर ३० वर्ष की आयु में ठिकाने के स्वामी हुए। इनका इूसस 
विबाह ईैडर राज्य में मेथासन के ठाकुर हिम्मतासह का उतनी से हुआ 
५६ 
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पीठ--प्रह ठिकाना भी बागड़िये चोहानों का है। इसमें ४० गाँव 
६,८००) रु० सालाना आय के हैं। दरबार को ये छठद (खिराज ) के 
२७०) रु० आर पुलिस खच के २००) रु० सालाना देते है । 


इनके पूवज मु धराज का वंशधर चोहान बाला हुआ। इस बाला 
के पात्र तथा हाथी के पुत्र अखेराज को महारावल आसकरण 
( वि० सं० १६०६-१६३७ ) ने पीठ की जागीर प्रदान की। बंशाबली इस 
प्रकार हेः-- 


१--&कुर अख राज | -ठाकुर बख्तसिंह | 
२--5ाकुर अभेराम । प--ठाकुर सरजमल । 
३--ठाकुर दयालदास | ६--ठाकुर केसरीसिह | 
४-ठाकुर सुज्ञानसिंह । ०-ठाकुर दीपसिह ( गोद )। 
४--ठाकुर अमरसिंह | ११--ठाकुर जोरावरसिंह । 
६--ठाकुर जेतसिंह । १२--ठाकुर संग्रामसिंह । 


वत्तमान सरदार ठाकुर संग्रामसिंह है जिनका जन्म संवत्‌ १६४६ 
(६० सन्‌ १८६२ ) में हुआ और ठिकाने के स्वामी वि० सं० १६७२ की 
फाल्गुन सुदि ११ बुधवार (३० सन्‌ १६१६ ता० १५ मा ) को हुए। ये 
इस समय हू गरपुर नरश के हाडसहोल्ड कन्टोलर हैं। इनकी एक बहिन 
सोलज के ठाकुर को व्याही हे | 


बीछावाड़ा--यह ठिकाना पूरबिये चौहानों का है। इसमें ६ गाँव 
४,5००) रु० सालाना आमदनी के हैँ। ३६८) रु० खिराज (छठद ) के 
राज्य में भरत हैं। इनका मूलपुरुष मेनपुरी (आगरा ) का चोहान चन्द्र- 
भान था जा मवाड़ के वेदला ओर पारसोली का भी मूलपुरुष था। चन्द्रभान 
का एक पात्र आर दलपत का पुत्र कंशवराब डगरपुर के महारावल की 
संवा में जा रहा । उसक पुत्र सामंतसिंह चोहान को बीछावाड़े की जागीर 
मिली । वंशावली इस प्रकार है; -- 


१“ठाकुर केशवराव । ६--ठाकुर प्रथ्वीसिंह । 
२-ठाकुर सामंतसिंह । १०--ठाकुर सूजाजी । 

३--ठाकुर जगतसिंह | ११--ठाकुर बख्तसिंह । 
४--ठाकुर रामसिंह | १९--ठाकुर धीरतसिंह । 
४--ठाकुर जोरावरसिंह | १३--ठाकुर इन्द्रसिंह । 

६--ठाकुर अनोपसिंह | १४--ठाकुर अमरसिंह ( भाई )। 
७--ठाकुर तख्तसिंह । १४--छाकुर मोहबतसिंह ( गोद ) 


४--ठाकुर कुशल्सिह | 
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वत्तेमान उमराव ठाकुर मोहबतसिंह का जन्म सं० १६८१ साध सुदि 
११ बुधवार ( ई० सन्‌ १६२५ ता० ४ फरवरी ) को हुआ ओर ये कुट्ठम्बियों 
में से गोद आकर वि० सं० १६८४ पोष वदि १० रविवार (३० सन्‌ १६२७ 
ता० १८ दिसम्बर ) को ठिकाने के स्वामी हुए। 

मांडवब--यह बागड़िये चोहानों का ठिकाना हैं। इसमें १५ गाँव 
८,०००) रु० आंय के हैं। १,००२) रु० खिराज़ के भरते हैं। बांसबाड़ा 
राज्य की तरफ से इस ठिकाने को नयागांव जागीर में हैं । 

इनका मूलपुरुष बनकोड़े के सरदार ठाकुर लालसिंह का दूसरा पुत्र 
सुरतानसिंह है। इस सुस्तानसिंह को महारावल शिवसिंह ने वि० सं० 
१८१७ ( ३० सन्‌ १७६० ) में १९ गांव जागीर में दिये। तब से यह मांडव 
का अलग ठिकाना कायम हुआ । वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--छ8ाकुर सुरतानसिंह । ४--ठाकुर डू गरसिंह। 
२--ठाकुर प्रतापसिंह | ६--ठाकुर सूरजमल | 
३--ठाकुर पद्मसिंह । ७--ठाकुर दलपतसिह | 
४--छाकुर भरूसिंह | प--ठाकुर उम्मेद्सिह । 


वर्त्मान सरदार ठाकुर उम्मेदर्सिह का जन्म सं० १६४७ फाल्गुन 
सुदि ४ रविवार (ई० सन्‌ १८६१ ता० १५ माच ) को हुआ। ठाकुर 
दलपतसिंह के देहान्त पर आम गामड़ा से गोद आकर ये ठिकाने के स्वामी 
हुए । ये सुरतानसिंह के पोत्र ० दुजनसिंह के वंशघर हैं। इनके तीन पुत्र हैं 
जिनमें से क्येष्ठ पुत्र का जन्म वि० से० १६८० बेशाख बदि ६ सोमवार 
( ३० सन्‌ १६२३ ता० ६ अप्रेल ) को हुआ | 

ठाकरड्रा--यह भी बागड़िये चोहानों का ठिकाना है । इसमें १७ 
गांव १० हजार रुपये सालाना आमदनी के हैं। १,०६६) रु० खिराज के ये 
राष्य में भरते हैं । ५ 

ठिकाना मांडव के ठाकुर प्रतापसिंह के दूसरे पुत्र दुजनसिह, महा- 
रावल फतहसिंह के समय राजमाता के वबध-कर्त्ता ऊमा सूरमा (सोलंकी) को 
पकड़ लाया | इस पर उक्त महारावत् ने दुजनसिंह को ठाकस्ड्रे की जागीर 
दी । दुजनसिंह के कोई पुत्र न था इससे उनके छोटे भाई अजु नसिंह उनके 
उत्तराधिकारी हुए परन्तु वे बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी ठिकाने में गोद गये तब 
2 3/203 छोटे भाई भीमसिंह. ठाकरड़े के स्वामी हुए | इनकी वंशावली 
इस प्रकार 
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१--ठाकुर दुजनसिंह। ४--ठाकुर उद्यसिंह । 
२--ठाकुर अजु नसिंह। ६-ठाकुर केसरीसिंह । 
३--ठाकुर भीमसिंह | ७--ठाकुर विशनसिह । 


४--७कुर गुलाबसिंह | ८--ठाकुर दुर्गोनारायणसिंह । 
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वत्तमान ठाकुर दर्गानारायणसिंह का जन्म स० १६७० आसाज सुदि 
१४ बुधवार (६० सन्‌ १६१३ ता० १५ अक्दूबर ) को हुआ आर ठिकाने 
के स्वामी सं० १६८४ की ज्येप्ठ सुदि १० मंगलवार ( ३० सन्‌ १६२८ ता० २६ 
मई ) को हुए। इनका प्रथम विवाह सन्‌ १६३२ ३० के जेसवरा मासम 
डू गरपुर राज्य के रामगढ़ जागीरदार रावत बदनासह का चपुत्री स हुआ। 
परन्तु सं० १६६२ वेशाख बदि १ शुक्रवार (३० सन्‌ १६३५ ता० १६ अग्नेत् 
को उक्त पक्नि का देहान्त हो जाने से उसी दष की ज्येष्ठ सुदि ८ रविवार ( ता० 
६ जून ) को ये इंडर राज्य क कुकरिया ठाकुर का पुत्री का व्याह्‌। सन्तान 
में एक कुबर सं० १६६० मिगसर बदि ४ मंगलवार ( ३० सच १६३३ 
ता० ७ नवम्बर ) का जन्मा था परन्तु वह चल बसा | 


सोलज--ये ठिकाना चूँडावत सीसोदिया राजपू्तों का है ओर 
मेवाड़ राज्य के सले बर रावत के भाई-बन्धु है। इसमें १४ गाँव ८,५०० रु० 
सालाना आय के ५८ ) रु० छठ द क स्टेट का दते हैं । 

इस घराने का मूल पुरुष रूपसिंह सलू बर के रावत किशनदास 
के एक पुत्र बिट्टलदास का बंशज था। उसे डू गरपुर के महारावल रामसिह 
(वि० सं० १७४६-८७ ) ने सालज का जागार दी। 


बशावला इस अकार ६४०-- 


१--छाकुर रूपसिंह | ६--ठाकुर गुलाबसिंह । 
२--ठाकुर पू जाजी | . ७--ठाकुर दुजनसिंह | 

३--ठाकुर बुधसिंह । ८--ठाकुर मोहबतसिंह ( गोद )। 
४--ठाकुर रतनसिंह । ६--ठाकुर पहाड़सिह । 
४--ठाकुर कुबेरसिंह । १०--ठाकुर फ़तहसिंह । 


वत्तमान ठाकुर फ्रहहससिंह का जन्म सं० १६४४ भादों सुदि १० - 
सोमवार ( ३० सन्‌ १८६७ ता० ६ सितम्बर ) को हुआ आर अपने पिता की 
सत्य पर सं० १६५६ माघ स॒दि ६ मंगलवार (३० सन १६०३ ता० ३ फरवरी ) 
को जागीर के स्वामी हुए। इनकी शिक्षा मया कालेज अजमेर में हुई । 
इनका प्रथम विवाह ल्ीमड़ी के ठाकुर की पुत्री से हुआ जिससे समरासेंह 
नामक पुत्र सं० १६७६ मिगसर सुदि १३ शुक्रवार ( ३० सन्‌ १६१६ ता० ४ 
दिसम्बर ) को जन्मा । इनका दूसरा विवाह पीछ के ठाकुर की बहिन से हुआ। 


बमांसा---यह ठिकाना बागड़िये चोहानों की माधावत शाखा में हे । 
जागीर में डेढ़ गांव २,१००) रु० आमदनी के हैं। छठ द्‌ के २३८) रु? भरते 
हैं । ठाकुर लालसिंह चोहान की निःसन्तान मृत्यु हो जाने पर वि० सं० 
१६७४ श्रावण बदि १९ रविवार (३० सन्‌ १६९७ ता० १५ जुलाई ) का 
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थे जागीर जब्त हो गई थी, क्योंकि कोइ नजदीकी हकदार नहीं था। पश्चात 
फिर उसी घराने के ठाकुर सज्ननसिंह को आजीवन के लिय ये जागीर 
मिली जो वहाँ के वत्तमान सरदार हैं | इनका विवाह वांसवाड़े राज्य में 


गढ़ गापीनाथ के ठाकुर का पुत्री से हुआ है। वशावत्ता इस प्रकार ६६:--- 


कक 


८ 


)44 


१--ठाकुर साधोंसह | ८--ठाकुर हमारासह । 
२--ठाकुर आसकरण । ६--ठाकुर भवानीसिंह । 
३-ठाकुर सूरतसिंह | १०--ठाकुर उदयसिंह | 
४--ठाकुर उम्मेदससिह । ११--ठाकुर फ़तहसिंह | 
४-ठाकुर नाहरसिंह | १२--ठाकुर लालसिंह । 
६--ठाकुर जालिमसिंह | १३--ठाकुर सज्ञनसिंह | 


७--ठाकुर दुलेलसिंह । 


लोडाबल--यहाँ के सरदार बागड़िय चोहान हैं ओर उनके 
अधिकार में ? गाँव १५ सो रुपय सालाना आमदनी का हैं। ये राज्य को 
कुछ भी खिराज नहीं देते है । 
महारावल पूजाजी के राज्यकाल में चोहान मनोहरसिंह को 
लोडावल की जागीर मिली | इनको वंशावली इस तरह है;-- 


१--छाकुर मनोहरासह | ८--ठाकुर रणसिह । 
२--छाकुर बाधसिंह । £--ठाकुर भरू सिंह । 
३--ठाकुर सरतसिह । १०--ठ8ाकुर विजय सिंह । 
४--छाकुर माधोसिंह | ११--छाकुर किशोरसिंह | 
४--ठ5ाकुर वन सिंह । १२--छाकुर शिवसिंह |, 
६--ठाकुर हिन्दूसिंह ! १३--ठाकुर सज्ञनसिंह । 


७--छाकुर जोधसिंह । 

बत्तमान ठाकुर सत्ननसिंह का जन्म वि० सं० १६६२ मिगसर बदि 
७ रविवार (इ० सन्‌ १६०४५ ता० १६ नवम्बर ) को हुआ और अपन 
पिता ठाकुर शिवसिंह की मृत्यु पर सं० १६७७ प्रथम श्रावरा बदि ३० 
गुरुवार (इ० सन्‌ १६२० की १४ जुलाई ) को ठिकाने के स्त्रामी हुए। 
इनके छोटे भाई लक्ष्मणसिंह ओर एक पुत्र मोतीसिंह नामक हैं। कु वर 
मोतीसिंह का जन्म सं० १६८१ ( ३० सन्‌ १६२४ ) में हुआ । 

समगढ़---य चुडावत सीसोदियों का ठिकाना हैं जा सलू वर 
बालों के भाई-बन्धु है । जागीर की आय ५ हज़ार सालाना हैँ। दरार का 
कोई छटठंद ( खिराज ) नहीं देते हैं। मंबाड़ राज्य कातः 
बहाँ भी जागीर में हैं | 
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सलू'बर के रावत किशनदास का दसवां पुत्र विट्रलदास था। 
उसके पुत्र रणछोड़दास के तीसरे बेटे कुशलसिंह का पुत्र कीर्तिसिंह एक 
दिन डूगरपुर के महारावल रामसिंह के समय डूगरपुर गया 
ओर विना आज्ञा के महारावल के बादल महल में ठहर गया। इससे 
महारावल ने गुस्से में आकर उसे बन्दूक का निशाना बना दिया। अतः 
चूड़ावतों ने डू गरपुर पर चढ़ाई कर दी । अन्त में महारावल ने मत कीर्ति- 
सिंह के पुत्र विजयसिंह को मू'डकटी में दो गाँव धताणा और रामगढ़ देकर 
इस कलह को शांत किया | वि० सं० १८१० (इ० सम्‌ १७५३) में मेवाड़ के 
महाराणा प्रतापसिंह ( दूसरे ) ने विजयसिंह को उसकी अच्छी सेवा के लिये 
थाणे की जागीर दी ओर बि० सं० १८२४ में महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) 
ने उसे “रावत” का खिताब दिया । वंशावली इस ग्रकार है।-- 


१--रावत विजयसिंह। ४--रावत प्रतापसिंह। 
२--रावत सरजमल | ४- रावत खुमाणसिंह। 
३--रावत गम्भीरसिंह | ६--रावत बदनसिंह । 


वत्तमान सरदार रावत बदनसिंह अपने पिता खुमानसिंह की सत्य 
५ ञ् शो जे 
पर सं० १६८१ वशाख बदि २ सोमवार (३० सन्‌ १६२४ ता० २१ अप्रेल ) 
को ठिकाने के स्वामी हुए । 


चीतरी--यह चौहानों का ठिकाना है।इसकी सालाना आमदनी 
७,४००) रु० है ओर खिराज के ३००) रु० राज्य में जमा कराते हैं । 
बनकोड़ा के ठाकुर परसाजी के पुत्र केसरीसिंह का दूसरा बेटा अगर- 
सिंह, बांसवाड़े में जाकर वहाँ के महारावल व्रिए टरिंद से जामीर प्राप्त की । 
जो ठिकाना गढ़ी कहलाता है । इस अगरसिंह के पुत्र उदयसिंह ने डू गरपुर 
हारावल शिवसिंह के समय में राज्य के बागी सरदार मोरी के ठाकुर को 
पकड़ लाया। इससे महारावल शिवसिंह ने वि० सं० १८१० (ई० सन्‌ 
१७४३ ) में उसे चीतरी ओर घाटे की जागीर अपने राज्य में भी प्रदान की । 
ठाकुर उद्यसिह की मत्यु पर ये चीतरी की जागीर जब्त हो गई परन्तु उनके 
तीसरे उत्तराधिकारी अजु नसिंह ने डे गरपुर महारावल जसबंत्सिह से सं० 
प७र में पुनः प्राप्त कर ली । अजु नसिंह के पुत्र रतनसिंह चौहान को उनके 
लंबाई ( दामाद ) मेवाड़ नरेश महाराणा शम्सूसिंह ने वि० सं० १६२८ 
( ३० ते हें १८७१ ) सें 'राब” का ख्िसाध दिया, तब से गढ़ी के सरदार “राव” 
कहलाते हैं । चीतरी तथा गढ़ी के सख्वार अपने पाट्ट गाँव “गढ़ी” ( बांसबांड़ा 
राज्य ) में ही रहते हैं । | 
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वंशावल्ली इस प्रकार हेः-- 


१--ठाकुर उदयसिंह । ६--राव गम्भोरसिंह । 
२--ठाकुर जोधसिंह । ७--राव संग्रामसिंह । 
३->-ठाकुर जसवंतर्सिह | ८->-राव रायसिंह । 

४--ठाकुर अजु नरसिंह । ६--राव हिम्मतसिंह । 


४--राव रतनसिंह । 

वत्तमान सरदार राव हिम्मतसिंह का जन्म सं० १६७१ आशिवन 
बदि ६ गुरुवार (३० सन्‌ १६१४ ता० १० सितम्बर ) को हुआ ओर 
अपने पिता के दहांत पर सं० १६७४ कार्तिक वदि ७ शनिवार (ई० सन 
१६१८ ता० २६ अक्टबर ) को ठिकाने के स्वामी हुए। इन्होंने मयो कालेज 
अजमेर में शिक्षा पाई हे ओर होनहार नवयुवक हैं । 

समलवाडॉ--यह भी बागड़िये चोहानों का ठिकाना हैं। इस 
जागीर में १६ गाँव ८ हजार रुपये सालाना आय के हैं। राज्य को १,०७५) 
रु० छठ द के भरते है । 

बाँसवाड़ा राज्य के ठिकाने अथू णा के जागीरदार चाहान कपूर के 
भाई किशनाजी के आठवें वंशधर बलवंतसिंह को महारावल शिवसिंह 
( सं० १७८घ७-१८४२ ) ने संमलवाड़े को यह जागीर दी। वि० सं० १६७४ 
(३० सन्‌ १६१७ ) में महारावज्ञ विजयसिंह ने यहाँ के सरदार ठाकुर 
गोपालसिंह को ताजीम का सम्मान दिया । वृंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--ठाकुर बलवंतसिह । ७--ठाकुर कल्याण सिंह । 
२--ठाकुर अजब सिंह । ८--ठाकुर मानसिंह । 
३--ठाकुर सरदारसिंह । ६--ठ8ाकुर केसरीसिंह। 
४--ठाकुर प्रतापसिंह । १०--ठाकुर गोपालसिंह । 
४--ठाकुर परबतसिह । ११-टठाकुर कालूसिंह । 


६--ठाकुर भारतसिंह । 

वतेमान ठाकुर कालूसिंह का जन्म सं० १६८१ कातिक सुदि & 
बुधवार ( $० सन्‌ १६२७ ता० ५ नवम्बर ) को हुआ आर अपने पिता 
गोपालसिंह का सं० १६८३१ वशाख बदि ७ मंगलवार ( इ० सन्‌ १६२६ ता० 
४ मई ) को देहांत हो जाने पर ठिकाने के स्वासी हुए । 


दूसरे दर्जे के सरदार 


संख्या नाम छिकाना खाँप उपाधि सहित 
( जागीर ) ( वंश ) सरदार का नाम 
बिके पे च सिंह 
१-- बगेरी **' चॉोहान  '*' ठाकुर गोपाल 


श्श्ध राजपूताने का इतिहास 
पजपूताने का इतिहास 


२--पादरड़ी ( बड़ी ) चोहान . **' 8० प्रतापसिंह | 
३--साकोदरा ““ चोहान ठा० शिवसिंह । 
४--पमरांडा._ *** सोलंकी ठा० जवानसिंह | 
४५--नठाबा *** सीसोदिया ( राणावत ) ठा० जसवन्त्सिंह। 
६--पा रहा-सकानी सीसोदिया ( चूं ड़रावत ) ठा० उम्मेदर्सिह। 
७५--चीग्वली ७05 चोहान हम ठा[्‌० मोतीसिंह | 
८-यगामड्डी-आड़ा गहलोत (अहाड़ा ) ठा० विजयसिंह | 
&--मांडवा गहलोत (अहाड़ा ) 8० उस्मेद्सिह | 
१०--घड़साला **' चोहान पक 6० सरूपसिंह | 
११--खेड़ा कछवासा कछवाहा ठा० दलेलसिंह 
१२-पादरड़ी (छोटी). चोहान ''' ठा० हिम्मतसिंह । 


१३--पारड़ा थूर '** सीसोदिया ( चूड्रावत ) ठा० गुमानसिंह | 
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लि... ७ 


डरगरपुर की राजवशावल्ली 


बागढ़ राज्य के संस्थापक महारावल्न सामंतसिंह से रूगाकर वतमान समय तक 
न्--्स्लस्ल्य्यिह्ड्ड 5 


३३--रणसिंह ( कर्णसिंह ) मेवाड़पति 








मवाड़ की रावल शाखा सीसोद की राणा शाखा 
रा कि ज« | | 
३५--क्ष मसिंह माहप राहप 
व, टिक नली टकीलीश अनिल फसल जज की कल मम न 
लि | ठि 
१--सामन्तसिंह कुमा रसिंह 
वि० सं० १२५८--७६ मवाड़ की रावल शाखा द 
पहले मवाड़ का फिर जिसका अन्त वि० ट 
बागड़ का राजा सं० १३६० में हि 
हुआ हुआ ल 
२--जयत सिंह 
३--सीहड्द्‌व 


2--विजय सिंह 

४--देवपालदेव 

६--बी रसिंहदेव 

७--भचु डजी 

पड गरसिंह ( छू गरपुर ) 

४--कम सिंह 
१०--कान्हड्देव 
११--प्रतापसिंह ( पाताजी ) 
१२--गोपीनाथ ( गेबाजी ) 
१३--सोमदास 

£ १४--गंगदास ( गांगाजी ) 
१४--उदयसिह' ( पहला ) 
| 





१६--7थ्वीराज जगमाल ( दूसरा पुत्र ) 
२ ७-आसकरण बांसवाड़ा राज्य का 
१८--संसमत्ष संस्थापक 


१६--कम सिंह ( दूसरे ) 
२०--पू जराज ( पूजाजी ) 


राजपूताने का इतिहांस 


ढ२० 
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सिवाड़ा राज्यका इतिहास 


भोगोलिक वरणुन 


नॉमकरण, स्थिति और विस्तार 
३) 


व्‌ सवाड़ा राज्य.राजपूताने के एक दम दक्षिणी छोर पर है।यह 

बागड़ प्रदेश ( प्राचीन डूंगरपुर राज्य ) का पूर्वी भाग हें। इस 
राज्य का बाँसवाड़ा नाम बाँसना नाम के भील के पीछे होना कहा जाता 
हे | यह भील यहाँ पर !अपनी पाल यानी गाँव वसाकर रहता था और 
रावल जगसाल ( वि० सं० १४५८७--१६०१ ) द्वारा मारा गया। रावल 





घन्नावाव का मन्दिर, बॉसवाडा शहर 


जगमाल ने उसकी पाल ( पन्नी ) की जगह नया कस्वा आबाद किया ओर 
उसके नाम पर ही इसका नाम बाँसावाड़ा रक््खा” | परन्तु यह सब 
कथन चारण-भाटों की मन-घड़न्त कथा जान पड़ती है। क्योंकि महारावल 
जगमाल के समय से पहले के सं० १४३६ (३० सन्‌ १४७६ ) के गाँव 
चीतली के शिलालेख से बाँसवाड़ा का माजूद होना पाया जाता हैं। 


अन्‍ननरगनन अननन लत न ननननननगनगनान+ 


१--श्रसेकिन, बाँखवाड़ा स्टेट गजेटियर, घृष्ट १५६ सन्‌ १६०६ ई५० । 


७५४७ राजपूताने का इतिहास 


कई विह्वन्‌ इस राज्य का बाँस के वृक्तों की अधिकता ओर बाँसों की भाड़ी 
से रक्षित होने से बाँसवाड़ा कहलाना मानते है जा वास्तव में ठीक ही है। 
जहाँ अब बाँसवाड़ा राजधानी हे वहाँ पहले बाँस के वृक्ष अधिक थे। इसी 
से इस कस्बे का नाम दानिद. ता बॉस बहाला तथा “बाँस वाला 
लिखा मिलता है । 

इस राज्य का ज्ञेत्रफल १,६४६ वर्गमील है । इसके उत्तर में प्रतापगढ़ 
उदयपुर ओर डू गरपुर, पश्चिम में हू गरपुर और सॉथ ( सन्त रामपुर ) 
के राज्य, दक्षिण में त्रिटिश-भारत के पंचमहाल ज़िले का कालोद परगना, 
भाबुआ ओर इन्दोर राज्य के पेटलावदू परगने का कुछ अंश तथा पूब में 
सेलाना, रतलाम आर प्रतापगढ़ राज्यों के अंश है । इसका फलाव २३ अंश 
३ कला से २३ अंश #श कला उत्तर अक्षञाश तथा ७३ अश रफ कला से 
७४ अंश ४७ कला पूव देशान्तर तक है। इसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 
तक लगभग ४८ मील आर चाड़ाई पूत्र से पश्चिम तक अधिक से अधिक 
करीब ४० मील है । 

यह समस्त प्रदेश पहाड़ी है परन्तु इसका पेश्चिमी तथा मध्यभाग प्रायः 
खुला मेदान है जो कुछ-कुछ उपजाऊ है ओर उसमें खेती भी होती हे । 

पहाड़ तथा इंच 
| महुआ, बबल ओर ताड़ के वृक्त बहुत हैं। दक्षिण-पश्चिम 
का भाग घनी भाड़ियों से ढका हुआ आर पहाड़ियों व घाटियों से पूरे 
है। पूर्वी भाग में पवत श्रेणी हे, जिसकी ऊँचाई कहीं-कहीं १३०० 
से १,७०० फुट तक है। कुशलगढ़ से ६ मील उत्तर की और एक पहाड़ी 
१,ध्प८ फुट ऊँची है | इन सघन भाड़ियों व मनोहर घाटियों को 
देख यात्रियों को यह देश बड़ा प्रिय लगता है । वास्तव में बाँसवाड़ा 
राजपूताने का बहुत ही सुन्दर भाग कहा जाता हे ओर विशेषकर वर्षा 
ऋतु के अन्त में । 
जलवायु 
यहाँ का जलवायु प्रायः सुस्ती लाने वाला ओर तन्‍्दुरुस्ती के लिये 
अच्छा नहीं है| बषा के अन्त में मलेरिया ( जूड़ी बुखार ) का दो मास तक 
बड़ा अकाप रहता हैं। गर्मी के मांसम में यहाँ गर्मी का पाया #८" से १० 
डिग्री तक रहता है ओर सर्दी में ४०" से ७०" डिग्री तक होता है । वर्षा का 
आसत करीब रे८ इच्च है । 
नदियाँ 

इस राज्य में नदी नाले अधिक हैं। इसलिये अकाल यहाँ प्रायः 

नही! पड़ता। मुख्य नदी माही (मही, महीसागर ) है जो हू गरपुर 


बांसवाड़ा राज्य भुपू ५ 





व वांसवाड़े के बीच सरहद वनाती हुई १०० मोल तक बहती हे। 
यह नदी अक्सर साल भर वहती है ओर इसका निकास ग्वालियर 


राज्य के आममररा 
परगने स ह। यह 
ग्वालियर, धार, 
झाबुआ, सेल्ाना 
आर रतलाम राज्यों 
से वहन के परचात्‌ 
पूव में खांडू के पास 
वांसवाड़ा राज्य में 
प्रवेश करती हूं । 
फिर ड्वूगरपुर आर 
बांसवाड़ा राज्यों की 
सीमा बनाती हुई 
आर पश्चिम को मुडड 
कर गुजरात के 
महीकांठा तथा रबा- 
कांठा इलाकों में 
बहती हुई खंभात 

केशवराय का मन्दिर ( बांसवाड़ा ) की खाड़ी में जा 
गिरती है। इसके तट ऊँचे होने से इसका जल खेती वाड़ी के काम 


५ 


नहा आता | साहा नंदा का शाखाए अतास, चाप आर एराब ह | 
भोले 


यहाँ प्राकृतिक भील कोई नहीं हैं। छोटे-छोट बाँध कई हैं परन्तु 
बिना मरम्मत के होने से वर्षा में वे फूट जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय बाँध 
( क्त्रिम भीलें ) नोगामा, तलवाड़ा, वागीदोंरा, बजवाना, आसन, गजनोड़ा, 
घाटोल, खोडन, मेतवाला, अथू णा, कालिंजरा ओर राजधानी वांसवाड़ा के 
पास “वाई तालाब” है । 





पशु-पत्ञी 


जंगली जानवरों में शेर, चीता, रीछु, सांभर, चीतल, वारहसींगा, 
नीलगाय, सअर, भड़िया आदि है। पक्षियों में कायल, मार, तांता, कबूतर, 
शिकरा, जंगली मु्गं, सारस, बगुला, बत्तचल, कछुआ, मछलियों, घाड़याल 
आदि जल-जन्तु पाये जात हैं । 
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खंनिज पदार्थ 


खनिज पदार्थों में पहले खमेरा ओर लोहरिया की खानों से लोहा 
निकलता था । परन्तु कई वर्षों से वे बन्द है | तलवाड़ा, चींच ओर अचत्न- 
परा में सफ़ेद इमारती पत्थर की खाने हैं। दन्‍त कथा है कि तलवाड़ा के 
पास सोने की एक खान थी। चूने का पत्थर कई स्थानों में मिलता हे। 
राज्य ने खनिज पदाथीं की खाज व खुदाई का काय अब शुरू कर दिया है । 
इससे कई प्रकार के उपयागी पदार्थों का पता लगेगा । 


आबादी 


सन्‌ १६३१ ३० की मनुष्यगणना के अनुसार इस राज्य की बस्ती 


| ५३ ०,६३३ आररतें 

था। इस हिसाब से 
कुल्न आबादी में १८ 
फी संकड़ा बढती 
हुई | यहाँ की ओसत 
आबादी १४१ मनुष्य 
प्रति वर्ग मील हे । 
भीलों की आबादी 
६३ फी सकड़ा हे ओर 
बाकी हिन्दुओं- की 
'संख्या ३० फी सकड़ा। 
सबसे अधिक संख्या 
भीलों ओर मीणों 
(मीनों ) की ही हे। 
जिनकी गणना जंगली 
जातियों में की जाती 
है । क्योंकि वे जंगलों 





भील 
व पहाड़ियों में ही रहते हैं । 


पन्धचों 
हो के निवासी अधिकतर खेती ओर पशुपालन करते हैं। कुल 
आबादी मे ६७ फी संकड़ा किसान हैं। पश्चिमी भाग में कपास की. खेती 
अच्छी होती है ओर किसान प्रायः भील हैं और कुछ ब्राह्मण व पटेल 
( कलवी-कुर्मो ) भी अच्छे किसान माने जाते हैं। अनाज की पृदावार 
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मक्का, चावल, गेहूँ, जब ( जॉ-गूजी ) आर चना तथा साँठाँ (इख ) भी 
हाती है | आवपाशी ज्यादातर कुओं या तालाबों स हाती 

राज्य का आध से अधिक साग जंगल से ढका हुआ हे। जिसमें 
सागवान्‌, सीसम, पीपल, महुआ क वृक्त अधिक है | 


व्यापार व दस्तकारो 
यहाँ काई उल्लेखनीय कारीगरी नहीं हू। व्यापार में यहाँ स 


धक 


अनाज, लकड़ी, शहद व महुए के फूल बाहर जाते हैं ओर कपड़ा, नमक, 
तमाख्‌ बाहर से आते है । 
गाँव और कस्बे 
इस राज्य में कुल आवाद गाँवों ओर कस्त्रों की संख्या १,१४६ है 
. जिसमें से ५०० से १ हज़ार की आवादी वाले £ गाँव, एक हजार से दा हजार 
व तक की आबादी वाज्ञ 
१४ ओर दा दृजार 
से ४ हज़ार तक की 
आबादी वाले ४ गाँव 
हैं। खास वाँसवाड़ा 
शहर की आबादी 
दस हज़ार चार सो 
चार हे | 
इन आवाद गाँवों 
से २४५४ खालसा 
के, ७४३ जागीर के 
ओर ४८ गाँव माफ़ी 


० 


हें। 





भाषा 
भीलती ' यहाँकी भाषा बागड़ा 
हे जो कि शुजराती ओर राजस्थानी भाषा का. मिश्रण हैें। आसतन - सा 
पीछे ६० आदमी बागड़ी बोलते है। 


रेल 


ब्रॉसवाड़ा रियासत में रेलवे नहीं हैे। राजधानी के नजदाह़ 
बी० बी० ऐंए्ड सी० आई० रेल्बे का नामली स्टेशन ४६ मील, रतलास 
४३ मील तथा दोहद ६४ मील है | दोहद से बाँसवाड़े को मोटर 
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कष्ट रहा। इससे इन्होंने अपने वकील रतनज्ी परिडत के द्वारा वि० सं० 
१८७५ आश्विन वदि २ (३० सन्‌ १८१८ ता० १६ सितम्बर ) को अंग्रेज 
सरकार के साथ दस शर्तों का एक अहदनामा किया । जिसमें महाराबल् ने 
वायदा किया कि वे अंग्रेज सरकार की सल्ाह से राज-काज करेंगे, दसरे 
रइसों से राजनतिक सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे, अपने राज्य की सालाना आमदनी 
में से रुपय पीछ छः आने अश्रेज़ सरकार का खिराज के देंगे आर ज़रूरत 
पड़ने पर यथा-शक्ति सरकार को सेनिक सहायता भी देंगे'। परन्तु 
महारावल ने जब देखा कि मुसीबत का जमाना गुजर चुका आर शर्ते 
ज्यादा कड़ी है तव ये अहदनासे पर अमल करने से मुकर गय। पहलेतों 
सरकार ने चाहा कि इस अहदनामे की पाबन्दी कराई जावे परन्तु राजनंतिक 
परिस्थिति घदल जाने से सरकार ने दुबारा नई सन्धि की। असल में बात 
यह हुई कि इन दिनों अंग्रज्ञ सरकार की धार राज्य से सन्धि हाने की बात- 
चीत हो गई थी, जिसमें धार क राजा ने अंग्रज़ों को डू गरपुर आर बाँसवाड़े 
का खिराज सौंप दिया | तब महारावल ने कुछ आर शत बढ़ाकर वि० सं० 
१८७४ पॉष बदि १३६३० सन्‌ १८१८ ता० २४ दिसम्वर ) को बॉसवाड़े में 
कृप्टेन कॉलफील्ड के द्वारा तेरह शर्तों का दसरा अहदनामा स्वीकार कर 
लिया | इस अहदनाम की शर्तों में एक शत यह भी वढ़ाई गई कि यदि धार 
आदि किसी राज्य का खिराज वॉसवाड़े में बाकी हा तो वह अंग्रज़ञ सरकार 
को दिया जावे* । महारावल्न उम्नेदर्मिह ने केबल ७ वष राज किया ओर इस 
अहदनाम के कुछ हो मास बाद बि० सं० १८७३६ को वशाख सुदि १० 
( ३० सन्‌ १८१६ ता० ४ मई ) का वे इस संसार से चल बसे । ये निदयी 
आर क्रार 5। इनक ६ रातनियों था जिनसे ३ पुत्र भवानी'सह, चन्दनासह 
आर दीग/संह तथा चार पुत्रियाँ गुज्ञाबकुबर, हेमकुंबर, लालकुबर व 
फतेहकुबर उत्पन्न हुई । 
१६--महारावल भवानीसिंह 
[ बि० सं० १८७६--१ ८१% ] 

आप वि० सं० १८७६ ( ईं० सन्‌ १८१६ ) में राजगद्दी के स्वामी हुए | 
सं० १८७६ ( ३० सन्‌ १८२० ) में इन्होंने अँमरज सरकार के साथ एक कोल- 
नामा किया [जसक अनुसार चढ़े हुए कुल खिराज के बदले कंबल ३५,००० 
हजार सालिमशाही रुपये बारह छमाही किश्तों में देना स्वीकार किया ऑर 
३० सन्‌ १८१६, १८२० ओर १८२१ ३० के सालाना खिराज के बदले क्रमशः 
९७,००० व्‌ ६०,००० आर २५,००० सालमशाही रुपये दने तय हुए। स० १८६३ 
१--एचिसन; टूटीज एंगेजमेंट्स एन्ड खनदल, भाग ३ पु० ४४४ ( पाँचवाँ 

संस्ककरण १६३२ ई० )। 

२०-वही; भाग ३ पृ० ३७० । 
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सरदार का हक़ था । इसलिये दूर के खानदान से लाकर गद्दी पर बिठलाने में 
खाँदू वालों की तरफ से उपद्रव होने का भय था। तब खाँदू ठिकाने के 
संस्थापक महाराज वख्तसिंह के दूसरे पुत्र बह्ादुरसिंह को गोद लिया गया। 
यह पहले तेजपुर के महाराज रणसिंह के यहाँ गोद जा चके थे। स*० १८६४ 
मारगशापष सुदि ४ (३० सन्‌ १८०३८ ता० २२ नवम्बर ) का बहादुरसिंह बाँस- 
बाड़े की गद्दी पर वठ | खाँदू के महाराज बख्तसिंह के पोते मानसिंह का 
नजदीकी हक़ था परन्तु उसे इस गोद को मालूम ही नहीं होने दिया गया ।| 
| पर बठन के समय वहादुरासह वृद्ध आर निः्सन्तान थे। इसलिये 
बहादुरसिंह ने गद्दी पर बठने के साथ ही सूरपुर के महाराज कुशलसिंह के 
दूसरे पुत्र वख्तावरसिंह के बेटे लक्ष्मणसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
ह खाँदू वालों की अपेक्षा कुछ दूर का हक़दार था। इस गोद के समय खाँद 
वालों ने अपने वेट का गांद दने के बास्ते दावा किया | लेकिन महारावत्र 
वहा।दुरसिंह ने उसकी हक़तलफी के एवज् में उसके खिराज में सदेव के लिये 
००) रुपये कम कर दिये। इससे उसने शान्त होकर राज़ीनामा पेश कर 
दिया | इनका पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार थाः 


महारावल प्रथ्वीर्सिंह ( प्रथम ) 


न 
। ९० / ५ | ५ । ७ हब । नई 
३-म० विजयसिंह बख्तसिंह (खांदू) रणसिंह (तेजपुर) कुशलसिंह (सूरपुर) 
। । " 
२-म० उस्मेद्सि | बहादुरसिंह 
| 


ह | 
सरदारसिंह बहादुरसिंह ; (खाँधू से गोद हमीरसिंह बख्ताबरसिंह 
| 


-मस० भवानीसें (तेजपुर गोद ; आया और 
मानसिंह. गया) ; फिर महा- साधवसिंह लक्ष्मणसिंह 
दम कक ः रावल हुआ) (बासवा्डा 
नरेश हुआ) 


कक ० <% 


<-मह।रावत्न लक्ष्मणसेंह 


«५. भहागवल बहादुरसिह कवल ५ वर्ष राज करके वि० स*० १६०० 
( ६० सन्‌ १८४४ ) में दवलोक सिधार गये । उनके दो रानियाँ केसरकु वर 
मेड़तणी ( तलवाड़ा ) आर सूरजकु बर चोहाण, ( उद्चाड़ा ) तथा नाथीबाई 
नाम का खबासण ( पासवान-उपपतन्नी ) थीं । 
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१८--महारावल लच्मशसिह 
[ वि० सं० १६००-१ ६६२ |] 

इनका जन्म सं० १८६६ (३० सन्‌ १८३६) में हुआ था और » वष की 
खआझाय से बि० स० १६०० फाल्गन वाद २७ ( इ० सन १5८४४ ता? १७३ फरवरी ) 
को य राजगढी पर वेठ। इनक 
नाबालिग हाने से राज्य का प्रव॑ंध 
अंग्रज सरकार की ओर से मुशी 
शहामतअली खाँ आदि के हाथों 
में रहा। वि० सं० १६१३ (३० 
सन्‌ १८५६ ) में इनके वालिग 
होने पर राजशासन के पूरे अधि- 
कार इनको दे दिये गय । 

वि० सं० १६१४ (३० सन्‌ 

१८५७ ) में जब भारत में गदर 
फेला तो बाँसवाड़ा भी उपद्रव से 
नहीं बच सका | इस समय सर- 
दारों ने महारावल का साथ नहीं 
दिया | हाँ ! कुशलगढ़ के राव ने 
बागियों को रोकने का उद्योग किया 
था परन्तु उस उसमे सफलता महारावल लच्मणसिंह बॉसवाड़ा 
नहीं मिली । क्योंकि विद्रोहियों की संख्या अधिक थी। गदर का इस सवा 
के उपलक्त में अंग्रज़ सरकार ने कुशलगढ़ के राव हमीरालिह राठाड़ का 
खिलञअत देकर सम्मानित किया। गदर बालों ने ताँतिया टाप ( ब्राह्मण ) 
की अध्यक्षता में मिगसर सदि ६ ( ता० ११ दिसम्बर ) को वाँसवाड़ा राज- 
धानी को आ घेरा । इस पर महारावल को लाचार होकर राजधाना छाड़ उत्तर 
की तरफ के जंगलों में जाना पड़ा । गदर के शान्त हा जान पर सं० १६६१८ 
( ई० सन १८६२ ) में अंग्रेज सरकार की तरफ से दूसर राज्यों की तरह 
महारावल को भी गोद लेने की सनद मिली । 

बाँसवाडा रियासत में आमदनी क लिहाज से कुशलगढ़ ठकाना मुख्य 
है, जिसको बाँसवाड़ा के सिवाय रतलाम राज्य को तरफ स भी ३४ गांव 
जागीर में मिले हुए हैं। वि० सं० १६१२ (३० सन १८४४ ) में रतलाम के 
राजा और कुशलगढ़ के राव के आपस में अनबन हा गइ तव यह फसला 
हुआ कि. कुशलगढ़ का*राव बाँसवाडे का .मातहत सरदार समझा जाय। 
परन्तु फिर कई बातें ,ऐसी हुई! कि. जिससे कुशलगढ़ का राव अपने का 





एज्द राजपूताने का इतिहास 





स्वतंत्र मान कर बाँसवाड़ा राज्य की आज्ञाओं की परवाह न करने लगा, 
आर जव अंग्रेज़ सरकार के पास उसकी शिकायतें की गई' तो उसने साफ 
कह दिया कि वह बाँसवाड़ा राज्य से सवंथा अलग है । इस प्रकार महारावल 
आर राव के वीच गहरी अनबन हा गई। महारावल, कुशलगढ़ के जिम्मे 
खिराज आदि को रकम बाकी निकाल कर उसके वसल करने की धुन में थे । 
इतने में वि० सं० १६२३ (३० सन्‌ १८३१६ ) में कलिंजरा के थाने से एक 
कंदी भाग गया | इसके लिये यह बात फेलाई गई कि उक्त कदी को कुशलगढ़ 
के राव का कुबर कई आदमियों को घायल कर छुड़ा ले गया है। इस पर 
अंग्रज़ सरकार ने जाँच करके कुशलगढ़ की उस जागीर को जो रतलाम 
( मालवा ) रियासत में थी जब्त कर लिया | परन्तु दो वर्ष बाद असली भेद 
खुल गया और मालूम हुआ कि बाँसवाड़े की तरफ से यह भ्ूूठा मुकदमा 
खड़ा किया गया था । इसलिये सरकार ने नाराज़ होकर वि० सं० १६२६ 
सावण बदि ८५ (३० सन्‌ १८६६ ता० १ अगष्त ) से ६ वर्ष के लिए महारावल 
लचक्ष्मणर्सिह की सलामी की ४ तोपें घटाकर ग्यारह तोपें कर दीं और साथ 
ही उनसे ६,२६७) रु० हर्जाने के भी कुशलगढ़ को दिलवाये। इस फेसले के 
साथ-साथ अंग्रेज सरकार ने यह भी तय कर दिया कि आगे से कुशलगढ़ के 
राजप्रवन्ध में बाँसवाड़ा किसी प्रकार का हस्तक्ष प ( दस्तनदाजी ) न करे ओर 
कुशलगढ़ वाले अपने सालियाना खिराज के १,१०० रु० साल्निमशाही ( ४४० 
रु० कलदार ) पोलिटिकल एजेन्‍्ट के द्वारा बाँसवाड़ा स्टेट को देते रहें तथा 
कुशलगढ़ के इलाके में से जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं का महसूल राव ही ले। 

इस फेसले से कुशलगढ़ का राव, बांसवाड़ा स्टेट से बिलकुल स्वतंत्र 
सा हो गया ओर उसकी गणना अँग्रेज सरकार से संरक्षित छिकानों में होने 
लगी । उसको अपना वकील, एसिस्टेएट पोलिटिकल एजेण्ट के पास बांस- 
वाड़ा में नियत करने का अधिकार भी मिल गया। इस मरेगशणड़े के कारण 
मेबाड़ के पॉलिटिकल एजेण्ट के पास अधिक काय बढ़ गया । इससे सं० 
१६२६ ( ३० सन्‌ १८३६६ ) में उसको अधीनता में राजपूताना एजेन्सी का 
हेडक्कक पारती फ्रामजी भीकाजी बांसवाड़े में एसिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेण्ट 
नियत हुआ ऑर उसक बंतन व्‌ दफतर ख् आदि के सालाना १५ हजार 
सालिमशाही रुपये ( कलदार १,१७७॥<-) ) बांसवाड़े पर जुर्माने के तौर पर 
लगाये गये | ये खचा वि० सं० १६४१ ( इ० सन्‌ १८८४ ) में घटा कर ४००) 
रू० कर दिये गये। क्योंकि वही अफसर प्रतापगढ़ राज्य के एसिस्टेण्ट 
पोलिटिकल एज़ण्ट का काम भी करने लगा था । 

सं० १६२८ (३० सन्‌ १८७१ ) में गढी के ठाकुर रतनसिंह चौहान 
ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा शस्भूसिंह के साथ कर उनसे महाराः 
वल का आज्ञा के बिना ही “राव” का खिताब ले लिया। इससे महारावल 


बांसवाड़ा राज्य ४३७६ 





ओर ठाकुर रतनसिंह के बीच झगड़ा हा गया। परन्तु ग्तनसिह समभदार 
आदमी था | इससे उसने लोगों क समझाने स सहारावल से सल कर लिया | 
महागवल ने भी उसका, महाराना का दिया हुआ “राव” का खिताव वहाल 
रकखा आर सं० १६३९ में मंत्री ( दावान ) पद खाली हान पर उस अपना 
मंत्री भी बना लिया। इसी वप गुढे का ठाकुर हिम्मतसिंह भी राज्य स 
बागी हो गया | परन्तु अन्त में यह सं० 2६२८ ज्यछ बादे १३ (इ० सन्‌ १८७३ 
ता० १७ मई) को राज्य के सिपाहियों द्वारा मारा गया। इन्हों दिनों मह 
रावल ने जागीरदारों को हिदायत की कि विना महारावल का आज्ञा क काइ 
गोद ( दत्तक ) न लेबे परन्तु पॉलिटिकल एजंणट ने उन्हें समझाया कि 
महारावल को इस प्रकार की कोमी वातों में दखल देने का अधिकार 
नहीं हे । 

बोरी ओर रेचेरी नाम के गाँवों के लिय बांसवाड़ा आर प्रतापगढ़ 
राज्य के बीच जो झगड़ा चल रहा था वह वि० सं० १६३१ (इ० सन्‌ १८७७ ) 
मैं बहुत ही बढ़ गया । इसीसे प्रतापगढ़ क २६ आदसी मार गय आर २५४ 
घायल हुए आर उस ( प्रतापगढ़ ) का माल भा लूट लिया गया। इसा झूगड़ 
में बांसवाडे के भी दो आदमी मारे गय व चार घायल हुए थ। अन्त स 
अँग्रेज सरकार द्वारा जाँच हाने पर वांसवाड़े क कामदार ( दीवान | काठछारी 
चम्मनलाल पर एक हजार रुपया जुमाना किया जाकर बह दस बप के लिय 
निर्वासित कर दिया गया। पाँच दूसर अहलकार पाँच-पाँच वष के लिय 
कैद किये जाकर उदयपुर के जेलखाने में भेजे गये आर दोनों राज्य को सीमा 
पर मीनारें खड़े कर दिये गये । 


इसी तरह बांसवाड़ा राज्य का अजंदा गाँव क कब्ज के वारस 
प्रतापगढ़ के साथ एक दूसरा मुकदमा भो था। जाँच हांन पर स० १६३९ 
(३० सन्‌ १८७७ ) में फेसला हुआ कि वास्तव में यह गति अतापाई का 
था और वि० सं० १६१७ (३० सन्‌ १८३० ) में बासवाड़ा ने उस दर बतल- 
पूवंक कब्जा कर लिया था। साथ हा बांसवाड़ा महारावल ने मुकदम में 
झूठी शहादतें बना कर व जान बूस कर जाली कागजात सबूत मे पश कर 
ह झगड़ा खड़ा किया हैं। इस घटना स महाराजल की फिर बड़ी बदनामी 
हुई ओर इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने महारावल की ४ तोपें ऑर 
भी छः व के लिये घटा दी (ये पहले वि स? १६२६ में घटाई गई था 
जो सं० १६२६८३० सन्‌ १८७६ तक नहा वर्द। )। 


महारावल लक्ष्मएसिंह एक पुराने ढंग क्‌ नाथ । उन्होंने ६१ वष 
तक राज किया परन्तु समय के साथ-साथ अपने विचार नहा बदले आर 
सुधार के विचारों से दूर रहना हा पसरद किया । उन्होंने न कभी रल या 


श्थ्द राजपूताने का इतिहास 





स्वतंत्र मान कर बाँसवाड़ा राज्य की आज्ञाओं की परवाह न करने लगा, 
आर जब अंग्रेज सरकार के पास उसकी शिकायतें की गई" तो उसने साफ 
कह दिया कि वह बाँसवाड़ा राज्य से सवथा अलग है । इस प्रकार महारावत्र 
आर राव के बीच गहरी अनबन हो गई। महारावल, कुशलगढ़ के जिम्मे 
खिराज आदि को रकम बाकी निकाल कर उसके वसूल करने की धुन में थे। 
इतने में वि० सं० १६२३ (३० सन्‌ १८६६ ) में कलिंजरा के थाने से एक 
कदी भाग गया । इसक लिये यह बात फेलाई गईं कि उक्त केदी को कुशलगढ़ 
के राव का कु वर कई आदमियों को घायल कर छुड़ा ले गया है। इस पर 
अंग्रज़ सरकार ने जाँच करके कुशलगढ़ की उस जागीर को जो रतलाम 
( मालवा ) रियासत में थी जब्त कर लिया । परन्तु दो वष बाद असली भेद 
खुल गया और मालूम हुआ कि बाँसवाड़े की तरफ से यह भूठा मुकदमा 
खड़ा किया गया था | इसलिये सरकार ने नाराज़ होकर वि० सं० १६२६ 
सावण बदि्‌ 5८ (३० सन्‌ १८६६ ता० १ अगस्त ) से ६ व के लिए महारावत्र 
लक्ष्मणसिंह की सलामी की ४ तोपें घटाकर ग्यारह तोपें कर दीं और साथ 
ही उनसे ६,३६७) रु० हजाने के भी कुशलगढ़ को दिलवाये। इस फेसले के 
साथ-साथ अंग्रेज़ सरकार ने यह भी तय कर दिया कि आगे से कुशल्नगढ़ के 
राजप्रवन्ध में बॉसवाड़ा किसी प्रकार का हस्तक्ष प ( दस्तनदाजी ) न करे और 
कुशलगढ़ वाले अपने सालियाना खिराज के १,१०० रु० सालिमशाही ( ४५० 
रु० कलदार ) पोलिटिकल ए्जन्ट के द्वारा बाँसवाड़ा स्टेट को देते रहें तथा 
कुशलगढ़ के इलाके में से जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं का महसल राव ही ले। 

इस फेसले से कुशलगढ़ का राव, बांसवाड़ा स्टेट से बिलकुल स्वतंत्र 
सा हो गया ओर उसकी गणना अँग्रज सरकार से संरक्षित ठिकानों में होने 
लगी । उसको अपना वकील, एसिस्टेण्ट पोलिटिकल एजेणट के पास ब्रांस- 
वाड़ा में नियत करने का अधिकार भी मिल गया। इस झगड़े के कारण 
मेबाड़ के पोलिटिकल एजेण्ट के पास अधिक काय बढ़ गया | इससे सं० 
१६२६ ( इ० सन्‌ १८६६ ) में उसको अधीनता में राजपूताना एजेन्सी का 
हंडक्कक पारती फ्रामजी भोकाजी बांसवाड़े में एसिस्टेन्ट पो५ि दि; एजेएट 
नियत हुआ आर उसक वतन व दफतर ख्च आदि के सालाना १५ हजार 
सालिमशाही रुपये ( कलदार १,१७४॥०-) ) बांसवाड़े पर जुर्माने के तौर पर 
लगाये गये | ये खर्चा वि० सं० १६४१ (६० सन्‌ १८८४ ) में घटा कर ५००) 
रु० कर दिये गये | क्योंकि बही अफसर प्रतापगढ़ राज्य के एसिस्टेण्ट 
पोलिटिकल एज़ण्ट का काम भी करने लगा था । 

स० १६६४८ (३० सन्‌ १८७१ ) में गढी के ठाकुर रतनसिंह. चोहान 
ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा शस्भूसिंह के साथ कर उनसे महाराः 
वल को आज्ञा के बिना ही “राव” का खिताब ले लिया | इससे महारावल 


बासवाड़ा राज्य गा ु 


ओर ठाकुर रतनसिंह क वीच कंगड़ा हा गया । परन्तु रतनसिह्‌ समभदार 
आदमी था | इससे उसने लोगों क समझाने स महारावल से मज्ञ कर लिया । 
महारावल ने भी उसका, महाराना का दिया हुआ "राव” का खिताब बहाल 
रक्खा आर सं० १६३१ सें मंत्री ( दावान ) पद खाली हान पर उस अपना 
मंत्री भी बना ज्िया। इसी वप गुढ का ठाकुर हिम्मतसिह भी राज्य स 
बागी हो गया | परन्तु अन्त में यह सं० १६२८ ज्यछ बदि १३ (इ० सन्‌ *८७१ 
ता० १७ मई) को राज्य के सिपाहियों द्वारा मारा गया। इन्हों दिनों महा- 
रावल ने जागीरदारों को हिदायत की कि बिना सहारावल की आज्ञा के काई 
गोद ( दृत्तक ) न लेबे परन्तु पोलिटिकल एजरट ने उन्हें समझाया कि 
महारावल को इस प्रकार की कोमी बातों में दखल देने का अधिकार 
नहीं हे । 
बोरी ओर रेचेरी नाम के गाँवों के लिय वांसवाड़ा आर प्रतापगढ़ 
राज्य क बीच जा कगड़ा चल रहा था बह वि० सं० १६३१ (३० रूनू १८७४ ) 
में बहत ही वढ गया । इसीसे प्रतापगढ़ के २६ आदमी मार गय आर ४४ 
घायल हुए आर उस ( प्रतापगढ़ ) का माल भी लूट लिया नया | इसो भूगड़ 
में बांसवाड़े के भी दो आदमी मारे गय व चार घायल हुए थ। अन्त में 
अँग्रेज सरकार द्वारा जाँच हाने पर वांसवाढ़े क कामदार ( दीवान ) काठारी 
चम्मनलाल पर एक हजार रुपया जुमोना किया जाकर बह दस वर्ष के लिये 
निर्वासित कर दिया गया। पाँच दुसरे अहल्कार पाँव-पाँच वप के लिय 
केद किये जाकर उदयपर के जेलखाने में भेज गय आर दोनों राज्यों को सीमा 
पर मीनारें खड़े कर दिये गय । 


इसी तरह वांसवाड़ा राज्य का अजंदा गाँविक कव्ज के वार मे 
प्रतापगढ के साथ एक दूसरा मुकदमा भी था। जाँच हाय पर स० ६३ 
( ३० सन्‌ १८७४ ) में फेसला हुआ कि वास्तव में यह गाँव अतापरड़ की 
था ओर वि० सं० १६१७ ( इ० सन्‌ १८३० ) में वांसवाड़ा ने उस पर वल- 
पूवंक कब्जा कर लिया था। साथ हा वासवाड़ा महारावल ने मुकदम मे 
झूठी शहादतें वना कर व जान वूऋ कर जाली कागजात सबूत में पश कर 
यह कंगड़ा खड़ा किया है। इस घटना स महारावल का फिर बड़ी बदनामा 
हुई और इसके फलस्वरूप अँग्रेज सरकार ने महाराबल की ४ ताप आर 
भी छुः वष के लिये घटा दो (य पहले व० स> १६२६ में घटाई गई था 
ज्ञों सं० १६३६ ८४६० सन्‌ १८७६ तक नहा दर्द 5] 


महारावल लक्ष्मणश्सिह एक पुराने ढंग क नरश थ | 5 नहोंने ६१ वर्ष 
तक राज किया परन्तु समय के साथ-साथ अपने विचार नहा बदले आर 
सुधार के विचारों से दूर रहना हा पसन्द किया । उन्होंने न कभी रेल या 


पद ० राजपूताने का इतिहास 
१७. +म 


तार दखे न य दखना चाहते थे। इन्होंने ४० वबष तक अपनी रियासत से 
बाहर कदम भा नहां रक्खा | इनक समय कज से राज्य दब गया था और 
सरकार का खिराज भो चढ़ गया था। महारावल का दबाव अपनी प्रजा पर 
नहीं रहा था| भील कावू से बाहर निकल गये थे। शिक्षा की ओर कोई 
ध्यान नहा दिया गया। मालशुजारी की दशा बिगड़ गई। राजकमचारियों 
का जार बढ़ा | इसलिय अंभ्रेज सरकार ने वि० सं० १६५८ (ई० सन्‌ १६०१) 
मे राज्य के ग्वन्ध से दखल दूने का निश्वय किया और बि० सं० १६५६ 
(३० सन्‌ १६०२ ) में राज्य का कुल प्रबन्ध मवाड़ के एसिस्टेण्ट रेजिडेर 

हाथ मे सांप दिया जा ४ सम्बरों की एक कॉसिल की सहायता से राज- 
काज चलान लगा। इसा समय सं० १६६१ ( ६० सन्‌ १६०५ ) में बांसवाडा 
म॑ कलदार सिक्क का चलन आर तार विभाग का प्रारम्भ हुआ | 


रावल के १५ रानियाँ, १० उपपन्नियाँ तथा ६ दासियाँ थी, 
जिनके उदर से कुल ६० सन्‍्तानें हुई। अर्थात्‌ विवाहित महारानियों से 
४ महाराजकुमार तथा ८ राजकुमारियाँ आर उपपत्नियों से २३ खबासबाल * 
( राबराजा ) तथा २९ खबासवाल पुत्रियाँ हुई! । महारावल की सृत्यु के 
समय राजकुमारों भ॑ स शम्सूसिह, सतज्नसिंह आर सवाईसिंह विद्यमान थे। 
से० १६१८ को वशाख बदि ६ (३० सन्‌ १६०४ ता० २८ अग्रेत ) को 
भामिसार गाँव में लगभग ६७ वर्ष की आयु में इन महारावल का दहांत 
हा गया। इस पर उनका शब वहां से पीनस ( पालकी ) में रखकर बाँसवाड़े 
लाया गया जहाँ राज्य रीति के अनुसार उनका दाह संस्कार हुआ । उनके 
पीछे उनक ज्यष्ठ पुत्र शम्भूसिंह राज्य के स्वामी हुए। 


१६-- महारावल शम्भूसिंह 
| वि० सं० १६६२--१ ६६५ ] 


इनका जन्म वि० सं० १६२४ की कार्तिक बदि १३ ( ३० सन्‌ १८६८ 
ता० १४ अक्टूबर ) बुधवार को हुआ था। जिस समय इनक पिता का 
“हात डुआ था उस समय ये डू गरपुर में थे। क्योंकि इनका उनसे मेल नहीं 
था इससे व कुछ काल तक उदयपुर व द्रॉगरपुर में जाकर रहे थे। जब 
55 पिता का झत्यु का समाचार मिला तब ये डूगरपुर से बाँसवाड़े गये 
आर स॑० १६३२ वेशाख सुदि ४ ( ३० सन्‌ १६०४ ता० ६ मई ) मंगलवार को 
+5 व की आडु मे राजगही पर वंठे। स्वर्गीय महारावल लक्ष्मणर्थिह के 
जमय स उ/सस्टन्ट रोजडन्ट को निगरानी में जो पाँच मेम्बरों की कौंसिल थी 


अनबन न-नमकीीन-ननननन-+ न फनननन-क-स -++ ॑ग++- 


3रातराजा हिम्मर्ताशंह, तेज्नसिंहें, मोतीसिंह, मोहनसिंह, मानसिंह, बुधसिंह, 
स्वरूपसिह, दीपसिंह, जीतसिंह, मानसिं&. अग्रसि ह, संग्रामसिंह, जेतसिंह आदि । 


बरांसवाड़ां राज्ये श्दर 





वहा इनक समय भा राज्य काच का सवालन करन लगा। इस कोसिज्ञ ने 
राज्य में अनेक सुधार किय | इसके वाद सं> १६६० साथ वदि ? (० सन 
१६०३ ता० ११ जनवरी ) का अंग्रज्ञ सरकार की तरक स महारावल 
शम्सू सिंह को राज्याधिकार 
सोंप दिय गय । परन्तु उनमें 
राज्य प्रबन्ध करने की 
याग्यता न थी। वे शराव 
आर अखच्याशी में समय 
वितान लग। इससे तीन 
वर्ष क राज्य काल में ही 
उनस कई बातें एसी हा गई 
| कि सं० १६६४ आश्विन 
| स॒ुदि ४ (इ० सन्‌ १६०८ 
ता० ६ अक्टवर ) का उन्हें 
राज्य कार्य का इस्तीफा 
दकर राजगदी छाइनी पड़ी ! 
इस पर गराज्प्रप्रबंध 
फिर अँग्रेज् सरकार के 
पोलिटिकल एजेन्ट के हाथ 
में चला गया । 
वि० सं० १६७० की 
मिगसर बदि ३० शनिवार 
महारावल शब्मूसिंह (३४० सन १६९३ ता० २७ 
द्सिम्बर ) को इनका स्वगंवास हो गया | इनक ६ रानियाँ ओर ७ खबासझों 
( उपपक्षियाँ ) थीं। रानियों से इन्हें ११ पुत्र ओर दो पुत्रियाँ तथा पड़दायतों 
( उपपत्नियों ) से मानसिह, शिवसिंह व गोपालसिंह नामक तीन पासवानिये 
पुत्र ( रावराजा ) हुए 
५ 2क-4६*” डरे पट ७5५५६ 
२०--महारावल सर प्रथ्वासिहजो कि 
[ वि० सं० १६७० --चिरायु हो | इ 





श्रीमान रायरायों महाराजाधिराज महारावज्ष सर प्रथ्वीसिंहजी 

बहादुर के० सी० आइ० इ० का शुभ जन्म वि० सं० १६०५ की आषाढ़ सदि 

७ रविवार (३० सन्‌ १८८ ता० १५ जुलाई ) का हुआ था । इनकी शिक्षा 

मेयो कालेज ( अजमेर ) में हुई, जहाँ से इन्होंने डिप्लोमा परीक्षा पास की | 

इसके वाद इन्होंने वेदला (मेवाड़ ) ठिकाने के राव नाहरसिंह के चाचा 
६१ 


४८२ राजपूताने का इतिहांस॑ 
एन. 


राव वहादुर राजसिंह के पास रह कर कुछ दिनों तक काय शेली का अध्ययन 
केया। वि० सं० १६६४ (३० सन्‌ १६०८) में जब आपके पिता महारावज्ञ 
शम्भूसिंह राज्य काय से अलग 

क्िय गय तव आप वहाँ से बांस- 
वाड़े वुलाये गये आर वहाँ पर ये 
दक्षिणी राजपूताना के पोलिटीकल 
एजेण्ट की देखभाल में शासन 
काय का अनुभव प्राप्त करने लगे । 


रावज्न शम्भू।सह का 
कतल्ासबास हा जाने पर सं० 
१६७० की पाप सुदि ११ (३० सन्‌ 
१६१४ ता० ८ जनवरी ) को .ये 
नियमानुसार राजगदी पर बेठे | 
इनका पहला विवाह महाराज- 
कुमार अवस्था में सिरोही के हिज 
हाइनेस महारावल सर केसरीसिंह कप 2० 
देवड़ा ( चोहान ) की राजकुमारी महाराव्ल सर पृथ्वीसिंहजी 
आनन्दकुबर वाई के साथ सं० १६६२ मंगसर सुदि १३ (६० सन्‌ १६०४ 
ता० १० दिसम्बर ) को हुआ। परन्तु उक्त धर्मपत्नी फा वि० सं० १६६६ 
मंगसर सुदि १३ शुक्रवार (३० सन्‌ १६०६४ ता० २४ दिसम्बर ) को प्रसता* 
वस्था में दहान्त हा गया। इन्हों के उदर से सं० १६६६ कार्तिक सुदि १४ 
शुक्रवार (३० सन्‌ १६०६ ता० २६ नवम्बर ) को महाराजकुमार चन्द्रवीर- 
[सह का जन्म हुआ थां। इसक बाद महारावल प्रथ्वीसिंहजी का दूसरों 
विवाह दाता के राणा जसवंतसिह पंवार की पुत्री से हुआ । इनके उदर से 
राजइुमारा अबाकु वर, कामलकु वर व महाराजकुमार राजन्द्रसिंह का जन्म 
हुआ | अन्त मे इन महाराणी का भी सं० १६७२ चत्र बदि ६ शनिवार 
० सम्‌ ९६१६ ता० २४५ साच ) को स्वगंबवास हो गया और बालक राजन्द्र- 
सह भी इनका मत्यु के १६ दिन बाद इस संसार से चल बसे । इसके बाद 
भहारावल् का तासरा विवाह बि० खं० १६७३ (इ० सन्‌ १६१७) में काठिया- 
बाड़ के मालिया ठिकाने के ठाकुर रायसिंह जाड़ेचा (यादव ) की पुत्री 
से हुआ। जिससे राजकुमांरी हेतकुबर का सं० १६६० आश्विन सुदि ३ 
शुक्रवार ( ३० सन्‌ १६३३ ता० २२ सितम्बर ) को जन्म हुआ | इसके बाद 
ईन्होने अपना चतुथ विवाह इंडर के हिजहाईनेस महाराजा सर दौलतसिंह 
राठोड़ की वहन दोलतकु बर के साथ किया । इससे इनके चार राजकुमारियाँ 





हि 8 


बाँसवाड़ा राज्य धुथ 





सरजकु वर, मोहनकु वर, शरकु वर, इन्द्रकु वर तथा दि० सं० १६ »८ बेशास्य 
सुदि ८ (३० सन्‌ १६१२ ता० *४ सह ) को सहागज़कुसार नरपतसिह हए । 
वि० सं० १६६० के ज्यठ (३० सन्‌ १६३३ जून ) सास से नरपतलिंह का 
१६ गाँवों स कलिजर को जागीर प्रदान की गई । 

ज्येष्ठ महा राजकुमार चन्द्रवीरसिहली ने मया कालज में डिल्लामा क्ास 
तक की शिक्षा प्राप्त की। इनक दा विवाह हुए है । पहला विवाह बि० सं० 
१६८७ वशाख बदि ७ रविवार (६० सन्‌ १६३० ता० २० अप्रेल ) को गुज्ञ- 
रात में राना साहेव कछाणा की पुत्री से हुआ जिनके उदर से एक राजकुमारी 
उत्पन्न हुईं। दूसरा विवाह वि० सं० १६६२ में श्रांगथा ( काठियाबाइ ) के 
हिजहाईनेस महाराजा साहब की राजकुमारी के साथ हुआ । इस विद्याह से 
इन ( युवराज ) के एक कु बरी व एक कु वर हैँं। महाराजकुमार चन्द्रवीर- 
सिंह मिलनसार व्यक्ति है परन्तु महारावल साहब से सलन्जाल न हाने स 

वर्षों से बाँसवाड़ा राज्य से वाहर ही रहत है । 


महारावज्ञ साहब की ज्यष्ठ राजकुमारी अम्बाकु बर का विवाह वि० 
सं० १६८४ माघ स॒दि ४ (इं० सन्‌ १६२८ ता० २७ जनवरी ) का चरखारी 
( मध्य-भारत ) राज्य के छ्िजहाइनेस महाराजा अग्मिदनासिह बुन्दत्ञा 
( गहरवार ) से आर राजकुमारी कोमलकु वर का विवाह वि० सं० १६८८ 
माघ सदि १७ (३० सन्‌ १६३० ता० २१ फरवरी ) का जयपुर राज्य क 
बीसाऊ>सरजगढ़ ( शेखावटी ) ठिकाने के कु बर रघुवीरासह शखावत से 
तथा राजकुमारी सरजकु वर वाई का विवाह सं० १६६३ माघ वदि ६ 
गुरुतआर (६० सन्‌ १६३७ ता० ४ फरवरी ) का टहरो ( गढ़बाल ) के राज- 
कुमार मानवीरेन्द्र शाह के साथ हुआ है! । महारावल ने अपनी सातेत्ली 
बहिन सज्जनकु वर का विवाह वि० सं० १६८६ ज्यठ सुदि १४ शनिवार ( ३० 
सन्‌ १६३२ ता० १८ जून ) का नीलगांव (अवध ) क ठाकुर लालताग्रसादसिह 
के साथ किया परन्तु इस राजकुमारी का दहांत सं० १६६९ साघ्र बद़ि १४ 
गुरुवार ( $० सन्‌ १६३६ ता० २३ जनवरी ) का हा गया । 

महारावज्न साहब अच्छे विचार के नरंश हैं। आपका राज्य-काय से 
भी प्रेम है ओर उसकी उन्नति का आप ध्यान रखते हैं। आज वॉसवाड़े को 
जो कुछ उन्नति दीखती है वह सब इन्हीं के उद्योग का फल है । 





........ ० ->--०-+«०+++.००कककननननाा मीनननाली अन्ना अनननिनिनन निभा. अभन्‍मलण 


१---टेहरी राजवंश अपने को राजपूत जाति की पंवार ( परमार ) खांप से बताता ह्ै। 
-.. इनका प्राचीन इतिहास अन्धकार में है। यहाँ के नरेश राजा सुन्दरशाह ने 
वि० सं० १६१४ के गदर में अंग्र ज़ सरकार की बड़ी सेवा की थी। इससे डनके 
निःसन्तान श्रवस्था में देहान्त हो जाने पर सरकार ने राज्य को जेब्त न करके 


ढंपड 


राज्य की आमदनी व खच 


राजपूताने का इतिहास 


बाँसवाड़ा राज्य की सालाना आमदनी ६ लाख ओर खच ४ लाख 
रुपये है । सं० १६६१ (ह० सन्‌ १६३४-३४ ) और सं० १६६२ (३० सन्‌ 


१६२५-३६ ) में मुख्य-मुख्य मदों का हिसाब इस प्रकार था 


आमदनी 
नाम सद सं? १६६१ 
१--भूमि लगान, लाग-बाग ( टक्स ) 
ओर जागीरदारों से खिराज आदि २,३६,१२० 


२--जगल्ञात * १६,४०३ 
३--कस्टमस ( सायर ) “*' १,०४, २१८ 
४--आवकारी मम १,०७,पश५ ३ 
४--जुडीशल ओर जेल **'* १०,१०१ 
६--स्टाम्पस जे ९८,६५१ 
७--रजिस्टू शन कप शेप५ 
घ>व्याज के १२,४७१ 
६--फुटकर कर ६,४६३ 
कुल जोड़ ४,२१,८५६४ 
ख़चे 
नाम सद े सं० १६६१ 
१-नरेश का हाथ खच. **' ६०,००० 
२--महाराजकुमार साहव व महाराज 
साहब ( नरेश का भाई ) ** ८,६१६ 
३--जनानी डेबढ़ी है ६७,७६७ 
४--पासवान (डपपत्नी) ओर रावराजे 
( अन्ोसस पुत्र ) हक ३,४८० 
४--महल के नोकर-चाकर  **' १३,७३८ 
६--अग्न ज सरकार का खिराज (१७,५००) १७,६०२ 
७--मेहकमा खास के १२,६६२ 


सं० १६६२ 


२,४३,६४८ 
२२,२०० 
१,२५४, ६४२ 
१,४६,६४० 
८,२६७ 
१४,६५६ 
३६० 
१४,०३४ 
८,१८७ 


४,६५,८६४ 


सं० १६६२ 
६०,००० 


5,४०० 


4७,२३८ 


२,७५६ 
१३,४७० 
१७,५६६ 
१७,६८३ 


डनके अने[रस युत्र राजा भवानोशाह को सं० १8१६ (ईं० संन्‌ १८६५४) में राज- 
गद्दी पर बिठा दिया (इस्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया भाग € सन्‌ $८८१ ईं० 
दूसरा ससकरण घृष्ट २४ तथा नया संस्करण भाग २३ सन्‌ $६०८-ईं० पृष्ठ २७०)। 








बांसवाड़ा राज्य छेद 
नाम सद सं० १६६१ सें० १६६२ 
८5--रक्‌ड दफ्तर ध्थ्र्र ६5६ 
६--एकाडण्ट दफ्तर 2,$ ३३ 2,७४१ 
१०--महकमा माल ( रवन्यू डिपाटसंएट ) १७,२१४ १८,३०२ 
११-जगलात ६,5६३ ७,२६१ 
१२--कस्टमूस ३ ११,६३० ११,८०८ 
१३--आबकारी ७परे ८३१ 
१४--जुडीशल व जेल ११,१४२ १२,३३६ 
१४-रजिस्ट्रो महकमा का श्प्छ. १६१ 
१६--पुलिस सहकमा १८,७२३. १८,७पअ 
१७--प्रथ्वी राईफल्स व स्टेट बेन्ड १६,३०४ २०,४८६ 
१८-मेडिकल ( सफ़ाखाने ) “*' १२,६३६ १४,२४१ 
१६--एज्युकेशन ( शिक्षा ) *** १०,००६ १०,७२७ 
२०--पब्लिक बकंस ( कमठा ) ४,०१३ ०,५८४ 
२१--राजमहल को घुड़शाला व माटरखाना ३६,६५२ २६,६६० 
२२--गंस्ट हाउस व डंपुटशन २०,७२७ २७,६६२ 
२३--दो रे बे हे १,६०६ १,१८४ 
२४--दान, पुण्य व्‌ त्योहार ६,७६० ६,६८४ 
२४५--फुटकर महकमे ड़ १४, १४६ १६,०५७ 
६-- फटकर ख़्च ४ १७,५७१ 0 ४5,०२१ 
४,०१,००६ ७,२२,८२१ 





अहदनाम-सान्धिपत्र 


नल्ल््ल्क्प्स्लक्र्ि 


(१) 

यह अहदनामा आनरेब्ल इस्ट इण्डिया कम्पनी ओर बाँसवाड़ा क 
राजा रायरायां महारावल श्री उस्मेदर्सिह बहादुर तथा उनके वारिसों एवं 
उत्तराधिकारियों ( जानशीनों ) के बीच हुआ था । भारत के गवनर जनरल 
मारकिस हैस्टिंग्ज के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार कम्पनी के श्तिनिधि 
मिस्टर चालस थियोफिल्स मेटकाफ थे ऑर दूसरी ओर स रायराया महा- 
रावल श्री उम्मेद्सिह की तरफ़ से रतनजी पंडित थे । 

पहली शर्ते--अंग्रेज़ सरकार ओर बाँसवाड़ा क राजा महारावल श्री 
उम्मेदर्सिह तथा उनके वारिसों (वबंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों क बीच 








४८ राजपूताने का इतिहास 





मित्रता व मेलजोल और स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेगी ओर एक के मित्र 
तथा शत्र दूसरे के मित्र एवं शत्र, होंगे । 


दसरी शत--अंग्रज़ सरकार बॉसवाड़ा राज्य ऑर उसकी सीमा की 
रक्षा करने का बचन देती हे । 


तीसरी शत-महारावल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी ब्रिठिश 
सरकार के साथ एक मातहत की हैसियत से सहयोग करेंगे ओर हमेशा 
इसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे ओर भविष्य में दूसरे राजाओं या राज्यों के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रच््खेंगे । 


चौथो शत--महारावज्ञ तथा उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी अपने 
०० बडे कप कस के बैक 
मुल्क एवं राज्य के खुद-मुख्तार रईप होंगे आर उनके राज्य में अंप्रेज़ सरकार 
की दीवानी तथा फ़रॉजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 


पाँचवीं श्त--बाँसवाड़ा राज्य के मामले अंग्रेज सरकार की सलाह 
ने भ्जे्‌ के] क ८ | हू 
से तय होंगे आर इस काम में अंग्रज्ञ सरकार भी महारावल की मर्जी का पूरा 
ध्यान रक्खेगी । 


छठी शन-अ्रग्रेश सरकार की मंजूरी बिना महारावल तथा 
उनके वारिस (वंशज) ओर उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के साथ 
कोई सन्धि या युद्ध की बात म कर सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों या सम्बन्धियों 
के साथ जो उनका साधारण मित्रता पूर्ण व्यवहार है, वह जारी रहेगा। 


सातवीं शत्तं--महारावज्ञ, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
, पर ज्यादती ( ज़वरदस्ती ) न करेंगे ओर अगर इत्तिफाक से क्विसी के साथ 
काई तनाजा हो जायगा तो उसके निपटारे के लिये अंग्रेज़ सरकार के 
सामने पेश करेंगे | 
कप श बह /र्‌ ल्‍््... 5५ 

आठवीं शतं--महारावल, उनके वारिस व उत्तराधिकारी अँग्रेज़ सरकार 
हक 4 हा के अप कर रख ० 
को अपनी आमदनी में से छः आने फी रुपये के हिसाव से खिराज देते रहेंगे । 

नवीं शतं--जरूरत के वक्त मांगने पर रियासत बाँसवाड़ा अपनी 
फोज सरकार अँग्रेज़ को नोकरी के लिए अपनी हैसियत के मुआफिक देगी | 


दशवीं शतें--यह्‌ दश शर्तों का अहृदनामा तयार होकर उस पर 
चालंस थियोफिल्स सेटकाफ़ और रतनजी पंडित के दस्तखत व मुहर हुए 
आर उनको नकलें हिज एक्सीलेन्सी मोस्ट नोबल गवनर जेनरल्न ओर 
महाराबल उस्सेदर्सिह की तसदीक की हुई आज़ की तारीख से दो महीने के 
अन्दर आपस में एक दूसरे को दी जावबेंगी । 


मुकाम दृहली ता० १६ सितम्बर सन्‌ १८१८३ 


बासवाड़ा राज्य पं 


नम ४ ७७७७एए 


अवाधमनााभामाभाराधााभागपानक्ाभाााध लाभ कप #पाााकक 








रतनजी पंडित दस्तखत--सी० दी? मटठकाऊ 

की मुहर दस्तखत--हस्टिंग्ज 
पक 20, 
पलक 

खज्ह्ल दस्तखत--जी ० डाइसवल 
कम्पनी की 
दस्तख़त--जे ० स्ठुअट 
मुहर दस्तखत--सी० एम० रिकेट्स 








आज १० अक्टवर सन्‌ १८१८ ई० को मुकाम फोट विलियम में हिज 
एक्सीलेंसी गवर्नर जनरल ने कोंसिल में तसदीक किया । 


बाकी शर्त अहदनामे की जो १६ सितम्बर सन (८९८ इ० का 
आनेरब्ल ऑँग्रेजी इस्ट इण्डिया कम्पनी आर रायरायां महारावल शा 
उम्मेदर्सिह, रईस बाँसवाड़ा के तय हुआ । जो कि महारावल वयान करत है 
कि उन्होंने अब तक किसी रईस को मुकरर खिराज नहां दिया । इस वास्ते 
यह इकरार किया जाता हैं कि अगर कोई रइस इस वावत अपना दावा पंश 
करे ओर उसका सबूत पेश करे तो एप दावों का फसला सरकार अग्रजी की 
सरपंची के सुपुद होगा। 












मुकाम देहली ता० १६ सितम्बर ८ 
हा ड पंडित दस्तख़त--सी ० टा० मंठकाफ " 
लि हि रा क बड़ी मुहर 
की मुहर इस्तखत-हेसिटिग्ज 








सलाइशारलाओाभक्रयााभमभ१2आापवक्ाकाायानाभ पक वध 2 काकाकरकमम नाक, 








कम्पनी की दुस्तखत--जी० डाइसवेल 
मुहर दुस्तख्तत--जे ० स्टुअट 
|! / 
दस्तख़त--सी० एम० रिकटस 
हिज एक्सीलेंसी गवर्नर जनरल ह# कोंसिल में ता० १० अक्ट्बर 
सन १८९८ हे० को मुकाम फाट विलियम में तसदीक किया । 


(२) 


यह अहदनामा आनरूल इंस्ट इण्डिया कम्पनी आर बॉसवाड़ाक 
रायरायां महारावल श्री उम्मंदसिह तेथा उनके वारिसों एवं उत्तराधका- 
रियों ( जानशीनों ) के बीच हुआ था | भारत के गवनर जेनरल सारकिस 
हैस्टिंग्ज के दिये हुए इख्तियारों के अजुसार सेण्टल इण्डिया व मालवा 
के एजेस्ट गवनर जेनरल, त्रिगेडियर जनरल सर जॉन माल्कम का आज्ञा 
से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान जें० काल्फॉल्ड थ॑ ओर दसरी ओर स रायरायों 


४दंद राजपूताने का इतिहांस 
शा“ 

महारावल श्री उम्मेद्सिह अपने ओर अपनी सन्‍्तान व उत्तराधिकारियों 
( जानशीनों ) की तरफ़ से थे | 

पहली शत--अंग्रेज सरकार और बाँसवाड़ा के राजा महारावल 
श्रीउम्मद्सिह,तथा उनके वारिसों ( बंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों के बीच 
मित्रता व मेल-जोल ओर स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेगी और एक के मित्र 
तथा शरत्र्‌ दूसरे के मित्र एवं शत्र होंगे। 

दूसरी शत--अंग्रेज/सरकार बाँसवाड़ा राज्य और उसकी सीमा की 
रक्षा करने का वचन दती है । 


तीसरी शत-महारावत्न तथा उनके बारिस एवं उत्तराधिकारी 
ब्रिटिश सरकार के साथ एक मातहत की हेसियत से सहयोग करेंगे और 
हमेंशा उसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे और भविष्य में दूसरे राजाओं या 
राज्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे | क्‍ 

चाथी शत--महारावल तथा उनके वारिस आर उत्तराधिकारी अपने 
मुल्क एवं राज्य के खुद-मुख्तार रईस होंगे और उनके राज्य में अंग्रेज सरकार 


हक 


को दीवानी तथा फ़ोजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 
पाँचवीं शत--बॉसवाड़ा राज्य के मामले अंग्रेज सरकार की सलाह से 


+ ५ 


तय होंगे ओर इस काम में अंग्रेज़ सरकार भी महारावल की मर्जी का पूरा 
ध्यान रक्खेगी । ह 


छठी शत-अंग्रेज् सरकार की मंजूरी लिये बिना महारावल तथा 
उनके वारिस ( वंशज ) और उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के 
साथ कोई सन्धि या लड़ाई की बात न कर सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों या 
सम्बन्धियों के साथ जो उनका साधारण मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार है, बह 
जारी रहेगा । ह 

सातवीं शत--महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी किसी 
पर ज्यादती ( जबद॑स्ती ) न करेंगे और अगर इत्तफाक़ से किसी के साथ 
कोई तनाजा हो जायगा तो उसके निपटारे के लिये अंग्रेज सरकार के 
सामने पेश करेंगे । 


आ।ठवीं शत--भहारावल, उनके वारिस आर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि अब तक जो खिराज धार या किसी ओर राज्य को देना 
वाजिब होगा वह सब हरसाल अंग्रेज सरकार को किश्तवार अदा किया 
जायगा आर किस्तें अंग्रेज सरकार बॉसवाड़ा राज्य की हेसियत के अनुसार 
नियत करेगी। 

 जबीं शत-महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी वाद्य 
करते हैं कि वे अंग्रेज सरकार को अपनी रक्षा के एबज खिराज देते 


॥2 


बांसवाड़ा राज्य... ७८६ 


अव्मागक 





रहेंगे । खिराज उनको रियासत को हँसियत के मूजिव नियत किया जायगा। 
किन किसी हालत में रियासत की आमदनी पर छुः आने फी रुपय स 
ज्यादा न होगा । 


दुशवीं मत नहारावल, उनके वारिस आर उत्तराविकारी स्वीकार 
़ करते हैं कि उनके पास जितनी सेना होगी, उस वे जरूरत के वक्त मांगन पर 
अंग्रेज़ सरकार के हवाले करेंगे । 

ग्यारहवा शत--महारावत्न, उनक वारिस आर उत्तराधकारा इकरार 
करते हैं कि वे सब अरब, सकरानी तथा सिन्‍्धी सिपाहियों का सोकूफ कर 
देंगे ओर अपनी फोज में अपने देश के रहने वालों क सिवाय दूसर सिपा- 
हियों को भरती न करेंगे । 

बारहवीं शत--अंग्रेज् सरकार वादा करती हूं कि वह महारावल क 
सकश या फिसादी रिश्तेदारों की हिमायत न करंगी वल्कि उनका दमन 
करने में महारावल को सहायता दंगी | 


तेरहवीं शतं--इस अहदनाम॑ की नवीं: शर्ते में महारावल इंकरार 
करते हैं कि वे अंग्रेज सरकार को खिराज दिया करेंग और उसक वक्त पर 
झदा न होने की हालत में महारावल वादा करत हैँ कि अंग्र ज सरकार का 
ओर से कोई प्रतिनिधि ( मोतमर ) मुकरर हो, जा वांसवाड़ा क चुगाक 
चंवूतरे तथा उसके मातहत नाकों की आमदनी से रुपये वसल कर । 
यह तेरह शर्तों का अहृदनामा आज की तारीख कप्रान जे० काल्फील्ड 
की सारफत ब्रिगेडियर-जनरल सर जे० मॉल्कस क० सी० वी०; क० एल० 
एस० के हुक्म से, जो आनरेबल इस्टइरिडया कम्पनी की ओर से प्रतिनिधि 
थे ओर बांसवाड़े के राजा महारात्॒ल श्री उम्मंदर्सिह को मारक्तत जा खुद 
अपनी ओर अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ स प्रतिनिधि थ, 
तग्य हुआ | कप्तान काल्फील्ड वायदा करता है कि इस अहदनाम की एक 
नकल.-मोस्ट नोबल गवनर जनरल द्वारा तस्दीक का हुई, बासवाड़ा,क राजा 
महारावल श्री उम्मेद्सिह को दो महीने के असे में दी जायगी आर उसके दिय 
जाने पर यह अहद॒नामा, जिस ब्रिगेंडियर जनरल सर ज० माल्क्रम क० सा० 
०: के० एल० एस० के हुक्म से कप्तान काल्फोल्ड ने तयार किया वापस 
दिया जायमो । 


महारावलं श्री उस्मेद्सिह ने अपनी इच्छा तथा अपने शरीर आर मन 
की पूरी अच्छी हालत में यह अहृदनामा किया | 

स्थान बाँसवाड़ा, २५ दिसम्बर सन्‌ १८१८ ६० अथात्‌ ता० २४ संक़र 
हिजरी १२१४, तदनुसार पोष बदि १३ से० ८७४ विं० | 


४६० राजपताने का इतिहर 
पंप १ एनशएणाणाा 


दस्तख्तत-जे० काल्फ़ील्ड 
»  हेसिटग्ज़ 





बिक 
» जे० डोड्सबेल | गवनर जनरलको 
कर 
» जेस्‍्स स्टुअट छोटी मुहर 
णणणणणणभशा 


व को मुहर 


रा 
आज १३ वो फ़रवरी इं० सन्‌ १८१६ को महामान्यवर गवर्नर जनरल 
ने कोंसिल में तस्दीक किया । 
(३) 


अंग्रेज सरकार ओर बॉँसबाड़ा के महारावल श्री भवानीसिंह के 
बीच का इकरारनामा-- 


पाप वदि १३ वि० स॑० १८७५ तदनुसार २४ द्सिम्बर इ० सन्‌ १८५१८ 
को अंग्रेज सरकार और बाँसवाड़ा के महारावत् श्री' उम्मेद्सिह' के 
बीच जो अहृदनामा हुआ था, उसकी आठवीं शत में रावल ने वादा किया 
कि उस अहदनासे की तारीख तक उसके जिम्मे धार या और: किसी राज्य का 
जो खिराज वाकी रहा होगा, वह सब वे अ्रेज़ सरकार को सालाना किश्तों 
में देंगे और किश्तें अग्नेज सरकार नियत करेगी | महारावल के देश और 
आमदनी की हीनदशा का विचारकर अग्रज़् सरकार ने आठवीं शर्त में 
वतलाई हुई सव बाकी की रकम के बदले केबल ३५,०००) सालमशाही 
रुपये लेना स्वीकार किया है । अपनी तरक्की के दिनों में बांसवाड़ा रियासत 
गर रियासतों को जो सलाना खिराज देती थी, उसके बराबर यह रकम है। 
भहारावल इस लेख के द्वारा मंजूर करते हैं कि वे अं प्रेज् सरकार को .नीये 
लिखी हुई फसलों पर किश्तवार रुपये दिया करेंगे--- 
फाल्गुण वि० सं० १८७६ तदनुसार फरवरी ई०सन्‌ १८२० १४० ०)₹० 


वशाख सुद्दि १४५ ,,. १८७७ ॥)। अप्रेल 9. २० १४००)र० 
माघसुदि (५ ,, श्यव७७ , जनवरी ,, १८२१ २४५००)₹० 
बेशाख सुदि १५ ,, १८७८ १) अप्रेल 7 १८२१ २४००)र० 
माघसुदि १५ ,, १८७छप ,, जनवरी 9? परेरे ३०००)रु० 
बेशाख सुदि (४, १८७६ 95 अप्रेल 9 *पर२ ३०० ०)रू० 
माघ सुदि १५ ,, १८७५ ,, जनवरी 9. 5२३१ ३४००)रू० 


वशाख सुदि १४५ ,, १८८० ,, अग्रेत ,, १८२३ ३४००)र० 
भाष खुदि (५ ,, श्यप० » . जनवरी ,, १८२० ३५००)२० 
वेशाखसुदि १४५,, श्यप१  ,,  अग्रेल ». १८२४ ३४००)र० 
भाध सुदि १५ ,, १८८१ ,, जनवरी ,, १८५२४ ३४००)र०' 
पशाखसुदि १४ ,, (ऑप८ए ,,  अप्रेल ,, १८२४ ३४००) रु० 


बासवाड़ा राज्य ४६२ 

कु ( | 

जोकि उपयु क्त अहदनामे की नवीं शर्त में महाराबल वादा करते हैं 
कि वे रक्षा के बदले अंग्रेज सरकार को मुल्क की हँसियत के मुताबिक 
खिराज देंगे, पर वह रियासत की आमदनी पर फी रुपय छः आने से 
अधिक न होगा ओर अंग्रेज सरकार रावल के मुल्क की -जल्द तरक्की होने 
की इच्छा से आज्ञा देती हें कि सिफ ई० सन्‌ १८१६, १८२० तथा १८२१ 
के खिराज की रकम अदा किये जाने का वन्दोवस्त हो, महारावल इकरार 
करते हे कि वे ऊपर लिखे हुए संव्तों के लिए नीचे लिखे अनुसार रकम 
अदा करेंगे;-- 





फाशुन वि० सं० १८७६ तदनुसार फरवरी इ० सन्‌ १८२०० ८५२०)रू० 
बेशाख सुदि ४ ,, ८५७७ .,, अग्रेल ७. यर०७ प५० ० रू० 


::.( आए जहा 


कुल बावत्‌ सन्‌ १८१६८ १७,०००,रू० 
माघ सुदि १५ वि० सं० १८७७ तदनुसार जनवरी इं० सन्‌ १८२१ १०,०००)रू० 
वबशाख सुरि ४ , रफउंपे ,, अप्रल 3 रपरेरे १०,००० रू० 


कुल बाबतू सन्‌ १८०० ८ २०,०००,रू० 
माघ सुदि १५ बि० सं० १८७८ तदनुसार जनवरी इ० सन्‌ १८१२८ १२ ४००)रू० 
पे हे, है; ऋत« को «»- है है 
बराख स॒दि ४ , ्व७५ . अग्रल ७. परु२८ १२,४०० रू 





कुल बावत्‌ सन्‌ (८२१ ८७ २५,०००)रू० 


यह प्रबन्ध केवल तीन वर्ष के लिये है, जिसकी मियाद पूरी हाने 
पर अंग्रेज सरकार नवीं शत के अनुसार खिराज का छेप्ता वन्दोवस्त करेगी. 
जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल ओर रावल के मुल्क की तरकी 
तथा दोनों सरकारों ( गवनमभेन्टों ) के फायदे के लिये ठीक मालूम हो । 


यह अहदनामा बांसवाड़ा स्थान पर अंग्रज सरकार की तरफ से. 
जेनरल् सर जे० माल्कम के० सी० बी०, के० एल० एस० की आज्ञा से 
कप्तान ए० मेकडानल्ड ओर महारावल श्री भवानीसिंह ने अपनी आर स 
ता० १५ फरवरी ई० सन्‌ १८२० तदनुसार फाल्गुन सुदि २ वि० सं० १८७५ 
व ता० २६ वीं रबिउस्सानी हिज़ी सन्‌ १२३६ को यह अहदनामा किया । 


| _राबल की हर | की मुहर | पखित--ए० मेकडानल्ड 
२. | असिस्‍्टेण्ट दू सर जान साल्कस 


बे राजपताने 
४६ पृताने का इतिहत 
(४) 


अग्रज सरकार आर बॉसवाड़ा के रावल महारावल श्री मवागीभसिंह 
बीच का इकरारनासा हे० सन्‌ १८२३ 

ता० २४ दि्सिम्बर इं० सन १८१८ तदनुसार पोष बदि १३ बवि० सं० 
(८७५ का अंग्रज सरकार आर बांसवाड़ा के रावल ( राजा ) महारावत्र 
आ उस्मदासह के वीच जो अहदतासा हुआ था, उसकी नवीं शत में उक्त 
रावल ने उपयु क्त अंग्रेज सरकार को रक्ता के बदले अपने देश की उन्नति 
के अनुसार खिराज़ दना स्वीकार किया है, जो उस ( बांसवाड़ां ) की निश्चित 
टाय के झजुसार फो रुपया छः आने से अधिक न होगा. और चू"कि उक्त 
रावल ने १५ फरवरी ई० सन्‌ १८२० तदनुसार फाल्गुन सुदि २ वि० सं० 
१८७३ के अहदनासे के मुताबिक ई० सन १८१६, १६२० तथा १८२१ के 
खिराज को रकम अदा कर दी है, इसलिये अंग्रेज सरकार ने इस डहेश्य से 
कि रावल के देश की उन्नति हो कृपा पूबक नीचे लिखे हुए वर्षों का खिराज 
अदा किये जाने का बंदोबस्त किया हैः-- 


सालिमशाही 
३० सन्‌ १८२२ का खिराज ४ “** २४,००० रू० 
धार राज्य के बकाया खिराज का जोड़ “९. ७,००० रु० 
3+/3अप्मनाा8क3७०॥०१ ५५०१७ भमनाक ३७७५५ ५०९७» ज«म५३७.» ७.५; जन 


है ' कुल्न रकम ३१,७०० रू० 
वह इस ग्रकार से अदा किया ज्ञायग[--- | 


ल्गुन बदि अमावस, माच ३० सन १८२३ को “** १४,४०० रुपये 
वशाख सुदि १५ बि० संबत्‌ १८८०, अग्नेल् १्पर३ को ४“ १४,४०० रुपये 
इ० सन १८२३ का खिराज .. |. +*- २४,००० रुपये 
धार राज्य के बकाया खिराज का जोड़ * *. ««: ७,००० रुपये 


इन्‍्मजाालकाा। पदा॥9॥%4 ध्राशिमा0७७. सामाकक, कुल न्‍मबासकप, 


हि कुल रकम ३२,००० रुपथे 

इस रकस मे से फाल्गुन बदि ३० वि० सं० १८८० _ 
माच (परछ ई० को «४ -+ १ 8,००० रुपये 
पराख सुदि १५ वि० सं० १८८१, मई सन्‌ १८२७ इ०को . १६,००० रुपये 
2 एरंभााणाता 
इ० सन्‌ (८२४ का खिराज ** ६ - २६,००० रुपये 
धार सज्य का बकाया खिराज़ "४. «».  .. ७,००० रुपये 


गा जाओ. फल अभी 


कुल जोड़ ३३,०००. रुपये 


बांसवाड़ा राज्य 





इस तादाद में से फाल्गुन बदि ३० वि० सं० 
१८८१, माच इई० सन्‌ १८२४ को 


बेशाख सुदि १५ वि० सं० १८८२, मई सन्‌ १८२४ इ० को 


६० सन्‌ १८२४ का खिराज 
इस रकम में से फाल्गुन बदि ३० सं० १८८२ वि० 
माच ई० सन १८२६ को ' 
वंशाख सुदि १५ वि० सं० १८८रे, मई ३० सन्‌ १८२६ को 


हु० सन्‌ १८२६ का खिराज 


इस तादाद में से फाल्गुन बदि अमावस वि० सं० १८८३, 


माच ई० सन्‌ १८२७ को 
वेशाख सुदि १५ वि० सं० १८८४), सददे सन्‌ १८२७ को 


४६३ 


२१६.४०० रूपय 
५१६5,४०० रूपय 


३०.००० रुपये 





१७,००० रूपय 
१७,००० रुपय 


' अकपाजा११% अआदनिमकिकी! सूमांभावकाकक, 





३४,००० रुपये 


१७,५०० रुपये 
१७,५०० रुपये 


अगले पाँच सालों यानी इ० सन्‌ १८२७, १८२८, १८२६, १८३० तथा 


१८३१ में हर साल दो किश्तों में ऊपर लिखे हुए महीनों में वही 


३४,००० रुपये सालिमशाही अदा की जायगी । 


६ 
ई रक्तम यानी 


यह प्रबन्ध इस साल के लिये किया गया है, जिसकी अवधि पूरी हा 


जाने पर अंग्रेज सरकार अहदनामे की नवीं शत के अनुसार ऐसा बन्दोवस्त 
करेंगी ५ ५ कि कि का ८ भरे दोनों + 
जो उसकी नेकनीयती, रावल के मुल्क की तरक्की आर द 
सरकारों ( गवनमेण्टों ) के फायदे के ख़याल से ठीक हांगा | 
यह अहदनामा मालवा एवं राजपूताना के रेजिडेण्ट मेजर जेनस्ल 
सर डेविड आक्टरलोनी, बेरोनेट जी० सी० बी० की आज्ञानुसार बागड़ एवं 
कांठल के स्थानीय एजेंट कप्तान ए० मेकडॉनल्ड एवं बाँसवाड़ा के नरश 
महारावल भवानी सिंह के बीच ११वीं फरवरी इं० सन्‌ १८९३ तदनुसार माघ 
ब॒दि ९० वि० सं० १८७६ को बाँसवाड़ा में तय हुआ । 
दस्तख्त--ए० मेकडानल्ड 
लोकल एजेन्ट 
दस्तखत--महारावल श्री भवानी सिंह 
( नागरी लिपिमें ) 
( ६) 


इकरारनामा ( कोलनामा ) जो बाँसवाड़े के महारावल भवानीसिंह ने 
ता० ६ जून सन्‌ १८३६ ई० को कप्तान स्पियस को खरीता के तोर पर भेजा । 

मैं भविष्य में अपने देश के भीलों का दमन करने ओर आसपास 
के राज्यों के राज कर्मचारियों द्वारा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों का मिटाने 


४६४ राजपूताने का इतिहास 

७८७८ मन 
की भरसक चेष्टा करूँगा! अगर वे (भील) मेरी हुकूमत न मानने की कोशिश 
करेंगे और अपने बेजाब्ता अमल जारी रखेंगे तो में उन्हें दण्ड देने का उचित 
अबन्ध करू गा तथा उनके उपद्रव से जो हानि होगी, उसकी पूर्ति करूँगा। 
साथ ही में इकरार करता हूँ कि नीचे लिखी :हुई शर्तों में जो बातें कही गई 
हैं, उनके मुताबिक अमल करूँ गा;-- 


पहली श्त--पबसे पहले मैं नियमित रूप से तथा ठीक समय पर 
सरकार का खिराज देने ओर ऐसे उपाय करने की तरफ़, जिनसे मेरे देश 
की उन्नति एवं हित हो, ध्यान दू'गा। मैं कभी छली, धूत और कारसाज 
आदमियों का न कहना सानू गा। 


| आक 


दूसरी शत--मेरे जिम्मे सरकार का जो खिराज बाकी है उसे ठीक वक्त 
पर मुकरर किश्तों के मुताबिक अदा कर सकने के लिए में अपने खुद “का, 
ओर अपनी रियासत का खच घटाने का भरसक प्रबन्ध करू गा, जिससे 
खिराज की जो रकम सरकार को देना वाजिब है, उसे दे सकू' । 


थ्ट 


तीसरी शत--अपने राज्य के सुप्रबन्ध के लिए मैं आपकी मंजूरी से 
अपने मातहत मैनेजर, पोतदार आदि के औहदों पर ऐसे त्रोगों को नियत 
करू गा, जो मेरी रियासत का कार-बार ठोक-ठीक कर सकें और बुरे 
स्वभाव के मनुष्यों के बहकाने से उन्हें अलग न करूँगा । यदि वे गलतियाँ 
करते पाये जायँगे तो उन्हें सजा मिलेगी । 

चोथी शत--वे लोग, जो बदचलनी के कारण से पहले मोकूफ किये 
गये हैं, मेरी सेवा में फिर मरती न किये जायेंगे । भविष्य में में भाटों, चारणों 
व नीच स्वभाव के लोगों की सुहबत से बचू'गा। 

बकाया खिराज के १,६६,३८५ रुपयों में से सरकारी तौर पर, मैं 
आपको ८०,००० रुपये की हुन्डियां पहले, ही दे चुका हूँ । अगले साल के 
खिराज के साथ २०,००० रुपये की एक और रकम अदा की ज्ञायगी और 
में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आठ वर्ष के भीतर सब बकाया खिराज किश्तों से 
बेबाक कर दू गा, जेसा कि साथ की क्ेफियत में द्ज है । 


कुल बकाया रकम फोरन न चुका सकने के कारण मैंने उसके लिये 
जो बन्दोबस्त किया हैं, जिसे में आशा करता हूँ आप मंजूर करेंगे। साथ ही 
भेरा निवेदन है कि आप मेरे देश की बुरी दशा और मेरी वतमान स्थिति पर 
विचार करें तथा उसे सरकार को बताये ताकि सूद का भार, जिसे में किसी 


तरह उठा नहीं सकता, मेरे ऊपर न रहे | 


बाँसवाड़ा राज्य के जिम्मे सरकार का जो खिराज बाकी है, उसे चुकाने 
[8 कक श् १ यु हू $ ल्‍ हक + ल्‍ 
के लिए जो किश्तें मुकरर हुई', उनेकी केफियत-- ह 


पांसवाड़ा राज्य रा] 


न ५८ रे कन्या डर ही डी 
वि० सं० १८६३ 5४३० सन्‌ १८३२६ का खिराज ६५,००० रू० 


पिछली बकाया ०.००० रू० 
श 09०9० रू० 

> ७०, ७०५६ हे का हक के ४ 
वि० सं० १८६७, इ० सन्‌ १८३५-३८ का खराज आर वकाया ४२,००० रू० 

०, है #े 5 प हैं, ऋण हरे ००« ख्ल् के 
वि० सं० १८६४, इ० सन्‌ १८३८-३६ का खिराज आर बकाया ४२,००० रू० 
वि० सं० १८६६, ह० सन्‌ १५३६-४० का खिराज आर बकाया ४५,००० रू० 
वि० सं० १८६७ ५, १८४०-४१ के ये ५५००० रू० 
७ रैमशिेौे, »४. १८४९-४२ न की 2४००० रू० 
११ १८६६ 9) १८७२-४७ ३ १९ )१ ४२,००० रू० 
9 ९६०० ) १८४३-४४ ११ 2४, ३८४ रू० 
३.६६, ३८४ रू० 

( दे) 


बाँसवाड़ा के जागीरदारों की तरफ से की हुई २९ प्राथनाओं ओर 
6 कक 
उन पर राज्य से दिये हुए हुक्मों का अनुवाद-- 


सरदारों की शिकायतें महारावल का निणय 


१--दशहरे के त्योहार के अवसर 
पर राजधानी में सरदारों के 
आने पर महारावल को चाहिये 
कि पहले बह उनके डेरों पर 
जाकर उनसे मिले । 


१--दशहरे पर सरदारों की 
दरख्वास्त आने पर मंहा- 
रावल उनसे मुलाक़ात के लिय 
डेरे जाने का हुक्म देगा ऑर 
जायगा । 


२--जिनकों सदेव राज्य से भोजन 
मिलता आया है, उनको 
मिलना चाहिये | 

३--जिनके यहाँ महारावल क्‌ 
ससोड़े से काँसा ( भोजन का 
थाल ) पहुँचता है उनके यहाँ 
वह पहुँचना चाहिये । 

४--जब हम महारावल के पास 
मुजरा करने को जावें तब 
हमारा मुजरा स्वीकार किया 
जावे । 


२--ज्ञिन सरदारों के 'यहाँ भोजन 
पहुँचता है, वह पहुँचता 
ढेगा । 

३--यह महारावल की इच्छा पर 
८. ५ भऔऔे 
निभर हे | 


४9--यह बात महारावल की-इच्छा 
९ हे 
पर निभर हैं । 


४६६ 

४--जब हम दरबार में मुजरा 
करने को जायें तब हमार 
सेवक साथ रहें । 

६--ताज़ीमी सरदारों के कु बरों 
को सिंहवाहिनी माता के 
मंदिर तक धोड़ों पर चढ़े हुए 
जाने दिया जावे | 

७--जब महारावल वेठ जायेंगे 
तब हम अपनी-अपनी नियत 
बंठक पर वरहेंगे। 

८--जहाँ कहीं महारावल जायेंगे 
वहाँ हम उनके साथ रहेगे, 
पर कामदार आदि के साथ 
नजायेंगे। 

६--जब किसी सरदार कक यहाँ 
कोई आवश्यक काय होगा, 
तब वह महारावल के साथ 
नहीं जायगा । 

१०--खाँधू आर सूरपुर के महा- 
राज, महारावत्न के साथ एक 
ही थाल में भोजन करें ओर 


४7. ३८ 


हका पियें । 
११--तलवारबन्दी प्राचीन रीति के 
अनुसार ली जावे ओर जिन 
सरदारों से वह नहों ली जाती, 
उनसे न ली जावे । 
/२--पोल के बारे में काई चिट्टी 
जारी न की ज्ञाय | 
१३--जागीरदार नये पढ्टे न लेंगे । 
१४--जब तक तलवार बन्दी की 
हो बिक 
रस्म न होगी, तब तक कोई 
जागीरदार मुजरा करने को न 
जञायगा । 


रांजपूताने का इतिहांद 
७/॥/एएशशएएश 


४-सरंदारों के साथ दरीखाने में 
ऐसे सेवक जा सकेंगे, जो 
उसके योग्य होंगे । 


६--जा सदा से आते हैं, वे आया 
ना पक 
करेंगे । 


७--प्राचीन रीति के अनुसार 
बठेंगे। 


८ं--आवश्यकता के अनुसार 
आज्ञा दी जायगी ओर सर- 
दारों को साथ जाना होगा । 


६--इस विषय पर दरख्वास्त आने 
रे 
पर आवश्यक काय का विचार 
कर आज्ञा दी जायगी। 


१ *“थह महारावल की इच्छा पर 
निभर है। 


११--जागीर के दर्ज ओर हेसियत 
के अनुसार तलवारबन्दी 
पुरानी रीति के अनुसार ली 
जायगी । 

१२--पोल के संबंध में कोई चिट्ठी 
जारी न की जायगी। 


१३--काई नया पद्टा न दिया जायगा | 
१४--ऐसा न कराया जायगा। 


बासवाड़ा राज्य 


१४-गांद के मामले में राज्य की 
तरक़ से' कोई दस्तन्दाज़ी नहों 
होनी चाहिय | भाई-बटे ओर 
संबंधी उसे तय करेंग। 


१६--हमारी अजियों का जवाब 
मिले | 

१७--सीमा संबंधी सब कगड़ों का 
उचित निणय किया जाय | 

श८--हम मेले ओर गणगोर क 
त्योहारों क अवसर पर उप- 
स्थित न होंगे । 


(६--खांधू का नाज जो राज्य की 
तरफ़ से रोक लिया गया हें, 
उसका मामला राज्य से तय 
'हो जाना चाहिये। 


२०--हमको जो कुछ कहना होगा, 
वह हम बाद में निवेदन करेंग। 


छह 


१४--किसी जागीर में जब गाद लेने 
की आवश्यकता होगी. तब 
जागीरदार की ख्ियाँ तथा 
संबंत्री जिस चाहें उस गाद ले 
सकेंग आर पगड़ी बँधाई की 
रस्म पूरी कर दरवार का इस 
कारवाइ की सूचना करेंगे | 

१६--जवाब दिय जायेंग। 


(७--छः मास के भीतर न्याय पूवक 
उचित फ़सला किया जायगा | 

:८ -सब जागीरदारों को मले ऑर 
गणगार क त्याहारों पर आना 
पड़ेगा | केबल गढ़ी ओर खाँबू 
के सरदार गणगोर क अवसर 
पर न आयें आर अपने भले 
आदमियों को सवारों क साथ 
भज दें, किन्तु आवश्यकता के 
समय आज्ञा पाने पर उन्हें भी 
आला पड़ेगा । 


१६--तय हो जायगा | 


कर ७ शो 
२०--ए ता कर संकत है । 


सब जागीरदारों को सच्चे भाव से महारावल की आज्ञा का पालन 
करना चाहिये ओर महारावल ऊपर लिखी हुईं बातों पर असल करेंग। मितती 
फाल्गुन सुदि ७ बुहस्पतिवार वि० सं० १६३६ (ता० १५ माच इ० सन्‌ १८८३)। 

पुनश्च--बि० सं० १६३५ में खिराज में जो साढ़े पाँच आने की वृद्धि 
की गई थी, उसमें से चार आने माफ़ कर दिये गये .हैं। जागीरदारों ने दररा- 
खाने का उल्लेख किया है, उसका आशग् यह है कि जहाँ दरबार हो। मिती 
फाल्गुन सुदि ७ बुहस्पतिवार वि० सं० १६३६ (ता० १४५ साच ३० सन्‌ १८८३)। 


दुदे 


ध्ह्८ शजपूताने का इतियाह 


2७७८" 
दस्तखत--राव गम्भीरसिंह, गढ़ी।. दस्तखत--छोरू फ्रतेसिंह, खाँधू । 
». ग्रतापसिंह, देवदान । १) जोरावरसिंह, कुण्डत्ा । 
११ गुमानसिंह, भुकिया । १) पूलहसिह' ) गाँवड़ा | 
» बलवंतसिंह, मेतवाला | » अख्तावरसिंह, तलवाड़ा | 
». लालसिंह, आमजा | »  माधोसिंह, सुलकिया | 


».. गुज्ञावसिंह, कुवानिया | 
(७) 
वॉसवाड़ा राज्य के कुछ जागीरदारों की तरफ से बाँसवाड़ा दरबार को 
पेश किये हुए राजीनामे का अनुवाद-- 
हम लोगों ने महारावल की सेवा में इक्कीस उज पेश किये, उन पर 

आज्ञाएं हो गई हैं जिनकी नकल चिट्टे के साथ हमको दी गई है। उसमें जो 
बातें लिखी हुई हैं, वे सबंथा हम लोगों को स्वीकार हैं। हमें अब उसके 
सम्त्नन्ध में ओर कोई शिकायत नहीं है और हम फ्रेहरिस्त की तफ़्सील के 
अनुसार चलेंगे। इस सामले में वतोर राजीनामे के हम लोग यह अर्जी, पेश 
करते है।मिती फाल्गुन सुदि ७ वि० सं० १६३६ (ता० १४ मार्च हे० 
सन्‌ १८८३ )। 


. हस्ताक्षर--राव गम्भीरसिंह | हस्ताक्षर--छोरू फ़तहसिंह । 
०». बलवबंतसिंह । » बख्तावरसिंह । 
». गुमानसिंह । 5४. दूलहसिंह । 
» लालसिंह । » अमरसिंह | 
» पतापसिंह । » . जोरावरसिंह | 


7 

सूचना--ऊपर लिखे हुए अहदनामों ( सन्धियों ) के सिवाय वि० 
सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार (३० सन्‌ १५६२ ता० ३ नवम्बर ) 
को एक सनद असली ओलाद न होने की हालत में गोद लेने की निस्ब॒त 
महारावल वांसवाड़ा को मिली और वि० सं० १६२४ पौष सुदि १० (६० 
सन्‌ १८१८ ता? २४ दिसम्बर ) को एक अहदनामा मुजरिमों के लेन देन 
आदि की वाबत्‌-जैसा कि राजपूताने की कुल दूसरी रियासतों से हुआ- 
भारत सरकार ने इस राज्य के साथ भी किया । 


कु 
रा 


मकर 
] ढ 


बाँसवाड़े का प्राचीन सिक्का 
( तांबे का पेसा ) 





2 है... कर्म: मं: 2 ८ ज् 507 शी नि मार कि है 
न 44 कक 20, हि १, अप 
रे ० कह 7 ० हट न. 
* पहल |! अमर पल: हा 
3 ८ नर + की, मे 32 न ध 5 
* रे कद कक हल 27 ध घर 
जा आन .आ मनन 
ला न हि * हि. 
हू न] ६] १8६ 
री ध्य हक हर 7 अर 
न ही कि हम आम, 
सर ह। बा भर 7 ल्‍्ज 
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बॉसवाड़ा राज्य के जागीरदार 
मिला 3-० 


बाँसवाड़ा राज्य में सरदारों के चार दरजे हैं । महारावल के भाई बेट 
आर सोलह के सरदारों की गणना पहले दरज में हाती हँ। बत्तीस सरदार 
दूसरे दरजे के हैं ओर तीसरे दरजे के गुड़ा वन्‍्द्‌ सरदार कहलात हलाते है । सालह 
व बत्तीस के सरदारों आर भाइयों में से अधिकांश का ताज़ीम ओर पर स 
सोना पहनने का सम्मान प्राप्त है। इन सरदारों में १२ सीसोदिय ( जिनने 
११ भाई कहलाते हैं ), ७ चोहान ओर ३ राठोड़ खांप क है. । 


दरबार में इन सरदारों की वठक का सिलसिला इस प्रकार हूं । 
भाइयों में खांधू, सरपुर, तेजपुर ओर सागराद के जागीदार सब से आग 
नरेश के बायीं तरफ बेठते हैं ओर चन्द्रजी का गुड़ा, पीपलदा, गाड़ी तेजपुर 
सरवन ओर दोलतपुरा के जागीरदार महारावल के दाहिनी तरफ महाराज 
कुमारों के पीछे बेठते हैं | पहले दरजे के सरदारों में कुशलगढ़, गापीनाथ का 
गुढा, ओड़वाड़ा ओर कुशलपुरा के जागीदार वायी तरफ दूसरा पंक्ति 
बेते हैं। ओर मोलां, अथणा, मेतवाला, गढ़ी, गनाड़ा, के सरदार दाहिना 
ओर की दसरी पंक्ति में बेठते हैं। दूसरे दरजे के सरदार इन सरदारों क पाछ 
बैठते हैं ओर बाद में वे सरदार बेठते हैं जिन्हें गुड़ावन्दी” कहत है । 


कुशलगढ़ के सिवाय बाकी सब सरदारों का नियत नोकरी क लिय 
अपनी जमीयत ( सेना ) सहित स्वयं राजवानी में हाजिर हाना पड़ता हे 
ओर बे वार्षिक खिराज भी देते हैं । 


हारावल के भाई-बेटे 


कलिजरा--यहाँ के सरदार महाराजकुमार नरपतसिंह हैं जो 
वर्तमान महारावल प्रथ्वीसिंहजी के दूसरे राजकुमार हैं । य अभी पढ़ रह हैं | 
इन्हें सं० १६६० में १६ गाँवों सहित ये जागीर मिली थी | 

चन्दूजी का गुड़ा--यहाँ के सरदार महाराज गुलावसिंह है जो 
वर्तमान महारावल प्रथ्वीसिंहजी के सगे भाई हैं ओर उनकी उपाधि 
“महाराज” हैं। इनका जन्म महारावल शम्भूसिह को दूसरी रानी इडरवाला 
केसरकु बर राठोड़ से हुआ था | य॑ पहले सायर सहकस के अफसर थ | 
बत॑मान नरेश ने उनको ये जागीर प्रदान को हैं । 


५3) जप ६ न 
पीपलदा--यहाँ के सरदार महाराज लालसिंह वर्तमान महारावल के 
तीसरे भाई हैं। इनका जन्म महारावल शम्मूसिंह की रानी लालकु वर से हुआ | 
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जो गुजरात के लूणावाड़ा ठिकाने के ढेसिया गाँव के ठाकुर खुमानसिंह चोह 
की पुत्री थीं। ये महाराज पहले राज्य में शिक्षा विभाग के अफसर थे। 


सरवन---इसके स्वामी महाराज मदनसिंह वतमान महारावल के 
चौथे भाई हैं| महारावल शम्मूसिंह की रानी, गाँसड़ा (डू गरपुर) के चोहान 
सरदार की पुत्री सरजकु बर के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। 


गोड़ो तेजपुर--महाराज छत्रसिंह, वतमान महारावल के पाँचवें 
भाई हैं | इनका जन्म नाथावत ( कछवाही ) रानी शिवकु बर से हुआ था | 


दौलतपुरा -- यहाँ के सरदार महाराज किशोरसिंह बतेमान बाँसवाड़ा 
नरेश के छठ भाई हैं । इनका जन्म गाँमड़ा ( डू गरपुर ) वाली रानी सरज- 
कुंवर चोहान के उदर से हुआ था | 


शंकरसिंह--( ये वर्तमान महारावल के सब से छोटे भाई हैं। इन्हें 
अब तक कोई जागीर नहीं मिली है | ) 

सांगरोद--यहाँ के सरदार महाराज:-दिग्विजयसिंह हैं। इनके पिता 
महाराज सवाईसिंह को वतमान महारावल एथ्वीसिंहजी ने ये जागीर प्रदान 
की थी । स्वर्गीय महाराज सवाईसिंह, महारावल लच्ष्मणसिंह के पुत्र थे। 


खाध--यह ठिकाना बाँसवाड़ा राजधानी से पूव में हे ओर इसमें 
०६ गाँव २८,४४०) रु० सालियाना आमदनी के हैं। यहाँ के सरदार को 
“महाराज” की उपाधि है ओर वे “भाई” कहलाते हैं। ये महारावल 
प्रथ्वी सिंह के वंशधर हैं | महारावल विजयसिंह ने अपने छोटे भाई महाराज 
बख्तसिंह को वि० सं० १८४६ आषाढद़ सुदि ८ (३० सन्‌ १७८६ ता० ३० जून) 
को ये जागीर दी थी | वतमान सरदार महाराज रघुनाथसिंह हैं। इनका जन्म 
सं० १६३८ श्रावण सुदि ११ शनिवार (३० सन्‌ १८८१ ता० ६ अगस्त ) को 
हुआ था ओर ये सं० १६४७ (३० सन्‌ १८६० ) में अपने दादा महाराज 
फतह सिंह की सृत्यु पर गद्दी पर बंठे | इनके एक पुत्र कु वर शंकरसिंह ओर दो 
पोच्र भवर भोपालसिंह ओर गंगासिंह हैं। इनकी वंशावली इस प्रकार हैः-- 
१--महाराज बच्तासह । ४--महाराज फतह।सह । 
२--महाराज सरदारसिंह | ४“महाराज रघुनाथसिंह | 
३-महाराज सानसिंह | 


तंजपुर--महारावल विजय सिंह ने अपने छोटे साई रणसिंहको तेजपुर 
की जागीर आर “महाराज” को उपाधि दी थी, किन्तु वह (रणसिंह ) 
निःसन्तान था, इसलिए खाँधू के महाराज बख्तसिंह का छोटा पुत्र बहादुर 
सिंह उस ( रणसिंह ) का उत्तराधिकारी हुआ । महारावल भवानीसिंद के 
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पीले जब बहादरसिंह बाँसवाड़े की राजगढी पर वठ तब यह जागीर खालसा 
हो गई । वाद में महारावल लक्ष्मणसिंह न॑ अपने छाट पुत्र सजानसिंह को 
ये ठिकाना दिया | परन्तु वह निःसन्तान चल वसा । तब उक्त महारावल ने 


अपने चाथे पुत्र सल्ननसिंह को वहाँ का अधिकारी नियत किया, जा इस 
समय तेजपुर के सरदार है । 


स्रपुर--महारावल विजयसिंह न अपने छाट भाई खुशहालसिंह का 
सरपुर की जागीर दी। खुशहालसिंह क दा पुत्र हस्मीरसिंह आर वख्तावरसिह 
थ्‌। उनमें स हम्मीरसिंह अपने पिता खुशहालासह क उत्तरावकारों हुए 
आर बख्तावरसिंह को वनाला गाँव जागीर में मिला | वख्तावरासह क पुत्र 
लक्ष्मणसिंह थे जिन्हें महारावल वहादुरसिंह ने निःसन्तान होने से वाँसवाड़ 
की गद्दी पर बेठते समय गोद ले लिया। इससे वहादुरसिंह के पीछे लक्ष्मण- 
सिंह बाँसवाड़े की राजगद्दी पर वठ। हम्मीर/सिह क पीछ उनका पुत्र साधवसिह 
सरपुर का सरदार हुआ। परन्तु वह निःसन्तान था, इसलिय महारावल् 
लक्ष्मणसिंह ने वहाँ अपने पुत्र सय्योसह का नियत किया जा बि० स० १६६० 
इ० सन्‌ १६०३) में चल बसे । उनक पुत्र अभयसिंह का सं० १६८३१ (३० सन 
१६२६) में देहान्त हो गया। इस समय अभयसेह क पुत्र भारतन्द्रासह सरपुर 
के सरदार हैं और वे राजकुमार कालेज इन्दोर में शिक्षा पा रहे हैं । 


ताजोमोी सरदार 





मोलां--- मोटागाँव )--बागड़्यि चोहानोंके ठिकानों में यह ठिकाना 
प्रमुख- है । जब बागड़ के चोहानों में कोइ सरदार मर जाता ह ता माला का 
सरदार जाकर उसको सफेद पगड़ी ओर तलवार बँधवाता हैं। उसक पीछे 
राज्य वाले व दसरे सरदार दस्तूर करते है । बॉसवाड़ा क महारावत का गदह्य- 
नशीनी के समय भी मोलां का सरदार हा गद्य पर विठलाता हं। इनको 
उपाधि “ठाकुर” है आर बाँसवाड़ा राज्य क पहले दज क ( सालह ) सरदारों 
में इनकी बेठक सबसे ऊपर हे । 


पहले इस ठिकाने की जागीर माही नदी क पूव में डू गरपुर राज्य स 
थी। जब डू'गरपुर राज्य का वँटवारा हुआ तब पूर्वा भाग बांसवाड़ क हिस्सि 
में आजाने से मोलां का ठिकाना बासवाड़ा राज्य के अधीन रहा | महारावल 
प्रभत्रीसिंह ( प्रथम ) के समय इस ठिकाने का आधिकाश जमीन जब्त करक 
गढी ठिकाने को दे दी गई, क्योंकि मोलां का ठकुर साभागासह महारावत्न क 
विरुद्ध था ओर वह मरहठी सेना का बाँसवाड़े पर चढ्ा लावा था | उस 
समय मोलां ठिकाने की आमदनी एक लाख रुपय था। इस सम्रय इसमें 
केवल ३० गाँव ४,३५७) रु० सालाना आय के हैं। यह ठिकाना छुठद के 
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४२८) रु० राज्य में भरता है। यहाँ के वतमान सरदार ठाकुर प्रतापसिंह हैं 
जिनका जन्म वि० सं० १६४८ (३० सन्‌ १६०१ ) में हुआ था ओर ये वि० 
सं० १६६७ ( इं० सन्‌ १६११ ) में ठिकाने के स्वामी हुए | इनकी बंशावली इस 
प्रकार हैः-- 


१--छाकर भाणजी । १०--5कुर सवाइसिंह । 
२--छ58ाकुर करमसी । ११--8कुर अजीत्सिह । 
३--ठाकुर जसवन्त | १२-टठाकुर भवानी सिंह । 
४--ठाकुर केशोदास | १३--ठाकुर दोलतसिंह । 

४--ठा कुर सांवलदास । १४-टठाकुर सरदारसिंह ( दूसरे )। 
६--छ8ाकुर गॉपीनाथ । १४--०कुर मदनसिंह । 
७--ठाकुर सूरतसिंह । १६--छकुर शोमितसिह 
प८प-छाकुर सरदारसिंह | १७--छाकुर किशोरसिंह । 
६--ठाकुर सोभागसिंह । १८--छाकुर प्रतापसिंह । 


गढ़ो-यह चाहानों का ठिकाना है | मुख्य करबा गढ़ी बाँसवाड़े से 
२० मील पश्चिम में हे ओर इसकी आबादी १००० के करीब है । इस ठिकाने में 
२१३ गाँव हैं जिनकी आय १ लाख १५ हज़ार रु० की है ओर यह छद्‌'द के 
१,५००) रु० बाँसवाड़ा राज्य को देता है। इस ठिकाने की ७,४००) रु० आम- 
दनी की जागीर डूगरपुर रियासत में भी है । इनके मूल पुरुष ठाकुर अगर- 
सिंह चोहान डू'गरपुर राज्य के ,बनकोड़ा ठिकाने के ठाकुर परसाजी के पोते 
थे। इसी अगरसिंह को :ही बाँसवाड़ा नरेश महारावल विष्युसिंह ( सं० 
१७६६-१७६४ ) ने सेमलिया गाँव जागीर में दिया था। इसी गाँव से एक 
मील दूर चांप नदी के किनारे ठाकुर उदयसिंह ने गढ़ बनवाकर अपने नाम से 
गाँव बसाया जो गढ़ी कहलाता है। उदयसिंह का देहान्त वि० सं० १८३१ 
( इं० सन्‌ १७७४ ) में हुआ था। 

गढ़ी के वर्तमान सरदार राव हिम्मतसिंह हैं। इनका जन्म वि० सं० 
१६७१ आश्विन बदि १२ गुरुवार (ई० सन्‌ १६१४ ता० १७ सितम्बर ) को 
हुआ ओर सं० १६७५ कार्तिक बदि ८ रविवार (३० सन्‌ १६१८ ता० २७ 
अक्ट्बर ) को ठिकाने के स्वामी हुए । इनका विवाह वि० सं० १६६२ ज्येष्ठ 
सुदि ६ शुक्रवार ( ३० सन्‌ १६३४ ता० ७ जून ) को जयपुर राज्य के उनियारा 
ठिकाना के सरदार रावराजा दुख्तरसिंह नरूका की पुत्री से हुआ था। 
ये राव साहब क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी और मिलनसार नवयुवक हैं| इनकी 
शिक्षा मेयो कालेज अजमेर में हुई थी । 

कुशलगढ़---यह बांसवाड़े के दक्षिण में एक खुदमुख्तियार ठिकाना 
हे जो अंग्रेज सरकार के रेजिडेस्ट से बालाबाला ताल्लुक रखता है और 
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बांसवाड़े को कवल खिराज़ दता है । इसमें ३३६४ गाँव है आर इसका क्षेत्रफल 
३७० बर्गंसील हैं। इसको सालाना आमदनी ? लाख ८४ हज़ार रुू० है। 
इसमें फी सकड़ा ७१ भीलों की आवादी हू । इस ठिकाने की ६5० गाँवों की 
खेड़ा नाम को एक जागोर रतलाम राज्य सें भी ह जा सं० १८३६ ( इ० सन 
४७८२ ) में ठाकुर अमरासह का रतलाम से मिली थी। जा आज तक उनके 
वंशधरों के कब्जे में हे ओर ६००) रु० सालाना खिराज के रतलाम का देते है। 


कुशलगढ़ क राव जाधपुर क राव जाधाजी राठाड़ के पात्र तथा वर- 
सिंह के पुत्र आसकरण के वंशधर हैं। आसकरण का पात्र रामसिंह, सं० 
१६८८ ( इ० सन्‌ १६३१ ) के लगभग बांसवाड़ा राज्य की गद्दी क लिय 
चोहानों ओर राठोड़ों में जो लड़ाई हुई थी. उसमें काम आया था । उसके 
१३ पुत्र थे जो रामावत राठांडू कहलाये। राम|सह का तासरा पुत्र जसवत- 
सिंह गद्दी पर बठा | जसवंतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र असरसिंह को रतलाम राज्य 
से ६० गाँवों के साथ खेड़ा की जागीर मिली थी।इसक वाद अमरसिंह 
बादशाह ओरंगजेब की सना से लड़कर काम आय । ये निःसन्तान थ | 
इससे इनके छोटे भाई अखेराज इनके उत्तराधिकारी हुए । अखराज का वाद- 
शाह ओरंगजेब ने कुशलगढ़ की जागीर दी थी। इनक ७ वें उत्तराधिकारी 
ठाकुर जालिमसिंह को सं० १८४० ( ३० सन १७८३ ) में मंवाड़ क महाराणा 
भीमसिंह ने “राव” का खिताव देकर सम्मानित किया था । तब से व राव 
कहलाते है | 
वत्तमान सरदार राव रणजीतसिंह का जन्म १६३६ वंशाख सुदि १४ 
३० सन्‌ १८८२ ता० २ मई ) मंगलवार को हुआ था और सं० १६७२ पाष 
सुदि २ गुरुवार (३० सन १६१६ ता० १३ जनवरी ) का य ठिकाने क स्वासी 
हुए। इनके ४ पुत्र ह्रितजिद्ारीसिद: भारतसिंह, उदयनारायशसिह, रामचन्द्र- 
सिंह और देवीसिंह हुए । ज्येप्ठ पुत्र कु० त्रिजविहारीसिंह का जन्म सं० 
१६६१ माघ सुदि ८ सोमवार ( इ० सन १६०५ ता० १३ फरवरी ) को हुआ 
था ओर उनका विवाह सं० १६७६ ज्येप्र (इ० सन १६०२ जून ) मास में 
संयुक्त प्रान्त (अवध ) के खजूर गाँव के राणा का पुत्री क साथ हुआ । 
परन्तु सं० १६८६ माघ सुदि १४ (३० सन्‌ १६४३३ ता० £ फरवरी ) का 
(८ बष की आयु में उनका देहान्त हों गया। उनक ( त्रिजविहारीसिंह ) के 
पुत्र हरेन्द्रकुमारसिंह विद्यमान है | जिनका जन्म वि० सं० १६८१ की पांष 
सुदि ७ (ई० सन्‌ १६२४ ता० ११ मई ) को हुआ था। ये इस समय मेया 
' कालेज अजमेर में पढ़ रह है । 


ह वत्तमान राव साहब के दा भाई लक्ष्मण।सह आर छत्रसिह हैं । य 
लोग ठिकाना घराना (साबुआ) के नजदीकी भाइयों में से है । कुशलगढ़ में जब 
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नया राव गद्दी पर बेठतां है तब बांसवाड़े के महारावल कुशलगढ़ जाकर 
तलवार बाँधने की रस्म अदा करते हैं। सं० १६२३ (इ० सन्‌ १८६३) मैं 
वांसवाड़े के महारावल ओर कुशलगढ़ वालों के आपस में कगड़ा हो गया 
था। उसके वाद से कुशलगढ़ प्रायः स्वतंत्र है । कुशलगढ़ घराने की वंशावल्ी 
इस प्रकार हैः -- 


१--ठाकुर आसकरण । १०--ठाकुर दलसिंह | 
२--ठाकुर मालदेव । ११--ठाकुर केसरीसिंह | 
३--ठाकुर रामसिंह। -- १ए--ठाकुर अचलसिह | 
४--ठाकुर जप्तवन्तसिंह | १३--ठाकुर भगवन्तसिह। 
४--ठाकुर अमरसिंह । १४--ठाकुर जालिम सिंह । 
६---ठाकुर अखराज १४--ठाकुर हमीरसिंह 
७-छ5कुर अजबसिंह | १६--अकुर जोरावरसिंह | 
८--ठाकुर कल्याणसिंह। १७--टाकुर उदयसिंह । 
£--ठाकुर कीर्तिसिंह १८-ठाकुर रणजीतसिंह । 


मेतवाला--यह ठिकाना मोलां ( मोटां गाँव ) से निकला हे ओर यहाँ 
के सरदार चोहान हैं। बॉसवाड़ा नरेश महारावल उम्रसेन के समय में यहाँ का 
सरदार मानसिंह चोहान बड़ा शक्तिशाली हो गया था ओर वह बाँसवाड़ा 
राज्य का स्वामी बन बेठा था । उसीके वंशधरों के अधीन यह ठिकाना है | 


गजोड़ा--यह ठिकाना चोहान खांप का है जो ड्ूगरपुर राज्य के 
बनकोड़ा ठिकाना के ठाकुर केसरीसिंह के छोट पुत्र फतहसिंह के बंशाजों के 
५ ए रः 45 पे 
अधीन है । बतमान सरदार ठाकुर सरदारसिंह हे.। 


खेड़ा रोहानिया--यह्‌ चोहान खांप का ठिकाना ड्ूगरपुर राज्य के 
मांडव ठिकाने के ठाकुर प्रतापसिह के पुत्र भीमसिंह के वंशघरों के अधीन हे.। 
डूगरपुर राज्य की ठाकरडे की जागीर ही इन्हों के अधीन हे । यहाँ के 
वतमान सरदार ठाकुर दुर्गातारायण सिंह- हैं । 


नया गॉव--यहाँ के सरदार डूं गरपुर राज्य के बनकोड़ा के जागीरदार 
ठाकुर लालसिंह चोहान के छोटे पुत्र सुरतानसिंह के वंशज हैं। डूगरपुर 
राज्य की तरफ से इन्हें वहाँ पर मांडव की जागीर मिली हे । यहाँ के वतमान 
सरदार ठाकुए उस्मेदर्सिह हैं जो (ड्ूग़रपुर राज्य के) गामड़ा से गोद 
आये हैं। 

मौर---प्रह जागीर ड्ूगरपुर राज्य के प्रमुख ठिकाने बनकोंड़ा को 
'मिल्ी है। बनकोड़ा के वतमान सरदार ठाकुर सज्ञनसिंह हैं । 
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गोपीनाथ का शुड़ा ( तलवाड़ा )-यहाँ के सहार मइतिया राठोइ 

। राठोड़ समरदान के पोच्र ओर वल्जभताथ के पुत्र गोरीनाथ ने इस 

पीनाथ के -गुढ़े को बसाया था । इस समय वहाँ पर गोपीनाथ का १«वां 
शघर ठाकुर मोतीसिंह राठोड़ वत्तमान हैं | 


ओड़वाड़ा--परह भी मेड़तिया राठोड़ों का ठिकाना हैं । यहाँ के वर्त- 
प_न सरदार ठाकुर लक्ष्मणसिंह हैं। 


कुशलपुरा--यहाँ के सरदार शक्तावत सीसोदिया हैं जा मेवाड़ 
पज्ये के भोंडर ठिकाने से निकले हैं । इनकी गणना महारावल के “भाइयों” 
उं होती है और इनकी खिराज़ माफ हैं। यहाँ के वतमान सरदार ठाकुर 
इलपतसिंह हैं. । 





बांसवांडा के राजाओं का वंश-इृक्त 


महारावल । ( डू गरपुर नरेश ) 





महारावल पथ्वीराज _... ?--महारावल जगमाल ( बाँसवाड़ा ) 
( डू गरपुर राज्य ) 
किशनसिंह २--जयसिंह 
कम ३--प्रतापसिंह 
४-उमग्रनसेन ४--मानसिह 
६--उदयभाण 
७- समरसिह 
८--कुशलसिह 
६--अज॑बसिंह 


१०-- भीमसिंह 


/०दे' राजपूताने का इतिहांपे 
११ बिक मर ( विष्णुसिंह ) 
पी 
१२--उदय सिंह १३-प्रथ्वी सिंह 


| | | | 
१४--वेजयसिंह तख्तसिंह बख्तसिंह रणसिंह खुराहालसिंह 


( का ) ( पर ) 





| 
१४--उम्मेद्सिंह 





कक 

| । | | | | 

:६-भवानी- चन्दुन- दीप- सरदार- १७-चहादुर- हमीरसिंह बख्तावर- 
सिंह सिंह. सिंह सिंह सिंह. | सिंह 


माधवर्सिह १८-लक्ष्मण 
३ 
( नाआलाद ) न 


| | | 
१६--शम्भूसिंह जे सज्नसिंह सवाइईसिंह 
३ छा दिग्विजयसिंह 
भारतेन्द्रसिंह 


कुएं पथ छा काया छा बा ्। | | |. ] | | 
+*०-धथ्वी- गुलाब- लाल- मदन- छत्र- किशोर- राजसिंह' शंफर- 
सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह (मृत) सिंह 
| |. 
म० कु ० चन्द्रवीर सिंह नरपतसिंह 


ग्रवापगढ़ राज्य 
दसवां प्रकरण 





राज्य चिन्ह, प्रतापगढ़ राज्य ( राजपूताना ) 
77२७ । 775 /#&7रन &डा७7ा£& 


४१० राजपूताने का इतिहास 





सन्‌ १६२४ ) में १६ इंच, सं० १६८५ ( ३० सन्‌ १६२८ ) ओर सं० १६८६ 
(६० सन्‌ १६२६ ) में ४० इंच वर्षों हुई थी। 


आंबादी 


सं० १६८७ (६० सन्‌ १६३१ ) की मलुष्यगणना के अनुसार इस 
हे] हर | ४ रे ल्लयाँ हैं 
राज्य की आबादी ७६,५३६ है जिसमें पुरुष २८,६६१ आर ख््ि ३७,५४८ हैं । 
में न कर कप हे 6... भर आप ३ जे कप 
इनमें ६१ फी सेकड़ा हिन्दू, १९ फी सेकड़ा भील, ६ फी सकड़ा जेनी और 
0 भर बैक हें [5 कप ते 
४१ फी सेकड़ा लोग खेती बाड़ी पर गुजर करते हैं। राज्य में आबाद घरों की 
के ] पु खत गों न्‍ | गो ? ३ ९ २३ 
संख्या १६,२७६ ओर आबदांद कस्बों व गाँवों की संख्या ४७१ हे, जो प्रताप- 
बे थर्ल फ न क्र | ' रे ज्ञि्‌ गे में ९७/स हे 
गढ़, मगरा और सागथली नाम के तीन परगनों ( ज़िलों ) में बेटे हुए हैं। 
गे ह न को (+ जिआ कि 
कस्बों में कंबल एक गाजधानी प्रतापगढ़ की ही गिनती हाती हे। 


,. « ऋऔऔ 
पदावार 

राज्य का उनर-पश्निम का भाग जो मगरा कहलाता है वह पहाड़ी, 
जँगली तथा पथरीज्ञा है और यहाँ पर केवल मक्‍के क्री फसल होती हे। 
दूसरी जगह की भूमि उपजाऊ है ओर वहाँ की मिट्टी मालबे की सी काली 
है, जिममें गेहूँ, ज्वार, मूं ग, तिल, अलसी, इख, चना ओर अफीम पदा 
होता है । अफीस राजपूताने भर में यहाँ का उत्तम गिना जाता हे। पंहले 
यहाँ अफीम बहुत बोया जाता था। सिंचाई ज्यादातर कुओंसे होती है जो दो 
हज़ार से अधिक हैं| इसके सिवाय सिंचाई के लिये ६ तालाब हैं परन्तु वे 
पुराने ओर गर मरम्मत पड़े हें । 

जंगल 

जंगलों में सागवान, शीशम, पीपल ओर बबूल होता है तथा दक्षिणी 
भाग में चन्दन के वृक्ष भी पाये जाते हैं । यहाँ पर कोई भी हुनर कारीगरी का 
काम उल्लेखनीय नहीं होता है। खास राजधानी प्रतापगढ़ में सुनार लोग 
काँच पर सोने का काम जरूर श्रच्छा करते हैं जिसे ठेवा कहते हैं। 

भूमि व शिक्षा 

सालगुजारी के हिसाब से यहाँ तीन प्रकारकी जमीन है। खालसा, 
धर्मादा और चाकराना। शिक्षा यहाँ पिछड़ी हुई है ओर सिफे. ४ फ्री सकड़ा 
लोग लिख-पढ़ सकते है । राज्य भर में २३ स्कूल हैं जिन पर २५,००० रुपया 

९ आई चर मर ८ का प्राठ 
सालाना खच होता है। राजधानी में एक हाइस्कूल, एक हिन्दी कन्या प्राठ- 
शाला ओर एक-प्राइमरी स्कूल है । 
रुन-सहन 

यहाँ के जनसाधारण का भोजन जवार व मक्‍की है। मालदार लोग 

गेहूँ भी खाते हैं। मुसलमान, राजपूत ओर कुछ दूसरी जातियाँ प्रायः मांस भी 
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जाता हैं। परन्तु अब वह खण्डहर रूप है | प्रतापगढ़ से २० मील दक्तिण में 
बोरड़िया में भी ;राने मंदिरों के खण्डहर है । इसी प्रकार निनोर में भी पाये 
जाते हैं । सालमगढ़ से दो मील पूष में सेवना स्थान है । कहा जाता है कि 
यह एक बड़े राज्य की राजधानी थी ओर इसका नाम शिवनगरी था । यहाँ 
पर एक किला ओर कई मंदिर है जिनमें एक शिव का दशनीय मंदिर भी 
है जिसकी खुदाई का काम अच्छा 


प्रतापगढ़ से १० मील दक्षिण-पश्चिम में ओर देवलिया के पास हो 
पहाड़ियों में जानागढ़ नाम का एक पुराना किला है। यह अब गिरी हुई 
दशा में है | कहते हैं कि एक समय कोई शाहजादा' ( जानआलम ) मुसीबत 
का मारा यहाँ आया था जिसकी बनवाईं मसजिद, हमाम व घुड़शाला भी 
यहाँ पर मोजूद हैं । 

राजधानी से १० मील दक्षिण की तरफ गोतमेश्वर नामक स्थान 
बहुत प्रसिद्ध 
है। कहते हैं 
कि यह स्थान 
गोतम ऋषि 
का निवास 
स्थान था । 

प्रसिद्ध 

स्थानों में 
प्रतापगढ़ 
ओर देव- 
लिया हैं। 
इनकाससंक्षिप्त + श 
परिचप इस गोतमनाथ का म॑ 
प्रकार है।-- 





र, गोतमेश्वर 


2६ 


प्रतापगढ़---यह मन्दसोर रेलवे स्टेशन से २० मील दूर पश्चिम में 
पक्का सड़क पर बसा हैं । इसको आबादी १०,८४५ है जिसमें हिन्दू ८५,७३७ 
( जनी २,४६७ ), मुसलमान २,०७६, इसाई २२ ओर पारसी १३ हैं। इस 
करबे को महारावत प्रतापसिंह ने वि० सें० १७४४ (३० सन्‌ १६६८ ) में 
डोडीयार खेड़ाकी जगह, अपने नाम पर बसाया था। यह समुद्र तल 
१,६६० फुट ऊ चा पहाड़ियों की घाटियों में बसा हे | यहाँ पहले डोंडीयार 
खेड़ा नाम का गाँव था। कस्बे के चारों तरफ़ परकोटा है, जिसमें छ+ 
दरवाजे हैं । इन द्रवाजों के नाम सरजपोल, भाटपुरा दरवाजा, बारी 


प्रतापगढ़ राज्य २१२३ 
दरवाजा, धाय दरवाजा, देवलिया दरवाजा और धमातर दरवाज़ा हैं। 
इन दरवाज़ों क सिवाय दा छाट दरवाजे, ताज्ञाव बारी ओर किलाबारी 
नाम से सी ह। य सव महारावत सालमसिंह न॑ वि: सं: १८२४ ( ३५ 


४ <श८) सें वन- 
बाय ध। शहर 
के परकाट से 
थाड़ी ही दूर 
पर एक वड़ा 
रमझाक स्थान 
“दीपनाथ'” ह | 
वहाँ पर एक 
छोटासा सुन्दर 
मंदिर दीपनाथ 
महादव का है | 
दीपनाथ महादेव का मन्दिर, प्रतापगढ़ इसी सन्दर 
स्थान पर कुछ वर्षा पहले अंग्र ज़ दीवान सिस्टर कावन्टरी के समय ( 
१६३०-२४ में ) बम्बईे टाकीज ने-अपना-सुप्रसिद्ध चित्रपट ( फिल्‍म ) “कम 
राज्य की सहायता से यहाँ तेयार 
किया था । शहर में दक्षिए-पश्चिम 





में एक छोटाला किला भी हें। है :..... #ाएत 

इसी किलि ४ उदयनिवास सहल हे | हु ज०४की, ४० कर पडार तन 

जहाँ राज-घराने के लोग प्रायः ते गे डे कल है. 
कद: फरणफा जुरत 


रहते हैं । कस्बे के बीचोवीच एक 
राजमहल है जिसमें राज्य की 
अदालतें हैं । इस कस्बे में पहले से 
सुनार लोग काँच पर सोने का 
मीना व चित्रकारी बहुत अच्छी ५ 
करते हे । यहाँ ११ जेन व ६ डदय निवास महत्व, प्रतापगढ़ 
हिन्दुओं के मन्दिर तथा ४ मसजिदें हैं । इन सबमें पासवान अल्ारखीवाई की 
बनवाई मसजिद्‌ को इमारत बड़ी विशाल है | कुछ समय से यहाँ आयसमाज 
आर हरिजन विद्यालय भी स्थापित हुए है। यहाँ क अस्पताल का नास 
“रघुनाथ अस्पताल ” है, जो सं० १६४५० (३० सन्‌ १८६३ ) में वना था । 
देवलिया--यह प्रतापगढ़ से ८ मील पश्चिस में छोटासा गाँव हे 


[के (ः हे के 5२ डी बी ए 
जिसकी आबादी करीब १००० है। संस्क्रत के परिडत इसका नाम देवदुग 
६५ 
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व देवगढ़ लिखते हैं। प्रतापगढ़ बसने के पहले इस राज्य की राजधानी 
यही थी। सं० १६१८ ( इ० सन्‌ १४६१ ) में महारावत बीकाजी सीसोदिया ने 
इसे देउ नाम की मीनी के नाम से बसाया था। यह समुद्र तल से १,८०६ 
फुट ऊ चा पहाड़ी पर बसा है | पहले यह एक मज़बूत शहरपनाह से घिरा 
हुआ कस्बा था। परन्तु अब इसकी दीवारें गिर पड़ी हैं। केवल एक दर- 
वाजे के खंडहर बाकी हैं। यहाँ का पुराना महल जिसे महारावत हरि सह 
ने वि० सं? १७०४ (३० सन्‌ १६४८ ) में बनवाया था और जो बि० सं> 
१६३२ ( ३० सन्‌ १८७४ ) में अधिक वर्षो से गिर गया था--उसकी मरम्मत 
फिर से करवाई गई है ओर महारावत साहब कभी-कभी यहाँ निवास 





प्रतापगढ़ शहर का राजमहल ( इसमें राज्य की अदालतें हैं ) 


करते हैं। पास ही एक तालाब “तेजर” ( तेजसागर ) नाम का है जिसे 

हारावत तेजसिंह ने वि० सं? १६३६ (३० सन्‌ १४७६ ) में बनवाया था । 
इसक तट पर यहाँ के नरंशों की श्मशान भूमि है जिसमें कई छुत्रियाँ बनी 
हुई हैं। यह स्थान बड़ा सुहावना ज्ञात होता है । तालाब के तट पर एक 
पुराना हम्म।म (स्नानघर ) है जिसे लोग सम्राद जहॉँगीर के सेनापति 
महावतर्खों का--जिसने सम्राट की अप्रसन्नता के समय यहाँ पर शरण ली 
थी--बनवाया हुआ बताते हैं। यहाँ हिन्दुओं के बहुत से ओर जेनियों के 
दो मन्दिर हैं। इनके अलावा एक स्कूल, एक शफ़ाखाना और एक डाकखाना 
भी हैं। दृवलिया से प्रतापगढ़ तक टेलीफोन लगा हुआ है । 
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राज्य-प्रवन्ध 
राज्य का प्रवन्ध हिज हाईनेस महाराबत साहब के हाथ में है जो 
अपने दीवान की सलाह से राज्य का काम करते हैं। दीवानी ( सिविल्त ) 
ओर फोजदारी कामों के लिए प्रत्यक जिले में हाकिम ( मजिस्टेट ) रहते 
हैं। राज्य की कुल आमदनी लगभग & लाख ओर खर्चा श। लाख है । 
भारत सरकार को खिराज के ३६,३४० रु० कलदार सालाना दते हैं । 


टकसांल 
राज्य की ख्यातों के अनुसार यहाँ १८वीं शताब्दी के शुरू में एक 
टकसाल खुली थी ओर महारावत सालमसिंह को बादशाह शाहआलम 
(सं5१७१६३-२६) लाने लगा। ये 










का अधिकार & उदयपुर, ड्ू गर- 

दिया था । इसी ६ पुर, बाँसवाड़ा. 
न: 34003 विश के «लत 

से यह सिक्का : भालावाड व 

सालमशाही कृह- ; नम्वाहड़ा के कई 


१-२--पुराने सालमशाही रूपये हिजरी सन्‌ ११६६ ( वि० सं० १८४१ ८३० सन्‌ 
१७८४ ) | ३--अठआनी सालमशाही हिजरी सन्‌ १२३६ ( सं० १८७७ - हुँ ० 
१८२० )। ४--नया सालमशाही रुपया । €--तांबा का पेसा । 


भागों में ओर रतलाम, जावरा, सीतामऊ, मन्दरसोर (ग्वालियर) के इलाकों 
में तथा नमदा के किनारों तक प्रचलित था। परन्तु एक तो सिक्के के 
० तो ५ ५ ८५ ५ ऊ्‌ 
ज्यादा ढल जाने से ओर दूसरा सरकारी (अंग्र जी ) सिक्के के जारी हो 
के आ कक र्थ १४ 
जाने से इसकी कीमत बहुत कुछ कम होगई थी | यहाँ तक कि वि० सं2 
१ में + पी, हक हा 
१६६० ( ई० सन्‌ १६०३ ) में अंग्रेज़ी रुपये के दो सालमशाही रुपये आते 


११६ राजपूताने का इतिहास 
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लगे थे। अन्त में वि० सं० १६६१ की आषाढ़ बदि ४ (० सन्‌ १६०४ 
ता? १ जुलाई ) से यहाँ पर अंग्रज़ी ( कल्दार ) सिक्का जारी होगया । अब्च 
भी सालमशाहा सिक्का चलता तो हैँ परन्तु वह चाँदी के भाव विकता है। 
इसी से प्रतापगढ़ की टकसाल भी बन्द होगई है । 


राज्याचिह 


यहा के राज्यचिह्न के बीच में ढाल हे ओर ढाल के बीच में सयय का चित्र: 
वना हू जो राजवंश का सूयवंशी होना प्रकट करता है । और ढाल की एक्‌ 
तरफ बल आर दूसरी तरफ घोड़ा ढाल 
का पकड़े खड़ा हे। बल.धम का रूप 
आर शंकर का वाहन हे तथा घोड़ा 
राजपूर्ता को मुख्य सवारी हे । नीचे 
सुध वहण” लिखा है जिसका अथोे 
शुद्धाचरण अथात्‌ सदाचार होता है। 
यह मूलमन्त्र (मोटो ) इस पद्म से 
त्ञया गया हें 
शुद्ध वहन अशरण शरण, ५ टा शह 

प्रण' दृढ़ दान-कृपाण | हि हे 
शंकर गा द्विज् हित सहन, 

वाघ नपति कुल्ल वाण॥ 


हक सु 





राजांचह 
यहाँ के झंडे का रंग पहले लाल था परन्तु सहारावत हरिसिंह के 
हि के 
समय से सफेद रंग ओर जुड़ा, तब से सफ़ेद और लाल दोनों संग है । 


ग्रांचीन इतिहास 


/तापाद़ का राज्य गहलोत राजबंश की सीसोदिया शाखा के अधि- 
कार में है जो मेवाड़ के महाराणा मोकलजी सीसोदिया से निकला है। इस 
उत्य के सध्थापक रावत सूयमल थे जो महाराणा मोकल के पौत्र और 
रावत खमकरण सीसोदिया के पुत्र थे। सयमल के पिता खेसकरण महा- 
जा साकल के दूसर पुत्र आर कुम्भा के बेसात्रेय भाई थे। इनका जन्म 
वि० सं० १४७३ (३० सन्‌ १४१६ ) के आस पास हुआ था | सं० १४६० 
( ६० सन्‌ १४३३ ) में जब महाराणा मोकल की स्त्यु पर कुम्भा राजगदी 
पर बंठ तब उन्होंने खेमकरण को वेगात्रेय भाई समझ जागीर देने में 
आना काना का। इस पर खेमकरण ने जाकर वि० सं० १४६४ ( ३० सन्‌ 
१४३७ ) में बड़ी सादड़ी पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय महा- 
गया झुम्भा सारगपुर के युद्ध में गये हुए थे। बाद में महाराणा ने सादड़ी - 
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पर सेना भज कर खेमकरण को वहाँ से निकलवा दिया | इस पर वे मालवा 
सलतान की सेवा में जा रहे आर मुसलमानों को मवाड़ पर चढ़ा लाय। 
इस प्रकार दोनों के वीच कई लड़ाइयाँ हुई परन्तु महाराणा कुम्भा ओर 
रावत खेमकरण के जीते जी मेल नहीं हो सका | खमकरण वि: सं+ १४३१ 
आशिवन सदि १० वुधवार (३० रून्‌ १४७४ ता? २१ सितम्बर ) को महा 
राणा उदयकरण (उदा ) ओर रायमल के बीच को ऋपषपभदव के पास 
दाड़िमपुर की लड़ाई में उद्यकरण के पक्ष में लड़ कर काम आय" । 


१---महारावत सर्यमल 
[ वि० सं० १६३१--१ ४८४ | 

ये रावत खेमकरण के पुत्र थे। वि० सं० १५३० (३० सन्‌ १४७३ ) 
राणा कम्मा के दूसरे पुत्र रायमल अपने भाई उदयकरण से राज्य 
छीनकर मेवाड़ की गद्दी पर बंठे। उनसे आर रावत सूयंमल स भी नहीं 
वनी । इसीसे यों दोनों एक दूसरे के सदा विरोधी रहे। सूयमल ने बड़ी 
सादड़ी के सिवाय वहुत सी ओर भी भूमि दवा ली | नाहरमगरा आर गिवा 
बगरह पहाड़ी ज़िलों पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इस पर भी महा- 
राणा रायमल चुप रहे | यह देख सूयमल ने अपने हाथ-पर आर फलाय 
ओर भपरोडगढ़ पर अधिकार कर लिया। उधर महाराणा रायमल अपन 
पुत्रों की आपसी लड़ाई से तंग थ। इसलिए व स्‍्व्रयं कुछ न वाले। परन्तु 
रायमल के ज्येष्ट पत्र प्रथ्वीराज सीसोदिया ने रावत सृर्यमज्ञ स भसरोड़गढ़ 
लीन लिया ओर सादड़ी पर भी हाथ सारा । इस युद्ध से महाराणा रायमल 
ने भी भाग लिया आर इसमें दोनों तरकफक बहुत स राजपृत सार गय। 
साथ ही महाराणा आर सूयमल भी जरूनी हुए। माह का सुलतान नासिर- 
शाह इस युद्ध में सयंमल का सहायक था। कहते है कि यह सादड़ा का 
लड़ाई एक धम युद्ध सा था। क्योंकि सायंकराल क समय राजकुमार ;थ्वा- 

राज, रावत सयमल का आराम पूछने के लिये, उनक डर पर गया था । 

महाराणा रायमल की झत्यु के वाद महाराणा सागा वि० सं? १४ 
(इ० सन्‌ १४०६) में गद्दी पर बेठे। महाराणा सांगा आर सूध्यमल क आपस से 
प्रेम रहा | कहते हैं कि सूथ्यमल ने महाराणा रायमल के समय ( राजकुमार 
प्रथ्वीराज के जीवन काल में ही ) मेवाड़ से अपना कड़ा निपट लिया ओर 
प्रथ्बीराज से यह शपथ कर ली कि वे मेवाड़ में न रहेंगे आर अपना स्व॒तन्त्र 
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१--एकलिंगजी मंदिर ( मेवाड़ ) के दक्षिण द्वार को वि० सं० १६४४ की प्रशस्ति । 
भावनगर इ'स्क्रिपशन्स छ० २१ | 
के क्त् 
२---महाकवि गंगाराम: हरिभूषण काव्य तृतीय सगे, छोक ४६ । 


५श्द राजपूताने का इतिहास 
राशन न्मदल 


राज्य कहां दूसरी जगह कायम करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का 
पूरी तोर से पालन किया ओर .विक्रमी सं० १४६१ (३० सन्‌ १४०४) में 
मेवाड़ के किनारे कांटल का देश भीलों से छीन कर वहाँ पर ग्यासपुर के 
पास अपना नया राज्य स्थापित किया जो बाद में उनके पड़पोते रावत 
बीकाजी के समय में “देवलिया” कहलाया । 


रावत सूथ्यमल का देहान्त बि० सं० १५८४५ माघ बदि ८ रविवार (६० सम्‌ 
१५२६ ता० ३ जनवरी) को हुआ था। उनके पांचों कुँवरों' भें से राजधर 
(संसारचंद), कला, रणमल और सहसमल तो महाराणा मेवाड़ की सेवा में 
मुसलमानों के साथ की लड़ाइयों में काम आये और बाघसिंह अपने पिता का 
उत्तराधिकारी हुआ। सहसमल के वंशज सीहावत कहलाये जिनके छिकाने 
प्रतापगढ़ राज्य में घमोतर ओर जोधपुर राज्य में कालामंड हैं तथा कुछ ठिकाने 
ग्वालियर राज्य के मंदसोर परगने में हैं । रणमल (रणधीर) के वंशज कल्याण- 
पुरा के छोकुर हैं जो रणमलोत सीसोदिया कहलाते हैं। रणमलोतों के भी 
कुछ ठिकाने ग्वालियर राज्य के मंदसौर परमने में हैं । 


२--महारावत बाघसिह 
[ वि० सं० १५१८४-१ ९६१ ] 


ये सं० १५८४ (६० सन्‌ १४२७ ) में अपने पिता के उत्तराधिकारी 
हुए। महाराणा विक्रमादित्य की बदमिजाजी और अपनी जागीर जब्त हो 
जाने के कारण ये मालबे के सुल्तान के पास चले गये। जहाँ सुलतान ने 
इन्हें १,५०,००० रु० सालाना आय की जागीर प्रदान की। इन्होंने वहाँ 
बाघवाड़ा गाँव बसाया जो आज दिन तक धार ( मालवा ) राज्य में विद्यमान 
है| सं० १४६१ ( ईं० सन्‌ १४३४ ) में जब गुजरात के सुलतान बहादुरशाह 
ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तो ये सहारावत भी अपनी माठ्भूमि की रक्षा के 
लिये अपनी सेना सहित सुल्तान से युद्ध करने को चित्तौड़ पहुँचे। भेवाड़ी 
सरदारों ने महाराणा विक्रमादित्य और उनके छोटे भाई उद्यसिंहको चित्तौड़ 
से बाहर सुरक्षित स्थान में बू दी भेज दिया और सबने मिलकर महारावत 
वाघसिंह को युद्ध समय तक के लिये महाराणा का प्रतिनिधि बनाया? । 
वाघसिंह ने महाराणा के छत्र, कलगी आदि सब्र राज्यचिह् धारण कर और 
सब सरदार व सेना को्‌ साथ लेकर 'बहादुरशाह पर हमला किया-ओर बीरता- 
पूवंक लड़कर चित्ताड़गढ़ के पाडलपोल दरवाजे पर माघ सुदि ४ गुरुवार 
( ३० सन्‌ १४३४५ ता० ७ जनवरी ) को काम आये। इस घटना के बाद से 
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ही प्रतापगढ़ के महारावत बराबर दीवान ( देवलिये दीवान ) कहलाते हैं जो 


३-“ये पाँचों बीकानेर नरेश राव लूणकरण राठोड़ के. दोहिते थे। ( क्रविराजा बांकी- 
दास; ऐतिहासिक बातें संख्या १३६ ७)। २--हरिभूषण काव्य, पंचम सर्ग श्लोक ४। 
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कि महाराणा मेवाड़ की उपाधि है| वाघसिंह क मार जान पर उनका ज्यप्ठ 
पुत्र रायसिंह चित्तंड्गढ़ में ही अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। वाघसिंह 
के छोटे पुत्र खानसिंह के वंशज खानावत कहलाय । दूसर पुत्रों क नाम जत- 
माल, भारमल, मानजी आर कानजी थ | 


३-- महारावत रायसिंह 
[ वि० सं० १९६१-१६०६ ] 
इनका शासनकाल सं० १४६१ (इ० सन्‌ १५३५) स लेकर सं> १६० 
(६० सन्‌ १५४५२) तक रह।। जब बादशाह हुमाय के डर से गुजराती सेना ने 
चत्ताड़ का घबरा उठा [लबा तब सहाराणा उदयासह पहाड़ा स वापिस लाव 
जाकर चित्ताड़ को गह्दा पर: विठाये गये । इसक वाद रायसिंह अपन संस्थान 
में लोट गये । इनको मेवाड़ की तरफ से सादड़ी की जागीर के अलावा 
धरियावाद की जागीर भी मिली थी। रायसिंह क-४ पुत्र बीका (विक्रमसिह) 
उदयकरण, आशकरण आर पूर्णमल थे। रायसिंह का दृह्यन्त सं> १६०६ में 
हुआ । ये बड़े सुन्दर! आर विद्यात्रंमी व उदार नरंश थ। इन्होंने वर्गीच 
ओर सरोवर बनवाये थे रु 
४--महारावत बीकाजी 
[ वि० सं० १६०६-१६३४ | 
आपका जन्म सं० १५८२ कातिक सुदि ८ सोमवार (३० सन्‌ १५२ 
ता० र८ अक्टबर ) को हुआ था आर सं० १६०६ में गद्दी पर वेठ थ। 
वास्तव में यही देवलिया राज्य के संस्थापक थे। महाराणा उदयपुर से 
अनबन होने के कारण इन्होंने अपनी जागीर सादड़ी का छोड़ दिया। ये कुछ 
समय तक मंदसोर ( मालवा ) के शाही सवेदार के पास रह | इनक साथ 
इनके चाचा कांधलजी भी थे। बाद में इन्होंने मेबाड़ क दक्षिण पूर्व के मगर 
जले में गयासपुर ओर बासड़ स्थानों पर अपना अधिकार करने का निश्चय 
किया । इसका कुछ हिस्प्ता तो मीनों के, कुछ सोनगरा चाहानों क तथा कुछ 
डोडियों के हाथ में था। कहते है कि इन्होंने होल्ली क दिन शराव में मस्त 
हुए मीनों ( मेरों ) को मार कर उनको भूमि दवा ली। इसी प्रकार गयासपुर 





१--हरिभूषण काव्य, पंचम सगे श्लोक २१ | 

२--वही; श्लोक २६ । 

३--मूता नेणसी ने अपनी ख्यात ( भाग ३ एष्ठ ९ ) में उस समय इन लोगों को 
सेर लिखा है। परन्तु महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास के मतवानुसार इस 
राज्य के मीनें, मेरवाड़े के मेर, खैराड़ के मीनें ओर मेवात के मेवाती ये सब एक 
ही वंश के हैं। (देखो जनेल बंगाल एशियाटिक सोसायटी भाग ३ सन्‌ 


4८८६ ई०)। 
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व बसाड़ में रहते हुए इन्होंने सोनगरा चोहानों से सोहागपुर ले लिया और 

खँरोट, कोठड़ी आदि गाँव दबाकर अपने चाचा कांधल को धमोतर जागीर में 

दिया । कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे इन्होंने ७०० गाँवों पर अपना अमल कर 
लिया । इन्होंने याठोड़ों और डोडिया राजपूतों की भूमि भी छीन ली थी । 

जब मीनों के १०० गाँव छिन गये ओर मीना सरदार ओर उसके सहा- 

यक मीनें व भील लोग मारे गये तब उस ( सरदार ) की ख्री देड मीनी सती 

हुई ओर उस समय उसने बीकाजी से कहा कि मेरा नाम चिरस्थायी रक्खा 

जाय। इस पर बीकाजी ने उस स्थान का नाम “देवलिया” (देवगढ़) रखकर 
वहों पर सं? १६१८ ( इ० सन्‌ १५६१ ) में अपनी राजधानी स्थापित की | 


जब हल्दीघाटी में बादशाह अकबर के साथ महाराणा प्रताप की 
लड़ाई हुईं थी तब बीकाजी ने अपने चाचा काँवलजी को महाराणा की सेवा 
में भेजा | काँवल इस युद्ध में काम आया । कई वर्ष पश्चात्‌ महारावल का 
दूसरा बेटा किशनदास भी इसी तरह काम आया जिसके उपलक्ष में महा- 
राणा ने जीरन के पास गाँव आंगरा जागीर में दिया। जो इस समय 
ग्वालियर राज्य में हे। इस प्रकार रावत बीकाजी बराबर महाराणा प्रताप 
को सहायता देते रहे ओर उनके कई भाई-बेटे भी महाराणा के लिये युद्ध में 
काम आये। 


यद्यपि रावत बीकाजी ने अन्त में दिल्ली के बादशाह अकबर से 
सन्धि कर ली थी तथापि उन्होंने मेवाड़ के विरुद्ध कभी शिर नहीं उठाया | 
इन्होंने अपने पुत्र किशनदास के वेटे समरसिंह को बादशाही खिद्मत 
( सेवा ) में भेजा था, जहाँ से बह शाही सेना के साथ बीकानेर जाकर 
फतह के बाद वापस आ गया । इनके तीन पुत्र थे--तेजसिंह, किशनदास, 
ओर सुरजण | बीकाजी का देहान्त वि० सं० १६३४ (३० सन्‌ १४७८) 
में हुआ । 


५--महारावत तेजसिंह 


[ बि० सं० १६३९-३१ ६४० ] | 

ये महारावंत बीकाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे ओर वि० सं० १६३४ (ई० 

संन्‌ १५७८ ) में देवलिये की गद्दी पर बेठे। इन्होंने देवलिये नगर में तेज- 

सागर ( तेजर ) नाम का तालाब बनवाया | और उसके तट पर ही राजवंश 

की श्मशान भूमि नियंत की । ये १५ वष राज करके वि० सं० १६४० ( ई० सन्‌ 

१४६३ ) में परलोकवासी हुए । इनके दो पुत्र भानुर्सिह ( भानजी ) और 
सिंहाजी थे । हे 
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८े--महारावत भानुर्सिह 
[ बि० सं० १६१०-१३ ६६० ] 


ये सं० १६४० में पाट बेठ। इनक समय में वादशाह जहाँगीर का 
प्रसिद्ध सेनापति महावतखां--जिससे बादशाह नाखुश हो गया था--देव- 
लिये आया । तब इन्होंने उसे बड़ी खातिर से रखा । उदयपुर के महाराणा 
अमरसिंह ( प्रथम ) ने शक्तावत जोधसिंह को जीरण व नीमच जागीर में 
दिये थे । जोधसिंह मन्द्सोर के सूवेदार मक्खनखां सय्यद आर भानुसिंह 
से हष रखता था। यद्यपि महाराणा अमरसिंह ने उसे वहुत कुछ समझाया 
परन्तु उसके दिल का काँटा नहीं निकला। इस पर भानुसिंह ओर मक्खन 
मियाँ ने मिलकर शक्तावत जोधसिंह को सीधा करने का विचार किया ओर 
इसके लिये उन्होंने जीरण पर चढ़ाई की | सं० १६६० ( ३० सन्‌ १६०४ ) में 
नीमच के पास चीताखेड़ा में लड़ाई हुई जिसमें जोधसिंह, भानुसिंह ओर 
मक्खन मभियाँ तीनों बड़ी वीरता से लड़कर काम आय । भानुसिंह का 
समाधि-स्थान (छतन्री ) जीरण के तालाव पर अब तक मोजूद हैं। इससे 
प्रकट होता है कि शायद्‌ भानुसिंह की लाश ( शव ) जीरण में लाकर जलाई 
गई थी। भानुसिंह के कोई सन्‍्तान नहीं थी। इसलिये उनके छोटे भाई 
सिंहाजी गद्दी नशीन हुए । 


७---महारावत सिंहाजी 
[ सं० १६६०-१ ६८९ ] 


थे सं० १६६० ( ३० सन १६०४ ) में पाठ वेठे। उस समय जीरण 
में जोधसिंह के पुत्र नाहरखां व भाखरसिंह थे ओर सिंहाजी के ओर उनके 
आपस में रंजिश थी। इसीसे सिंहाजी जीरण के गाँव दवा लेना चाहते थे । 
परन्तु महाराणा अमरसिंह ने समझा बुकाकर इनके आपस की र॑जिश 
मिटा दी। ख्यातों में सिंहाजी का देहान्त सं० १६९३ (३० सन्‌ १५६६ ) में 
होना लिखा है | परन्तु यह गलत हे, क्योंकि इनके समय का स॑० १३८४ 
बेशाख सुदि ३ (३० सन्‌ १६२७ ता० ८ अप्रेल रविवार ) का एक शिलालेख 
देवलिया से ४ मील दूर ग्यासपुर की वावड़ी में मिला है। इससे इनका 
देहान्त सं० १६८५ ( ई० सन्‌ १६२८) में हुआ होगा। इनके दो पुत्र जसवन्त- 
सिंह और जगन्नाथ थे। जगन्नाथ की सन्‍्तान सिंघावत कहलाती है । 





१--मूहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग एृष्ठ ६९ ( काशी संस्करण ) । 


२०-कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १रै «८ । _ 
; ई्‌ 


३२३ राजपूताने का इतिहांस 
७७४एल्‍न्‍नन्‍नशशशणशणशणणनानाणाा 3 अल 


८<--महारावत जसवंतर्सिह 
[ सं० १६८९--१६६० ] 

ये महारावत सिंहाजी के पश्चात्‌ सं० १६८४ के आसपास गही पर 
वेठे | रावत बाघसिंह से - लेकर सिंहाजी तक देवलिया ( देवगढ़ ) के महा- 
रावत मेवाड़ के महाराणा की आज्ञा में ही रहे। परन्तु महारावत जसवंत- 
सिंह के समय में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई! जिसके कारण देवलिया का राज्य 
महाराणा उदयपुर की मातह॒ती से निकल कर सदा के लिए स्वतंत्र बन गया। 
जेसा कि लिखा जा चुका है कि रावत भानुसिंह के समय में महाबतखों 
का देवलिये में बढ़ा सरकार हुआ था । उसे वह भूला नहीं था। जब महा- 
बतखोाँ जहाँगीर का सेनापति हुआ तब वह महाराबत जसवंतसिंह की 
हिंमायत करने लगा | अतः जसवंत ने भी महाराणा से स्वतंत्र होने का 
विचार बाँधा | शक्तावत जसवन्तसिंह के, जिसे महाराणा कर्णसिंह ने मोड़ी 
का थानेदार बनाया था ओर महारावत जसवन्त्सिंह के आपस में खटपट 
हो गई | इस पर महारावत ने मन्द्सोर के हाकिम जांनिसारखोँ को शक्तावत 
जसवन्तसिंह के विरुद्ध वरगलाया ओर अपनी सेना भी जांनिसार के साथ 
भेजकर उस पर हमला करवा दिया। इसमें मेवाड़ के महाराणा के कई 
राजपूत मारे गये। इससे यद्यपि महाराणा जगत्सिंह रावत जसबन्तसिह 
से अप्रसन्न हो गया, फिर भी बादशाही हिमायती ओर सेनापति महाचतख्खोँ 
की तरफदारी के सबब से वह्‌ अकट रूप से कुछ न बोल सका परन्तु 
वि० सं० १६६० ( ३० सन्‌ १६३३ ) में उसने महारावत जसवन्तसिंह को 
उदयपुर बुलवाया । जसवन्तसिंह शीघ्र ही ताड़ गया कि इसमें कुछ षड़्यन्त्र 
अवश्य है | इससे वह अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिंह ओर एक हजार योद्धाओं 
को लेकर उदयपुर पहुँचा ओर वहाँ पर उसने शहर से एक मील पू में चम्पा 
बाग में डेरा किया। पहले कुछ सुलह की वात-चीत शुरू हुईं परन्तु एक 
रात को महाराणा ने अपने भानेज रामसिंह राठोड़ को सेना सहित जाकर 
चम्पा बाग पर हमला करने की आज्ञा दी। इस पर महारावत जसवन्तर्सिह 
केंसरिया पोशाक पहन कर ओर सिर पर सेहरा ओर तुलसी की मंजीरी 
लगा कर चम्पा वाग से वाहर निकला ओर अपने साथियों सहित महाराणा 
की सेना पर टूट पड़ा परन्तु इस युद्ध में वह ( महारावत जसघन्तसिंह ) 
मय अपने कुंबर महासिंह व अपने एक हजार योद्धाओं के काम आया। 
इसके बाद इसी वर्ष महाराणा ने राठोड़ रामसिंह के सांथ सेना भेज कर 
देवलिये को भी लुटवाया | इन कपट कार्यो से महाराणा की बड़ी निन्‍्दा 
हुई ओर इसका यह फल हुआ कि देवलिया सदा के लिए मेवाड़ की मातहती 
से निकल कर मुशलों के अधीन हो गया, जिसका वृत्तान्त रावत हरिसिंह के 
सिलसिले में लिखा जायगा । 
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महारावत जसवन्तसिंह के चार पुत्र महासिंह, हरिसिंह. कसरीसिं 
ओर उदयसिंह थे | इनकी एक चाहान-बंशी रानी चम्पाकवरं ने महारावत 
हरिसिंह के समय में दवलिया में गोवधननाथ का मन्दिर वनवाया जिसको 
प्रतिष्ठा सं० १७०७ वशाख स॒दि १५ ( ई० सन्‌ १६५० ता० ३ जुन सामवार ) 
को हुई । ह 

&£--महा रावत हरिसिंह 
[ वि० सं० १६६०-१७३२ | 

ये महारावत जसवन्तसिंह के दूसर पत्र थ्‌ू आर सं० १६३६० सें गदह्ा 
पर बेठे । इस समय भेवाड़ी सना ने दवलिय पर कब्जा कर लिया था। 
इससे धमाोतर के ठाकुर. जोधसिंह ने हरिसिंह /१ ्् 
को साथ ले जाकर बादशाह शाहजहाँ स 
महाराणा जगतसिंह ( प्रथम ) की शिकायत 
की । इस काय में खानखाना महावतखाँ ने मी 
हरिसिंह का पक्ष लेकर उसकी सहायता की | 
इस पर बादशाह ने १५ हजार सालाना 
खिराज पर कांठल का प्रदेश हरिसिंह का 
बरूुश दिया ओर खिलञत व सफेद निशान 
भो दिया । साथ ही मन्दसोर के हाकिस 
जांनिसार को एक फर्मान भेजा कि -देवलिय 
पर से मेवाड़ का दखल उठा दिया जाय। 
हरिसिंह शाही सेना के साथ देवलिये पहुँचा । 
तब महाराणा जगतसिंह ने मेवाड़ी सेना वापिस बुल़्वा ली। क्योंकि शाही 
ताकत का मुकाबला करना उस समय कठिन था। हरिसिंह ने अपना पठूक 
राज्य पाकर महाराणा के ३२९ गांव अपने राज्य में मिला लिय। इसस 
सं० १७१६ वशाख बदि ६ ( इ० सन १६५६ ता० ४ अग्रज्न मंगलवार ) का 
महाराणा ने फिर देवलिये पर सेना भेजी । हरिसिंह देवलिया से निकल कर 
बाहर चला गया ओर उसकी माता ने अपने पोते कंबर प्रतापसिंह को 
उदयपुर भेजा । महाराणा ने राजकुमार ग्रतापसिंह का आदर किया। जब 
तक बादशाह शाहजहाँ का दिल्ली पर जोर.रहा तब तक रावत हरिसिंह भी 
मेवाड़ से स्वतन्त्र रहा परन्तु सम्राट शाहजहाँ के अन्तिस कील में जब 
शाहजादाओं में तर्त के लिए लड़ाई छिड़ी तब हरिसिंह को फिर से 
महाराणा की मातह॒ती स्वीकार करनी पड़ी और उसने उदयपुर पहुँच कर 
महाराणा को नजराना दिया। 





महारावत हरिसिंह 





१--केसरीसिंह को मांतला की जागीर मिली । 


५१२४७ राजपूताने का इतिहास 





महारावत हरिसिंह का स्वरगंवास सं० १७३२ के ज्येष्ठ (ई० सन्‌ 
१६७५ मई ) मास में हुआ था। उनके चार पुत्र अतापसिंह, अमरसिंह, 
मुहकमसिंह ओर माधोसिंह तथा तीन पुत्रियाँ फूलक वर, कुशलकु बर ओर 
सरूपकुवर नाम की थीं। कु वर अमरसिंह को सालमगढ़ ऑर माधवसेह 
को अचलावदा जागीर में मिले थे। महारावत ने देवलिये में पक्के महल 
बनवाये थे । $ 
१०--महांरावत ग्रतापसिह 
[ वि७ सं० १७३२--१ ७९४ | 


महारावत हरिसिंह के चार पुत्रों में ये सबसे ज्येष्ठ थे ओर सं० १७३२ 

(ई० सन्‌ १६७४ ) में राजगही पर बेठे । इनका एक विवाह बीकानेर ओर 
दूसरा इंडर ( गुजरात ) में हुआ था। इन्होंने 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि रियासतों से 
मेलजोल बढ़ाया | सं० १७४४ (इई० सन्‌ 
१६६८ ) में इन्होंने अपने नाम से प्रतापगढ़ ५ 0 
नामक नगर बसाया ओर उसे अपनी राजधानी |$27:- 
बनाया । इन्होंने समतल भूमि पर वहाँ किला ॥$88 
ओर शहरपनाह भी बनवाई थी । ।70/ 

उदयपुर के महाराणा अमरसिंह (दूसरे ) ४ ##*. | ./ $ 
जब गद्दी पर बेठे तो इन्होंने टीका पेश नहीं ९ 
किया । इससे महाराणा ने अप्रसन्न होकर, 
सं० १७५६ में, देवलिये पर सेना भेजी | इधर नल 
प्रतापसिंह ने भी बादशाह से शिकायत की कि महारावत प्रतापसिंह 
महाराणा चित्तोड़ की मरम्मत करवाता और मंदिर बनवाता है। महाराणा 
ने क्रोध में आकर अपने दामाद जोधपुर के कुँवर रामसिंह राठोड़ को 
कांठल का इलाका दहेज में दे दिया | परन्तु कांठल पर कब्जा करने के यत्ष में 
ही रामसिंह देवलिये के पास पीपाड़ा गहलोत लखजी के हाथ से मारा गया। 
रामसिंह की छत्री बमोतर गाँव के पास अस्बामाता स्थान में मोजूद हे। 
३४ वष राज करके सं० १७६४ ( ई० सन्‌ १७०८ ) में महारावत प्रतापसिंह ने 
इस असार संसार से किनारा किया। आपके छः रानियाँ ओर दो पृत्र 
प्रभ्वीसिंह तथा की्तिसिंह थे । 





११--महारावत प्रृथ्वीसिंह 


[ वि० से १७६४--१ ७७४ | 


ये सं० १७६४५ में गद्दी पर बेठे | इन्होंने सं० १७७० ( इ० सन्‌ १७१४) : 


प्रतापगढ़ राज्य ५२५ 





में बादशाह फरु खसियर के दुरवार में पहुँच कर “रावत राव” का खिताब 
हासिल किया आर प्रतापगढ़ में टकसाल 
खोलने की इजाजत ली। रतलाम के राजा 
मानसिंह ने सं० १७७३ ( इं० सन्‌ १७१६ ) में 
प्रतापगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु काटड़ी नामक 
स्थान पर लड़ाई होने के वाद रतलाम की फोज 
को पीछे हटना पड़ा । इन्होंने अपने जेष्ठ पुत्र 
पहाड्सिंह को उदयपुर के महाराणा संग्राम- | 
सिंह ( दूसरे ) की सेवा में भेजा था । इस पर 
महाराणा ने खुश दोकर पहाड़ सिंह को धरिया- 
वद की जामीर देना चाहा परन्तु उदयपुर में 
शीघ्र ही पहाड़सिंह का: देहान्त हो गया। ् 
इसलिये कुबर पहाइसिंह का पुत्र रामसिंह. महारावत पृथ्वीसिंद 
अपने दादा प्रथ्वीसिंद का उत्तराधिकारी हुआ। प्रथ्बीसिंह का देह्यान्त वि० 
सं० १७७४ ( इ० सन १७१६ ) में हुआ । इनके राज्यकाल का सं० १७७४ 
माघ सुदि १३ (३० सन्‌ १७१८ ता० २ फरवरी रविवार ) का, एक शिलालेख 
देवलिया के मल्लिनाथ के मंदिर से मिला है जिसमें युवराज पहाड़सिंह का 
नाम भी लिखा है । इनके ४ पुत्र पहाड़सिंह, उम्मेदर्सिह, पद्मसिंह, कल्याण- 
सिंह ओर गोपालसिंह थे । इनकी दो राजकुमारियाँ सं० १७६६ चेत्र सुदि १२ 
(६० सन्‌ १७०६ ता० ११ माच शुक्रवार ) और सं० १७८१ आपषाढ़ सुदि ६ 
(३० सन्‌ १७२४ ता० १६ जून शुक्रवार ) का जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिंह राठोड़ को व्याही गईं थीं । 

१२--महारावत रामसिंह 


[ वि० सं० १७७९--१ ७७६ ] 








ये सं० १७७४ '( ई० सन्‌ १७१६ ) में 
अपने दादा प्रथ्वीसिंह के जानशीन हुए। 
परन्तु केबल ६ मास राज करके सं० १७७६ 
में निःसन्तानावस्था में ही रामशरण 
होगये । इससे इनके काका उस्मेद्सिह को 
राजगद्दी मिली । 


महारावत रामसिंह 


४२६ राजपूताने का इतिहास 





१३--महारावत उम्मेदर्सिह 
[ बि० सं० १७७६--१७७६ ] 


ये सं० १७७६ (ई० सन्‌ १७१६ ) में 
आर ४९७३ गे हि, ९ 

गद्दी पर बठे। इन्होंने केवल चार वष राज 
किया । सं० १७७६ (३० सन्‌ १७२२) में 
इनका परलोकवास हुआ । इनके कोई 
सनन्‍्तान नहीं थी इसलिए इनके छोटे 
भाई गोपालसिंह वहाँ की राजगद्दी पर 
बठे। 





महारावत उम्मेदसिंह' 
१४--महारावत गोपालसिह 
[ वि० सं० १७७६--१८१४ |] 


ये वि० सं० १७७६ की वेशाख बदि ७ (ई० सन्‌ १७२५२ ता० श८ 
माच बुधवार ) को राजगद्दी पर आये। ये बुद्धिमान, चतुर व उदार नरेश- 
थे। दिल्ली की बादशाहत कमजोर हो जाने के कारण जब राजपूताना ओर 
मालवा में मरहठों का प्रभाव बढ़ रहा था ओर मल्हारराव होलकर ओर 
बाजीराव पेशवा की सेना ने महाराणा की सेना से मिलकर वि० सं० १७८८ 
(३० सन्‌ १७३१ ) में डू गरपुर को घेर लिया था तब डू गरपुर के महारावल 
शिवसिंह ने महा[रावत गोपालसिंह की सहायता चाही'। इस पर गोपालसिंह 
ने डू गरपुर पहुँच कर आपस में समझोता करा दिया ओर डूरगरपुर तथा 
बांसवाड़े ने पेशवा को सालाना खिराज (टाँका ) देना स्वीकार किया। 
इन्होंने अपने कु बर सालिमसिंह को महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) की सेवा 
में भेज कर मेल जोज्न बढ़ाया ओर बाजीराव पेशवा से भी मित्रता की | 
राजधानी में इनके नाम से “गोपालगंज” बाजार बसा है। ये ३४ वर्ष राज 
करके सं० १८१४ सावण बदि १४ (३० सन्‌ १७५७ ता० १४ जुलाईईशुक्रवार) 
को गालोकवासी हुए। 
१४--महारावत सालमसिदह 
[ वि० सं० १८३ ४--१८४१ ] 


ये सं० १5१४ श्रावण बदि १४ को अपने पिता की गद्दी पर बेठे । 
इनका राज्याभिषेक माघ सुदि ५(३ई० सन्‌ १७५८ ता० १२ फरवरी ) को 


प्रतापगढ़ राज्य २५२७ 





हुआ | सं० १८१८ ( ई० सन्‌ १७३२ ) में मल्ह[रराव हालकर ने प्रतापगढ़ पर 
चढ़ाई की परन्तु तीन मास के वाद उस निराश हाकर घरा उठाना पड़ा। 
ये अपने पिता की तरह बड़ चतुर थ आर दश 
की राजनीतिक दशा को जानकर उसस लाभ 
उठाना चाहते थे। सं० १८१८ में इन्दार के 
तुकोजीराव होलकर भी तीन मास तक प्रतापगढ़ 
को घर कर असफल वापिस गया। उसक दा 
बंध बाद मल्हारराव (दूसरे ) न॑ महारावत स 
कुछ रकम लेकर सुलह कर ली । 
सं० १८२४ (ई० सन्‌ १७७६) में इन्होंन 

इन्दोर पहुँच कर होलकर से मुलाकात की | 
इसमें दोनों तरफ से समानता का व्यवहार 
किया गया था । उस समय मरहठों का 
सितारा खूब चमकना शुरू हो गया था फिर महारावत साल्मल्िह 

भी मुसलमान बादशाहों की बादशाहत के फिर स चमक उठने को भी उम्मीद 
बाकी थी । इसी से सालमसिंह ने सं० १८२४ में दिल्‍ली जाकर बादशाह 
आलमगीर सानी (दूसर) से टकंसाल खालने को इजाजत लो। वास्तव भय 
इजाजत बादशाह फरु खसियर ने महारावत प्रथ्वीसिंह को वि० सं० १४३० 
(ईइ० सन्‌ १७१३) में दे दी थी परन्तु उस समय उसका काम जारी नही हुआ 
था। सं० १८२४ (इ० सन्‌ १७६८) में जब सरदारों क पड़यत्र सं रतनासह न 
महाराणा अरिसिंह ( अड़सी ) के विरुद्ध राज्य पाने को लालसा स, वगावत 
का भंडा उठाया ओर माधवराव सेंधिया को अपने पक्ष में वुलबाकर उदयपुर 
पर घेरा डलवाया तव सालमसिंह ने अपनी सना के साथ पहुंचकर आरिसिह 
की मदद की । इस काय से प्रसन्न हांकर महाराणा अरिसिह ने धर्यावद का 
परगना फिर से इन्हें जागीर में दे दिया ओर “रावतराव” को वह उपाधि जा 
बादशाह मे एथ्वीसिंह को सं० १७७० सें द रक्खी थी, ( सं० १८२८ फाल्गुन 
सुदी ६ गुरुवार ईैं० सन्‌ १७७२ ता० १३ फरवरी ) को मंजूर करली | साथ 
ही इस विषय का एक पवाना भी सालिम।सह के नाम लिखकर भजा ज्ञा 
इस प्रकार है 





श्रीरामो जयति  . 
श्री गणेशप्रसादातु श्री एकलिंग 
( भाले का निशान ) 


सही 
स्वस्ती श्री बीजे कटकातु महाराजाधिराज महाराणा 
श्री० गआ्रारोतिंव जी आदेशान्तु देवल्या सुथान रावत राब 


भ्श्द राजपुताने का इतिदाफ 





सालमपिंह कस्य स॒श्र॒साद लीपते यथा अठारा समाचार भला हे 
आपणा समाचार कहावजों,--- 

?--अरप्र आगे पातसाहजा श्री फुरकप्तेरजी थाहरे 
रावत पृथ्वीसिंध हे. रावत राव री पदवी मया की दी थी, सो 
थाहे साबत करे मया का दा हे। सवत्‌ #द्वरेद्ध वर्ष फागुण 
बर्दा ६ गुरे! । 
महारावत सालमसिंह ने द्वारका में अपने नाम से सदात्रत भी जारी 

किया था जो अब तक चलता है। इन्होंने सं० १८२० से सं० १८५४२ तक 
प्रतापगढ़ के परकोटे ( शहरपनाह' ) की मरम्मत कराई ओर सालमपुरा नाम 
का बाज़ार राजधानी प्रतापगढ़ में ओर सालमगढ़ गाँव बसाया। इनके 


समय का सालमशाही रुपया राजपूताना ओर मालवा में दूर दूर तक 
चलता था । 
इनका देहांत सं० १५३१ कातिक बदि ७ बुधवार (३० सन्‌ १७७४ 


ता० २६ अक्टूबर ) को हुआ । इन्होंने केवल १७ वर्ष राज किया। इनके 
दो पुत्र सांवतर्सिह और लालसिंह थे। सांवतसिंह राज्य का स्त्रामी हुआ 

ओर लालसिंह को अरणोद की जागीर मिली । 

१६--महाशवत सांवतर्सिह 
[ वि० सं० १८5३१--१३ ६०० ] 
इनका जन्म सं० १८२४ की आसोज सुदि १३ ( ३० सन्‌ १७६७ ता० 
४ नवम्बर वुधवार ) को हुआ ओर ये वि० सं० १८३१ की कार्तिक बंदि ७ 
को प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठे। इस समय ' 
इनकी अवस्था केबल ७ बष की थी। इसलिये 
राज्य-प्रबन्ध राजमाता कुनणां बाई राठोड़ 
( अमभेरा वाले ) की देख-रेख में ४ मेम्बरों 
की पंचायत ( कोंसिल ) के अधीन रहा | इस 
कोंसिल के चार मम्बर शाह कपूरजी १, मामा 
सरदारसिंह, शाह रघुनाथ और शाह 
गुमानजी नियुक्त हुए। इनक समय राज्य में 
मरहणों का उपद्रव बहुत फल गया था । जब 
मल्हारराव होल्कर ने प्रतापगढ़ को आ दबाया 
तब सांवतसिंह ने उसके द्वारा ७२,७००) 
महारावव सांवतसिंह सालमशाही रुपया खिराज का सालाना 
३६--वीर विनोद भाग २ घृ० १०६४-६५ । 
२--इनके बंशधर शाह मुन्नाज्ञाल इस समय पेलेस के कामदार ( हाडस होल्ड 
कन्ट्रोद्वर ) हैं । 
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| 





के के. 


पेशवा को देने का इकरार किया । ये खिराज कुछ ता नकद आर कुद्ध घोड़े, 
हाथी, हथियार के रूप में दिया जाता था। सं> १८६१ की मंगसिर वि ६ 
रविवार ( ३० सन्‌ १८०४ ता० २४ नवम्बर ) को सांवतर्सिह ने इस मुसोब॒त 
से बचने के लिए अंग्रेज़ों से सन्धि की परन्तु वह अमल में न आ सकी। 
क्योंकि लाड कानंबालिस की नीति कुछ अस वाद बदल गई ओर अंग्रेज 
सरकार ने देशी राज्यों के साथ सम्बन्ध बढ़ाना बन्द्‌ कर दिया। इससे सं० 
१८७५ ( इ० सन्‌ १८१८ ) तक प्रतापगढ़ को फिर मुसीबत भेलनी पड़ी। 
इन १४ वर्षों में मरह॒ठों व पिन्डारियों ने देश को तवाह कर दिया। अन्त में 
वि० सं० १८७५५ आशिवन सुदि ६ सोसवार (३० सन्‌ १८१८ ता० £ अक्टूबर) 
को नीमच में प्रतापगढ़ का अंग्रेज सरकार के साथ पक्का अहदनामा हुआ, 
जिससे महारावत की तरफ से अंग्रेज़ सरकार को ३५ हज़ार रुपय ओर फिर 
हर बष बढ़ाते-बढ़ाते पाँचवें वष में ७२ हज़ार सालाना खिराज देना तय हुआ | 


महाराणा अरिसिंह ने रावत सालमसिंह को धरियावद की ज्ञागीर 
दी थी ओर इसकी एवज में प्रतापगढ़ के कुछ सरदार जमईयत सहित उद्य- 
पुर में रहा करते थे | परन्तु महारावत सांवतर्सिह की माता ने महारावत को 
कम उम्र के कारण इस जमईयत को तोड़ दिया | इसलिए महाराणा भोमसिंह 
ने वह जागीर सदा के लिए जब्त कर ली | 


सं० १७७५ (६० सन्‌ १८१८) के अहदनामे के कुछ असे॑ बाद ही, 
महारावत सांवतर्सिंह को अपने ओर अयने पुत्र दीपसिंह के बीच अनव॒न 
रहने के कारण राज्य के अधिकार कुंवर (दीपसिंह ) को सोंप देने पड़े। 
राजकुमार दीपसिंह इस प्रकार राज्याधिकार प्राप्त कर प्रजा पर अत्याचार 
करने लगा । जहाँ सांवतर्सिह उदार व धार्मिक नरेश थे तहाँ, दीपसिंह वीर 
प्रकृति के परन्तु बद्मिजाज़ थे। उनमें यह ऋरता मरहठों की सेना में रहने 
के कारण आई थी। वे अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रतापगढ़ में सेन्धिया 
के सेनापति जगू बापू के साथ बड़ी वीरता से लड़े थे। अन्त में इस युद्ध में 
जगू को हार कर लोटना पड़ा । दीपसिंह ने कई मनुष्यों को मरवा डाला था। 
इसलिये अंग्रेज़ सरकार ने उसे राज्य से अज्ग कर के देवलिया में भेज दिया। 
पादरी हेबर साहब जो सं? १८८२ (इ० सन्‌ १८२५ ) में प्रतापगढ़ आया था, 
लिखता है कि “दीपसिंह ने करीब ३ बष के समय में ६ खून किये। इनमें से 
कुछ तो उसने अपने हाथों से किये थे ओर कुछ अपने सामने करवाये थे । 
उसका पिता सांवतसिंह, जो अपने पुत्र के स्नेह से लाचार था, वह इन 
हत्याओं को रोकने में असमथ था ।” 

परन्तु राजकुमार दीपसिंह कुछ महीनों बाद ही फिर देवलिया से 
प्रतापगढ़ आ पहुँचा और उप्तका जुल्म पहले से भी दुगुना हो गया। इस- 

| 
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लिए अंग्रेजी सरकार ने अपनी सेना की एक टुकड़ी वहाँ भेज कर उसे अछेरा 
( परगना मंदसोर ) के किले में कद करवा दिया । वहीं पर सं० १८८३ वेशाख 
सुदि १५ रविवार (६० सन्‌ १८२६ ता० २१ मई ) को उसका देहान्त हो गया। 
दीपसिंह के दो पुत्र केसरीसिंह व दलपतसिह थे । 


महारावत सांवतसिंह ने अपने ज्येष्ठ पात्र केसरीसिंह को अपनी गही का 
उत्तराधिकारी बना कर अपने पास रक्खा था और छोटे पोच्र भँवर दत्पति- 
सिंह को सं० १८८२ (४६० सन्‌ १८२४) में अँग्रेज़ सरकार की राय से 
डू गरपुर के राज्यच्युत महारावल्, जसवन्तसिह को गोद दे दिया था। जब 
सं० १८६० (३० सन्‌ १८३३ ) में केसरीसिह का देहान्त भी निःसन्तानावस्था 
में महारावत की साजूदगी में हो गया तब दलपतसिंह ही प्रतापगढ़ का 
उत्तराधिकारी रहा। परन्तु दुलपत्सिह डू गरपुर व प्रतापगढ़ दोनों का 
मालिऊ नहीं बन सकता था । इसलिये जब सं० १६०० (३० सन १८४४ ) 
सांवत्सिहका देहान्त हो गया तब दलपत/सेह डू गरपुर से आकर प्रताप- 
गढ़ की गही पर बेठे । दलपतसिंह ने टू गपुर को भी अपने अधीन करना 
चाहा पर वहाँ के सरदारों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने अँग्रेज़ 
सरकार की सहायता से अपना दूसरा राजा बनाना चाहा | यह देख सरकार 
ने सावली ( डूंगरपुर ) के ठाकुर के पुत्र उदयलिंह को दलपतसिंह के हाथ 
से डूं गरपुर की गद्दी पर सं० १६०३ आश्विन सुदि ८ ( ३० सन्‌ १८४६ ता० 
२८ सितम्बर ) को बेठा दिया ओर उदयसिंह की बाल्यावस्था के कारण 
दत्तपतसिंहू ८ वष तक डू गरपुर का राजप्रबन्ध प्रतापगढ़ में रहते हुए करते 
रहे । बाद में हू गरपुर से उनका कुछ सम्बन्ध नहीं रक्खा गया । 


महारावत सांवतसिह ने वि० सं० १६०० की पोष सुदि १४ शुक्रवार 
( इं० सन १८०४ ता० ५ जनवरी ) को संसार से कूच किया। इनका जीवन 
ब्खेड़ों में ही बीता ओर इनको अपनी सन्‍्तान से कोई सुख नहीं मिला । 


१७-- महारावत दलपतसिह 
[ वि० सं० १६०००-१६२० | 


इनका जन्म सं० १८६४ की संगसर सुदि ६ शनिवार ( इ० सन १८०८ 
त7०- २६ नवम्बर )को हुआ ओर सं० १६०० पोष सुदि १४ को अपने दादा 
के पीछे राजगद्दी पर बठे | इनका राज्याभिषेक बशाख सुदि ५ को हुआ | उस 
समय अँग्रेज़ सरकार ने इनके लिए चाँदी के होदे सहित एक हथिनी, एक 
घोड़ा, एक मोतियों की माला, सरपेच, मदील (बढ़िया पगड़ी), शाल, तलवार, 
बन्दूक, तमंचा आदि भेजा । जब सं० १६१४ ( इ० सन्‌ १८४७ ) में भारत में 
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गदर ( सिपाही बिद्रोह ) हुआ तब इन्होंने अपने इलाके में बागियों का 
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जमांव नहीं होने दिया ओर अँग्रेज़ों की मदद के लिय अपनी सना नीमच 
में भेज दी | वागी लोग तांतिया टोपे (ब्राह्मण) की अध्यक्षता में भीडर (मवाड़) 
से पहाड़ी रास्ते हाकर प्रतापगढ़ की तरफ 
पहुँचे । इस वक्त तीन चार हजार मील भी 
इनके शरीक हो गये थे लेकिन वे लोग पाप 
वदि ३२ ( ता० २३ दिसम्बर ) को मेजर राक 
साहव के पहुँच जाने से प्रतापगढ़ को न लू 
सके ओर हारकर भाग गये । 
महाराबत दलपतसिंह को सरकार ने 
सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार 
(६३० सन्‌ १८६२ ता० ११ साथ ) को गोद 
लेने की सनद दी। १६ बप ड्ूगरपुर में आर 
( २० वर्ष प्रतापगढ़ में यानी करीब ४० व राज 
महारावत दलपतसिंह करके सं० १६२० चेत वंदि ७ गुरूवार ( ३० 
सन्‌ (८६३ ता०-१२ मा ) को ये परलोक सिधार गये। ये उदार आर 
बुद्धिमान नरेश थे । इनके एक पुत्र उदयसिंह थे जो इनके उत्तराधिकारी हुए । 





१८-- महारावत उदयसिह 
[ वि० &० १६२०--१ ६४६ ] 
३. + ४! ध् | आप ञ शा क 
ये सं० १६२० की चेत्र वदि ७ को अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए | 
इनका जन्म सं० १६०४५ की आपाढ़ वदि १३ गुरुवार (३० सन्‌ १८४७ ता> 


९. 


२६ जून ) को हुआ था इससे गद्दी पर बटन 
के समय इनकी आयु १७ व की थी परन्तु 
अपनी चतुराई से इन्होंने राज्य का प्रवन्ध 
बड़ी योग्यता से सम्हाला | सं० १६२२ पाप 
बदि १४७ रविवार (३० सन्‌ १८३४ ता० १७ 
दिसम्बर ) को इन्हें राज्य के पूरे अख्तियारात 
सिले। इसके दूसरे ही बष ये आगरे जाकर 
लाट साहब ( गवनर जनरल ) के दरवार में 
सम्मिलित हुए। इन्होंने प्रतापगढ़ शहर के 
बाहर पूर्व में १ मील की दूरी पर कंपु (केम्प) 
बंगला बनवाकर वहीं पर अपना निवास 

हज उदयसिंह क्रायम किया । इन्हीं दिनों इनका भुंकाव 
एशी-आराम की तरफ बढ़ गया । इससे सं० १६२४ (३० सन्‌ १८३८) सें 
अड्गरेज़ सरकार में इनकी शिकायत हुईं और साथ ही राज्य के अलहकार 





४३२ राजपूताने का इतिहास 
शेख नुरुद्दीन व निजामुद्दीन के जुल्मों तथा खराबी पेदा करने की भी शिका- 
यत हुई | इससे ये राजकर्मचारी हटा दिये गये। महारावत ने इसके बाद ही 
अपना प्रवन्ध सुधार लिया ओर प्रजा की जानोमाल की रक्षा के लिए कचहरी 
स्थापित करने के साथ ही ओर भी कई सुधार किये। इन्होंने उपद्रवी भीलों 
को सजा देकर राज्य को लूटमार से बचाया | 


ये एक बीर ओर उदार नरेश थे। सं० १६४३ की फाल्गुन सुदि ६ 
मंगलवार ( ३० सन्‌ १८८७ ता० १४ माच ) को सेलाना वाली रानी ( जवाहर- 
कवर ) से इनके एक पुत्र अजु नसिंह हुआ परन्तु वह सं० १६४४ की कार्तिक 
सुदि २ (३० सन्‌ १८८८ ता० ४ नवम्बर ) को चत्ञ बसा । 


सं० १६३२ ( ई०। १८७५ नवम्बर ) में महारावत ने नीमच में 
वायसराय लाड नाथत्रुक से मुलाकात की ओर उसी वर्ष सेलाना की राज- 
कुमारी फूलकुंबर से अपना व्याह किया। सं० १६३६ (ई० १८८३ ) में 
इन्होंने इन्दोर नरेश महाराजा तुकोजीराव होल्कर से भी नीमच में मुलाकात 
की, उस ससय इनके साथ बराबरी का वतोव किया गया । सं० १६४४ 
( ३० सन्‌ १६८८ ) में फिर नीमच जाकर इन्होंने शाहजादे उ्यूक आफ केनाट 
से मुलाकात की । 

सं० १६४६ की फाल्गुन बदि ११ शनिवार ( इ० सन्‌ १८६० ता० १४५ 
फरवरी ) को २६ वर्ष राज करके महारावत उदयसिंह निःसन्तान ही इस 
संसार से चल बसे | इसलिए इनकी विधवा महारानी सरूपक्‌ंबर सोनगरी 
ने अरणोद के महाराज खुशहालसिंह के पुत्र रघुनाथसिंह को गोद लेकर सं० 
१६४६ में गद्दी पर बिठाया । 


महारावत उदयसिंह के ै रानियाँ सरूपकृवर ( नामली ), जवाहिर- 
कुंवर ( सेलाना ), फूलक॒बर ( सेलाना ), तथा ४ यवन उपपत्नियाँ ( पासवानें ) 
अलारखीबाई, मलागरीबाई, प्यारीबाई ओर अमीरबाई नाम से थीं। इन 
पासवानों से प्रथ्वीसिंह, बलवन्तरसिंह ओर बलबहादुरसिंह नाम के अनौरस 
पुत्र हुए । 
१६--महारावत सर रघुनाथसिंह 
[ वि० सं० १६४६--१ 8८५ ] 


इनका जन्म सं० १६१४ की पौष बदि १० बुधवार (३० सन्‌ १८४८ 
ता० २६ दिसम्बर ) को हुआ था। ये महारावत सांवतसिंह के भाई लालसिंह 
३ । श् आप म्क 
के बंशधर महाराज खुशहालसिंह के पुत्र थे। महारावत उदयसिंह के स्वग- 

का २ ५ २ुफ + (2 
वासी होने पर सब से नज़दीकी हकदार होने से, सं० १६४६ की फाल्गुन 
बदि ११ को आप गोद आकर, प्रतापगढ की गद्दी पर बेठे । उस समय इनकी 


प्रतापगढ़ राज्य ५३३ 





आयु १२ वर्ष की थी। इन्हें सं० १६४७ पोप वदि ३० शनिवार (३० सन्‌ 
१८६१ ता० १० जनवरी ) का पूण राज्याधिकार मिलते । 

इनके तीन विवाह 
हुए थे। प्रथम विवाह 
तो खबास ( मेवाड़ ) 
की उगमकु वर राठोड़ 















हर 
५: हें. ई है रे 
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डा प है हि 
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'् /' ्पि हू हा 


का देहान्त सं० १६४८ 
की मंगसिर सुदि ४ 
रविवार ( ई० सन्‌ 
१८६१ ता० $ दिस- 
स्वर ) को हो गया | 
इनके उदर से कुँवर 
प्रतापसिंह का जन्‍म 
सं० १६३८ ( ३० सन्‌ 
१८८१) में हुआ 
परन्तु सं० १६४७ द्वि० 
भादों सुदि ५ को उस 
का देहान्त होगया। 
दूसरी सनन्‍्तान इनसे 
राजकुमारी वल्लमभ- 
कु बर हुई जो सं० 
१६४४ आपषाद सुदि 
६ का बीकानेर नरशा महारावत सर रघुनाथसिंह बहादुर 
महाराजा सर गंगासिंह जी को व्याही गई ओर उनके उदर से बतमान 
बीकानेर युवराज सादू लसिंह हैं। तीसरी सनन्‍्तान राजकुमार मानसिंह 
सं० १६४३ की चत्र सुदि १० मंगलवार (३० सब्‌ १८८३ ता० १३ अग्रल्न ) को 
जन्मे । महारावत का दूसरा विवाह सेमलिया ( सलाना) की केसर कु वर 
राठांड़ के साथ हुआ परन्तु सं० १६६४ को वशाख बाद १३ मंगलवार का 
उनका देहान्त हो गया। तीसरा विवाह पीसांगन (अजमेर) क राजा की छोटी 
पुत्री ब॒जकु वरि राठोड़ से सं० १६४८ की फाल्गुन बदि ७ को हुआ | इन्हीं से 
महाराजकु वर गोवधनसिह का सं० १६४५७ भादों बदि १४ शुक्रवार (६० सन्‌ 
१६०० ता० २४ अगस्त) को तथा राजकुमारी राजकु वरि बाई का जन्म हुआ 
था । राजकु वर बाई सं० १६६६ में सलाना राजकुमार ( वत्तमान नरश ) 
दुलिपसिंह जी को व्याही गई | 


कि ा 
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५३४ राजपूताने का इतिहास 
2४४७७७॥॥॥/00एशएशशए/एशशशशा 
सं० १६६८ ( $० सन्‌ १६११ ) में महारावत रघुनाथसिंह मय अपने 
महाराजकुमार मानसिंह के दिल्ञी दरबार में सम्मिलित हुए। इस अवसर 
पर पोष बदि ७ मंगलवार ( ता० १२ दिसम्बर ) को सम्राट पंचमजाज महो- 
दय की ओर से इन्हें उस दरबार में के० सी० एस० आइई० का खिताब मिला 
था । सं० १६८५ पौष सुदि ८ शुक्रवार (३० सन्‌ १६२६ ता० १८ जनवरी ) 
को इनका स्वरगंवास हो गया। 
इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने पाटवी महाराजकुमार 
मानसिंह को राज्य प्रबन्ध सोप >घ 55 
दिया था परन्तु इनकी माजू- 
दगी में ही वि० सं० १६७५ 
कार्तिक बदि १० (इ०सन्‌ १६१८ 
ता० २६ अक्टूबर) राजकुमार 
गागशिर हा दुबामन्‍्मा में देव- 
लोकवास हो गया था । इस- 
लिए सं० १६८४५ में महारावत 
के स्वगंवास पर मानसिंह के 
एक मात्र पुत्र भंवर रामसिंह 
अपने दादा के उत्तराधिकारी 
हुए । 
महारावत रघुनाथसिंह 
के राज्यकाल की मुख्य घट“ 
नाएँ सं० १६४५६ (३० सन्‌ 
१६०० ) के भयंकर अकाल में 
इन्होंने कई इमदादी काम 
खोलकर प्रजा की रक्षा की | 
सं० १६६१ (३० सन १६०४ ) 
में सालमशाही सिक्के के स्थान स्वर्गीय महाराज कुमार मानसिंह बहादुर 
में अंग्रेजी कलदार सिक्का जारी किया और इसी वष पुलिस के प्रबन्ध व 
मालगुजारी में सुधार किये । ई० सन १६१७ ता० १२ मई को आपके २४ वष 
के शासन की रजतजयन्ती ( सिल्वर जुबिली ) मनाई गई । 
आप एक धार्मिक ओर सादी रहन-प्रहन के प्रजा प्रिय नरेश थे । 





मत 


१--महाराज कुमार मानसिंह के तीन विवाह हुए थे । प्रथम खेतड़ी ठिकाना (जयपुर 
राज्य ) के स्वर्गीय राजा अ्रजीतसिंह शेखाबत की कन्या चान्दरकुबर से, जिनके 


उद॒र से भंवर रामसिंह हुए जो वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश हैं। दूसरा विवाह हिमालय 
प्रदेश के टेहरी ( गढ़वाल ) राज्य के स्वर्गीय हिज हाईनेस राजा सर कीतिशाह 


अतापरढ़ राज्य कक 





। रे 
जज चर टत्ल्क्रले है 


67 २०--महारावत समसिहजी 
] [ वि० सं० १६८४--चिरायु हो | मर 
पड दूसूप पजा बजट जा के 
श्रीमन हिलहाईनेस सहाराजाधिराज महाराबत सर गमासहजी 
बहादर का शुभ जन्म सं० १६६५ चत्र सुदि २११ रविवार (इ० सन १६०८ 
ता० १२ अमग्रेज्ञ) को हुआ। ननननचकबनॉल््डष खअ्डओओओ 
आप सं० १६८४ (३० सन 
६२६ ) भें अपने दादा के 
उत्तराधिकारी हुए। इनकी 
शिक्षा मेपो कालेज अजमर में 
हुई जहाँ ये कालेज के विद्या- 
थियों भें बड़े योग्य सिद्ध हुए । 
इनका विवाह जेपुर राज्य के 
सीकर ठिकाने के राव राजा 
माधवसिंह की ज्येष्ठ प॒त्री क 
साथ सं० १६८१ की वशाख 
सुदि १० (६० सन १६२४ ता० 
१२ जून ) को हुआ। इनके 
उदर से सं० १६८२ फाल्गुण 
बदि ८ को आपके एक राज- 
कुमारी उत्पन्न हुई | सं० १६८७ . डिकेकलन्‍कल्पककमक्मक् बननिगागगा 
पाष सुदि १४ की इन महारानी महारावत राम सह बहादुर 
का दहान्त हा जान पर स० १६८६ को चत्र सदिं १४ ( इ०सन-१६३३ ता० २० 
अपग्रंत्न ) को आपने डू मराव (बिहार) के ताल्लुकेदार महाराजा करावप्रसाद- 





की दूसरी राजकुमारी भुवनेश्वरी देवी के साथ सं० १६६७ आश्विन सुदि & को 
हुआ। जिनसे एक पुत्री मोहनकु वर सं० १६६८ श्रावण बदि १४ (ई० सन्‌ १६१२ 
ता० २६ अगस्त) को उत्पन्न हुईं, जो सीतामऊ ( मालवा ) के ज्येष्ठ राजकुमार 
डाक्टर रघुवीरसिंह जी एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० ल्िट; को सं० १६८६ 
मंगसिर सुदि $ को ब्याही गई ओर उनके उद॒र से एक पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं । 
इन कंबरानी श्रीमती झ्ुवनेश्वरी देवी पंचार का देहान्त महाराज कुमार मानसिंह 
की मोजूदगी में ही हो गया । मानसिंह जी का तीसरा विवाह ध्रांगघड़ा के हिज 
हाईनेस महाराजा की बहिन मयाकु वरबा से सं० १६६६ ज्येष्ठ सुदि ७ को हुआ । 


५३६ राजपूताने का इतिहांस 





सिंह पंचार सी० बी० ३० की कन्या इन्द्राकुमारी से अपना दूसरा 
विवाह किया। इस सम्बन्ध से सं० १६६० बवेशाख बदि ७ (३० सन १६३३ 
ता० १६ अप्रेल ) को आपके एक राजकुमारी उत्पन्न हुई। सं० १६६१ की 
वेशाख सुदि ३ बुधवार (३० सन १६३४ ता० १६ मई ) को आपका तीसरा 
विवाह ध्रांगधघड़ा (काठियावाड़ ) के हिजहाईनेस महाराजा की तृतीय 
राजकुमारी फे साथ हुआ। 


महारावत साहब बड़े ही मिलनसार ओरे प्रजाप्रिय नरेश हैं । 


सज्य का आमद खर्च 


प्रतापगढ़ राज्य की सालाना आमदनी ६ लाख ओर खच भी करीब ६ 
लाख रुपये हैं। सं० १६६१ (३० सन्‌ १६३४-३४ ) और सं० १६६३ (६० 
सन्‌ १६३६ ) भें मुख्य मद्दों का हिसाब इस प्रकार था;-- 


आमदनी मामूली 


नास सीगा वि० सं? १६६१ सं० १६६३ 
१--मालगुजारी २,१३,७०८ २,२८,२०२ 
२--टॉँका-टेक्स २३,१४२ *** २३,४०२ 
३--देशदाण ( कस्टमस ) १२४५,८७०. '**  १,६२,८२१ 
४--जुडिशियल (८,२१६. १८,८६३ 
४--मसकरात ३०,७१० १,०६,६६१ 
३-भाड़ा बिकरी ५ १,२२४ १,४६२ 
७--कांट आफ वाडस ६६१ १,९४६ 
८--कमेटी वाल्टर कृत ७६ १०८ 
६--लछापाखाना ६५४ ६१८ 

१०--जंगलात १७,७११ १७,२५० 
११--बागात २४५४ ३४५४ 
१२--रोड टेक्स ४,३३२ ४,१७० 
१३--टीज्ञा २,१२६. ४”* १,२६१ 
१४--फुटकर २,३१६ २,६६३ 
१४--मुनाफा अफीम ६०,२२१ बा 
१६-गेर मामूली १६,६३४ ३७,२२६ 
४#, २२,२३६ ६,०७,८३१ 





प्रतापगढ राज्य 





साधारण खचं 


वि० सं० १६६१ 


१--राजश्री कचहरी खासगी 
२--राज फेमोली ( राज परिवार ) 


३--टांका अंग्रेज सरकार को ( खिराज ) 


४--महकमा खास 
४--महाफिनम्वाना ( 
६--महकमा हिसाब ( आओडिट ) 
७--महकमा माल ( रेवन्यु ) 
८--खजाना 
६--देशदाण 
१०--जुडिसियल 
११--पुलिस 
१२--तामीर ( कमठा ) 
१३--शफाखाना 
१४--तालीम ( शिक्षा ) 
१४--जंगलात 
१६--आबकारी ( एक्साईज ) 
/७--कोर्ट आफ वाडस 
"८--पेंनशन-प्राविदेन्ट फंड 
१६--खबर रसानी 
२०--चन्दा 
२१--वाल्टर कृत राजपूत कमेटी 
२२--छापाखाना ४5 
२३--बागात 
२४--कारखाने जात 
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अहदनामं-सन्धि पत्र 
(१) 


अहदनामा जो प्रतापगढ़ के राजा सांवन्त्सिहओर कनल मरे साहिब अफसर 
फौज अंग्रेजी गुजरात, अद्टांबीसी ओर मालवा के बीच विक्रमी 
सं० १८६१ ( इ० सन्‌ १८०४८ हिजरी सन्‌ १२१६ ) में हुआ-- 
शत पहली--राजा हर तरह जसवन्तराव होल्कर की मातहती ओर 
बड़प्पन से इनकार करते हैं । 


शत दूसरी--राजा वादा करते हैं कि वह उस कद्र खिराज.अंग्र जी 
सरकार को दिया करेंगे जितना कि जसवन्तराव होल्कर को देते थे ओर यह 
खिराज उस वक्त दिया जायगा, जब कि श्रीमान्‌ गवनर जनरल उसका लेना 
मुनासिब ख्याल करेंगे। 


शर्ते तीसरी-सरकार अंग्रेज़ी के दुशमनों को राजा अपना दुशमन 
सममेंगे ओर वादा करते हैं कि हगिज़् ऐसे लोगों को अपने इलाके में नहीं 
रहने देंगे । 

शर्त चोथी--अंग्रे ज़.सरकार की फोज ओर उसके लिए सामान हर 
किस्म का राजा के इलाके में होकर बिना किसी रोक-टोक ओर टेक्स (चुड्ली) 
के गुजरेगा | बल्कि राजा वादा करते हैं कि वह हर तरह की मदद ओर 
उसकी रक्षा करेंगें। ह 

शर्ते पांचचीं-राजा के इलाके से मुकाम मल्हा[रगढ़ में पांच हजार मन 
चावल, दो हजार मन--चना ओर तीन हजार मन ज्वार दी जावेगी ओर 
उसकी वाजबी कीमत चीजें सॉंपने के वक्त सरकार से मिलेगी ओर ये सब 
चीजें चोदह रोज में आधी ओर अट्टाइस दिन में कुल देदी जावेंगी। 
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शर्ते छठौ-इस कारण से कि ऊपर लिखी हुई शर्तों पर राजा का 
असल होगा | कनेल मरे, अफसर अंग्रेजी फोज इनकार करते हैं कि वह ओर 
किसी तरह की मदद रुपये, मवेशी या अनाज कीन लेंग आर न किसी 
अंग्रेज़ी फौज को, जो उनके मातह॒त होगी, इस तरह की सदद लेने देंग । 

शर्त सानवीं-राजा वादा करते हैं कि|जिस कदर सिक्का आदि की 
जरूरत अफसर अंग्रेजी फौज को होगी और जिस कदर चाँदी वे भजेंग. उस 
कद्र सिक्का प्रतापगढ़ की टकसाल से तेयार करके भेज देंगे आर जो 


बाजबी खर्च लगेगा वह अंग्रेज़ी सरकार अदा करेगी | 


शर्ते आठवीं--यह अहदनामा फौरन दस्तखत होने के लिये महा- 
मान्यवर श्रीमान गवर्नर जेनरल की सेवा में भेजा जायगा | मगर ऊपर लिखी 
शर्तों की तामील तस्दीक किये हुए काग़ज़ के आने तक अफसर अंग्रेजी फाज 
ओर राजा पर वाजिब ओर जरूर होगी | 

यह अहदनामा मेरी मुहर ओर दस्तखत से ता० रे नवम्बर सत्र 
१८०४ ई०१ को केम्प ( लशकर डेरा ) में चम्बल नदी के किनारे पर 


दिया गया । कि 
दस्तख़त--जं० मर, 
* ट्‌ः 


कनल 
(२) 
अहदनामा जो ५ अक्टूबर सन्‌ १८१८ ३० को राजा देवलिया व 
प्रतापगढ़ के साथ हुआ 


आनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर सांवन्तसिंह, राजा दवलिया व 
प्रतापगढ़ उनके वारिसों तथा जानशीनों ( उत्तराधिकारियों ) के बीच का 
अहदनामा ( सन्धि-पत्र ) जो ब्रिगेडियर जेनरल सर जान साल्कम के० सी 
बी०, के० एल० एस० पोलिटिकल एजेण्ट श्रीमान्‌ गवनर जनरल की आज्ञा 
से कप्तान जेस्स कालफील्ड के द्वारा आनरेब्ल इस्ट इंडिया कम्पनी ओर 
सांवन्तसिंह, राजा देवलिया प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि रामचन्द्र भाऊ के 
तय हुआ । 


उक्त ब्रिगेडियर सर जान माल्कम को (इस मामले में ) श्रीमान 

५ लि लक २ मिले शक, 
गवनर जनरल मार्किस आफ हेस्टिंग्ज, के० जी०, से पूरे अधिकार ले थ्‌ 
ओर रामचन्द्र भाऊ को पूरे अधिकार सांवन्त सिंह. राजा देवलिया प्रतापगढ़ 


से मिले थे । 


१--सं० १८६१ सार्गशीष्ष बढि £ रविवार | 
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१--राजा वादा करते हैं कि वे हर तरह के सरोकार दूसरी रियासतों 
से छोड़ देंगे ओर जहाँ तक हो सकेगा, अद्जरेज्ञी सरकार का बड़प्पन किया 
करेंगे । सरकार अड्जरेजी इसके एवज में वादा करती है कि वह उसके 
इलाकों में उसका फिर अमल जमा देगी और राजा की रक्षा और “हिमायत, 


दूसरी रियासतों के अनधिकार प्रवेश और दाबों का मुकाबिला करेगी । 


२-राजा वादा करते हैँ कि वह अज्गरेजी सरकार को कुल बाकी 

खिराज, जो महाराजा मल्हारराव होल्कर को मिलता था ओर जो एक लाख 
चोबीस हज़ार छः सो सत्तावन रुपये छः आने है-नीचे लिखे 
अनुसार देगीः-- पी 

पहले वष--सन १८१८-१६ ई० तदनुसार सन १९२६ फसली व संबन्‌ 

१८७४ वि०--द्स हज़ार रुपये। 

दूसरे वष--पन्द्रह हज़ार रुपये । 

तीसरे वष--बीस हज़ार रुपये। 

चोथे वष--पशच्चीस हज़ार रुपये। 

पाँचवें वष--पश्चीस हज़ार रुपये । 

छठे वषं--उन्तीस हज़ार, छः सौ सत्तावन रुपये छः आने । 


राजा यह भी वादा करते हैं कि यह्‌ रुपया अदा न होने की सूरत में 
एक मोतमद्‌ अंग्रेज़ी सरकार से मुकरर होकर आमदनी शहर प्रतापगढ़ से 
वसूल करे। द 

३-राजा देवालिया-प्रतापगढ़ खुद अपनी और अपने वारिसों व 
जानशीनों की तरफ से वादा करते हैं कि अँग्रेज़ी सरकार को अपनी रक्षा के 
बदले उस कदर खिराज ओर नजराने दिया करेंगे, जो मल्हारराव होल्कर को 
दिया जाता था ओर वह खिराज नीचे लिखे मुताबिक अदा होगा-- 


पहले वष सन १८१८-१६ ३० तदनुसार सन १२२६ फसली व संवत्‌ 





५ 


१८७५--प नीस हजार रुपये । 
* र 

दूसरे वष--पतालीस हजार रुपये । 

तीसरे वष--पचपन हजार रुपये। , 

चोथे वष--पेंसठ हजार रुपये । 


पर नँ ० याने सातसो 
आर पचियें व में पूरी रकम याने बहत्तर हजार सातसौ रुपया सालिमशाही । 


यह रुपया दो किस्तों में अदा होगा । आधा माघ में और आधा 
जेठ मुताबिक माच और जुलाई में । 


_.. 3 राजा वाद करते हैं कि वह अरब या मकरानी लोगों को नौकर 
न रखेंगे, लेकिन पचास सवार और दो सौ पियादे प्रतापगढ़ की प्रजा में से 
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नौकर रखेंगे और ये सवार और पेदल अँग्रेज़ सरकार के अधिकार में रहेंगे 
आर जब उनकी जरूरत किसी करीब इलाके में होगी तो उस वक्त वह अंग्रेजी 
सरकार की नोकरी में हाजिर रहा करेंगे । ह 

४--राजा प्रतापगढ़ अपने मुल्क के मालिक रहेंगे आर उनके प्रवन्ध 
में अँग्रेज़ी सरकार कुछ द्खल न देगी। लेकिन इतना कि लुटरी कामोंका प्रबन्ध 
ओर दोवारह इन्तजाम कायम करके मुल्की अमन फेलाना उनके अधिकार में 
रहेगा । राजा वादा करते हैं कि वह अंग्रेजी सरकार की सलाह के अनुसार 
चलेंगे और यह भी वादा करते हैं कि वे अलुचित महसूल ( टेक्स ) टकसाल 
या दूसरी चीजों के सोदागरों पर अपने इलाके में न लेंगे। 

६--अँग्रेज़ी सरकार वादा करती है कि वह प्रतापगढ़ राजा के किसी 
नाफ़रमा बरदार बंधु-बांधवों एवं सम्बन्धियों को सहायता न करंगी किन्तु 
उनका दमन करने में राजा को मदद देगी। 

७--आँप्रेज़ी सरकार वादा करती है कि वह मीना ओर भील आदि 
लोगों का दमन करने में राजा की सहायता करेगी । 

८--सरकार आँग्रेज़ी वादा करती है फि वह राजा के किसी वाजवी 
ओर पुराने दाबे में, जो मुआफिक कदीम रिवाज के उसकी प्रजा के निस्व॒त 
होगा हस्तक्षेप ( दखल ) न करेगी । 

६--सरकार अँग्रेजी वादा करती है कि वह राजा की मदद--उसके 
तमाम वाजबी दावों में जो प्रजा के बावत होंगे--करेगी, यदि राजा आप 
उनके हासिल करने में मजबूर होगा । 

/०--अगर राजा प्रतापगढ़ का कोई सच्चा दावा किसी पड़ोसी 
रियासत या किसी आसपास के ठाकुर पर होगा, तो आँग्रेज्ी सरकार वादा 
करती है, कि वह उसकी मदद ऐसे दावों के हासिल या फेसल करने में 
करेगी; अगर कुछ तकरार राजा या आसपास के रईसों के बीच में होगी, तो 


की 


भी अँग्रेजी सरकार ऐसी तकरार के फेसल था मोकूफ करने में दखल करेंगी । 
११--अँग्रेजी सरकार वादा करती है कि वह पुण्याथ की जमीन में 


गे 


दखल न करेगी और धार्मिक रस्में और राजा या अत्रा की रीति रिवाजों का 
कामिल तौर पर लिहाज रखेगी | 

१२---इस अहदनामे की तीसरी शत में राजा ने वादा किया है कि 
बह अँगेज़ सरकार को खिराज देंगे ओर इसके इत्मीनान के लिए वादा करते 
हैं कि खियज जिसको सरकार वसूल करने के लिये नियत करेगी उसको देंगे । 
यदि यह रकम वायदे के मुताबिक अदा न होगी तो राजा इकरार करते हैं कि 
एक मोतमद्‌ ( एजेन्ट ) अँग्रेज़ सकार की तरफ से. नियत होकर खिराज़ का 


रुपया शहर प्रतापगढ़ की आमदनी से वसूल कर | 
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४-८ 
बारह शर्तोंका यह अहृदनामा आज की तारीख कप्तान जेम्प 
कॉल्फील्ड की मारफत ब्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम के० सी० बी०, 
के० एल० एस०, की आज्ञा से, जो आनरेवल ईस्ट इरिडिया कम्पनी की ओर 
से प्रतिनिधि था ओर रामचन्द्र भाऊ जो सांवन्तसिंह राजा देवलिया-प्रताप- 
गढ़ की तरफ से प्रतिनिधि था--तय हुआ। कप्तान काल्फरील्ड ने अँग्रेजी, 
फ़ारसी तथा तथा हिन्दुस्तानी भाषा में इसकी एक नकल कराकर और उस 
पर अपने दृस्तखत एवं मुहर करके उसे रामचन्द्र भाऊ को इस गज से दी 
कि वह राजा देवलिया-प्रतापगढ़ के पास भेज दे ओर रामचन्द्र भाऊ से 
इसी की उसके मोहर ओर दस्तखत वाली नकल उस (काल रीनच ) ने ली । 


कप्तान कॉलफील्ड वादा करता हे कि श्रीमान्‌ गवर्नर जेनरल के तस्दीक 
किये हुए, इस अहदनामे की, जिसे उन्होंने स्वयं तेयार किया है, एक नकल, 
जो उसकी हूबहू नकल है, आज की तारीख से दो महीने के भीतर रामचन्द्र 
भांऊ को इस गज से दी जावेगी वह तस्दीक की हुई नकल सांवन्तसिंह राजा 
देवलिया-प्रतापगढ़ को दे ओर जब तस्दीक की हुई नकल राजा को दी जावेगी 
ओर उसके दिये जाने पर कप्तान कॉलफील्ड का तैयार किया हुआ यह अहद्‌- 
नामा लोटा दिया जायगा और रामचन्द्र भाऊ इसी तरह वादा करता है कि 
उसकी तरफ से भी एक नकल दस्तखती सावन्तसिंह राजा देवलिया-प्रतापगढ़ 
की बिल्कुल इस अहदनामा के मुताबिक जो उसने दिया है, कप्तान कॉलफील्ड 
को दी जावेगी। ताकि वह इस तारीख से आठ रोज के अरे में श्रीमान्‌ 
गवनर जेनरल को दी जायगी तो जो नकल रामचन्द्र भाऊ ने अपनी दस्तखती 
पड मुहरे जो उसने अपने मिले हुए अधिकारों से दी है वह उसको वापस 
मिल्लेगी । 


स्थान नीमच ता० ४ अक्दूबर सन्‌ १८१८ ३० तदनुसार ७ जिल्हिज 
सन्‌ १२३३ हिज़ी ओर मुताबिक आसोज सुदि ६ सं० १८७५ | - 


दस्तखत--हे स्टिंग्ज 


गवनर जेनरल की 
छोटी मुहर 


कम्पनी की 
मुहर 








मोस्ट नोबल गवनर जेनरल ने कोंसिल में मुकाम फोर्ट . विलियम पर 
ता० ७ नवम्बर सन्‌ १८१८ ० को तस्दीक किया । 


दर्तखत--जे ० एडम 
चीफ सेक्रेटरी, गवनमेन्ट 
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( ९२) 
इकरारनामा जो रावल सामन्तसिह प्रतापगढ़ ने कप्तान रा? मकडोनल्ड के 
द्वारा आनरेवल कम्पनी के साथ सन्‌ १८२३ ३० में किया । 
दों सो पियादे तथा पचास सवार ओर एक हज़ार रुपया माहवारी 
या बारह हज़ार रुपया सालाना उसके लिये सरकार को मुनासिव किस्तों 
में देने का जिक्र अहदनामा में है । अब संबत्‌ १८८३ से दो हज़ार रुपया 
माहवारी या चौबीस हज़ार रुपया सालाना सरकार कम्पनी को दिया जावेगा 
ओर इससे हर्िज्ञ इन्कार न होगा । यह रुपया सिक्के सालमशाही होगा । 
मिति मंगसिर ( अगहन ) सुदि ७ संवत्‌ १८८० मुताबिक तारीख ६ 
दिसम्बर सन्‌ १८२३ ई० । 





दस्तख्नत--रावल सामन्तसिंह 


ऊपर लिखे हुए अहदनामों के सिवाय वि० सं? १६१८ फाल्गुन सुदि 
१० ( ई० सन्‌ १८६२ ता० ३ नवम्बर ) को एक सनद असली ओलाद न होने 
की दशा में गोद ढेने के निस्वत रहारायत प्रतापगढ़ को मिली आर वबि० 
सं० १६२४ पोष सुदि ८ (६० सन्‌ १८६६ ता० १६ फरवरी ) को एक अहद- 
नामा मुजरिमों के लेन-देन आदि की वावत-जेंसा कि राजपूताने की कुल 
दूसरे राज्यों से हुआ-गवनेमेंट आफ इण्डिया ने इस राज्य के साथ भी 
किया | वि० सं० १६८३ (३० सन्‌ १६२६ ) में एक अहदनामा अफीम को 
उपज बाबत्‌ भी हुआ । 





प्रतापगढ़ राज्य के सरदार 


इस राज्य की आमदनी करीब ७ लाख सालाना है, जिसमें से आधी 

आमदनी के गाँव जो ११६ हैं, सरदार, सुत्सद्दी, त्राह्मण, भाट, साधु ओर 
चारणों के कब्जे में हैं। जागीरदारों की संख्या कुल्न ५० हैं, जिनमें अधिकतर 
राजपूत हैं । इन्हें ये जागीरें या तो राजबंशी ( राजबी ) होने से आजीविका 
में या किसी अच्छी सेवा के उपलक्ष में मिली हैं। इन सरदारों में मुख्य ६ 
हैं जो प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं व उन्हें ताजीम भी हैं । ये सब सीसोदिया 
शाखा के राजपूत हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता हैः-- 

नाम ठिकाना. जागीर के गाँव... आमदनी रु० खिराज रु० 
१--धमोतर १५ २३,०००) ३,१५०) 
२--रायपुर ८ १८,०००) ३,२७४॥॥) 
३--कल्याणपुरा का ३०,०००) १,१६२॥८-) 


१४४ राजपूताने का इतिहास 


७७॥७७ए"नननभशशशणशणणणनाआआशाशणाा रा 


नाम ठिकाना जागीर के गाँव. आमदनी रु: खिराज रु० 





४--बरलिया २ ४,०००) ६६५॥) 
४--अचलावदा ७ ४५४००). ६२४) 
६--मांतला ४ ६,०००) ७१४।॥|--) 
७--आंबीरामा ४ ६,०००) १,६२६) 
८--अर्णोद्‌ द्‌ १०,०००) १,०१२) 
«-“सातल्षमगढ़ ब्‌ ४,०००) ८७४) 


राजवियों ( राजवंशियों ) में महाराज गोवधनसिंह हैं जो महारावत 
रघुनाथसिंह के द्वितीय पुत्र हैं ओर वतमान हिज हाईनेस महारावत साहब के 
चाचा होते हैं। इनका जन्म सं० १६५७ की भादों बदि १४ (३० सन्‌ १६०० 
ता० २४ अगस्त ) को हुआ था। सनन्‍्तान में इनके दो पुत्र कुंवर गोपालनिंद 
(सं० १६७६ माघ सुदि ४) ओर कु वर भीमसिंह (सं० १६८२ कार्तिक सुदि ) हैं। 
राज द्रबार के समय अर्णोद के महाराज की बेठक राजसिंहासन के 
सामने होती हे । 
धमोतर--यह ठिकाना महारावत बाघसिंह के छोटे भाई सहसमल्ल 
सीसोदिया से फटा है, ओर ये सिंहावत कहलाते हैं। ये प्रथम श्रेणी के 
सरदार हैं और दरबार के दाहिनी ओर प्रथम बेठक पर बेहते हैं | प्रतापगढ़ 
नरेश की मृत्यु पर धमोतर के ठाकुर राज्यप्रबन्ध सँमालते हैं और उनकी 
सलाह से उत्तराधिकारी राजगद्दी पर बिठाया जाता है। 
महारावत बाघसिंह की झत्यु के बाद सहसमल निंबाहेड़ा में जा बसा । 
सं० १६२८ ( ३० सन्‌ १५७१ ) में सहसमल के पुत्र कमलजी को कांठल में 
जागीर मिलो । ये बीर वि० सं० १६३४ (ई० सन्‌ १५७६) में महाराणा प्रताप 
की तरफ से हल्दीघाटी में बादशाह अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए काम आये। 


इस ठिकाने के वत्तमान सरदार ठाकुर दयालसिंह हैं। ये सं० १६८५ 
(३० १६२८) में अपने पिता हिन्दूर्सिह की मृत्यु पर ठिकाने के स्वामी 
हुए । इनके एक भाई जसवन्तसिंह नामक हैं जो सं० १६७७ बेशाख बदि ६ 
मंगलवार ( ई० सन्‌ १ ६२० ता० १ ३ अप्रेल ) को जन्मे थे । 

वत्तमान सरदार के चाथे पूवंज ठाकुर रोडसिंह की एक पुत्री का 
विवाह सं० १८४२३ में जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह राछोड़ के साथ हुआ 
था । इससे महाराजा तख्तसिंह ने ठाकुर रोड़्सिंह के दूसरे पुत्र गम्भीरसिंह 
सीसोदिया को मारवाड़ में कालामंड की जागीर दी | सं० १६०४ ( ३० सन्‌ 
१८४८) में रोड़सिंह की सृत्यु होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र हम्मीरसिंह ठिकाने 
का स्वामी हुआ। हम्मोरसिंह के कोई पुत्र नहों, हुआ इससे उसने अपने छोटे 
भाई गम्भीरसिंह के पुत्र केसरीसिंह को गोद लिया । 


प्रतापगढ़ राज्य ५४५ 





रायपुर--यह ठिकाना महारावत वीकाजी के तीसरे पुत्र सुज़नदास के 
पुत्र रामदास को जागीर में मिला था। क्योंकि रामदास ने सकश भीलों का 
दूमन किया था । रामदास के वंश में होने से यह घराना “रामावतों कह 
लाता है । दरबार में इनकी वेठक वांयी तरफ अव्वल होती हूं | रायपुर क 
ठाकुर अपनी जागीर के सिवाय मानपुर व कानगढ़ के जागीरदारों से 
खिराज भी लेते हैं ओर इनकी ग्वालियर राज्य में भी एक छाटी सी जागीर 
सुखेड़ा गाँव की है | मानपुर ओर कानगढ़ के ठाकुर रामदास के दूसर व 
तीसरे पुत्र मानसिंहु ओर कानसिंह के वंशधर हैं। आठवें ठकुर दुलसिंह के 
समय सं० १८४६ (६० सन १७८५६) में पुरावत शाखा के ठाकुरों ने रामावतों से 
थे जागीरें छीन लीं। परन्तु & वष वाद राज्य की सहायता से पुरावत सीसो- 
दिये धार राज्य की तरफ भगा दिये गये । रायपुर के वत्तमान सरदार ठाकुर 
प्रतापसिंह है । - 


कल्याणुपुरा--ये ठिकाना महायवत चाघसिंह के भाई सरजमल कृ 
तीसरे पुत्र रणमल के वंशजों के अधिकार में है । दरवार में इनकी वंठऋ 
दाहिनी तरफ दूसरी है। इस घराने का मूलपुरुष रणघीर सीसोदिया सं० 
(५६८ ( ३० सन्‌ १५७१) में मेवाड़ की तरफ से बूंदी व मेवाड़ के सरहदी 
तनाजे में मारा गया। उसका पुत्र सुलतानसिंह मेवाड़ का सनापति था। 
इसने महावत खां से लड़ाई की ओर उसमें की सफलता क्‌ लिये उसे उदय- 
पुर राज्य में भेरथी की जागीर आर कुब की सनद मिल्री तथा साथ ही 
प्रथम श्रेणी के सरदारों में स्थान मिला । 

जब महारावत बीकाजी ने देवलिया बसाया तव सुलतानसिंह उनके 
साथ था और उसे वहाँ जागीर मिली | कल्याणसिह जो स॑० १६७१ (३० सन्‌ 
१६१४ ) में जागीर का स्वामी हुआ था, उसे झासियाँ का दमन करने की 
एबज में मंडीसोर का गांव जागीर में मिला था। यह गांव उसके छोटे भाई 
माधों सिंह की ओलाद में अब तक चला आता हे । 

वर्तमान ठाकुर संग्रामसिंह का जन्म सं० १६७५ आपाढ़ स॒दि ३ ३० 
सन्‌ १६१८ ता० १४ जुलाई ) को हुआ | ये अपने पिता देवीसिंह की झुत्यु 
पर सं० १६७५ चैत सुदि ८ गुरुवार (३० सन १६९४ ता० ६८ अग्रेल ) को 
ठिकाने के स्वामी बने । 

बलिया --ये ठिकाना महारावत बीकाजी के दूसरे पुत्र किशनदास॑ के 
बंश में है। किशनदास के ६ पुत्रों में से सबसे बड़ा जेटसिंह था जो सलृम्बर 
( मेवाड़ ) के रावत के गोद गया । और दूसरे भाई भी उसके साथ साथ 
मेवाड़ में चले गये | सं० १७३५ ( ई० सन १६७८ ) में जब महारावत बा 


५४६ शंजपुताने का इतिहांस॑ 





सिंह सलूम्बर गये तब बे किशनदास के ६ वें पुत्र जानीजी के पुत्र 
मनोहरदास को वापिस प्रतापगढ़ ले आये और उसे दो. गाँवोंसे बलिया को 
जागीर दी | इस जागीर की आय सालाना ६ हज़ार रुपये है। वर्तमान 
सरदार ठाकुर दोलतसिंह हैं। इनकी आयु लगभग ४० वर्ष की है। 


अचलावदा--प्रह ठिकाना महारावत हरिसिंह के तीसरे पुत्र माधव- 
सिंह को मिला था। वतमान ठाकुर भवानीसिंह का जन्म सं० १६४५४ ( इं० 
सन १८८७ ) में हुआ ओर वे सं० १६४६ ( ईं० सन १६०२ ) में अपने पिता 
माधवसिंह ( दूसरे ) के उत्तराधिकारी हुए । 


भांतला-...यहाँ के ठाकुर महारावत जसवंतसिंह के तीसरे पुत्र केसरी- 
सिंह के वंशधर हैं। केसरीसिंह सं० १६६१ (६० सन १६३४ ) में उदयपुर में 
मारे गये । वतमान सरदार ठाकुर उम्मेद्सिह का जन्म सं० १६४५६ (३० सन 
१६०२ ) में हुआ ओर वे सं० १६६३ (ईं० सन १६०६ ) में अपने दादा 
तख्तसिंह के उत्तराधिकारी हुए | इनके पिता कुँवर' पवतसिंह सं० १६६० 
(३० सन १६०३ ) में ही चल बसे थे। सं० १६७८ आश्विन सुदि २ ( ३० 
सन '१६२१ ता० ३ अक्टूबर ) को ठाकुर उस्मेदर्सिह के एक पुत्र का 
जन्म हुआ | ह 


ऊपर लिखे सरदारों के सिवाय पुश्तेनी मुत्सदियों--राजकर्मचारियों के 

कब्जे में भी कई जागीरें हैं।ये लोग अधिकतर बागड़िया महाजन (वेश्य ) 
है । कुछ नागर ब्राह्मण तथा मुसलमानों को भी राज्य में ओऔहदे मिले हुए 
हे। परन्तु इनमें से कोई पुश्तेनी (वंश परम्परागत ) जागीरदार नहीं हैं । 
राजघराने का पुरोहित आमेटा ब्राह्मण है जिसके भी छोटी सी जागीर हे । 
इसी प्रकार चारणों व भाटों ( जिन्हें दसू'दी भी कहते हैं ) के अधिकार में भी 
कई जागीरें हैं । राज्य का मुख्य द्सू दी लक्ष्मणदास त्रह्ममट्ट हे। भाटों का 


मुखिया संचई का राव ( ब्रह्मभट्ट ) है और चारणों का बेलारा का 
बारहट हे । 


प्रतापगढ़ राज्य ४४9 


लटक लक अनिल 
प्रतापगढ़ के राजाओं का वंश-बृक्त 
महाराणा जज मेवाड़ नरेश 
खेमकण सीसोदिया 
| 
१--शाबवत सूयमल ( सादड़ी व धरियावद ) 
मनी कल जल जलन 
| | | 


२--रावत बाघर्सिंह सहसमल ( धमोतर ) रणधीर (रणमत्त) 








न (कल्याणपुरा) 
| 
३--महारावत रायसिंह नागजी ( आम्वीरामा ठिकाना ) 
४--महारावत बीकाजी 





भिंड 
५--महारावत तेजसिंह ।किशनदास सुरजनदांस (रायपुर ) 
|. (बलिया व रठांजना) 





| | 
६--महारावत भानसिह ७--महा रावत अर 


८--महारावत जसयन्तसिह 


के के कक 
। । कि 
कु'० महासिंह ६-महारावत कक सिंह ( भांतला ) 


| 
|| ७ कं 


| | हम 
१०--महारावत प्रतापसिंह अमरसिंह साधवर्सिह 
| ( सालमगढ़ ) ( अचलावदा ) 
११--महा रावत प्रथ्वीसिंह 
आम आल अुुलु। पा पााआ का आाइ पका 
। किक 
कु० पहाड़सिंह १३-म० रा० पदू्मसिंह कल्याझसिंह गोपालसिंह 


उम्मेद्सिह | 
१२--महारावत रामसिंह १४--महा रावत सालम्सिह 





थ। 
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१४--महारावत सालमसिंह 





"साइज. +मांकि 


| 


१४-महारावत सांवतसिंह लालसिंह 
कि 
| ( अरणोद ) 
कुंवर बह | 
तु जज 
१६--महा रावत कि से “ 
(७-महारावत उदयसिंह महाराज खुशहालसिह 
महाराज कुवर अजु नसिंह १८--महारावत रघुनाथसिंह 


० | 
| ह | 
महारोज कु० प्रतापसिंह म० कु० मानसिंह महाराज गोबधनसिंह 
० | (अरणोद) 
१६--महारावत रामसिंहजी 
( वतमान ) 








] 


प्ट्रर | 
का कण खाए. कक... कि. आयक कब: आ ५ 


कु० गोपालसिंह कु ० भीमसिंह 
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ग्यारहवां प्रकरण 
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भ्शर राजपूताने का इतिहास 








खामोर में छोटी-छोटो ड्रेगरियाँ हैं। भूमि यहाँ की अधिकतर उपजाऊ हे 
जिसमें बाजरी, ज्वार, मक्की, तिल, कपास, गेहूँ, चाँवल, जो, चना, मू ग ओर 
अफीम पदा होता है । 
आबहवा 

यहाँ की आबहवा तंदुरुस्ती के लिये अच्छी है। गर्मी के दिनों में 
गर्मी व सर्दी के दिनों में सर्दी खासी पड़ती है | यहाँ वषो का ओसत २६ इंच 
सालाना है। 

जनसंख्या व धन्दा 

सं० १६८७ ( ३० सन्‌ १६३१ ) की मनुष्य गणना के अनुसार कुल 
राज्य की आबादी ७७,२१६ थी इसमें से फूलिया परगने की ५४,२३३ ओर 
काछोला की १६,६८६ । आबादी में ६३ फी सेकड़ा हिन्दू ३ सेकड़ा जेनी 
और ६ सेकड़ा मुसलमान हैं । हिन्दुओं में अधिकतर ब्राह्मण, जाट, महाजन 
और गूजर हैं। इनमें से ४० सेकड़ा खेती बाड़ी पर निभर हैं ओर २० सेकड़ा 
व्यापार व हुन्नर कारीगरी में लगे हुए हैं । कारीगरी की चीज़ों में यहाँ के 
लकड़ी के ( खरादी ) खिलोने, कंधे ओर ढालें मशहूर हैं। यहाँ के कारीगर 
खिलोनों में बादाम ओर इलायची तो ऐसी उम्दा बनाते हैं कि असली ओर 
नकली की पहिचान करना बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ का बना हुआ 
कपड़ा, छपाई का काम और नारियल की चूड़ियाँ अच्छी होती हैं। 


राज्य-प्रबन्ध 


यहाँ का राज-प्रबन्ध राजाधिराज साहब के हाथ में है जो सारा काम 
अपने दीवान ( प्रधान ) की .सहायता से करते हैं। राज्य में फूलिया व 
काछोला नाम के दो परगने हैं। फूलिया परगना में शाहपुरा, फूलिया, धीकोला, 
अड्वड़ और दोहरिया नाम की ५ तहसीलें हैं ओर काछोला परगने में ३ 
तहसीलें काछोला, उलेला ओर रेड्वास नाम से हैं। प्रत्येक तहसील एक 
तहसीलदार के मातहत हैं। यहाँ के कानून ब्रिटिश भारत के कानूनों के 
आधार पर बनाकर काम में लाये जाते हैं । दीवानी व फ़ोजदारी मामलों के 
लिए जज ( न्यायाधीश ) होते हैं जो .हाकिम कहलाते हैं ओर सबसे ऊँचा 
अपील का कोठ “महक॒मा खास” कहलाता हे । 

सिका 

यहाँ का सिक्का वही हे जो अंग्रेज़ी भारत में चल्ञता हे ] इसके सिवाय 
यहाँ पर उदयपुर ( मेवाड़ ) का सिक्का 'ितोड़ी” ओर “ग्यारसंदिया” नाम 
का सिंका भी चलता है। ग्यारसंदिया स्थानिक सिक्का हे जो शाहपुरा के 
राजाओं ने वि० सं० १८१७ ( ईं० सन्‌ १७६० ) सें ढालना शुरू किया था। 


: शाहपुरां राज्य ५२३ 


परन्तु अब सं० १६२७ (३० सन्‌ १८७०) से यहाँ की टकसाल बंद है । ग्यार- 
सदिया रुपये की कीमत सं० १६२७ (३० सच्‌ १८७० ) से अंग्रेजों कलदार 
आठ आने के बरावर रह गई है । 

स्कूल व अस्पताल 


यहाँ ४ फो सकड़ा पढ़े लिख है । शाहपुरा खास में एक दरवार हाई 
स्कूल है । इसके सिवाय ८ स्कूल ओर भी है। इसी प्रकार खास शाहपरा में 
एक कन्या पाठशाला भी है| राज्य शिक्षा पर ६ हज़ार रु> सालाना खच 
करता हैं। राजधानी में एक अस्पताल भो हें । 
आमदनी व ख़चे 
राज्य को कुल आय ४ लाख रुपये सालाना हँ। जिसमें स परगना 
रे (८ 6 8 < ञ 
काछोला की आय करीव ७५ हज़ार रुपये है। अंग्रेज़ सरकार को १० हज़ार 
रुपये कलदार तथा उदयपुर (मेवाड़ ) राज्य को ३ हज़ार दा सो रुपये 
र्ड आप धक द्यि बोर एः ् 5. 
( चितांड़ी ) सालाना खिराज के दिये जाते हैं। खच करीव ३ लाख रुपये 
भ्शु 
सालाना हे । 
राजधानी शाहपुरा का नज़दीक का रेलवे स्टेशन वी० वी० एण्ड सी० 
आई ० रेलवे को छोटी पटरी का “'सरेरी” स्टशन हें।जा वहाँ से १६ मील 
दूर है। इस राज्य में पकी सड़क १९ मील आर राजधानी में कच्ची सडक 
' १८ मील है। अंग्रेज सरकार का डाकखाना आर तारघर केवल शाहपुरा 
में ही हैं 
राज्य-चिन्ह 
शाहपुरा राज्य के राज्य-चिन्ह के 
बीच में सूथ्य की मूर्ति है जिसके 
दोनों तरफ़ दो महावीर हनूमान सूय्य का 
हाथ में लिये खड़े हैं । इसके नीच राज्य का 
मूलमंत्र “क्षत्रियस्थ परोधमः प्रजानामेव 
| आन ए 
पालनम्‌” अथात्‌ क्षत्रिय का खांस धम 
प्रजा की रक्षा करना ही हैं, लिखा हे । 





राज्य-चिन्ह 


शाहपुरा---इस नगर को सं० १६८८ (६० सन्‌ १६३१) में सीसोदिया 
सुजानसिंह ने, सम्राट शाहजहाँ के नाम पर बसाया था। यह बी० बी० 
एण्ड सी० आई० रलबे की छोटी लाइन के सरेरी स्टेशन से १६ मील दर 
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कमी सडक पर ह)। यह अजमेर स सो माल दक्षिण पूव म॑ तथा उदयपुर स 
[ करीब सो मील उत्तर पूरे में है । शहर की आबादी ६,२६८ जिसमें हिन्दू 
५६६३ ( जैसी 2६६ ), सुसलमान १,६०४ ओर १ ईसाई हैं। शहर के चारों 


सग्ज प्राचीन काल को सुन्दर मजबूत दावार बना हुई 8॥ जसमस चार दर- 
हर में हा प्राचीन काल क बन हुए राजहसल हूँ । इनक सुख्य द्वार 


च् 
आआफकफ ते , शा 
्इ घ ् 


पड उाद्ुता शा झ्म सका र्‌ वज्ञाय ज्ञात ह्‌ । इस ससय का बना हा एक राज- 
सहल शहर के बाहर है। यहाँ तार व डाकघर, हाइस्कूल, अस्पताल, कचहूरा 
व उन्‍प्द्यना है शहर के वाहर कुण्ड दरवाजे के पास ही राम-स्नेही साधुओं 


८7 “गझद्वरा” ( सठ) है। यह रामरनेदी साथुओं के फिरके में एक प्रसिद्ध 





कड़वा ॥# जन; 
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अक ५ क 
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हा 2 / 
> कं, हि 
भर के, श् 
है 225 8, 
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हैं; गे हि ् 
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रामसनेही सु 
कन्द्र है| इस रामस्नेही सम्प्रदाय के संस्थापक महात्मा रामचरणदास नाम 
साथु थ जो लगभग १४० वर्ष हुए राजा रामसिंह के समय में हुए थे। 
वि के विजयवर्गों ( वीजाबरगो ) बनिये थे ऑर सं० १७७५ माघ सुदि 
शनिवार (३० सन्‌ १७१६ ता० २३ जनवरी ) को जयपुर राज्य के 
मालयुरा स्थान के पास गाँव साड़ो में उत्पन्न हुए थे। सं० १८०८ (३० सन्‌ 
१) मे ये साधु संतदास के शिष्य कपाराम के चेले होकर शाहपुरे में 


को का. 


जा वठ आर वहाँ सं: १८५४ वसाख बदि ४ गुरुवार (इ० सन्‌ १७६८ ता० 
५ल ) का ये रामशरण हुए 


हि | कप_१ू ४ ६5 ह* री 


हरा 


(्‌ः 
श 


शाहपुरा राज्य एप्प 


इस सम्प्रदाय की मुख्य गद्ठी शाहपुरा में है। परत इसओं 77ह 
राजपूताना, मालवा ओर अंग्रज़ी भारत में कर जगह उसतो पढे के पाहनः 
उत्तराधिकारी शाहपुरा नरंश की संजूरी स आर प्रजा क्षो गाए 7 इता 
चलों में से हा चुना जाता ह। रासस्तहा लाग मृत्त पृद्ष 2 
करते ओर उनका धम-विश्वास केवल :'राम' नास ग्टनः 
हैं। ये साधु अपनी दाढ़ी, मू छ व सिर सद्या मंड़ाय रहते । 
गेरुए बस पहनते हैं। इनमें से कई लोग ता लंगाटी के सिवाद ऋाइ दल बा 
पहनते । ये भिन्षावृत्ति से ही गुजारा करते हे आर विवाह नहीं ऋारे 
शाहपुरा राजधानी में नाहर सागर, तथा, उस्सदलागर गाझ ऋचा 
विशाल तालाब हू आर खास इसारत! में राजमहत्त, नाहर सियाद, संग 
निवास, सरदार निवास, वख््त विलास, आय समाज मन्दिर, रासकपा 5 5 


ज़ेन मन्दिर है । 


जा । 
।. 5| 
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' 

| 
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राजवंश के विवाह-सम्बन्ध 
शाहपुरा राजवंश का विवाह सम्बस्ध--छादा उहुय (६ , घशफराा 


जोधपुर, अलवर, किशनगढ़, वांकानेर, ध्रांगवरा, सीकर, खतडा, डहुह़द.. 
मयूरभंज (बंगाल ) ओर बढ़वान ( काठियावाइ ) स 


प्राचीन इतिहा 


शाहपुरे का राजवंश मेवाड़ के महाराना अमरलह (६ परत 
दूसर पुत्र सरजमल सीसोदिया से निकला है। इसस यह ८६ ता गाजएइल 
सीसोंदिया कहलाता है | सरजमल को मवाड़ राज्य भे खडे 5 
की जागीर मिली थी । इनके तीन पुत्र सुजानसिंह, भावासह्‌ ऋह 
हुए। सुजानसिंह अपने पिता का जागीर खराइ का उत्तराविक्राश हुआ : 
भावसिंह को मेवाड़ राज्य में नारेता की जागीर मिली जा झध हक एप 
बंशजों के अधिकार में है। वोस्मदव वादशाह शाहजहा कः 


ज्ञारहा' । 
बास्तव में इस शाहपुरा राजधरान के सूल पुरुष सजूनलमिद्र ० 


क्योंकि सं० १६८८ (३० सन्‌ १३३१ ) में बादशाह शाहजह! ने प्लिय का 
परगना भेवाड़ से अलग कर उसे इनायत किया था। इसक झल्ाव्ाइस 








१ -- सीसोदिया वीरमदेव स॑० १७०४ ( ६० सन्‌ ३६४४ ) में महाराणा की र 
छोड़कर सम्राट शाहजहाँ को सेवा में चला गया था, जहाँ शाहां लड़ा 
वीरता बताने से डसका मनसब हे हजारा जात आर १ हज़ार सवार का हा 5 
यह पहले तो शाहजादे दाराशिकोह के पक्ष में था। बाद में अस्गज्ञ 5 क्र 
लड़ा । इसका देहांत सं० १७२९ ( ईँ० सन्‌ १६६८ ) के आसपास हुआ 


हे भर रा 
शक 


सब्फ 


श्भ्र्दे रॉजपूताने का इतिहास 





राज्य में ७४७ गाँवों की काछोला परगने की जागीर भी है जो मेवाड़ के 
महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) ने सं० १८२६ (३० सन्‌ १७७२ ) में दी थी । 


यहाँ के नरेश को “राजाधिराज” की पदवी है जो महाराणा भीमसिंह 
ने सं० १८८२ (३० सन १७२४ ) में दी थी। पहले यहाँ के अधिपतियों की 
उपाधि “राजा” थी जो बादशाह आरंगज़ेब ने भारतसिंह सीसोदिया को 
इतायत की थी। कनल वाल्टर ने अपनी पुस्तक “बायोग्राफिकल स्केचिजञ 
आफ दी चीफ्स आफ मेवाड़” ( प्रष्ठ ११) में लिखा है कि सूरजमल सीसो- 
दिया को बादशाह शाहजहाँ ने “राजा” का खिताब दिया परन्तु यह भ्रम 
है। क्योंकि फारसी तवारीखों से इसकी पुष्टि नहीं होती । 


१---सुजानसिंह सीसोदियां 
[ वि० सं० $ ६ं८८-१७१४ ] 

ये सरजमल के ज्येष्ठ पुत्र थे ओर-अपने पिता सूरजमल की म॒त्यु के 
वाद खराड ( पताना ) जागीर के स्वामी हुए तथा सं० १६८३ ( ३० सन्‌ 
१६२६ ) तक सेवाड़ राज्य की मातहती में-रहे। एक बार महाराणा जगतसिंह 
ओर इनके बीच शिकार के समय अनबन हो गई । इसलिए ये अपने नज- 
दीकी भाई टोडा के राजा रायसिंह सीसोदिया के द्वारा बादशाह शाहजहाँ के 
द्रबार में पहुँच कर वहीं रहने लगे । मेवाड़ का फूलिया परगना इस समय 
वादशाही खालसे में मिला हुआ था। सं० १६८८ ( ३० सन्‌ १६३१) में 
बादशाह शाहजहाँ ने इनकी वीरतापूण सेवाओं से प्रसन्न होकर ८०० जात 
आर ३०० सवार के सनसब॒ के साथ एक लाख. रुपये आमदनी का यह 
परगना इन्हें जागीर में दिया । इसी की एवज में सुजानसिंह ने ४० सवारों 
के साथ शाही सेवा में रहना शुरू किया | सं० १६८८ पोष सुदि २ बुधवार 
( इ० सन्‌ १६३१ ता० १४ दिसम्बर ) को सुजानसिंह ने शाहपुरा राज्य की 
नींव डाली ओर बादशाह शाहजहाँ को प्रसन्न करने के लिए उसके नाम पर 
शाहपुरा नामक क़स्बा आबाद कर उसे अपना संस्थान बनाया। साथ ही 
अपने अधीन के परगने फूलिया का नाम भी “शाहपुरा” कर दिया। 
सुजानसिंह का रुतबा धीरे-धीरे बढ़ता गया ओर सं० १७०० (० सन्‌ 
१५६४३ ) में इनका मनसब १००० ज्ञात ऑर ४०० सवार का, सं० १७०२ 
० सन्‌ १६४४५ ) में १५०० जात ब.-७०० सवार का और सं० १७०८ ( इ० 
सन १६४१ ) में २००० जात ओर ८०० सवार का हो गया। ये बादशाह की 
सेवा के लिए कन्द॒हार की लड़ाई में गये थे। जब्च महाराणा राजसिंह 
( प्रथम ) ने चित्तोड़ की मरम्मत कराई तब बादशाह शाहजहाँ ने स॑० १७११ 
( ई० स० १६४४ ) में इस नई मरम्मत को नष्ट करने के लिए सादल्लाखोँ 
ओर सीसोदिया मुजानसिह को भेजा था। इससे नाराज होकर महाराणा 


शाहपुरा राज्य ४५७ 


राजसिंह ने सं० १७१५ (३० सन १६५८) में शाहपुरा पर चढ़ाई की परन्तु 
फिर २२,००० रुपये दण्ड के लेकर महाराणा राजसिंह वापिस लॉट गये । 
“सं० १७१४ ( इ० सन १६५८ ) में जब वादशाह शहजहाँ के शाहजादों 
में तख्त के लिए लड़ाई छिड़ी तव सुजानसिंह शाहजादे दाराशिकोाह का पक्ष 
लेकर महाराजा ऊ राठड़ आदि के साथ आरंगजंव स यद्ध करने के 
लिए उज्जेन गये। फतेहाबाद ( धर्मातपुर ) के पास लड़ाई हुई जिसमें 
स॒जानसिंह ने ओरंगज़ेब के तोपखाने पर हमला किया तथा वेशाख वदि 
( ता० १५ अग्रनलजाह० सन १०३६८ ता० २९ रजब गुरुवार ) का ये अपने ४ 
पुत्रों सहित वीरता से लड़कर काम आये ।' 


इनक छः पुत्र फतहसिंह, हरिसिंह, हठीसिंह, दलतसिंह. जगमाल 
ओर अनूपसिंह थे । इनमें से केवल चौथा पुत्र दोलतसिंह जीवित रहा था। 
- कु वर फतहसिंह को बादशाह के यहाँ मसनसब मिला हुआ था। अतः उसके 
मारे जाने पर उसका पुत्र हिम्मतसिंह सुजानसिंह का उत्तराधिकारी €आ | 


२---हिम्मतर्सिह सीसोदिया 
'[ वि० सं० १७१४--१७२१ ] 


ये अपने दादा की रूत्यु पर सम्ब॒त्‌ १७१४ की ज्येप्र सुदि २ शुक्रवार 
(३० सन १६५६ ता० १३ मई ) को ५ वर्ष की आयु में उनके उत्तराधिकारी 
हुए । इनकी माता ने अपने एकलोते नाबालिग पुत्र को शाही सेवा में दिल्ली 
भेजना न चाहा । इसलिए इनके चाचा दलतसिंह दिल्ली गय। ये वहाँ तीन 
वष रह कर वापिस लोट आये ओर मोका पाकर शाहपुरे के स्वामी बन बेठे । 
इस तरह हिम्मतसिंह केवल ६ वष ही राज करने पाये । 


३--दौलतसिंह सीसोदिया 


| वि० सं० १७२१--१७४ २ | 


ये सुजानसिंह के चोथे पुत्र थे जो अपने पिता व पाँचों भाइयों के युद्ध 
भें मारे जाने के बाद सं० १७२१ आसोज सुदि ३ सोमवार ( ई० सन १६६५ 
ता० १२ सितम्बर ) को अपने भतीजे हिम्मतलिह को गद्दी से हटाकर शाह- 
पुरा के स्वामी बन बेठे | ये भी मुगल बादशाह की सेवा में रहते थे ओर 
इनकी प्रतिष्ठा इनके पिता के समान ही थी। जब सं० १७३६ (३० सन 
१६७६ ) में बादशाह ओरंगजेब ने महाराणा राजसिंह पर चढ़ाई की तब 
दोलतसिंह भी उसके साथ थे आर गंगापुर के पास लकाला का थाना इनक 
सुपुद था | इस समय इन्होंने बादशाह पर दवाव डालकर महाराणा के साथ 
सन्‍्मान के साथ सुलह करवा दी। इसके वाद ये बादशाही सना के साथ 


भ्पूट राजपूताने का इतिहास 





बीजापुर पर गये | उस चढ़ाई में इन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई । इस युद्ध 
में इनके शरीर पर एक बरछी का ओर १४ तीरों व तलवारों के घाव लगे 
थे । इसीसे सं० १७४२ की कार्तिक सुदि २ सोमवार ( ट्रं० सन १६८५ ता० 
१६ अक्टूबर ) को बीजापुर ( दक्षिण ) में ही इनका स्वगंवास हों गया । 


४--राजा भारतसिह 
[ वि० सं० १७४२--१७८६ | 


ये दौलतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे जो १४ वष की आयु में सं० १७४२ 
की मंगसर सुदि १ मंगलवार (३० सन्‌ १६८४ ता० १७ नवम्बर ) को गद्दी 
पर बैठे । सं० १७४४ में ये बादशाह औरंगजेब के पास गोलकुण्डे पहुँचे ओर 
वहाँ पर बसन्‍्तगढ़ का क्िला जीता । इससे सम्राद्‌ ने खुश होकर 
सं० १३५६ मंगसर सुदि १३ रविवार ( ई० सन्‌ १६६६ ता०२५ नवम्बर ) को 
इन्हें राजा का खिताब ओर साढ़े तीन ह॒ज्ञारी का मनसब दिया था। फारसी 
तवारीख “मआसिरुल उमरा” में शाही मनसबदारों का जो हाल लिखा है उसमें 
भारतसिंह को राजा का खिताब मिलना नहीं लिखा हे। परन्तु शाहपुरा 
की ख्यात और कविराजा बांकीदास के लेखानुसार” राजा का खिताब भारत- 
सिंह को ही मिला था। 


जब मेवाती रणबाजखाँ से महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) ने सं० 
१७६८ वैशाख'सुदि ७ शनिवार (ई० सन्‌ १७११ ता० १४ अप्रेल ) को लड़ाई 
की | तब महाराजा भारतसिंह सीसोदिया भी महाराणा की सेना के साथ 
था, क्योंकि इस समय फूलिये का परगना मेवाड़ के अधिकार में आ गया 
था और भारतसिंह महाराणा की सेवा में रहता था। इस सेवा के उपलक्ष 
में महाराणा ने सं० १७७५ (३० सन्‌ १७१८) में इन्हें काछोला परगने की 
जागीर दी थी । 


राजा भारतसिंह बड़े दूरंदेश, चतुर, धर्मात्मा व नीतिवान्‌ थे । इन्होंने 
शाहपुरा राजधानी के चारों तरफ परकोटा व खाइयाँ बनवाई थीं। ओर 
सं० १७६५ (६० सन्‌ १७०८ ) में बाजपेय तथा पॉडरीक यज्ञ भी किया। 
उनका अन्तिम जीवन सुखी नहीं रहा । क्योंकि इनके पुत्र उस्मेद्सिह ने 
इन्हें कैद कर रच्खा था*। उसी अवस्था में सं० १७८६ में इनका देहान्त 
हुआ । इन्होंने ४४ वष शासन किया था। 


१--कविराजा बांकीदास, ऐतिहासिक बातें संख्या १२७७ । 


२--धही, संख्या १८७८ ओर २१८२ । 
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४--राजा उम्मदसिह 
[ वि० खं० १७८६--१ ८२२ ] 
इनका जन्म सं० १७५४ कातिक स॒ुदि ७ सामवार (इ० सन /६६८ 
ता० १४ नवम्बर ) को हुआ ओर स+ १७८६ माब वदि ३ सामबार का य 
दी पर बठ। ये वड़े वीर आर साहसी थ। उदयपुर के महाराणा संत्राम- 
सिंह ( दूसरे ) की मृत्यु के वादय मवाड़ से स्व॒तन्त्र हाने की घन में लग 
आर आसपास की भूमि दवाकर अपना इलाका बढ़ाना चाहा | शाहपुर के 
पास के अमरगढ़ क रावत दलेलसिंह पर इन्होंने चढ़ाइ को | परन्तु जब 
इसमें सफलता नहीं मित्ली तब इन्होंने दलेलसिंह का ऋपट से मार डाला | 
यह रावत दलेलसिंह महाराणा का मातहत सरदार था। इसलिए महाराणा 
जगतसिंह ( दूसरे ) ने अग्रसन्न होकर उम्मेद्सिह को उदयपुर बुलाया | परन्तु 
उम्मेदर्सिह ने इसकी कुछ भी परवाह नहों की । इसलिए महाराणा ने उसकी 
जागीर जब्त कर शाहपुर पर सना भेजने की आज्ञा दी। यह देखकर राजा 
मेद्र्सिह उदयपुर पहुँचा ओर १ लाख रुपया फॉज ख़च का महाराणा का 
ओर ४ गाँव दलेलसिंह के पुत्र को “मूडकटी” में दकर माफी प्राप्त की । 
जब जोधपुर नरश महाराजा अभयसिंह राठाड़ ने बीकानेर पर चढ़ाई 
की आर बीकानेर की सहायता के लिय जयपुर क सहाराजा सवाई जर्यासह 
सं० १७६८ में जांधपुर पर चढ़ कर आय तब शाहपुरा क राजा उस्मद।सह 
सीसोडिया महाराजा जयसिंह के साथ थ। माग सें अजमर के पास गँगवाने 
में महाराजा अभयर्सिह राठोड़ के छाट भाई राजाधिशान वखतसिंह स 
जयपुर महाराजा जयसिंह की लड़ाई हुईं। उस समय उस्मंद्सिह न बड़ी 
वीरता से मुकाबला किया । इससे आपाढ़ सुद्रि ३ (३० सन्‌ १७४०१ ता०८ 
जून ) को बखतसिंह राठोड़ का पीछे हटना पड़ा । 
जब सं० १७६८ (३० सन्‌ १७११) में महाराणा अरिसिंह ( अड़साजी ) 
के. विरुद्ध मेवाड़ के सरदारों ने षड़यंत्र रचकर उन्हें राजगद्दो स उतारना 
ओर फरबी दावेदार रतनसिंह को महाराणा बनाना चाहा। तब राजा उस्मद- 
सिंह ने महाराणा अरिसिंह का पक्ष लिया । इससे महाराणा ने प्रसन्न होकर 
काछोला का परगना इन्हें जागीर में दिया। इधर मसवाड़ी सरदार ने 
माधवराव सेंघिया को सहायता के लिए बुलवाया, परन्तु उम्मेदर्लिह 
मरहठों को उज्जेंन तक वापस खदेड़ दिया। वहाँ पर ( उज्जंन मे ) महाराणा 
की ओर सेंधिया की सेनाओं के बीच घमसान युद्ध हुआ | इसी युद्ध स 
सं० १८२५ पोष बदि ६ रविवार (३० सन्‌ १७६६ ता? १ जनवरी ) का 
राजा उस्मेदर्सिह वीरता से लड़ते हुए काम आय । 
राजा उस्मेदर्सिह एक बढ़े पराक्रमी व स्वतंत्र प्रकृति क नरश थ। 
उन्होंने कई वार शाहपुरा को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न किया | वि० सं० १७६४ 
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( ई० सन्‌ १७३७ ) में इसी उद्देश्य से वे बादशाह मुहम्मदशाह की सेवा में 
पहुँचे । फिर महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) को बालक जान कर सं० १८१३ 
(३० सन्‌ १७४६ ) में इन्होंने बनेड़ा राजा सरदारसिंह से छीन लिया; परन्तु 
महाराणा ने सेना भेज कर उसे वहाँ के सरदार को वापिस दिल्लवा दिया। 
उम्मेदर्सिह ने कई यद्धों में भांग लिया था । बि० सं० १८०४ (३० सन्‌ १७४७) 
में जब महाराणा जगतसिंह ने अपने भानज साधवर्सिह कछवाह। को जयपुर 
की गही पर बिछाने की गरज से मल्हारराव होलकर की सहायता लेकर 
जयपुर पर चढ़ाई की तब भी उस्मेंद्सिह उनके साथ थे | 


उम्मेद्सिह ने अपने दूसर पुत्र जालिमसिंह को अपना उत्तराधिकांरी 
बनाना चाहा। इसी से इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र उदोत्सिंह को जहर दिलिवा 
दिया। इन्होंने उदातर्सिह क पुत्र रणसिंह को भा मरवाने का ग्रपंच रचा 
था; परन्त रणसिंह के पुत्र भीमसिंह ने अपने पिता को हत्यारे के हाथ से 
बचा लिया । ऐसी अनीति देखकर किसी कबि ने उम्मेद्सिह को एक सोरठा 
सुनाया: 
मिण चुण मोटोड़ाह, त आगे खाया घणा । 
चेलक चीतोड़ाह, अब. तो छोड़ उमेदसी ॥। 
यह सुन कर उम्मेदर्लिह ने अपने विचार को बदल दिया। इसलिये 
४०. 4 हर 4५० के नि 
जालिमसिंह उत्तराधिकारी नहीं बन सका ओर उस्मेदर्लिह की झृत्यु पर 
उद्यातसिंह का पुत्र रणसिंह ही अपने।दादा की राजगदी का स्वामी हुआ-। 
६--राजा रणसिंह 
[ बि० सं० १८२४--१ ८३१ ] 
ये अपने दादा के स्वागवासी होने पर सं० १८२४ की पोष बदि १३ 
गुरुवार ( इ० सन्‌ १७३१६ ता० ५ जनवरा ) को गद्दी पर बठे | इनक समय में 
भी शाहपुरे की तरफ मरहठों की चढ़ाइयाँ होती रहती थीं | परन्तु इन्होंने 
पारोली के स्थान पर उनका हटा. कर भगा दिया। इनको शराब पीने की 
आदत थी जो वराबर बढ़ती गई । इसीसे सं० १८३१ की ज्येष्ठ बदि ७ (३० . 
सन १७७४ ता० २६ मई रविवार ) को इनका देहान्त हो गया । 
'७--राजा भीमपिंह 
[ वि० सं० १८३१--१८४५३ ] 


ये अपने पिता रणसिंह की मृत्यु पर सं० १८३१ ज्येघ्ठ बदि ५ सोमवार - 
(३० सन्‌ १७७४ ता० ३० मई ) को शाहपुरे के स्वामी हुए। इसका जन्म . 
सं० १८०८ की भादों बदि ३० शनिवार (३० सन्‌ १७४१ ता० १० अगस्त ) 
को हुआ था। इन्होंने १४ वष की आयु में ही अपने पिता. रणूसिंह को 
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हत्याकारी के हाथ से वचाया था। इन्होंने राज्य का प्रबन्ध वड़ी बुद्धिमानी 
आर हृढ़ता से किया | २० व तक राज करक सं> १८४३ ( इ० सन्‌ ७६३ ) 
में ये परलोक सिधार। इनके पीछे इनका पुत्र अमरसिंह वारिस बना । 
८--राजाधिराज अमरखसिह 
[ वि० सं० १८९३--१ ८८४ 

ये राजा भीमसिंह के पुत्र थ | इनका जन्म सं० १८०४ की पाप सुद्ि 
१० शुक्रवार ( ३० सन्‌ १७-८ ता० १८ जनवरी ) को हुआ आर सं० १८४३ 
वशाख सुदि १३ गुरुवार (ई० सन्‌ (७६६ ता० १६ मई ) को ६ व की 
आयु में ये शाहपुरा के स्वामी हुए। सं० १८५६ ( ३० सन्‌ १७६६ ) में जब 
ये सिफ १२ ब्ष के ही थ तब महाराणा भीससिंह ने किसी कारण स अश्नसन्न 
होकर इनकी जागीर में से जहाजपुर का परगना जब्त कर लिया 

सं० १८८२ के माघ ( ३० सब्‌ १८२६ फरवरी ) मास में जब झाकुओं 
के एक दल ने उदयपुर पर डाका डाल कर वहाँ का माल लूट लिया तत्र 
महाराणा जवानसिंह ने इनको डाकुओं का पीछा करने की आज्ञा दी क्योंकि 
ये उन दिनों उदयपुर में ही थे । इस पर इन्होंने डाकुओं का पीछा किया आर 
गोगूदे में पहुँच उनमें से कई डाकुओं को मार डाला आर कइयों का 
गिरफ्तार कर माल सहित वापिस उदयपुर ले आय । इस पर महाराणा न॑ 
प्रसन्न होकर इनको “राजाधिराज” का खिताब दिया जा अब तक इनक 
उत्तराधिकारियों में जारी है । राजाधिराज अमरसिंह सं० १८८४ की आसाज 
सुदि १० (३० सन १८२७ ता० ३० सितम्बर ) में उदयपुर में अमर पद 
को प्राप्त हुए | इनके पुत्र माधवसिंह इनक उत्तराधिकारी हुए | 


६--राजाधिसाज माधोसिंह 
[ वि० सं० $८८४--११०२ | 


ये अपने पिता की मृत्यु के वाद १५ वर्ष की आयु में वि० सं० १८८४ 
की आसोज सुदि १२ मंगलवार (३० सन्‌ १८२७ ता० मे अक्दूवर ) का 
ठिकाने के स्वामी हुए पर इनका राज्यामिषेक माघ सुदि ४ सामवार ( 
सन १८२८ ता० २१ जनवरी ) को हुआ था | इनक पिता की झृत्युक वाद 
फूलिये परगने पर खिराज ठहराने के सिलसिले में सरकार अंग्रज़ी द्वारा 
जब्ती हो गई परन्तु महाराणा जवानसिंह ने वि० सं० १८प८ साध सुदि ४ 
( ३० सन्‌ १८३२ ता० ४ फरवरी ) को अजमेर में लाड विलियम वेन्टिड्ट से 
मिलकर फूलिये पर से जब्ती उठवा दी । इस प्रकार फूलिये पर ४ वंष तक 
सरकारी जब्ती रही | इनको नशे का बहुत शाक था। ये शराव, अफाम आर 
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भंग बहुत पीते थे । इससे इनकी तन्दुरुस्ती खराब हो गई ओर अन्त में सं० 
१६०२ आसोज बदि १४ मंगलवार (३० सन १८४५ ता० ३० सितम्बर ) को 
ये स्वगवासी हो गये । इसके तीन वर्ष बाद यानी सं० १६०४ (ई० सन १८४८) 
में अंग्र ज सरकार ने फूलिये की सनद दी थी । 

माधोसिंह के बाद उनके पुत्र जगतसिंह गद्दी पर बठे । 


१०--राजाधिराज जगतससिंह 
[ वि० सं० १६०२--१ ६१० ] 

ये सं० १६०२ (६० सन १८४४ ) में ८ बष की आयु में गद्दी 
पर बेठे। इस समय शाहपुरे का खजाना बिल्कुल खाली था, कर्जा भी 
काफी हो गया था आर राज्यप्रबन्ध में भी खामी थी। महाराणा स्वरूप- 
सिंह भी अपने खिराज के लिये तक़ाज़ा कर रहे थे ओर अंग्रज्ञ सरकार 
के खिराज के रुपये भी चढ़ गये थे । शाहपुरे की ऐसी डॉवाडोल 
स्थिति में इनके समय केवल एक घटना उल्लेख योग्य हुई और वह यह थी 
सं० १६०४ आषादू बदि ११ मंगलवार (ई०सन १८४८ ता० २७ जून ) को 
अंग्रज्ञ सरकार की तरफ से इन्हें फूलिये परगने के बाबत सनद और 
खिलञअत दी गई । इस सनद्‌ के द्वारा फूलिया परगना जगतसिंह और उसके 
वारिसों के कब्जे में बहाल रकक्‍्खा गया ओर उसके एवंज में सरकार को 
१० हज़ार रुपये खिराज के देने निश्चित हुए। यह भी तय हुआ कि यदि सर- 
कार अजमेर इलाके में दाण ( सायर-चु्ढी ) माफ करे तो फूलिये परगने में 
भी यह दाण माफ हो ओर उसके हर्जाने के लिये खिराज में से दो 
हजार रुपये कम कर दिये जायँंगे। इस सनद्‌ के माफिक शाहपुरा नरेश को 
फूलिये परगने में दीवानी व फोजदारी अधिकार भी मिले, वे अजमेर की 
अदालतों से स्वृ॒तन्त्र रहे। परन्तु संगीन जुम के मुकद्दमों में--जिनकी सजा 
मोत या उमर कद हो--उनकी रिपोर्ट पोलिटीकल एजेण्ट को करनी और 
उसकी राय से फेसला करना तय हुआ | राजा के भाई बेटों के हक भी 
पहले मुताबिक ही बहाल रखे गये । साथ ही यह भी करार पाया कि सरकार 
अंगरेजी यदि परगने फूलिये में कभी कुप्रबन्ध देखेगी तो राजा को इत्तिला 
देगी कि उसका बन्दोबस्त करे, परन्तु इस पर भी अगर दुरुस्‍्ती न होगी तो 
सरकार या राजा की मारफत या वाला-बाना मुनासिब इन्तिजाम करेगी । 

सं० १६१० (३० सन्‌ १८४३ ) में राजाधिराज जगतसिंह १७ बे की 
आयु में निःसन्तान ही इस जगत से उठ गये । 


११--राजाधिराज लक्ष्मणसिंह 
[ वि० सं० १६११०--१ ६२६ ] 
राजाधिराज जगतसिंह के बाद उनके काका रणजीतसिंह के पुत्र 
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लक्ष्मणसिंह कनेड्ुण गाँव से गाद आकर ११ वष की आयु में सम्बन्‌ १६२० 
की आसोज स॒दि ६ मंगलवार ( ३० सन ?८श्३े ता? १? अक्टबर ) का गहा 
पर बठे । जब सम्वत्‌ १६१४ में भारत में गदर हुआ तब नीमच छावनी के 
सिपाही भी विद्रोही हो गए । इस पर उदयपुर का पालिटिकल एज्रण्ट कप्तान 
शावस बागियों का पीछा करता हुआ शाहपुरा पहुँचा। जहाँ पर बागी 
सिपाही ठहरे हुए थे। लक्ष्मणसिंह ने इस समय कप्रान शावस की कोइ 
मदद नहीं की आर न किले के दरवाज ही खाले! । सम्बनू १६१६ (३४० सन 
१८६२ ) में अगरेज सरकार ने शाहपुरा को भी दूसरी रियासतों का तरह 
गोद लेने के अधिकार की सनद्‌ दी। सम्बत्‌ १६२६ (३० सन १८६६ ) में 
शाहपुरा की निगरानी अजमेर कमिश्नर से बदल कर पालिटिकल एजरस्ट 
हाडाती व टोंक के तहत में रक्ष्खी गई | 
लक्ष्मणसिंह के समय में राज्य प्रवन्ध ठीक न होने से कर्जा वढ़ गया । 
यद्यपि सरकार ने कई बार हिंदायतें कीं परन्तु उसका कोई असर न हुआ । 
अन्त में पोलिटिकल एजेण्ट शाहपुरा के लिए रवाना हुआ | परन्तु रास्ते में 
- उसे खबर मिली कि सम्वत्‌ १६२६ कार्तिक वदि १३ ( इई० सन *८६६ ता 
नवम्बर ) को राजाधिराज का दृहान्त हो गया। इनके कोई पुत्र नहीं था। 
परन्तु कामदार फोजमल ने यह जाहिर किया कि राजाधिराज़ लक्ष्मणसिंह ने 
मृत्यु समय बिसनिया के ठाकुर गम्मीरसिंह के पुत्र ठाकुर रामसिंह का गाद 
लिया था | क्योंकि इस कामदार के सिवाय ऑर कोई इस वात का जानता 
नहीं था, इसलिए तहकीकात होने पर यह बात गलत निकली । अतः सरदारों 
की इच्छानुसार अँगरेज सरकार की मन्जूरी लेकर धनोप क ठाकुर घीरतर्सिह 
के पुत्र कु बर नाहरसिंह सम्बत्‌ १६२६ ज्यप्ठ सुदि १३६ ६० सन १८७० ता० 
जून ) को शाहपुरा की गद्दी पर विठाये गये | इस प्रकार ब्रिसनिया के ठाकुर 
रामसिंह को जो कामदार द्वारा गद्दी पर बिठाया गया था। छः मास वाद 
ही गद्दी छोड़नो पड़ी । 
इनकी गदही नशीनी के समय महाराणा उदयपुर ने अपना हक लगाने 

का प्रयत्न किया और कहा कि शाहपुरा का उत्तराधिकार तय करने के समय 
उदयपुर से पूना ज़रूरी है। परन्तु अंग्रज़ सरकार ने यह दावा खारित 
कर दिया ओर उत्तर दिया कि फूलिया परगना शाहपुरा घराने का मुग्् 
बादशाहों से मिला था ओर बाद में अंग्र ज़ सरकार द्वारा बहाल रहा। इस- 
लिए इस पर मेवाड़ को कोई दखल नहीं है । हाँ, इनकी जो जागीर मंवाड़ 
राज्य में है उसके लगान के विषय में उदयपुर राज्य का पूरा हक हैं | गाद के 
विषय में उसे कोई हक नहीं है ६ 

१--शावस; ए मिसिंग चैप्टर आफ दी इण्डियन स्युटिनी पृ०७ ३६-४० | 





५६४ राजपूताने का इतिहास 


१२-- राजाधिराज सर नाहरसिंह 
[ वि० सं० १६२६---१ ६८६ ] 


इनका जन्म सं० १६१२ की कार्तिक बदि १३ ( इ० सन्‌ १८४५४ ता० ७ 
नवम्बर ) को राणावत .सीसोदिया कुल के उच्च परन्तु साधारण स्थिति 
के घराने में गाँव धनोप में हुआ था | इनकी माता राठोड़ बंश की करम- 
सोत खांप की थी | शाहपुरे की गद्दी पर बेठने के पहिले यह धनोप के 
ठाकुर धीरतसिंह' के पुत्र थे । जब सं० १६२६ ( इ० सन्‌ १८५६६ ) में राजाधि- 
' शज लक्ष्मणसिंह का देहान्त हुआ ओर दूसरा दावेदार रामसिंह शाहपुरा की 

गद्दी पर बेठ गया तब इनके पिता ने ६ मास तक सरकार अंग्रज्ञ की अदा- 
लत में शाहपुरा की गद्दी के ,लिए दावा लड़ा ओर अन्त में विजयी होकर 
सं० १६२६ ज्येष्ठ सुदि १३ शनिवार ( इं० सन्‌ १८७० ता० ११ जून) को ये 
(कु बर नाहरसिंह ) शाहपुरा के मालिक करार दिए गए। उस समय ये १४ 
वष ७ सास की अवस्था के नाबालिग थे । 


गद्दी पर बठने के ८ मास बाद दशहरा के त्योहार पर तलवार बाँधने 
की रस्म अदा करने के लिये ये उदयपुर गए । सं० १६३३ फाल्गुन ६ बुध- 
वार (३० सन्‌ १८७६ ता० १ माच ) को इन्हें पूरे अधिकार मिले । इस समय 
शाहपुरा की माली हालत गिरी हुई थी। राज्य की आय केवल दो लाख 
रुपये थी ओर खज़ाने में रुपया नहीं था| इन्होंने अपनी चातुरी से और 
सुधारों से धीरे-धीरे ठिकाने की हालत ठीक कर दी । सब महकमों का सुधार 
किया गया । कई नये महकमे कायम हुए। मालगुजारी का सुधार किया 
गया व आबपाशी के लिये दो तालाब बनवाये गये । स्कूल, अस्पताल आदि 
प्रजोपयोगी कार्यों की ओर भी इनका ध्यान रहता था। इसका फल यह 
हुआ कि शाहपुरा जो पहले एक ठिकाना ( एस्टेट ) था वह इस समय एक 
छोटा राज्य ( स्टेट ) बन गया और इसकी आमदनी सवा पाँच लाख रुपये 
होगई । अंग्रज़ सरकार ने भी इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर सं० १६७८ 
आषाढ़ सुदि ८ मंगलवार (६० सन्‌ १६२१ ता० १२ जुलाई) को पहले व्यक्तिगत 
( पसनल ) ६ तोपों की सलामी का अधिकार दिया और बाद में सं० १६८२ 
के मंगसर (३० सन्‌ १६२४ नवम्बर ) में ये वंश परम्परागत कर दी गई । 
इसी समय इस ठिकाने की हेसियत एक राज्य के समान कर दी गई ओर 
कुछ नियमों के अनुसार इस राज्य को फाँसी व आजन्म क़ैद की सज़ा 
देने का अधिकार भी मिल गया | 


ध्‌ --ठाकुर धीरतसिंह का जन्म सं० १८६१ पोष बदि १ को व सत्यु सं० १६४५ की 
फाल्युण बदि २ को हुई । 


शाहप्रा राज्य रा] 


समय-समय पर आपने अंग्र ज़् सरकार की भी अच्छी सहायता की। 
सं० १६३६ ( इ० सन्‌ १८७६ ) में जब कावल यद्ध छिद्ा नव इन्होंने ४० 
ऊट बार बरदारी क काम क लिय भज्ञ। इसी तरह जब सं० २६७२ ( इ० 
सन्‌ १६१४ ) में जमन युद्ध हुआ तव इन्होंन स्वयं यद्भ ज्ञत्र में जाने की 
इच्छा प्रकट को। परन्तु सरकार ने स्वीकार न किया | इस पर आपने अपने 
- छोटे पुत्र राजकुमार सरदाग्सिह को फ्रान्स के रणज्नत्र में सजा जा तीन बष 
पश्चात्‌ वापिस ल्ञांट | 

इन्होंने सरकार का जम्नन युद्ध के समाप्त होने तक ४,४००) रू 
सालाना की सहायता दी, ५०,०००) रू०'युद्ध क कज्े में (सन्‌ १६२६ इ० से 
३० सन्‌ १६४७ तक क लिय ) दिय आर उसका व्याज ऐसे हो जरूरी कार्य 
में लगाने का वाईसराय का अधिकार दिया। यह कर्ज की रक्मम चक्रव्रद्धि 
व्याज के हिसाब से कज का अवधि समाप्त हान तक ?,०६.२४८) रू० हो 
जायगा । इन्होंने उन रंगरूटों का भी जा शाहपुरा का प्रजा में से यद्ध में गय 
राज्य की ओर से ५०) रु० सालाना आय की भूमि दी । 


सं० १६४० ( इं० सन्‌ १८८३ ) में इन्होंने आयख्यसमाज के प्रबतक 
सुप्रसिद्ध संन्‍्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती का उदयपुर स शाहपुर वुलवाया 
था आर ३२ मास तक उनसे राजनीति व धर्म का उपदेश लिया! । राजा- 
घिराज पर ऋषि दयानन्द के उपदर्शों का इतना गहरा हरा प्रभाव पड़ा था कि 
ये आय नरेशों में अपने को महर्षि दयानन्द का शिष्य घापित करने में अपना 
गोरव समझते थे ओर इन्होंने दयानन्द के खददर के बच्चों का संग्रह भी कर 
रक्खा था जो सं> १६८२ ( ई० सन्‌ १६२४ ) में “दयानन्द जन्म शताब्दी 
महात्सव” के अवसर पर हाने वाली मथ रा प्रदशनी में दिखलाय गय थे । 
देशभक्त आयसमाज की परोपकारिणी सभा केय आजीवन पद्ााघिकारी 
रहे | अर्थात्‌ कभी आप उसके प्रधान, कभी उपग्रधान आर कमी मंत्री रह । 
इन्होंने अजमेर में १० हज़ार रुपये की क्रीमत का शाहपुरे का वार जो अब 
“स्वामीजी का बाग” कहलाता है, आय्येसमाज को भेंट किया था। यह 
' बही बाग है जहाँ स्वामी दयानन्द सरस्वती की हड्डिडथाँव राख बखरी गई 
थी। वैदिक कर्मकारढ में भी इनकी वड़ी श्रद्धा थी । उस अग्निहात्र की अप्नि 
को जो स्वामीजी द्वारा सं? १६४० में प्रज्वलित को गई थी, आजीवन 
प्रज्यलित ही रक््खा ओर इनकी अन्त्येष्टि क्रिया भी उसी यज्ञ को अप्नि से 
की गई । ये अपने को आय्येसमाजी ओर वदिक धर्मोठ॒ुयायी कहने में उन 


7 ] ८ .. ्क 

१--मह्षि दयानन्द ईं० सन्‌ १८८३ की ता० £ मार्च से २६ मई तक शाहपुरा में 

रहे । पश्चात्‌ जोधपुर नरेश द्वारा निमंत्रित होकर जोधपुर गए, जहाँ उन्हें दूध में 
विष दिया गया। 
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श्द्द राजपूताने का इतिहास 
2 ए॑ौशणशशशाशणशश//शशशशा न 
इनके ४ विवाह हुए थे। पहला विवाह सं० १६२७ भादों बदि ८५ 
शुक्रवार (ई० सन्‌ १८७० ता० १६ अगस्त) को अजमेर जिले के बागोर के ठाकुर 
रामसिंह जोधा राठोड़ की पुत्री से, दूसरा विवाह सं० १६३१ ज्येष्ठ सुदि ! 
शनिवार ( ३० सन्‌ १८७४ ता० १६ मई ) को मालवा में सकसदनगढ़ के 
ठाकुर छन्नराल खीची की पुत्री से, तीसरा सं० १६४६ आपषाढ़ सुदि ६ रवि 
बार ( ३० सन्‌ १८८६ ता० ७ जुलाई ) को भ्रागधड़ा ( काठियावाड़ ) के हिज 
हाईनेस महाराजा मानसिंह के भाई हरिसिंह भझाला की पुत्री के साथ ओर चोथा 
विवाह सं० १६४० चत बदि २ शनिवार ( ३० सन्‌ १८६३ ता० ४ माच ) को 
रेबाँकाँठा में हिज हाइनंस महारावल छोटा उदयपुर की बहिन के साथ हुआ 
[। इन चार रानियों में से पहली, दूसरी व तीसरी संसार से चल्न बसीं | 
दूसरी रानी से इन्हें दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए। अथात्‌ राजकुमार उस्मेदर्सिह 
जिनका जन्म सं० १६३२ फाल्गुन सुदि १९ को ओर द्वितीय राजकुमार 
सरदारसिंह जिनका जन्म सं० १६३१८ (३० सन्‌ १८८१ ) में हुआ था। 
इनके सिवाय दो राजकुमारियाँ भी इन रानी से हुईं थीं। जिनका विवाह 
सं० १६४३ फाल्गुन ( ३० सन्‌ १८६६ फरवरी ) में बाकांनेर ( काठियावाड़ ) के 
राजा अमानसिंह ओर साथ ( संतरामपुर ) के नरेशों के साथ हुआ। चोथी 
रानी से भी इनक्रे एक राजकुमारी हुई जिसका विवाह सं० १६७७ ( ३० सन्‌ 
१६२० ) में बढ़वान नरंश ठाकुर जोरावरसह के साथ हुआ, जो सं० १६८८ 
३० सन्‌ १६३१ माच ) में स्वग सिवार गई । 


महाराणा फतहासिह के समय सं० १६६७ (३० सन्‌ १६१० ) में 

इन्होंने अपने को स्वतंत्र बताकर मेवाड़ की नॉकरी में जाना बन्द कर दिया। 

परन्तु अन्त में अंग्रज्ञ सरकार ने यह फेसला दिया कि हर दूसरे साल 

शाहपुरे के राजा को एक मास के लिए मेवाड़ दरबार में जाना होगा, दस्तूर 

के माफिक हर साल जमोयत भेजनी होगी ओर जो गफलत हो चुकी है 
उसके लिए एक लाख रुपये महाराणा को शाहपुरा की तरफ से देने होंगे। 


राजाधिगज़ नाहरसिंह एक विद्याप्रमी, सादे मिजाज के ओर सुधरे 
हुए विचार के आय नरेश थे। इनका स्वगंवास सं० १६८६ आपषाद बदि$६ 
शुक्रवार (३० सन्‌ १६३२ ता० २४ जून ) के सुबह हुआ | उस समय इनकी 
आयु ७८ बष की थी आर इन्होंने ६३ वष तक थोग्यता से राज किया। 
सांसारिक दृष्टि से आप खूब फूले फले आर सब प्रकार समृद्धिशाल्ी बने। 
इंश्वर ने आपको पुत्र, पोत्र ओर प्रपोत्र प्रदान कर ओर भी सोभाग्वशाली 
बना दिया था। राजाधिराज अपनी सारी उन्नति का कारण स्वामी द्यानन्द्‌ 
का प्रताप ओर उनका आशीवाद ही बताते थे । 


शाहपुर्स राज्य भ६६ 
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श्रीमान्‌ राजाधिराज साहब का जन्म वि० सं० १६३२ फाल्शुन सद्ि 
१२ संगलवार ( ३० सन्‌ १८७६ ता० ७ साच ) का हुआ था । जब इनकी आयु ७ 
वष की थी तब महर्षि दयानन्द सरस्वती शाहपुरा में आय थ आर उनके 
द्वारा ही इन्होंने हिन्दी पढ़ना शुरू किया था। आप भी अपने पिताजी 
( स्वर्गीय राजाधिराज सर नाहरसिंहजी ) के साथ स्वामीज्ञी के उपदेश मसनने 
को जाया करते थे । इनकी हिन्दी व अंग्र ज़ी की प्रारम्भिक शिक्षा शाहपुर में 
हुई ओर बाद में मेयो कालेज अजमेर में भरती हुए । वि० सं० १६०६ वशाम्व 
सुदि १३ सोमवार (ई० सन १८८६ ता० १३ मई ) को वेदिक रीत्यनुसार 
आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ | इनको घाड़े की सवारी का बड़ा शाक है 
ओर ये कालेज के विद्यार्थियों में इस विषय में प्रवीण गिने जाते थ । 

विक्रमी स० १६८६ आपाढ़ सुदि ७ रविवार (इ० सन १६३० ता० 7० 
जुलाई ) को आप बड़ी धूमवाम से राजसिंहासन पर वंठ। राज्याभिपक की 
समस्त क्रियायें वंदिक रीति से पूर्ण की गईः आर यज्ञ में राजाधिराज अपनी 
रानी सहित विराजे । इस अवसर पर वंदिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० 
बुद्धदेव विद्यालंकार भी मोजूद थ और इसी समय आपने प्राचीन पद्धति के 
अनुसार प्रजा ओर घस की रक्षा करने का शुभ सट्डल्प किया था| इसी 
अवसर पर आपने अपने छोटे भाई सरदारसिंह ( धनाप ) को “महाराज” 
की पदवी दी । किसानों को एक लाख रुपय की वकाया लगान माफ कर दी, 
१४ हजार रुपये अपने पिता की यादगार में लोकिक उपयोगी कार्यों के लिए 
दान दिये । एक हज़ार रुपये दृवस्थानों व मस्जिदों की मरम्मत में भेंट किये 
ओर १७ क़दी रिहा किये! । 

इनके दो विवाह हुए। पहला विवाह सं० १६४१ की माघ सुदि 
बुधवार ( ३० सन्‌ १८६५ ता० ३२० जनवरी ) को खतड़ी ( जयपुर स्टट ) के 
रांजा अजीतसिंह की पुत्री सूयकुमारी के साथ हुआ । यह रानी भी धार्मिक 
एवं विदुषी थीं। परन्तु इनकी तन्दुरुस्ती प्रायः ठीक न रहती थी इनसे केत्रल 
एक कन्या का जन्म हुआ परन्तु वह भी जीवित न रही । इन श्रीमतीजी ने 
कितनी ही वार राजाधिराज से :ग्राथना की कि आप सनन्‍्तान प्राप्ति के लिय 
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अपना. दूसरा विवाह कर लें; परन्तु आपने एक “पत्निब्रत” धर्म को पूणतया 
निभाया ओर जब तक वे जीवित रहीं दूसरा विवाह नहीं किया। उनकी 
अकाल मृत्यु के पश्चात्‌ सं० १६७१ की पाष बदि ६ शुक्रवार को आपका 
दूसरा विवाह रज्ञायता (किशनगढ़ ) के राजा समथसिंह राठौड़ की पुत्री 
के साथ हुआ | इनसे एक कु वर सुदशनदेव ओर दो राजकुमारियाँ (चन्द्रप्रभा 
ओर ज्योतिप्रभा) हुई । इन पुत्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार भी आपने 
बेदिक रीति से कराकर नरेशों में एक आदश उपस्थित किया आर लोगों को 
बतलाया कि 'ब्लीशूदों नाधीयाताम” का सिद्धान्त शास्त्रों के विरुद्ध हे। 
देवियों को भी पुरुषों के बराबर ही सब शाख्रोक्त अधिकार हैं। राजकुमार 
सुदर्शनदेव का शुभ विवाह सं० १६६१ के ट्वितीय वबसाख सुदि १० ( इ० सन 
१६३४ ता० २४ मईठे ) को ध्रांगधड़ा के हिज हाईनेस महाराजा घनश्यामसिंह 
बहादुर की राजकुमारी से हुआ जिनसे सन्‍्तान में एक पुत्र है। 

राजाधिराज साहब एक बढ़े विद्यानुरागी नरेश आर योग्य पिता के 
योग्य पुत्र हैं । आपने अपनी पहली रानी सूयकुमारीजी की-जो हिन्दी भाषा 
की विदुषी थी-यादगार में १ लाख रुपया दान किया। १७ हज़ार रुपये 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा को देकर “सयकुमारी पुस्तकमाला” ग्रकाशित 
कराने की व्यवस्था की। इस ग्रन्थमाला में श्रीमतीजी की अंतिम इच्छानुसार 
स्वामी विवेकानन्द के ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद निकल रहा है। ३० हज़ार 
रुपये गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी ( हरिद्वार )को देकर “सयकुमारी हिन्दी 
गही” ( चेअर ) का प्रबन्ध किया ओर ४ हजार रुपये से सयकुमारी निधि 
स्थापित करके 'सयऊुमारी ग्रन्थावली”' के प्रकाशन की व्यवस्था की । इसी 
प्रकार “दरबार हाई स्कूल” शाहपुरा में “सयकुमारी विज्ञान भवन” की 
स्थापना की, जा श्रीमतीजी के जीवन काल की प्रबल अभिलाषा थी । 

आप एक पक्कत वदिक धर्मावलम्बी नरेश है। शुरू से ही दोनों समय 
संध्या ओर हवन बराबर करते आये हैं। आपके साथ ही श्रीमती रानी 
साहिबा, राजकुमार ओर राजकुमारियाँ भी नित्य संध्योपासना ओर हवन 
करती हैं। आप अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय महासभा के प्रधान ओर मंत्री 
भी रहे हैं। राजस्थान मालवा- आय्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान ओर संरक्षक 
हैं ओर ऋषि द्यानन्द द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के भेम्बर हैं । मेयो 
कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक देवली के पोलि- 
टिकल एजेन्ट के पास राजकाज का काम सीखा था। इसके अलावा आप 
दो बष तक अलवर स्टेट में होम भेम्बर के पद पर रहे ओर दो चार वार 
विलायत यात्रा कर आपने अपना ज्ञान बढ़ाया | जब सं० १६६८ ( इ० सन्‌ 


१--इनका विवाह ईं० सन्‌ १६३६ की १९ फरवरी को भिनगा ( अवध) के राजकुमार 
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१६११ ) में स्वर्गीय राजाधिराज नाहरसिंह विज्ञायत गय तव उनकी अनु 
पस्थिति में आपने बड़ी याग्यता से राज्य का काम चलाया। सामाजिक कार्य्या 
आप बड़ा रच रखत है । विधवाओ के [लय इन्होंने शाहपरा में “लाइ- 





श्रीमान्‌ राजाधिराज राजा उम्मेद््सिहजी बहादुर शाहडुरा 
कुँवर विधवा आश्रम” स्थापित किया है और उस संस्था को २४ हज़ार 
दान किये हैं। इस समय इनकी आयु ३१ ब्ष का है। परन्तु फुर्ती में आप 
अब भी नौजवानों को पीछे रखते हैं । 
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शाहपुरा के राजमहल की यज्ञशाला की अग्नि जो स्वामी द्यानन्द' 
सरस्वती के सन्मुख प्रज्वलित की गई थी और स्वगवासी राजाधिगज़ के 
देवलोकवास होने के समय समाप्त की गई थी उसे आपने स० १६६० ज्येष्ठ 
बदि १३ सोमवार ( ई० सन १६३३ ता० २२ मई ) को बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा 
फिर से प्रज्वलित करवाया। उस समय आप ओर रानी साहिबा, राज- 
कुमार तथा दोनों राजकुमारियाँ यज्ञमण्डप में विराजमान हुए थे ओर राज्य 
की परिडत मण्डली, अतिथि लोग, राज्य के प्रमुख सरदार, नगर के सेट्ठ 
साहूकार तथा ग्रजाजन भी बहुसंख्या में उपस्थित थे। सं० १६६० में किये 
गये अजमेर के “दयानन्द निर्वाण अद्ध शताब्दी” महोत्सव को सफल बनाने 
में भी आपका पूरा हाथ था। 

सं० १६६३ (३० सन्‌ १६३६ ) में आपने अपने घराने की गोरब 
वृद्धि के विचार से उदयपुर राज्य से जागीर में मिले हुए काछोला परगना 
का त्यागपत्र भारत सरकार के द्वारा उदयपुर (मेवाड़ ) राज्य को दे दिया 
है जो अभी विचराधीन हे । 


राज्य की आमदनी व खर्च 


शाहपुरा राज्य की सालाना आमदनी करीब ५४ लाख और खच 
हे के न गे 
४ लाख रु० है। सं० १६६० (३० सन्‌ १६३३) में मुख्य-मुख्य मदों का हिसाब 
इस प्रकार'था;-- 


नाम मद्‌ आमदनो ख़्च 
१--नरेश व राजपरिवार_**' ० ***. ४६,२७४ 
२--लवाजमा रियासत के ० “*.. एछर९,र३े७४ 

नाम आमदनी खच 
३-लेन्ड रेवेन्यु और अन्य सूसि कर २,६७,२६० . ***. ३३,१६७ 
कम के 0 32 १४,४३१ रे २१,०६३ 
४--सायर ( देशदाण ) सर शर२े,२७६.. ३,१०२ 
६--आबका री बा ; ८,६४६ कक ३७० 
७--जंगलात 03% १२,१६० $के गत 





१ “यदि यह त्यागपत्र स्वीकृत हो गया तो किसी अवसर पर अंग्रेज सरकार शाहपुरा 
को ११ तोपों को सलामी प्रदान कर देगी और उस समय वे स्वतंत्र नरेशों की 
तरह “हिज हाईनेस” कहलाने के अधिकारी हो जाय॑गे। ११ व्‌ उससे झधिक 
तोपों की सलामी वाले.ही “हिज़ हाईनेस” कहलाते हैं । 
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अहदनामा-सन्धि पत्र 
3 ही 


शाहपुरा के राजा को फूलिया परगना देने की सनद का अनुवाद | 
ता० २७ जून सन्‌ १८४८ ३० (आपाढ़ वदि ६१ सं० १६०४ मंगलवार) 

क्योंकि शाहपुरा के रइस से दी जान वाली परगना फलिया की 
खिराज को मुक़रर कर देने का सवाल वहुत समय से अंग्रज्ञ अफसरों के 
विचाराधीन हे और जो तहकीकात अब की गई है, उससे यह मालूम हाता 
है कि पहले परगना फूलिया दिल्लो के वादशाह आरंगज्ञंव आलमगीर से, 
शाहपुरा के राजघराने के मूल पुरुष राजा सुजानसिंह का जागीर में दिया 
गया था आर तव से आज तक यह परगना उक्त राजा के वंशज्ञों क 
अधिकार में रहा है आर उनसे भागा जा रहा हैँ | आर राजा जगतसिह 
जो कि स्वर्गीय राजा माधवसिंह के पुत्र है, क अधिकार में आज तक पतूक 
सम्पत्ति की तरह है। इसलिए गवनमेण्ट ने उपरोक्त वातों को ध्यान में रख 
कर, निणुय किया है कि परगना फूलिया पहले की तरह राजा ज़गतसिंह ऑर 
उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रहंगा ऑर इसक खिराज क सालाना 
दस हज़ार रुपये ( कम्पनी के 5 कलदार ) मुकर्रिर किये गए हैं जा कि शाह- 
पुरा के रइस ( चीफ़ ) सरकार ( गवनमेर्ट ) को प्रति वष दिया करेंग। 
क्योंकि त्रिटिश अफसरों की यह इच्छा ह्‌ कि वे उस इल्ाक़े क सामलों क 
प्रबन्ध के लिए कुछ हिंदायतें मुकरिर करें, इसलिए यह मुनासिब समका 
गया है कि इस सनद में नीचे लिखी शर्ते आयन्दा मानी जाने के लिए 
रकक्‍खी जावें-- 

पहली--कि यदि कभी अजमेर के जिले में सायर (चुज्नी) आदि 
उठा दी जाबे ओर अगर सरकार परगना फूलिया में भी सायर की चुड्ढी 
उठाना चाहे तो शाहपुरा के रईस उस परगना में सायर चुज्ञी वसूल करना 
बन्द कर देंगे आर इस हालत में दस हजार रुपय का रक्रेम जा कि सरकार 
को सालाना खिराज के तोर पर मझुकरर को गइ हैँ, उसमें दा हज़ार रुपय 
कप्त कर दिये जायेंगे | यदि सायर की चुड्ली पूरी न वन्‍्द्र कर उसका कांड 
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हिस्सां ही बन्द कर दिया जायगा तो यह मुकरर की हुई सालाना खिराज 
उस नुकसान के अनुमान में जो कि रइंस को चुटल्लियों के बन्द होने पर हुआ 
मालूम होगा, कम कर दी जायगी । इसी तरह यह भी समझा जाना चाहिये 
कि वह रकम जो कि सरकार खिराज के तार पर लेगी, किसी भी दशा में 
दो हज़ार रुपये से कम न होगी । 

दूसरी--कि दीवानी ओर फोजदारी मामलों के लिए सभी कानून व 
कायदे जो कि अभी प्रचलित-है, चालू रहेंगे। लेकिन फोजदारी मामलों में 
किसी को ऐसी सजा नहीं दी जायगी जो कि माजूदा कानून से खिलाफ और 
अन्याय पूर्ण हो । जेसी कि कभी-कभी देशी रियासतों में दी जाती है। झत्यु 
तथा आजन्म क्रेद की सज़ा के सभी सुकदमों की अजमेर के एजेन्ट ओर 
कमिश्नर को रिपोट की जायगी ओर वे उसकी सलाह से तथ किये जायँगे | 

तीसरी--कि वे सब हक, जिनको कि रईस के भाई-बेटे या दूसरे भोग 
रहे हैं, आदर की दृष्टि से देखे जायँगे ओर जारी रखे जायेंगे। लेकिन उन 
सबके लिए यह उचित हे कि वे शाहपुरा परगना के खिराज के मुताबिक 
पेशकश पेश करें व चाकरी वग्ग रहः करें जैसा कि उनको करने के लिये कहा 
जाय ओर किसी भी हालत में भूल न करें । 

चोथी--यदि परगने फूलिये में कभी कुप्रबन्ध देखा जायगा तो सर- 
कार शाहपुरा के रहेस का ध्यान उस तरफ दिलायगी ओर उसको अच्छा 
प्रबन्ध करने के लिए कहा जायगा। परन्तु इस पर भी अगर दुरुस्‍्ती न होगी 
तो सरकार या तो राजा के द्वारा या बालाबाला मुनासिब इन्तज़ाम करेगी । 

पाँचवीं--शाहपुरा के रहेश बिना किसी आपत्तियों या अकाल आदि 
के बहानों के सरकार के खजाने में दो बराबर किश्तों में दस हजार रुपयों 
की रकम कम्पनी के रुपयों के सिवके में पाँच हजार रुपये मंगसिर ( अगहन ) 
मास में ओर पाँच हजार रुपये बेशाख मास में जमा करेंगे। इस तहरीर 
को परगना फूलिया के हमेशा के लिये दिये जाने की सनद्‌ सममते हुए 
शाहपुरा के राजा को सरकार का अहसानमन्द रहना चाहिये। वह ऊपर 
लिखी हुई शर्तों को लाजिमी समझें ओर उन पर अमल करें" । 


(२) 
शाहपुरा के नमक का इकरारनामा ता० १६ माच सन्‌ १८८२ हे० 
( चेत बदि १२ सं० १६३६ गुरुवार ) 
तस्दीक किया हुआ २२ अगस्त १८८२ इ० 
शर्त पहली--शाहपुरा के राजाघिराज वादा करते हैं कि वे शाहपुरा 
१--द्रोठीज ए गेज़मेंन्टस एन्ड सन्दज भाग ३ ( ई० सन्‌ १६३२ संस्करण ) एछ. ॥ 


शाहपुरा राज्य ५७५ 


छेट के किसी भी हिस्से में नमक का खुले तार पर या शारा या काइई दूसरों 
नमक की चीजों के बहाने से बनाना रोक देंगे ओर माजूदा नमक के कार- 
खाने को अगर कोई हो बन्द कर देंग आर मिटा देंग, जिससे कि वहाँ नमक 
न बन सके । बशते कि शत में कुछ भी वात शाहपुरा रियासत में मोजूदा 
आदिम कारखानों को, जो कि साथ की सूची में दज हैं, या उन शोरा क्र 
कारखानों को जिनको शाहपुरा के राजाधिराज़ किसी भी समय नें. पालिटि- 
कल एजेण्ट की मालूमात में खोलना ज़रूरी समझें राकनवाली नहीं 
समभी जायगी | 


शर्ते दुसरी--शाहपुरा राज्य के आयात व निर्यात व बेच हुए या 

कक फ् जप जप 5 ६४ करे जब्य हि हि यु 

उसमें से ले जाये गये नमक पर कोई टक्स, हासिल, राहदारो, चुड्टी या किसी 
तरह की जाग नहीं लगाई जायगी । 


शर्त तीसरी-शाहपुरा के राजाधिराज़ उस नमक के सिवाय जिस पर 
कि अंग्रेज सरकार ने महसूल लगा रक्खा है, अपने राज्य में किसी भी 
दूसरे नमक का आयात या खपत रोकना मंजूर करते हैं 

शर्त चौथी--शाहपुरा राजाधिराज द्वारा अच्छी तरह से इस इकरार- 
नामे की शर्तों की पाबन्दी होने पर अंग्र ज़ सरकार शाहपुरा के राज़ाधिरगाज 
को नमक के आयाव-निर्यात या भेज लानेके एवजाने में तीन हजार रूपय 
सालाना और रियासत के सभी खारी नमक के कारखानों को राकन के बदले 
में दो हजार रुपये सालाना देना मंजूर करते है । 

शर्त पाँचवीं--इस इकरारनामे की किसी भी शत का रदोवदल या 
मिटाना लिखने वाली दोनों पार्टियों को पहले मंजूरी लिये बिना नहीं 
हो सकेगा | 

शर्त छुठी--इस अहदनामे में जो शर्तें दी गई हैं, उनमें से किसी. का 
भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पत्षों के वीच इससे 
पहले हो चुका है, सिवा किसी अहददनामे के उस अंश के जा इससे विरुद्ध हो। 


शर्त सातवीं-यह इकरारनामा १ अक्दुवर सन्‌ (प८१ ३० स चाल 
सममा गया है 


शाहपुरा राज्य के मौजूदा सोरे के कारखानों को सूची ! 
गाँव कारखानों की संख्या 


शाहपुरा 
कनेछुण बड़ा 
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हिस्सा ही बन्द कर दिया जायगा तो यह मुकरर की हुई सालाना खिराज 
उस नुकसान के अनुमान में जो कि रईस को चुड्लियों के बन्द होने पर हुआ 
मालूम होगा, कम कर दी जायगी । इसी तरह यह भी समझा जाना चाहिये 
कि वह रकम जो कि सरकार खिराज के तोर पर लेगी, किसी भी दशा में 
दो हज़ार रुपये से कम न होगी | 

दूसरी--कि दीवानी ओर फोजदारी मामलों के लिए सभी कानून व 
कायदे जो कि अभी प्रचलित है, चालू रहेंगे। लेकिन फोजदारी मामलों में 
किसी को ऐसी सजा नहीं दी जायगी जो कि मॉजूदा कानून से खिलाफ और 
अन्याय पूर्ण हो । जैसी कि कभी-कभी देशी रियासतों में दी जाती है। झुत्यु 
तथा आजन्म क़ेद की सज़ा के सभी मुकदमों की अजमेर के एजेन्ट ओर 
कमिश्नर को रिपोट की जायगी ओर वे उसकी सलाह से तय किये जायूँगे । 

तीसरी--कि बे सब हक, जिनको कि रईस के भाई-बेटे या दूसरे भोग 
रहे हैं, आदर की दृष्टि से देखे जायँगे ओर जारी रखे जायेंगे। लेकिन उन 
सबके लिए यह उचित है कि वे शाहपुरा परगना के खिराज के मुताबिक 
पेशकश पेश करें व चाकरी व रहः करें जेसा कि उनको करने के लिये कहा 
जाय ओर किसी भी हालत में भूल न करें । 

चोथी--यदि परगने फूलिये में कभी कुप्रबन्ध देखा जायगा तो सर- 
कार शाहपुरा के रहेस का ध्यान उस तरफ दिलायगी ओर उसको अच्छा 
प्रबन्ध करने के लिए कहा जायगा। परन्तु इस पर भी अगर दुरुस्ती न होगी 
तो सरकार या तो राजा के द्वारा या बालाबाला मुनासिब इन्तज़ाम करेगी। 

पाँचबीं-शाहपुरा के रहेश बिना किसी आपत्तियों या अकाल आदि 
के बहानों के सरकार के खजाने में दो बराबर किश्तों में दस हजार रुपयों 
की रकम कम्पनी के रुपयों के सिक्के में पाँच हजार रुपये मंगसिर ( अगहन ) 
मास में ओर पाँच हजार रुपये बेशाख मास में जमा करेंगे। इस तहरीर 
को परगना फूलिया के हमेशा के लिये दिये जाने की सनद्‌ सममभते हुए 
शाहपुरा के राजा को सरकार का अहसानमन्द रहना चाहिये। वह ऊपर 
लिखी हुई शर्तों को लाजिमी समझें ओर उन पर अमल करें" । 


(२) 
शाहपुरा के नमक का इकरारनामा ता० १६ माच सन्‌ १८८२ ह० 
( चत बदि १२ सं० १६३६ गुरुवार ) 


तस्दीक किया हुआ २२ अगस्त १८८२ ई० 
एः कक हे ४ कप 
शत पहली--शाहपुरा के राजाधिराज वादा करते हैं कि वे शाहपुरा 
१--दीटीज ए गेज़मेंन्टस एन्ड सन्दज भाग ३ ( ई० सन्‌ १६३२ संस्करण ) पृष्ठ. 


शाहपुरा राज्य ५9 
सेट के किसी भी हिस्से में नमक का खुले तोर पर या शोरा या कोई दूसरी 
नमक की चीजों के बहाने से बनाना रोक देंगे ओर मोजूदा नमक के कार- 
खाने को अगर कोई हो बन्द कर देंगे ओर मिटा देंगे, जिससे कि वहाँ नमक 
न बन सके । बशत कि शत में कुछ भी वात शाहपुरा रियासत में मॉजूदा 
आदिम कारखानों को, जो कि साथ की सची में दज है, या उन शोरा के 
कारखानों को जिनको शाहपुरा के राजाधिराज किसी भी समय सें, पोलिटि- 
कल एजणट की मालूमात में खालना ज़रूरी समर्भे राकनंबवाली नहीं 
समभी जायगी | 


शत दूसरी--शाहपुरा राज्य क आयात व नियांत व बेचे हुए या 
उसमें से ले जाये गये नमक पर कोई टकस, हासिल, राहदारी, चड्डी या किसी 
तरह की जाग नहीं लगाई जायगी | 

शर्त तीसरी--शाहपुरा के राजाधिराज उस नमक के सिवाय जिस पर 
कि अंग्रेज सरकार ने महसल लगा रब्खा है, अपने राज्य में किसी भी 
दूसरे नमक का आयात या खपत रोकना मंजूर करते है । 

शते चॉथी--शाहपरा राजाधिराज द्वारा अच्छी तरह से इस इकरार- 
नाभे की शर्तों की पाबन्दी होने पर अंग्रज़ सरकार शाहपुरा के राजाधिराज 
को नमक के आयात-नियोत या भेज लानेके एवजान में तीन हजार रुपय॑ 
सालाना और रियासत के सभी खारी नमक के कारखानों को रोकने के बदले 
में दो हजार रुपये सालाना देना मंजूर करते है । 

शत पाँचवीं--इस इकरारनामे की किसी भी शत का रदोवदल या 
मिटाना लिखने वाली दोनों पार्टियों को पहले मंजूरी लिये बिना नहीं 
हो सकेगा | 

शर्त छठी--इस अहदनामे में जो शर्तें दी गई है, उनमें से किसी का 
भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पक्षों के बीच इससे 
पहले हो चुका है, सिवा किसी अहृदनासे के उस अंश क जा इससे विरुद्ध हो। 

शर्त सातवीं-यह इकरारनामा १ अक्दुबर सन्‌ १८८१ ३० से चाल्नू 
समभा गया है । 


शाहपुरा राज्य के मौजूदा सोरे के कारखानों को ख़ची | 


गाँव कारखानों को संख्या 
शाहपुरा कक न हि 


कनेछुण बड़ा 


४७६ राजपूताने का इतिहाय 
हा एएएरशशणणणणशशशशराशाा.+ 


कनेछण छोटा 5.  »«- ग्ः १ 
कादीशना 33 जडड स्क १ 
हस्ताक्षर--राजाधिराज नाहरसिंह डब्लू० जे० डब्लू म्यूर मेजर 
शाहपुरा के। - पोलिटिकल एजेन्ट, 
हाड़ोती ओर टोंक | 
(२) 


शाहपुरा के राजा को फॉसी तथा उम्र केद की सजा देने के अधिकार बाबत 
->ध्र 5 रे ६. 2! बु 
की सनद्‌ ता० ७ जुलाई १६२६ ई० (सं० १६८३ आषाढ़ बदि १३ बधवार ) 
क्योंकि शाहपुरा के राजा को दी हुईं सन्‌ १८७४८ ई० की सनद्‌ की 
आप बिक फॉँ /& को 
दूसरी शत के माफिक पुराने रिवाज़ के मुताबिक फाँसी व उम्र कैद की सजा 
हर ९ ४» कक कप ९ 
के सभी भारी जुम के मुकदमे राजपूताना के आनरेबल एजेन्ट गवर्नर जेनरल 
को सूचित कर उसकी सलाह से तय किये गये हैं । 
है हे ५ 
अब महामान्यवर वाइसराय व गवनर जनरल ने शाहपुरा राज्य की 
हेसियत ओर शान का खयाल रखते हुए, रईस के अधिकारों पर लगाई गई 
हा नि यों जे भ्क 
पाबन्दियों को उठाना तय कर लिया है | 


बशत कि हरेक व्यक्ति, जिसको कि मौत की या उम्र केद की सजा 
इस राज्य के राजा के हुक्म पर दी गई हो, .उसको एजेन्ट गवर्नर जेनरल 
राजपूताना के पास रहम करने की अर्जी देने का हक होगा और हर एक 
सहूलियत दी जायगी ओर जब ऐसी अर्जी एजेन्ट गवनर जेनरल राजपूताना 
को भेजी जाने के लिए दी जायगी तब सजा के हुक्म पर अमल 
( अगर मौत की सजा हो ) ए० जी० जी० के फेसले तक गेक दिया जायगा 
ओर राजा उस अर्जी के बाबत ए० जी० जी० की कोई-भी सलाह को मानेगा। 
ओर बशते कि अगर महामान्यवर वाइसराय और गवर्नर जनरल की राय 
में जरूरी हो, तो किसी भी वक्त उक्त पावन्दी फिर से लगा दी जायगी | 

अब, उपर लिखी शर्तों के मुताबिक मौजूदा पाबन्दी को हटाये जाने 
की निशानी की सूरत में यह सनद बरूशी जाती है। 


शिमला हस्ताक्षर--इरविन 
७ वीं जुलाई १६२६ इई० वाइसराय एण्ड गवनर जेनरल आफ इंडिया. 
महाराज सरदारसिह--ये राजाधिराज श्री उम्मेदर्सिहजी के छोटे 
भाई हैं। इनका जन्म वि० सं० १६३८ (३० सन्‌ १८८१ ) में हुआ था। 


इनको धनोपष ठिकाना जागीर में मिला है। इन्होंने अँग्रेज़ी शिक्षा मेयोकालेज 
अजमेर में ओर फोजी शिक्षा मेरठ के केडिट कोर में प्राप्त को है। ये खेल- 


शाहपुरा राज्य ४५५ 





कूद में निपुण व पोला के अच्छ खिलाड़ी हैं। इन्होंने तीन वर्ष विल्लायत में 
रहकर खती-बाड़ी की शिक्षा भी प्राप्त की हेँ। राज्य काय में भी आप बड़े 
चतुर व परिश्रमी है। रतलाम, वारिया आर क्रिशनगढ़ राष्यों में दीवान के 
पद पर रह कर आपने राज-का्य का अनुभव प्राप्र किया हैं। जमन यद्ध 
समय आप रे वष तक फ्रान्स के रखणत्त त्र में भी रह थ | 


आपका विवाह लखीमपुर खरी ( अबध ) ज़िला के विजवा के राजा 
की पुत्री से हुआ हैं। जिससे एक पुत्र शत्र अ्यदव हैं जा अपने ननिहाल 
विजवा के स्वामी है। राजा शत्र्‌ जयदव का विवाह प्रतापगढ़ ( अबध ) के 
ताललुकदार राजा की पुत्री स हुआ, जिसस दा पुत्र लाकन्द्रदव व नरन्द्रदव 
हुए । आप भी अपने पूज्य पितामह द्वारा प्रदत्त आयसमाज की शिक्षा 
के भक्त है । 


विजवा की श्रीमतीजी का देहान्त हो जाने पर सरदारसिंहजी ने 
अपना दूसरा विवाह छोटा उदयपुर में किया जिससे दा राजकुमार पराक्रम- 
देव आर जयदेव तथा दवा पुत्रियाँ हुई । य पुत्रियाँ भदावर ( आगरा ) तथा 
मोरमंज ( बंगाल ) में व्याही गई है। कवर पराक्रमदव ओर जयदब ने 
विलायत में शिक्षा पाई हे । 


(ड्द शजपूताने का इतिहास 
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उमराब 


जिन प्रमुख सरदारों को उमराव की पदवी है वे तीन हैं। शाहपुरा में 
खामोर के ठाकुर, काछोला परगने में वीरघोल के छाकुर, फूलिया परनगने में 
वि + भ्देे 
तहनाल के ठाकुर | इनका संज्षिप्त परिचय इस प्रकार है;-- 


खामोर--यहाँ के सरदार चांदावत राठोड़ राजपूत हैं जो मारवाड़ के 
बलू दे के जागीरदार के भाई-बंधु होते है। राज्य के सरदारों में सब से ऊँचा 
दरजा इन्हीं का हे जो राजा भारतसिंह से इन्हें मिला था। खामोर जागीर में 
एक गाँव हे जिसकी सालाना आय १२ हज़ार रुपये हैं। ये दरबार को १,१००) 
रु० छदद ( खिराज ) के देते हैं। यहाँ के वतमान सरदोर ठाकुर उदयसिंह हैं 
जो अपने पिता ठाकुर जसवंतसिंह के उत्तराधिकारी हुए हैं। 


वीरधोल--ये दूसरे दर के सरदार ओर राजावत कछवाहा 
राजपूत हैं तथा जयपुर के पनवाड़ा के राजपूतों के रिश्तेदार हैं। काछोला 
परगने में इनका एक गाँव ४ हज़ार रुपये सालाना आय का है ओर ये 


४००) रु० छुठद ( खिराज ) के राज्य में भरते हैं । यहाँ के वतमान ठाकुर का 


५ 


नाम भूपालसिंह राजावत हे । 


तहनाल---ये तीसरे दज के उमराब ओर सीसोदिया कुल की 
0 


राणावत शाखा के राजपूत हैं | जो मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) 
के पुत्र जगमाल के बंशजों में से हैं। इनके पास ८ हज़ार सालाना यु 


4:75. 


का एक गाँव है जिसके ५००) रु० छद्‌ द ( खिराज ).के भरे जाते हैं। 


शाहपरा राज्य न 


शाहपुरा के राजाओं का वंश-बृक्ष 


बा चिस्‍स्लटिसससत+- 





महाराणा अमरसिह ( प्रथम ) 





8 हे | 
महाराणा कणसिह सूरज्मल 
( उदयपुर राज्य) | 
। । ७ छ ० । ल्‍ 
१--सुजानसिंह वीरमदव दालतसिंह 
| ( मोद गये ) 
कु वर फतहर्सिह 
| 
२--हिम्मतसिंह 
| 
३--दोलतसिंह ( गोद आये ) 


४०--राजा भारतर्सिह 


| 
४५--राजा उस्मेदसिंह 
| 





| 


कु ० उदोत्सिह ठाकुर जालिससिंह ( धनोप ) 
| 
६--राजा रणसिंह जयसिदद 
७ । फतहसिंह 
७--राजा भीमसिंह कु० | 
| से 
८--राजाधिगाज अमरसिंह छ 
। बलवन्तसिद्द 








। 


। कल्याणसिंह 
६--रा० माधोसिंह स्णजीतर्सिह._ धीरतसिंह ( धनोप) कल्याणसिंह 


| । । 


(८०... राजपूताने का इतिहास 





६--रा० माधोसिंह जे हक कल्याणसिंह 
| 


१०--रा० जगत्सिंह ११--रा० लक्ष्म णसिंह १२-रा० नाहरसिंह | 
ह | पा गये) 


| बहादुर- छोटु्सिंह जालिम- 
| सिंह (स्व) सिंह 











| विक्रमदेव 
] अपशिलकर 
१३--रा० धि० उम्मेद्सिशह. * हर सह (घनोप ) 
राज कुमार सुदशनदेव ह 


| | 
शनत्नश्नय कु बर पराक्रसद्‌व कु वर जयद॒व 
( बीजवा में गोद गये ) 





कुबर लोकेन्द्रदेव कुवर नरेन्द्रदेव 


करोली राज्य 
बारहवां प्रकरण 





॥ जल 


जड़ का "० हन २ हइनज 


जी 


राज्य लिन्ह, करोल्ी राज्य ( राजपूताना ) 
(8२७४0!) । छा&5& 
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कराला राज्य का शंतहास 





तह हु 
भूगोलिक वशन 
नामकरण, स्थिति ओर विस्तार 


रोली का छोटासा राज्य राजपूताने के पूर्वी भाग में है. , इसको 
राजधानी का नाम करोली हाने से राज्य का नाम भी “करोली” 
पड़ा है। यह करोली शब्द कल्याणज्ञी के मंदिर के पीछे “कल्याणपुरी 
होकर फिर उसका अपशभ्रश “कराली” हुआ ह। इस राज्य के उत्तर में 
भरतपुर राज्य, उत्तर-पश्चिम आर पश्चिम में जयपुर राज्य, दक्षिण व दक्षिण- 
पूब में ग्वालियर तथा चम्बल नदी आर पू में धालपुर की रियासत हू । यह 
२६० अंश ३/ कला तथा २६० अंश ४६” कला उत्तर अक्षांश ओर ७६? अंश ३४” 
कला तथा ७७? अंश २९' कला पूव देशान्तर क बीच फला हुआ हँ। इसक 
क्षेत्रफल १,२४२ वर्गमील हे । आकार में यह लम्बा है। इसकी लम्बाई पृव 
से पश्चिम तक करीब ५६ मील ओर चोड़ाई उत्तर से दक्षिण तक २४ मील 
तक है। राज्य की जनसंख्या सं० १६८७ (३० सन्‌ १६३१ ) की गणना- 
नुसार १,४०,५२४ है। हिन्दू ६५ फी सेकड़ा तथा मुसलमान ४ सेकड़ा हैं । 
राज्य भर में कस्बे ३ ओर गाँव ३८५ हैं जिनमें से २११ खालसा तथा 
१७७ जागीर में हैं. । 
पहांड 
इस राज्य का बहुत सा भाग ऊँचा-तीचा पथरीला व छोटी-छोटी 
पहाड़ियों से व बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, जिसका डॉँग कहते हैं । चम्बल 
नदी जो इस राज्य में बहती है उसकी तराइई में इस डॉग का सिलसिला 
चलता है । पहाड़ उत्तरी भाग में अधिक हैं। इनमें कोई सान्दय नहों है 
परन्तु लड़ाई के लिए बहुत काम के हैं ओर इसीलिए तो यादवों ने तिमनगढ़ 
( तहवनगढ़ ) को जो इनमें से एक डॉग पर बना हुआ हैं उसका अपना 
आश्रय स्थान बनाया था। दक्षिण में सबसे ऊँची पहाड़ी चोटियाँ भरों 
ओर ऊटगिर ( उटगढ़ ) नाम की हैं । हे 
नदियां 
चम्ब॒ल नदी राज्य के दक्तिण में ग्वालियर ओर करोली के बीच में 
सीमा बनाती हुई बहती है ओर बनास व मोरल पश्चिम की ओर बहती हैं । 
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बरसात के मोसम में चम्बल का पानी बहुत चढ़ जाता है। पाँचना नाम की 
एक नदी जो के पाँच छोटी-छोटी नदियों के मिलने से वंनती है, बह करोली से 
दो मील की दूरी पर बहती है ओर उसमें गर्मी में कुछ पानी रहता है। यह 
पाँचना, चम्बल नदी में नहों गिरती हे | वह उत्तर की ओर बहकर बाणगंगा 
में जा मिलती है । कालीकर या डाँगर ओर जिरोता नदी राजघानी के दक्षिण- 
पश्चिम में कुछ मील बहकर दोनों नदियाँ जयपुर की तरफ मोरल नदी में 
जा गिरती हैं । 
खानें ' 


राज्य के उत्तर-पूष ( ईशान कोण ) में लोह की खान है परन्तु वह बन्द 
हे | ताम्वा, अभ्रक, चूना व इसारती पत्थर की भी खानें हैं। एक तरह का 
रेतीला पत्थर “भाण्डेर” नाम से भी यहाँ पाया जाता है। इस पत्थर से 
फतहपुर सीकरी का महल ओर आगरे के ताजमहल के कुछ हिस्से बने हैं, 
जो कि राजधानी करोली से थोड़ी दूर पर निकाला गया था। इसके सिवाय 
नीला, भूरा, लाल ओर सफेद पत्थर भी मिलता है। सफेद मिट्टी की खान 
तो इतनी बढ़िया है कि उसका मुकाबला बढ़िया साबुन ही कर सकेगा । ग्रह 
बाल सांफ करने के लिए काम में आता हे। 


पशु 


चम्बल नदी के पास सघन घाटियों में शेर, रींछे, बगेरा ( बाघ ), 

हि ्मक 5 भड, रु में 

साँभर, नीलगाय ( रोज़ ) और हिरण आदि पशु बहुत पाये जाते हैं। शेर 

ह धरे थी शत आओ 
का डर इतना रहता है कि | बिना पूरे प्रबन्ध के जंगल में पशु तक नहीं चरा 
सकते । डाँग की ऊची-ऊ ची जमीन में जहाँ-जहाँ पानी के चश्मे ( श्रोत ) 
ही बे हर किए भेे क रे 

आदि हैं, वहाँ शिकार का उम्दाह मोका है। यह राज्य हिंसक जानवरों का 

घर है। राज्य के पश्चिमी भाग में सांपों का बड़ा डर है। परन्तु राजधानी के 
पास कोई भय नहीं है | 

जंगल व आबहवा क्‍ 
करोली के ऊँचे. पहाड़ों पर प्रायः वृक्ष नहों हैं। चम्बल नदो को 


तराई में घाव के भाड़, ढाक, खेर, सेमल, शाल और नीम के वृक्ष अधिक 
हैं । कुछ शीशम के पेड़ भो पाये जाते हैं। कहीं-कहीं बबूल के. बृत्त भी हैं । 
ऊँचे पहाड़ों पर अक्सर वृत्त नहों हैं। दक्षिणी-पश्चिसी भाग में काड़ी बहुत 
हैं। कई स्थानों में आम, बेर, गूलर, जामुन, खेजड़ा, इमज्ञी, खजूर आदि के 
पेड़ भी दिखाई देते हैं। यहाँ के जंगलों में गोंद, लाख, शहद, मोम आदि 
पंदा नहीं होता हे । न अच्छी लकड़ी सागवान जेसी मिलती हे । 

आबहवा यहाँ की अच्छी हे | वर्षा का औसत २६ इंच वार्षिक है । 
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जमीन और पेदावार 


यहाँ की भूमि मटियाली ओर उपज्ञाऊ हं। कहीं-कहाँ चावल भो 
बाया जाता हैं। बाजरी, ज्वार, जब ( जा ), चना आर गहूँ की फसल हाता 
चम्बल नदी के किनारे पर मूमि बड़ी उपज्ञाऊ हैं। फसलें दा हाता हैं। कपास 
अफीम, तम्बाखू, इंख की खेती भी कुछ-कुछ हाती हूं। राजवाना क आस 
पास भाँग की खेती बहुत होती हे । राजधानी के इंद गिद खतों को सिंचाई 
कुओं से तथा पहाड़ी इलाकों में तालाबों आर चम्ब॒ल क पाना स हाता है 


भाषा वे जातियां 
यहाँ की भाषा पश्चिमी हिन्दी हैँ जिसमें डांगी आर डॉंग-भाग नाम 
! उपशाखाएं सम्मिलित है। मुख्य जातियों में मीना, चमार, ज्ाह्मण, गूजर, 
आदि हैं | राजपूत कुल ६,०६८ हैं जिनमें यादव (जादों) खाँप के ३.४ 
तथा माटी ७ हैं | ब्राह्मण १४,८७४ हैं जिनमें अधिकराश सनाद्य ( 2२०३० ) 
व चतुवदी (चोबे) जाति के हैं। चाबे ब्राह्मण कवल १,०५३ हैं। राज्य भा से 
प्रति वर्गमील ११३ मनुष्यों की ओसत है । कुछ मुख्य जातियों का संख्या 


प्रकार हैः 
-मीना ** ३२,० २चमार *'' २१,०८३ 
३>गूजर *' १५१३४, ४--काढी ६,८२७ 
४--अग्रवाल वेश्य. ७,४६०. इलकओोली  अनर" 
७--कुम्हार “'' २,६२१ ८--बढ़३ ( खाती ) २५०४८ 
६--पठान मुसलमान १,७४८ १०-माली १:८०: 
१९--नाई. **'. १,७२४ १२-शख मुसलमान १,४ 


१३--मेहतर ( भंगी ) १,१०४. १४--#कोर मुसलमान ६, 
१४५--दरोगा ( चाकर ) ७६१ 


त्यौहार 


ऐसे त्यौहार हैं जिन पर महाराजा साहव का पूर लवाजसा के 

साथ शहर में जलूस निकलता हूं या दरार किया जाता हैं! उन त्याहारों 
की नामावली इस प्रकार हैँ :-- 

१--शिवरात्रि ( फाल्गुण बदि १४ का ) 

२--राखी या सलूनो ( सावण सुदि १५ ) 

३--जल यात्रा ( भादों सुदि ११ का ) 

४--दशहरा ( आसोज सुदि १० ) 

५४--शरद का दरबार ( आसोज़ सुदि १५ ) 

६--गौ धूल की सवारी ( कार्तिक सुदि ८>अक्टूवर ) 


भद्दे राजपूताने का इतिहांस 





४-शहर की परिक्रमा की सवारी ( कार्तिक सुदि ६--अक्दूबर ) 
5८--कंस मारने की सवारी ( कार्तिक सुदि १०--अक्ट्बर ) 
६-वीरवास की यात्रा अर्थात्‌ अजनी देवी के मन्दिर की पूजा 
( कातिक सुदि ११--अक्टूबर ) 

१०-वसन्त पंचमी (माघ सुदि £--फरवरी ) 

११--होली ( फाल्गुण सुदि १४--माच ) 

१२--गनगोर ( चेत्र सुदि ३--माच ) 

१३--जन्मष्टमी अथात्‌ ऋण जन्म दिवस ( भादों बदि ८--अगस्त ) 


सड़क॑ व्‌ डाकखान 


इस राज्य में कोई रेलवे नहीं है । राजधानी करोली का सब से नजदीक 
रल्‍्वे स्टेशन बी० बी० एण्ड सी० आई० रेल्बे की बड़ी पटरी का हिन्डौन स्टेशन 
है, जहाँ से करोली शहर २१ मील के फासले पर हे । हिन्डौन से करौली तक 
पक्की सड़क है जिसपर इक्के, तांगे, मोटर की सवारी से लोग आते जाते हैं । 
इतनी ही दूरी रेलवे स्टेशन गंगापुर से है। परन्तु उधर सड़क कच्ची है। 
राज्य में सड़क पकक्‍क्री ४० तथा कच्ची ४७४ मील है और ब्रिटिश डाकखाने 
पाँच हैं, जिसमें से राजधानी करौली में तारघर भी है । 


स्कूलें व अस्पताल 


अँग्रेज़ी स्कूल राजधानी में सर्वप्रथम सं० १६२१ की बैशाख सुदि १ 
शुक्रवार ( ३० सन्‌ १८६४ ता० ६ मई ) को खुला | सं० १६६१ (६० सन्‌ 
१६०४ ) से वही स्कूल हाईस्कूल बना दिया गया। कन्याओं के लिए एक 
कन्या पाठशाला राजधानी में हे । बाहर जिलों में ७ अपर प्राइमरी स्कूलें हैं । 
राज्य भर में विद्यार्थी ६४२ हैं ओर शिक्षा पर १० हजार रुपये वार्षिक खच 
होते हैं। अस्पताल राज्य भर में ६ हैं जिनमें से १ मर्दाना अस्पताल और 
एक जनाना अस्पताल राजधानी में है। बाकी ४ शफाखाने जिलों में हैं। 
अस्पतालों पर १७ हजार रुपये सालाना खच होते हैं । 


नमक 


सं० १६३६ ( ईं० सन्‌ १८८२ ) में अँगरेज्ञ सरकार के साथ नमक के 
विषय में अहदनामा हुआ जिससे करौली नरेश ने अपने राज्य भें नमक 
बनाने व उस पर हासल ( लगान ) लेना बन्द कर दिया। इस ठेके के बदले 
में राज्य को अँग्रेज़ सरकार की तरफ़ से ४ हजार रुपये तथा ५० मन नमक 
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हर साल मिलता है। इसके सिवाय सरकार स ६६०॥॥८) रुपय सालाना 
कुछ जागीरदारों को भी नमक के एवजाने का मिलता हैं! : 


क्‍ तहसील 

राज्य प्रवन्ध के लिए इस राज्य के पाँच हिस्से किय गये हैं. जिनको 
तहसील कहते हैं। हर एक तहसील का अफसर “तहसीलदार” कहलाता है. । 
ओर उसके ऊपर एक रबन्यु अफपर हूं । प्रत्येक तहसोल का संज्षिप् ब्ृत्तान्त 
इस प्रकार हैः-- 

करौली तहसील--इसको “हजूर तहसील” भी कहते हैं। इसमें 
१०२ गाँव हैं जो कुरगाँव ओर गुरला नाम के दो तालुकों में वटा हुआ हैं 
खालसा के ४७ गाँव ओर जागीर के ४४ है। इस तहसील की आवादी 
५६७६० और क्षेत्रफल २६२ वर्गमील ( १,६७,६८० एकड़ ) है। फी वगमील 
१४३ मनुष्यों की औसत है। गाँव प्रायः वहुत छोट-छोट हैं। छुरगाँव 
तालुका की भूमि बड़ी उपजाऊ है ओर उसमें चारागाह बहुत कम हैं । 
हिरण व सूअर बहुत पाये जाते हैं । किसानों में मीनें व जाट हैं। जाटों के 
कब्जे में ७ गाँव हैं। पानी-सतह के पास मिल जाता है| गुरला के निवासी 
ज्यादातर गूजर व कुछ मीनें हैं। मीनें पहले जरायम पेशा थ। तहसील का 
सदर मुकाम करोली हे । | 

तहसील सपोटश--यह तहसील करोंली राजधानी से पश्चिम में 
३२ मील पर है और राज्य के जागीरदारों के गाँव प्रायः इसी भाग में हैं । भूमि 
यहाँ की पथरीली ओर पहाड़ी है। मीने लोग खेती करते हैं। ब्राह्मण बनिय भी 
कहीं-कहीं खेती-बाड़ी करते हैं। ग़रीब राजपूत राज्य को नोकरी करने हैं । यहाँ 
कुएँ बड़े गहरे हैं। सदर मुकाम सपोटरा है और तहसील की वस्ती ३३,७३० 
मनुष्यों की है। फी वर्गमील १६१ मनुष्यों की आसत हैं। कुल ८६ गाँव हें 
जिसमें २९ खालसा और ६४ जागीरी हैं। क्षे त्रकल २१७ वगमील हैं । 

तहसील मंडरायल--यह्‌ करौली से दक्षिण में है। इसमें ५५ गाँव 
हैं, जिसमें से ४९ खालसा ओर १३ जागीरी हैं। क्षेत्रफल २३१ वगमील हैं 
यानी १,४७,८४० एकड़ हैं। इसमें तरारा और डांग नाम के दो ताल्लुके 
हैं। आबादी १७,३३१ है। मंडरायल खास में एक पुराना किला हैं जिसका 
जिकर फारसी तवारीखों में मी मिलता है! । यह किला यादवों की राजधानी 


से पहले का बना हुआ है । 





१--टरीटीज एंगेज़मेंट्स एण्ड सन्दज, भाग है ४० ३४० ( सन्‌ १६३२ ३० ) | 
२--इलियट; हिस्दी आफ इण्डिया एज दोल्ड बाइ इटस ओन हिस्टोरियन्स, 


जिल्द € एु० ध्८ ! 
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तहसील मांसलपुर--यह राजधानी से उत्तर-पूर्वे में है। इसके दों 
ताल्लुके चोरासी ओर सेरणी नाम से हैं। क्षेत्रफल २२३ वर्गमीतल यानी 
१,४२,७२० एकड़ ओर आबादी २०,६५६ मनुष्यों की है। गाँव कुल ५२ है 
जिसमें से ४४ खालसा ओर २८ जागीरी हैं। मुसलमानों के जमाने में ८९ 
गाँव इस ताल्लुके में होने से ये चोरासी कहलाया है। यह चौरासी का इलाका 
राजा गोपालदास के पूर्वजों के हाथ से निकल गया था परन्तु ५०० वर्ष के 
वाद वादशाह अकबर ने राजा गोपालदास को उसकी दक्खिन की लड़ाइयों 
में की हुईं सेवाओं के एवज में वापिस दिया था । यह पहाड़ी प्रदेश है और 
यहाँ पर १ हजार फुट से लेकर तेरह सो फुट ऊँची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 
इस तहसील में कुओं का पानी २० हाथ की गहराई पर पाया जाता हें। 
यहाँ गूजर, मीना ओर जाटों की जमींदारी है। पहले यहाँ के जमींदार गोंज 
ठाकुर थे जिन्हें महाराजा गोपालदास ने यहाँ से निकाल दिया । 
हसील ऊटगिर--यह तहसील करौली से दक्षिण पश्चिम में हे । 
इसके ३ ताल्लुके हैं जिसमें ३३ गाँव (बालसा १६ व जागीरी १७) हैं। आबादी 
६,०४८ सृनुष्यों की है। फी वगील २६ मनुष्यों की औसत है। क्षेत्रफल 
३०६ वरगमील यानी १,६७,७६० एकड़ है। पहले यह प्रदेश लोधा लोगों 
के कब्जे में था जो मंडरायल और ऊटगिर के बादशाही हाकिमों को 
खिराज देते थे। राजा अजु नपाल ने सं० १३६७ में इस इलाके पर 
अपना कब्जा किया ओर लोधा लोगों से मालगुज़ारी वसूल की लोधों 
के बनवाये हुए बन्द और तालाब अब तक मौजूद हैं। अब इस तहसील 
में धयूजर व मीने ही अधिक बसते हैं। यहाँ कुए नहीं हैं। बन्दों में 
भी गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है। दशनीय स्थानों में ऊटगिर का 
किला है जो बहुत पुराना है। इस किले का भीतरी हिस्सा महाराजा 
हरचख्शपाल ने बनवाया था | है 
किले 


राज्य भर में छोटे बढ़े १२ किले हैं । उनके नाम १--करौली का किला 
या महल, २--तिमनगढ़, ३--संडरायल, ४--सपोटरा, ४--नरोली, ६-- 
इ गेतपुरा, ७-थाली, ८-जंबूरा, ६-खूड़ा, १०-तिरडा, ११--खुदाई 
ओर १२--ऊटगिर हैं। इनमें से किला तिमनग ढृ, मांडरायल, ऊटगिर और 
करोली बड़े किले हैं, बाकी छोटे हैं । 
ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थान 


पुरानी तवारीखी खोज. की रोचकता के लिये मुख्य स्थान तिमनगढ़- 

गर्‌र हें का ों जु हें गें ही 

आर वहादुरपुर हैं। परन्तु'ये,दोंनों स्थान उजड़े हुए व खंडहर हैं । इन स्थानों 
४. लेख ४ हे ३ दे 

"र इतिहास को सामग्री शिज्ञालेख आदि मिल सकते हैं, परन्तु खेद है कि न 


करोंली राज्य ध्ट8 
तो राज्य का ध्यान उधर गया ह आर न इतिहास प्रमियों का । निमनरढ का 
किला वयाना के अग्निकाण में :५४ सौल पर है उस शहागाज़ा लहवनपाल 
यादव ने बनवाया था। बह आज भी-भारत के ग्रादीन शिल्प की गदन 
ऊची कर रहा है | उसकी शिल्पकारी बहत ही सन्दर है। इसक चारों तरफ 
पहाड़ हैं आर तलहदी में एक सन्दर तालाब है | पहले ये करालो की राज- 
धानी थी । इसमें बाजार, महल आर वढ़-बड़ सन्‍्दर सकान थ। जा आज 
खंडहर रूप में है। आजकल इस किले में एक भी आदमी नहीं रहता है । वह्‌ 
सिंह, बधरा आदि हिंसक पशुओं का घर वन रहा है। क्या ही अन्छा हा 
राज्य इस किले की काड़ी का कठवा कर इुछ इस्ती का को वहाँ दसावे ! यदि यह 
न हो तो कम से कम किले का जीणद्धार करके दसर किलों की तरह वहाँ 
पर भी कुछ सिपाही रक्खें ताकि उसकी प्राचीन कारीयरी नष्ट न हों ! 


बहादुरपुर कराली से ८ मील पश्चिम में व ऊटगिर से 2८ मील उत्तर 
में है। इसे राजा गोपालदास के पुत्र वहादुर ने वसाया था | किसी समय यह 
एक अच्छा नगर था जिसके खंडहर आज दिखाई देते हैं। इस समय यहाँ 
थोड़ी सी वस्ती है । इसके आसपास साँपों का बड़ा डर रहता है । 


करोली--यह राजधानी है ओर इसके चारों तरफ लाल पत्थर को 
पक्की शहरपनाह है, जो सवा दो मील के घर में ह। शहर की आवादी 
१६,६७१ है, जिसमें हिन्दू १५,०2४ ( जेनी २५२ ), मुसलमान 2,२१३ आर 
ईसाई १६ हैं । इस नगर का पुराना नाम भद्रावती कहा जाता हैं। इसको 
महाराजा अजु नदेव यादव ने सं० १४०४ (ई० सन १३३८) में बसाया था, तव 
इसका नाम कल्याणजी के मन्दिर के पीछे कल्याणपुरी पड़ा । इस शब्द का 
अपभ्रश करोली हुआ है । यह शहर मथुरा, ग्वालियर, आगरा, अलवर, 
जयपुर ओर टोंक से ७० मील क फासले पर हैं। राजथानों क परकाट मं 
६ दरवाजे ओर ११ खिड़कियाँ ओर उसके चारों तरफ मिट्टी का एक घूलकाट 
है । धूलकोट के पास ही उन यादव राजाओं की देवलियां ६ स्टृति भवन- 
चबूतर ) हैं जो युद्ध में एक साथ मारे गये थे । महाराजा अजु नव के वराये 
महल इस समय नहीं हैं परन्तु उस वक्त के महलों के वाग के इक्ष अब तक 
हैं । दिल्‍ली की शाही इमारतों के ढंग पर लाल पत्थर से महाराजा गोपाल- 
पाल के बनवाये हुए महल बहुत सुन्दर हैं। इन महलों का घरा २,२४० गज्ञ 
के लगभग है ओर उसके गिद एक ऊंची दीवार का अहाता ह। महा में 
चित्रकारी का काम बहुत उम्दा हू। शहर क कुल मकान लाल पत्थर क 
बने हुए हैं जिसमें कई कीमती ओर अच्छे मकान हैं। खबराम प्रधान आर 
अजीतसिंह के सकान खूब ऊँचे बने हुए हैं। सब से सुन्दर मन्दिर "शिरोमणि 


ह। बे 


का मन्दिर” है, जिसे महाराजा प्रतापपाल ने सं० १८६७ (इ० सन ८३७) में 


५१६० राजपूताने का इतिहाप 
बनवाया था| सब से बड़ा मन्दिर मदन मोहन का है जिसकी मूर्ति जयपुर 
के महाराजा जगतसिंह से महाराजा गोपालपाल लाये थे। शहर सफाई के लिए 
म्युनिसीपल्टी हे, जो राज्य भर में एक ही है।इसकी सालाना आमदनी 
७,६०० रु० ओर खच ७,१२७ रुपये हैं। सड़कों की जड़ाई पत्थर से है और 
सफाई अच्छी है| शहर के बाहर दो मील तक भद्रावती नदी के बहाव से 
कटी हुईं जमीन ऊँची नीची है । दो पहाड़ियों पर छोटे-छोटे किले बने हुए हैं । 
शहर के बाहर नाहर दरवाजे के पास 'कलकता” नामक स्थान पर शिवरात्रि 
का मेला फाल्गुन बदि १२ से सुदि १२ तक लगता है, जिसमें करीब २० 
हज़ार पशुओं का लेन देन होता हे। राज्य को इस मेले से ११ हज़ार की 
आय होती है | इस स्थान का “कलकता” नाम' महाराजा अमोलकपाल ने 
अमग्रेज़ों के पीछे रक्खा था । 

फेला देवी का मन्दिर--करोली शहर से १६ मील ओर हिन्डोन 
से २६ मील पक्की सड़क पर केला देवी नाम का एक विशाल व सुन्द्र 
मन्दिर है जिसमें सभी जातियों के लोग, यहां तक कि अछूत ( हरिजन ) भी 
दशनों के लिये प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ एक मेला चेत्र बदि १ से चेत्र सुदि 
१४ तक १ मांस का लगता हे जिसमें आस पास के स्थानों से करीव एक लाख 
यात्री आ जाते हैं । इस मेले पर राज्य को मन्दिर के भेट चढ़ावे से करीब 
३० हज़ार सालाना की आय व १६ हज़ार रु० खच है । ये रक्तम मन्दिर के व 
मेले के सुधार में ही खच की जाती है। यह मन्दिर एक पहाड़ी पर सुन्दर 
स्थान पर बना हुआ हे जिसकी दीवारों व छत पर हिन्दू, पुराण, इतिहास ब 
स्थानीय राजाओं के चित्र दिये हुए हैं। पास ही एक बड़ी धर्मशाला है। 
यह केला स्थान ऊटगिर के रास्ते में हे । 

सपोटरा--इसकी आबादी १,७६० मनुष्यों की है। यहाँ एक किला 
अढ़ाई सो व का पुराना रतनपाल के पुत्र उद्यपाल का बनाया हुआ है। 
यहाँ हफ्तेबार हटवाड़ा लगता है। मीनों की यहाँ अधिक बस्ती है और 
वे ही यहाँ के ज़मींदार हैं। छीपों के घर भी अधिक हैं। जोगी लोग वारूद 
बनाते हैं जो बूदी व कोटा राज्य में भेजी जाती है। पानी २० हाथ की 
गहराई पर मिल जाता है| 

मंडरायल--यह एक पुराने किले के लिए प्रसिद्ध हे जो यादवों की 
राजधानी से पहले समय का बना हुआ है। किला आसपास की भूमि से 
करीब ४,४०० फीट ऊँचा हैे। इसकी आबादी २,७०१ मनुष्यों की हे। करीब 
डेढ़ सो वष से यहाँ जमींदारी ब्राह्मणों की होगई है, पहले मीना जाति की 
थी | इस नगर के चारों तरफ महाराजा हरवख्शपाल का बनवाया शहर- 
पनाह हे । एक पहाड़ी पर मदोनगाई की दरगाह है । 





करोली राज्य रह 


मांसलपुर--यह करोली से १६ मील उत्तर-पूतर में है । यहाँ महादेव व 
विष्णु के कई मन्दिर हैं। इमारतों में वड़ी इमारत महाराजा गोपालपाल के 
महल का खंडहर है, इसक पास ही एक महादव ओर दूसरा मदनसोहन 
का मन्दिर उसी समय के बने हुए हैं । शहर स उत्तर की तरफ एक छोटी 
पहाड़ी पर १२ थम्भों की एक क॒त्र पढानों के जमाने की हैँ | यहाँ से £ मील 
उत्तर एक कुआ है जिसको “चोर बावड़ी” कहते है। करव से उत्तर की आर 
कई बगीचे हैं, जिनमें एक मरहठों के समय का वना “दक्षिखियों का वगीचा” 
नाम से प्रसिद्ध है । 


जिरोता--यह राजधानी करोली से र८ मील दक्षिण-परिचम में है । 
यहाँ कल्याणराय का एक सन्दिर ७०० बष से अधिक समय का वना हुआ 
है । सं० ११६४ (३० ११३१८-हिं० ५३२ ) की प्रशस्ति उसमें लगी हुई है । 
कस्बे के पास ही एक पहाड़ी पर शेख वदुद्दीन की दरगाह है। 


कूरगांव---करोली से दस मील जयपुर के रास्ते पर यह एक अच्छा 
गाँव है जो नमक के व्योपार के लिए प्रसिद्ध हें। थूमि यहाँ की उपजाऊ हैं । 

सलोमपुर--यह करोली से २४ मील पश्चिम में हैँ । यहाँ पर पुराने 
किले के खंडहर, मियां सक्खन की मस्जिद व कत्र है । गाँव क पास सदार 
साहब का चिल्ला नाम की पहाड़ी हैं, जहाँ किसी समय एक मुसलमान 
फक्कीर ने चालीस रोज तक उपवास किया था। यहाँ को आधी ज़मींदारी 
पठानों की हे । 


राज्य-पवन्ध 


राज्य की सालाना आय सं० १६६१ ( ३० सन्‌ १६३४ ) में ७,२१,०० ५ 
ओर खच ७,१४५,००० था | यहाँ के नरेशों की सलामी अंग्रेजी सरकार में 


१७तोप की है ओर ये न वो अंग्रेज सरकार को ओर न किसी दशी राज्य 


को कोई खिराज देते हैं। राज्य-प्रबन्ध महाराजा साहूग के अधिकार में हे 
जिनके सलाह मशवरा के लिए £ मेम्बरों की कोंसिल हैं। अंग्रजी भारत क 
कानून यहाँ प्रचलित हैं परन्तु ताजीरात हिन्द में एक फिकरा जोड़ दिया गया 
है कि गाय व मोर का मारना यहाँ अपराध है। गाय, मोर; दस कबूतर, 


बकरी मारना अन्य हिन्दू राज्यों में मी अपराध गिना जाता है | 


४६२ राजपूताने का इतिहास 





सिका 


यहाँ पहले महाराजा मानकपाल ने सं? १८३७ ( इ० सन्‌ १७८० ) में 


2पने नास के चाँदी व ताम्बा के सिक्ते चलाये थे। इन सिक्कों पर भाड़ व 


फ् हा अं श्बकक 
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कटार के चिन्ह हैं। 
इनके'एक तरफ दिल्ली 
के बादशाह का नाम 
मय- सात संवत के बादशाहों की जगह 
ओर दूसरी तरफ २०० ड “सलका सुअजमह 
करोली में ढला लिखा ह ».. फरमान रवाई इंग- 
३-२--रुपया माणकपाल, ३--रुपया मदनपाल सं० १६०६ (ई० सब्र १८१२), 
४--रुपया मदनपाल, ३--ताम्त्रा का पैसा राजा अज नपाल सं० १६४२ 
(ह० सन्‌ १८८९), ६--रुपया सं० १६४२ राजा धर्जु नपाल । 


लिस्तान” रक्‍खा गया था। मदनपाल (सं० १६१०-१६२६ ) के समय से हरेक 
नरश ने चाँदी के सिक्कों पर अपने-अपने नाम का पहला अक्षर खुदवाया । सं० १६६३ 
(३० सन्‌ १६०६ ) से अग्रेज्ी सिक्के का चलन है । 


कि रत. किन लक पक हम नननन०+44५%५५४७७ ४७-०६५५०+०७५-५००५००५५५ ३०० 


होता था। परन्तु 
सं० १६१४ ( ३० सन्‌ 
१८५८ ) के बाद मुगल 





करौली राज्य रे 


सेना 

इस राज्य में कुल सेना १,१३६ सिपाहियों की है, जिसमें ४३० 
कवायदी ( रेशुलर ) ओर ६७६ वेकवायदी (इरंगुलर ) हैं। कवायदी सेना 
में 5? सवार, ३४४ पदल, ४ तोपें आर २५ गोलंदाज व तापखाने के 
सिपाही हैं। इन सब पर १६,६०० रु० सालाना खच होता है। पुलिस की 
संख्या २१६ है, जो राज्य की जन संख्या के हिसाव स ६४१ मनुष्यों पीछ 
१ तथा ४ वर्गमील भूमि में ऑसतन १( पुलिसमेन ) है । 

राज्य-चिन्ह 

यहाँ क राज्य चिन्ह में ढाल है | ढाल के वाँयोी आर भड़ आर दायीं 
तरफ शेर है। ढाल के बीच में एक गाय है ओर उसके बाँय काने में एक 
नकारा रखा हुआ है। ढाल के 
ऊपर एक हिरन का शिर हे। 
ढाल के नोचे “श्री मदनमोहन- 
जी सहाय” लिखा हुआ है 
जिसका तात्पय यह है कि 
भगवान श्रीकृष्ण हमारे राज्य 
की रक्षा करें । करोली का राज- 
घराना शुरू से गो पालक रहा 
है। इसी से गो का चित्र हे 
ओर श्रीकृष्ण जिसके वंशज 
यादव हैं वे भी गोपाल कहलाते ;ल्‍ 
है। सम्राट्‌ अकबर की करोली बन हिल, कली 
नरेश राजा गोपालदास ने अच्छी सेवाएँ की जिससे सम्राद ने अन्य सम्मान 
के सिवाय गोपालदास को एक शाही नकारा भी प्रदान किया था ज्ञो अच तक 
राज्य में रक्खा हुआ है। यह सम्मान सूचक नकारा का चिन्ह ढाल पर भी 
दिखाया गया है| ढाल की एक तरफ भेड़ ओर दूसरी तरफ एक बाघ (चीता) 
दिखाने का यह्‌ अथे है कि यादवों के न्यायपूर्ण छत्रछाया में प्रकृति सही 
कट्टर शत्र, शेर व बकरी जैसे सहयोग से रह सकते हें और एक घाट पर 
पानी पी सकते हैं। ऊपर हिरन का सिर यों दिया हुआ है कि यादव राजवंश 
चन्द्रवंशी है ओर चन्द्र का वाहन ज्योतिष शाख में हिरन का साना हैं । 


प्राचीन राजवंश 


करौलो का राजवंश यादव-वंशी राजपूतों में से है जो चन्द्रवंश की एक 
शाखा मानी जाती है। यही करोली की राजगद्दी यदुवंशियों यानी जवान 
5 





५६४ रांजपूताने का इतिहांस 
श्रीकृष्ण के वंशज माने जाने वाले राजपूतों में आदि ( पाटवी ) या मुख्य 
समझी जाती है। करोलो का प्राचीन इतिहास भी अन्य राज्यों के इतिहासों 
की तरह अन्धकार में हे । इसके प्राचीन इतिहास के लिए हमें पुराण व 
पुरानी ख्यातों का ही सहारा लेना होता है। 

भारतवष के ज्ञत्रियों के दो वंश (व) मुख्य माने जाते हैं। एक स्यवंश, 
दूसरा चन्द्रवंश । दोनों ही वंशों में बड़े-बड़े पराक्रमी वीर राजा हुए हैं ओर 
वे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं | पुराणों के अनुसार 
चन्द्रवंश के मुख्य-भुख्य राजाओं की वंशावली इस प्रकार है-- 


१ ४७ नारायण ( परमात्मा ) 








२--नञ्मा 
१७७४9 | 
३--त्रि ३--मरीचि 
'! ४-कश्यप 
४--सोम ( चन्द्रवंश ) ४--विवस्वान-बे वस्त्थव (सूयबंश) 
। >भननु 
४--बुध ७--इ चवाकु 
| १९-प्रथुः 
६--पुरुरवा २५--सान्धाता 
| ३६--ह रिश्चन्द्र 
. ७४--आयु ४४--सगर 
| ४७--दिलीप 
८--नियूस ४८--भगीरथ 
|... ६४--रघु 
 ६--ययाति ६७-द्शरथ 
| "पयनपपपयया ६८-रामचन्द्र 








| | 
१०--यदु (यादव वंश) तुबस॒ द्रह्मय, अनु पुरू 


| 
४४--शूरसेन ( सूरसेन वंश ) दुष्यन्त 


० | 
५५--वसुद्‌व ( मथुरा प्ररत ( भारतवर्ष ) 
हि 
पक 
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भ्‌ 2 
हब से 


। 


अनिरुद्ध ध्य--बज्‌ 


४६--नाभ 


ः 


एपदीवाइ 
बाहुवल 
सबाह 
हा 
गज 
शालिबाहन 
बलन्द 


करों ( भाटी वँश-जेंसलमेर ) 

इस प्रकार अन्नि के पुत्र सोम से यह चन्द्रवंश कहलाया | आगे चल 
कर पुरुरखा नामक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके वंश में ययाति 
हुआ जिसने दानवों के पुरोहित शुक्राचाय की पुत्री दवयानी से विवाह किया 
ओर बाद में इसने दानव राजा की राजकुमारी शर्मिष्ठा को भी उपपत्रि 
बनाया । इन दोनों रानियों से इसके पाँच राजकुमार--यदु, दुवंसु, द्रह्म ,, अनु 
ओर पुरू हुए । इनको ययाति ने अपना राज्य बाँट दिया । ज्यप्ठ पुत्र यदु के 
हिस्से में दक्तिण भाग आया। इन्हीं ४ पुत्रों का वंश भारतवष में फला | 
इसके पहले गंगा के तट पर प्रयाग राजधानी बताते हैं । 

यदु के वंश में भगवान श्रीकृष्ण हुए जिनकी मथुरा राजधानी थी । 
श्रीकृष्ण के भाई बलदेव ने कंस को मार डाला | इससे उस ( कंस ) के स्वशुर 


$9 इस वंशावल्ी में कनेल् टॉड ने महाराजा रज को भगवान श्रीकृष्ण की 

७वीँ पीढी में लिखा है परन्तु दो हजार वर्ष में केवल्न ७ ही राजा होना सम्भव 

नहीं । इस कमी को मिटाने के क्षिप्‌ भार्टा ने कईं दूसरे नास भी वंशावल्दी में जोड़ दिये 

हैं और इस प्रकार यदुवंशीय महाराजा रज को श्रीकृष्ण से मिल्रा दिया है। इससे ये 
बंशावलियें पूरे ऐतिहासिक सत्यता की कसोटी पर नहीं कसी जा सकती | 


४६६ राजपूताने का इतिहास 





मगध ( पटना ) के राजा जरासंघ' ने १७ वार सथुरा पर विफल चढ़ाइयाँ 
कीं | इसके बाद श्रीकृष्ण पर कालयवन ने चढ़ाई की । यह देख श्रीकृष्ण ने 
सोचा कि यदि इस समय पर कहों फिर जरासंव चढ़ आया तो यादववंशी 
व्यथ मारे जायँगे | इससे वे याद्वों सहित द्वारका (गुजरात) की ओर चले 
गये* । श्रीकृष्ण की झत्यु के पश्चात्‌ द्वारका उजड़ गई क्योंकि आसपास के 
क्षत्रियों ने यादवों को वहाँ से खदेड़ दिया। यादव भी मद्यपान व आपसी 
फूट से छिन्न भिन्न हो गये? । परन्तु फिर भी इनका शासन भारतवर्ष के एक 
बड़े भाग पर रहा । 


भारत में मुसलमानों के आने के पहले यादवों का: राज्य काठियावाड़, 
कच्छ, राजपूताना, मथुरा के आसपास का भाग जो अभी भरतपुर, करौली, 
धोलपुर, गुड़गाँव, आगरा और ग्वालियर कहलाता है, वहाँ तक फेला हुआ _ 
था । यहाँ तक कि दक्षिण में भी इनके राज्य होने के प्रमाण प्राचीन शिला- 
लेख व ताम्रपत्रों से वि० सं० ६०० से मिलते हैं | दक्षिण का सेडण देश जो 
नासिक से दोलताबाद (निजाम राज्य) तक का प्रदेश है, वह भी किसी समय 
यादत्रों के अधिकार में था । दक्षिण में द्वारसमुद्र (दोससमुद्र) जो मैसूर राज्य 
के अन्तरगत है, वह्‌ तथा विजयनगर (दक्षिण) की प्रसिद्ध राजधानी यादव 
वंश को थी । इनका प्रभुत्व सिन्धु नदी के दक्षिणी भाग, में तथा पंजाब में 
भी रहा था | 

करोली का वत्तमान राजवंश अपने को याद्ववंशी मथुरा की शूरसेनी 
शाखा से निकला हुआ मानता है । यदुबंशियों का राज्य जो पहले प्रयाग में 
था वह श्रीकृष्ण के समय में त्रजदेश (मथुरा ) में रहा--ऐसा महाभारत व 
भागवत से ज्ञात होता है। भगवान श्रीकृष्ण के दादा शूरसेन के पीछे मथुरा 


कक 


आर उसके आसपास के प्रदेश का नाम ' 'शूरसेन देश” पड़ा । श्रीक्ष्ण ने 





३१--आजकल के विद्वान ई० सन्‌ पूर्व १४७२ के करीब जरासंघ का राज्य शासन 
प्रारम्भ हुआ मानते हैं। 


२--श्रीमद्भधागवत, दशम स्कध, अध्याय ६० । 


३- महाभारत में ९६ कोद यादवों का वर्णन आता है। इससे लोग अनुमान करते 
हैं कि २६ करोड़ यादव थे परन्तु वास्तव में यह ९६ शाखाएँ थीं। इसलिये 
4६ करोड़ यादव क्षत्रिय मानना भूल है। मेजर असंकिन साहब ने भी राजपूताना 
गजेटियर ( सन १६०८ इँ० ) में यादवों के ९६ घराने ही माने हैं न कि ३६ 
करोड़ यादव । ै | 

४- वहाँ की भाषा भी शूरसेजी भाषा कहलाने लगी। इस शूरसेन देश में रहने वाली 
झनेक जातियों के नाम भी देश के नाम पर पड़ गये। जैसे बारह सेनी (द्वादस श्रेणी), 
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तो मगध के राजा जरासन्ध के विरोध के कारण अपनी राजधानी मसथरा के 
स्थान में द्वारका ( काठियावाड़ ) बना ली आर जब श्रीकृष्ण की भद नीति 
द्वारा जरासन्ध मारा गया तो यादवों ने फिर अपना सिर ऊँचा किया ऑर 
मथुरा में स्वतंत्र हो गये | इन यादवों के राज्य ब्रजदेश में बादशाह सिकन्द्र 
के भारत आक्रमण के समय में होना पाया जाता हैं। समय-समय पर 
विदेशी आक्रमणका रियों जेसे शक, मोय, गुप्ता, सीथियन्स ने यादवों का 
राज्य दबाया परन्तु मोका पाते ही यादव फिर ख्तंत्र वन जाते । 


१--महाराजा विज्यपाल यादव 
[ वि० सं० १०६६--१३१० ] 


करोली राज्य का मूल पुरुष महाराजा विजयपाल मथरा के इसी 
यादव राजवंश का था" । कहते हैं कि यह अपनी राजधानी मथुरा से हटाकर 
पास की मानी पहाड़ी पर ले आया ओर वहाँ एक बड़ा किला “विजय मन्दिर 
चोसेनी, सेनी इत्यादि । देश के पीछे जाति का नाम पड़ जाना सत्य प्रतीत होता है । 
क्योंकि श्रीमाल देश (भीनमाल), से श्रीमाल्ी बाह्मण, श्रीमाल्ली गूजर, श्रीमाद्वी सुनार 
और श्रीमाली वेश्य कहलाये । पाली ( मारवाड ) में बसने से पाल्लीवाल ब्राह्मण 
( नंदवाने बौहरे ) और पालीवाल महाजन प्रसिद्ध हुए । प्राग्वाट देश (मेवाइ) के 
निवासी होने से पोरवाल बनिये प्राग्वाट वंशी कहत्लाये। कास करने से भी कई 
जातियों के नाम पह जाते हैं जैसे कई विद्वानों का सत है कि राजपूताने की पं चोली 
( कायस्थ ) जाति पंचकुल शबद्‌ की सूचक है। जिसका श्रथे है राज्य कर वसूत् 
करने वाला या राज सेवक । अर्थात्‌ पंचकुत्न के पद पर जिम्के पूर्वेज रहे हों वे 
पंचोली कहलाते हैं | इस प्रकार पंचकुल्ली या पंचोली शब्द का किसी एक जाति ' 
से सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि कायस्थों के सिवाय ब्राह्मण, गुजर, वेश्य तथा दूसरी 
ज्ञातियों में भी अब तक पंचोली उपनाम वाले पुरुष मिलते हैं । पूरब में भी जो 
ब्राह्मण गाँव वालों का काम करते हैं उनको पंचोरी कहते हैं । ( देखो राय बहादुर 
पं० गौरीशंकर ओसा लिखित “उदयपुर राज्यका इतिहास” भाग रे ए० | 
मधथ्यकालीन भारतीय संस्कृति ए० ४७ )। 
१--खरुयातों में लिखा है कि “वि० सं० ६३६ (६० सन्‌ ८७६ ) में यादव महाराजा 
इच्छुपाल मथुरा का राजा था। उसके दो पुत्र बह्मपाल तथा विनयपाद्ध नामक थे । 
इच्छुपाल के पीछे अह्पाल सधुरा का शासक हुआ और विनयपाल के वंशज 
“४बनाफर” यादव कहलाये। बहापाल के मरने पर उसका उुत्र जयेन्द्रपाल 
( इन्द्रपाल ) वि० सं० १०१३ (० सन्‌ ६६६ ) में गद्दी पर बेठा । इसका 
देहान्त सं० १०४६ कार्तिक सुदि १३ को हुआ | इसके ग्यारह पुत्र थे जिनमें ज्येष् 
महाराजा विजयपाल था । उसने ४३ वर्ष तक राज़ किया । 


श्ह्द रांजपूताने का इतिहास 





गढ़” नाम से बिं० सं० १०६७ ( इ० सन्‌ १०४० ) में बनवा कर वहीं अपनी 
राजधानी स्थापित की। यही किला बाद में बयाना के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | मथुरा से राजधानी हटाने का कारण यह था कि यह स्थान पवत 
श्रेणियों से घिरा रहने के कारण आक्रमणों से सुरक्षित था। उस समय 
मैदानों की राजधानियाँ सुरक्षित नहीं समभी जाती थीं, क्योंकि गजनी 
( काबुल ) की तरफसे मुसलमानों के हमले होने शुरू हो गये थे ओर बि० 
सं० १०७४ (ई० सन्‌ १०१८) में महमूद गज़नवी द्वारा मथुरा ल्ूटी जा 
चुकी थी" । यह्‌ राजा बड़ा पराक्रमी, धीर वीर व गम्भीर था। इसने करीब 
५३ बष राज किया । इसका श्रीकृष्ण से ८८ वां पीढ़ी में होना कहा जाता 
है। वास्तव में विजयपाल कब हुआ इसकी निश्चित तिथि शिलालेखों आदि 
से नहीं मिलती है ओर उधर करोली के राजाओं का राज्यकाल भी 
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बयाना का किला ( जो अब भरतपुर राज्य सें है ) 


सिलसिलेवार नहीं है। अलबत्ता कुछ शिलालेख बयाना, राजोर ( अलवर ), 
महावन, इगणोड़ा आदि स्थानों में मिले हैँ जिनमें विजयपाल को “महा- 
राजाधिराज परम भट्टारक” लिखा हे | परन्तु यह विजयपाल किस वंश का 
था, यह ज्ञात नहों होता। देवास ( छोटीपांती ) राज्य के गाँव इगणोड़ा में 
एक शिलालेख सं० ११६० आषाद़ सुद्दि ११ (३० सन्‌ १११३ ता० १४ जून ) 
का मिला है*, जिसमें तवनपाल को परम भद्टारक महाराजाधिराज लिखा है 





१--जनरल कनिंगहाम; आर्कियालाज़िकल सर्वे आफ इण्डिया भाग २० पृष्ठ इ८। 
२--इणिडियन एन्दीक्वेरी भाग ६ पृष्ठ €४॥ 





आर यही तिहुणपाल करोली की वंशावल्ी में विज्यपाल का पुत्र मिलता है । 
इससे अनुमान होता हैं कि विजयपाल यादव का समय सं० ११५० ( इ० सन्‌ 
१०६३ ) के आसपास रहा होगा । 

करोली की ख्यातों के अनुसार विजयपाल की मुठभड़ ग़ज़नी के 
मुसलमानों के साथ बयाना में हुई थी जिसमें उसने मुसलमानों का परास्त 
किया । ओर उसने अन्त समय में शिव के मन्दिर में जाकर अपना शिर 
काटकर महादेवं को चढ़ा दिया' ओर उसकी कई रानियाँ सती हुई । 
मुसलमानों ने यह देखकर यादवों का किला अपने अधिकार में किया ओर 
इस प्रकार ५१ वष तक यादवों का अधिकार वयाने पर रहा | 


महाकवि चन्द बरदाई के “पृथ्वीराज रासो” से भी ज्ञात होता हें 
कि ईसा की १२ वीं शताब्दी में वयाना के आसपास यादवों का प्रवल प्रभाव 
था। विजयपाल के १८ पुत्र बताये जाते हैं, जिनमें सबसे वड़ा तवनपाल था 
ओर एक पुत्र गजपाल की सन्‍्तान जेसलमेर के भाटी कहे जाते हैं* । 


२--महाराजा तवनपाल यादव 
[ बि० सं० ११४०--१ २१ ६ | 


यह महाराजा विजयपाल का ज्येष्ठ पुत्र था । इसके राज्यकाल की तिथि 
निश्चित रूप से नहीं मिली है । करोली के राजाओं की वंशावली जो जनरल 
कनिंगहाम ने दी है उसमें तवनपाल को विजयपाल का पुत्र ओर प्रथ्वीपाल 
का पौन्र माना है। देवास ( मालवा ) के पास इगणोड़ा गाँव से मिले वि० 
सं० ११६० ( $० सन्‌ ११३३ ) के शिलालेख में तबनपाल को प्रथ्वीपाल का 
पुत्र लिखा है। परन्तु यह नाम उल्टे लिखे गये मालूम होते हैं । 
महाराजा विजयपाल की रूत्यु के पश्चात्‌ तवनपाल कुछ वर्ष तक 
बयाना से बाहर गुप्त वेष में रहा। वि०-सं० १२१४ ( है० सन्‌ ११४८) में 
वह वापिस बयाना में आया ओर एक योगी का आशीर्वाद लेकर वयाना से 
१४ मील दूर पहाड़ी पर एक किला आपने नाम से तवनगढ़ नामक वन- 





१--सम्भव है उसने मुसलमानों के झ्राक्रमण को रोकने में अ्रपने को असमर्थ देख कर 
आत्महत्या करली हो । 


२--केप्टेन पावलेट; करौली गजेटियर ए० २ ( सन्‌ १८७४ ई० )।॥ परन्तु जेसलमेर 
की तवारीख में वहाँ के नरेशों के पूवेज यादववंशी सहाराजा गज का ( विक्रम 
की सातवीं शताब्दी में ) गजनी में होना माना है ओर गज की ९ वीं या द ठी 
पीढ़ी का डघर पंजाब की तरफ से चलकर राजपूताने में भाना लिखा है । ( लक्ष्मी 
बन्द व नथमल; ववारीख जैसलमेर ए० १३ ( ईं० सन्‌ १८६३ )। 


६०० राजपूताने का इतिहास 





वाया । उसने एक सरोवर भी खुदवाया | शिलालेखों में महाराजां तबनपाल 
की पदवी “परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर” लिखी मिलती है। 
इससे पता चलता है कि इसने अपने राज्य का विस्तार व प्रभाव बढ़ा 
लिया था । इसने चम्बल नदी पर यदु की डाँग नामक पहाड़ी प्रदेश को अधि- 
कृत किया ओर राजपूताने का पूर्वी भाग जिसमें बतमान अलवर राज्य का 
आधा हिस्सा तथा भरतपुर, करोली ओर धोलपुर के राज्य तथा गुड़गाँव व 
मथरा से लेकर आगरा व ग्वाज्ञियर का कुछ भाग भी अपने राज्य में शामिल 
किया "| इनके दो पुत्र धर्मपाल तथा हरपाल नाम से थे । धर्मपाल तो रानी 
से तथा हरपाल गूजर जाति की एक रखेली खत्री (पासवान ) से था। 
पासवानिया ( खवासवाल ) हरपाल बड़ा बीर ओर साहसी था । कहा जाता 
है कि वह गजनी के सुलतान के घोड़े छीन कर तवबनगढ़ ले आया। 
विजयपाल के समय में गजनी के किसी सेनापति या अबुबक्र बुखारी नाम 
के व्यक्ति ने जो धावा बयाना पर किया था उसका बदला इस तरह हरपाल 
ने लिया । इस घटना से महाराजा तवनपाल बड़ा प्रसन्न हुआ व राज्य का 
कार-भार उसके सुपुदं किया | महाराजा तबनपाल सं० १२१७ (ई० सन्‌ ११६०) 
के लगभग स्वग सिधारा । 


३--महाराजा धर्भ्मपाल यादव 


यह तवनपाल का उत्तराधिकारी था , परन्तु इसके समय में इसके पास- 
वानिये भाई हरपाल के हाथ में राज्य की बागडोर रही जिसने तवनगढ़ पर 
अपना कव्जा रक्खा | इसलिए महाराजा धमपाल धोलदेरा नामक स्थान में 
( जो अब धोलपुर कहलाता है ) जाकर एक किला बनवा कर रहने लगें। 
धमपाल के पुत्र कु वरपाल ने हरपाल को मार कर तवनगढ़ छीन लिया और 
अपने पिता को यह किला कब्जे करा दिया | इस पर बयाना का मुसलमान 
शासक जो हरपाल का मित्र था, तवनगढ़ पर चढ़ आया । धमंपाल 
तवनगढ़ छोड़कर अपने पुत्र के बनाये हुए कुँवरगढ़ किले में जो भीरी के 
पास चम्बल नदी पर है, वहाँ चला गया परन्तु इस किले को भी मुसलमानों 
ने घेर लिया । इस पर धमपाल रणक्षेत्र में वीरता पूबक लड़ता हुआ: 
काम आया। -: ' 


४-- महाराजा कु वरपाल ' 


कंवरगढ़ मुसलमानों के हाथ लगने पर कंबरपाल ने मय अपने साथियों 

के अपने मामा के घर रीवां राज्य के अन्धेरा कटोला नामक गाँव भें जाकर 
हे रच हें के 

निवास किया । इस घटना को ऐतिहासिक विद्वान यह भी बताते हैं कि सं० 


३--कनिंगहाम; आर्कियालाजिकल्न सर्वे श्राफ इश्डिया भाग २० पृ० ३। 


करोलो राज्य 


>की 


०१ 


१२४३ ( ३० सन्‌ ११६६-हि० सन्‌ ४६२ ) में मुहम्मद गारी ( शहाबुद्दीन ) ने 
अपने सेनापति कुतुबुद्दीन के साथ आकर पहले वयाना पर कब्जा किया फ़िर 
तवनगढ़ भी ले लिया ओर कंवरपान्न के कुल राज्य पर अधिकार किया | 
इसलिए महाराजा कंवरपाल को पूव में रीवां राज्य की तरफ भागना पड़ा । 

कंबरपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ नीचे लिखे उत्तराधिकारी होना ख्यातों 
में लिखा मिलता है। परन्तु इनके राज्य शासन का हालात नहीं मिलता हैं । 
सम्भव है यह नामावली बहुत कुछ भाटों की कपोल कल्पना हा आर इनमें 
से कई व्यक्ति हुए भी न हों-- 


४-सोहनपाल । विपलदेव । 
नागाजु न | सांसदेव । 
प्रथ्वीपाल । आसलदव | 
६--तिलोकपाल । ७--गोकुलदव । 


८--महाराजां अजु नपाल 
[ घि० सं० १ ३८४--१४१ ८ ] 


ये स॑० १३८४ ( ई० सन्‌ १३२७ ) में गोकुलदेव के उत्तराधिकारी हुए । 
अपने पेतृक राज्य को वापिस लेने की इच्छा से ये अपनी चार रानियों सहित 
चम्बल पर मंडरायल तहसील के नींदर गांव में पहुँचे। कहते है कि वहाँ 
इनको गढ़ा हुआ बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने आस-पास के गाँवों 
के निवासियों तथा पंवार राजपू्तों पर अपना प्रभाव जमा कर व फाज भरती 
कर इलाके पर कब्जा कर लिया। इधर मंडरायल का मुसलमान शासक 
मियां मक्खन* नामक एक लापरवाह व मूख था, जिससे प्रजा उससे नाराज 
थी । क्योंकि वह मनमानी करता था ओर जमींदारों से उनकी जमीनें जब 
चाहता था तब छीन लेता था । एक दिन महाराजा अजु नपाल ने मोका पाकर 
मंडरायल'्का क्िला उससे छीन लिया । यह भी कहते हैं कि एक दिन मियाँ 
मक्‍्खनखों शिकार में गया हुआ था तब उसे धोके से अजु नपाल ने मार 
डाला और स्वयं शासक बन बेठे। धीरे-धीरे इन्होंने सर-मथुरा के २४ गाँव 
बसाये और महाराजा तवनपाल के अधिकार में जो भूमि थी वह इन्होंने 
वापिस कब्जे की | सं० १४८५ ( ३० सन्‌ १३४८ ) में इन्होंने करोली का शहर 
बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। कहते हैं कि जिस जगह करोली वसी 


१--मिस सी० मोबेल डफ; क्ॉनालाजी झाफ इण्डिया; ० १७० (सन्‌ $८६६ ई०) | 

७..-फारसी तवारीखों में मंडरायल के किलेदार मियां मक्खन ओर मुजाहीदखां का 
समय वि० सं० १६६१ (३६० सन्‌ ११०४८ हि० ६१० ) लिखा मित्रता है। 
देखो इक्षियट; मोहमेडन्स हिस्टोरियन्स, भाग ९ ३० €ए। 
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है वहाँ महाराजा अजु नपाल ने एक दिन एक भेड़ को सिंड से मुकाबला 
करते देखा | इससे उस भूमि को वीरोचित समझ उन्होंने सिंह को मार कर 
वहीं पर अपनी राजधानी कायम करने का निश्चय किया ओर उस स्थान 
पर बना हुआ दरवाजा अब भी “सिंह पोर” नाम से पसिद्ध हे। उस समय 
से करोली राज्य में आज तक भेड़ पूज्य जानवर समझ्ला जाता है ओर 
उसको नहीं मारते हैं। अजु नपाल ने एक महल, एक बाग ओर शहर के पास 
वीरवास नामक पहाड़ी पर अपनी कुलदेवी अंजनी का मंदिर बनवाया ओर 
गढ़कोट नामक किला नीदां की घादी में निर्माण कराया। यहाँ के आदि 
निवासी मीना लोगों को अधीन किया। इंसके सिवाय भगवान कल्याणजी का 
मन्दिर भी बनवाया | इस ऋत्या*जी के मन्दिर के पीछे ही शहर का नाम 
कल्याणपुरी होकर फिर उसका अपश्र श 'करोली” प्रसिद्ध हुआ | 


६--महाराजा विक्रमादित्यपाल 


ये महाराजा अजु नपाल के उत्तराधिकारी थे, जो सं० १४१८ ( ० 
सन्‌ १३६१ ) में गद्दी पर बठे । इनकी राजधानी तवनगढ़ रही । इन्होंने कोई 
नया प्रदेश नहीं जीता । इनके समय में मीनों का बड़ा उपद्रव रहा। इनके 
बाद इनके पुत्र अभयपाल करोली को राजगद्दी पर बढठे | 


१०--महाराजा अभयपाल 
इनका काई बृतान्त नहीं मिलता हे । 
११--महाराजा एथ्वीपाल 


[ वि० सं० १४६०--१ ४८० ] 


ये अभयपाल के पुत्र थ जो सं० १४६० (३० सन्‌ १४०३) में गद्दी पर बेठे । 
कहते हैं कि इम्होंने ग्वालियर के राजा मानसिंह तँवर पर धावा किया और 
उसे हराया । परन्तु ग्वालियर का राज्य वापिस उसके पुत्र को दे दिया । इनके 
समय में चारवानी अफगानों ने तबनगढ़ के किले पर हमला किया । प्रथ्वीपाल 
ने एक भील के बंद को तोड़कर मुसलमानों की छावनी में तहलका मचा दिया 
ओर किर यदु सेना लेकर उनको मार भगाया । प्रथ्वीपाल का पुत्र उदयपाल 
सं० १४८० (६० सन्‌ १४२३ ) में गद्दी पर बेठा । 
१"-महाराजा उदयपांल 


2 


इनका कोई वृतान्त नहीं मिलता । 


१२--महारजा प्रतापरुद्र 


ये महाराजा उदयपाल के उत्तराधिकारी थे । इनका भी कोई वृतान्त 
नहीं मिलता हे । 


करोली राज्य 


६ 
कं 
श्डत 





१४--महाराजा चन्द्रपाल 

ये प्रतापरुद्र क पुत्र थे जो सं० १४०६ (३० सन 2००६ ) में करालो 
की गही पर वठे | आप एक धार्मिक आर बलवान राजा थ। फ़ारसी तवा- 
रीखों स पता चलता हे कि हिजी सन्‌ ८५८ (वि० सं० ६४०१ल्‍३० सन १४५४) 
में मालवे के सुलतान महमूद खिलजी न कराली पर चढ़ाई की । उस समय 
का राजा-जिसका नाम तवारीखे में नहों दिया हैं, परन्तु सम्भव हे वह 
चन्द्रपाल ही था--मुकावले को आया। सुलतान ने करोल्ली जीत कर अपन 
बेट फिदवीखाँ को वहाँ का शासक बनाया । चन्द्रपाल एक धामिक प्रकृति 
के वयोवृद्ध ओर पहुँचवान तपरवी नरेश थ जा ऊटगढ़ ( कहीं वहादग्पुर ) 
नामक किले में रहकर अपना समय हरि सजन व समाधि में बितात थे | 
इनका पुत्र भरतपाल अयोग्य था ओर उसका दहांत इनके सामने ही हागया 
था,इससे इन्होंने अपने पात्र गोपालदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया था | 
कहते हैं कि सम्राट अकबर भी एक वार सेना के साथ दक्षिण में दालतावाद 
के दाउदखाँ पर धावा करने का जाते हुए रास्ते में ऊटगिर किले पर पहुँचा 
था जहाँ चन्द्रपाल योगाभ्यास करता था । चन्द्रपाल ने सम्राट की विजय 
कामना प्रकट की ओर अपने पाते गोपालदास का भी सेना के साथ दक्षिण 
भेजा । चन्द्रपाल के दो रानियाँ थी । 

चन्द्रपाल झ॒त्यु पयन्त ईश्वर भजन में ही मप्न रहे। उनकी झूत्यु के 
पश्चात्‌ उनका पोत्र गोपालदास-जिसके हाथ में राज्यप्रबन्ध चन्द्रपाल ने 
अपने जीतेजी सोंप दिया था--गद्दी पर बठा | या यों कहना चाहिए कि इस 
गोपालदास ने दक्षिण की चढ़ाई में वादशाह अकवर का प्रसन्न करके अपने 
पेतृक राज्य का कुछ भाग वापिस प्राप्त किया 


१५--महाराजा गोपालदास 


ये चन्द्रयाल् के पात्र थ जा कराली क राजसिंहुासन पर 
बैठे। आप तवनगढ़ में हो रहा करते थ। सम्राट अकबर के समय 
में करौली का राज्य मुग़ल साम्राज्य के तावे हो गया। गोपालदास एक 
बड़े प्रभावशाली ओर प्रसिद्ध राजा थ जिन्होंने अकबर का अपनी वीरता 
से प्रसन्न किया ओर जिस समय दोलताबाद में मुगल सना पीछ हटने लग 
गई थी उस वक्त गोपालदास ने वीरतापूवक शत्र पर धावा किया आर अक- 
बर की बाजी रखी । इससे सम्राद अत्यन्त असन्न हुआ आर उस दा हजारी 
मनसब और नक्कारा निशान का रुतबा प्रदान किया । ये नक्कारा अब तक 
करौली में सुरक्षित है ओर उसको “रणजीत नक्कारा” कहते हैं। जब कभा 





१---अराइन अकबरी; तबकात अकबरी | 
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गोपालदास शाही दरबार में जाते थे तब नकारा बजाते निकलते थे। जो हक 
केवल बड़े-बड़े राजाओं को ही नसीब था । 

ख्यातों में यह लिखा है कि सम्राट अकबर ने आगरा किले 
की नींव सं० १६२३ (ई० सन्‌ १५६६ ) में राजा गोपालदास के हाथ 
से रखवाई थी । क्योंकि ज्योतिषियों ने यह कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के "वंशज के हाथ से यदि नींव पड़ेगी “तो जमना नदी का प्रवाह उस 
किले की कोई हानि नहीं कर सकेगा । सम्राद भी गोपालदास को 
भोमिया पुकारता था। क्योंकि वह भगवान श्रीकृष्ण के वंशन ओर त्रज देश 
का आदि स्वामी माना जाता था । दक्षिण से लोटकर गोपालदास ने माँसल- 
पुर अर्थात्‌ ८४ गाँवों के गोंज यादव ठाकुरों को ताबे किया । इन्होंने माँसलपुर 
में एक छोटा-सा महल व बाग बनवाया ओर चम्बल नदी पर झीरी में भी एक 
महल बनवाया तथा करौली से कुछ मील दूर बहादुरपुर में एक किला निर्माण 
कराया । एक गोपाल मंदिर भी बनवाया जिसमें दोलताबाद से लाई हुई 
मूर्ति स्थापित की गई। बहादुरपुर में मीनों का बड़ा उपद्रव था, उसे भी 
इन्होंने शान्त किया । ये कुछ समय तक अजमेर में बादशाद्दी किलेदार भी 
रहे | इनके ७ रानियाँ थीं | इनमें से १ रानी आमेर (जयपुर ) की राजकुमारी 
थी । गोपालदास के राजकुमारों में से उल्लेखनीय दो मुकटराव ओर तरसम- 
बहादुर थे । मुकटराव से मुकतावत शाखा निकली जिसमें सरमथुरा, भीरी 
ओर सबलगढ़ के यादव हैं | तुरसम बहादुर से “बहादुर के यादव” नामक 
शाखा फटी जिसके वंशज बहादुरपुर ओर विजयपुर वाले हैं । गोपालदास 
की मृत्यु सं० १६४६ ( ई० सन्‌ १५८६ ) में हुईं। इनके पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ पुत्र 
द्वारकादास उत्तराधिकारी हुआ | 


१६--महाराजा दारकादास 

ये सं० १६४६ ( ३० सन्‌ १४५८६ ) में गद्दी पर बेठे। इनके समय में 
कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुईं | इनके ७ पुत्र प्रतापसह्याय, सलदी, मुकन्द, 
मगधराव, हरिदास, शादूल ओर बलीबहादुर हुए । «इनमें मुकंदजी को 
राज्याधिकार मिला। मगधराव बड़ा उदण्डी था। उसने राज्य में बड़ा 
उपद्रव' किया था ओर बिना लाज घम व जाति के हर एक घर 
को लूटता व जला देता था । उसके वंशज “पंच पीर यादव” कहलाये। क्यों 
कि द्वारकादास ने शिकायत होने पर यह कहा था कि यह राजकुमार 
( मगधराव ) पंच पीरों के फेरों में पड़ा हुआ है । राजा द्वारकादास के पुत्र 


१७--महाराजा ग्ुकुन्ददास 


सं० १६६१ (३० सन्‌ १६०४ ) के करीब अपने पिता की गद्दी के 
उत्तराधिकारी बने । इनके शासन काल में भो कोई उल्लेखनीय घटना नहों 
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२३ बा, का चर 
घटी । इनके पुत्र जगसन, चतरमन, देवमन, सदनसन आर सहामन थ | 
इनकी सन्‍्तान “मुकुन्द यादव” कहलाई। मुकुन्ददास के पश्चात्‌ उनका पुत्र 

१८--महाराजा जगमन ( जगन्मणि ) 

_ सं० १६७६ ( ६० सन्‌ १६२२ ) के करीब करोली की गदही पर बेठा। 
इनके समय में मुकतावत ” तथा बहादुर शाखाओं के यादवों ने शिर उठाया 
परन्तु इस बगावत को इन्होंने बड़ी लड़ाइ के वाद शान्त किया। मुशल 

हज हाँ [ 9 कप न पाँ के कर भू 
सम्राट्‌ शाहजहाँ की ओर से इन्हें पाँच सो जात आर चार सा सवार का 
मनसब था | इनके अलुमन आ दि कई पुत्र थ। अनुसन के वंशधर मजूरा 
या कोठड़ों के यादव हैं । जगमन के पीछे उनके छोट भाई 


>“१६--महाराजा छत्रमन (छत्मरि ) 


सं० १७०० ( ६० सन्‌ १६४३ ) के करीब गद्दी पर बेठे । सम्भव हैं कि 
जगमन के पुत्रों में से कोई योग्य शासक छत्रसन के मुकावले में नहीं था। 
यद्यपि इनके सामने करौली में घरेलु कगड़ों से अशान्ति थी तब भी इन्होंने 
सम्राद औरंगजेब के साथ दक्षिण की लड़ाइयों में भाग लिया। छत्रमन क 
पुत्रों में से एक भूपाल था जिसके वंशधर करोली के पाँच उमरावों में से एक 
इनायती के राव हैं। इस भूपाल की कन्या जसक वर का विवाह वि० सं० 
१७२१ की ज्येष्ठ बदि ११ ( इ० सन्‌ १६६४ ता० १६ मई बुधवार ) को जोधपुर 
के महाराजा जसवंतसिह राठोड़ के साथ हिन्डोन में हुआ था। दूसरे पुत्र 


शस्तपाल के वंशधर मनोहपुर कोटड़ी के यादव हैं। छत्रमन के पश्चात्‌ 
उनके पुत्र ४ 
७ द 
२०--महाराजा धर्मपाल ( दूसरे ) 
[ वि० सं० ६७१२--१४३५१ ] 
गही पर सं० १७१२ (ई० सन्‌ १६५४) में वेंठे । इन्होंने मुक्ताबर्तों तथा 
 सबलगढ़ के यादवों का दमन किया । इनके पुत्र॒ राव कीर्तिपाल के वंशघर 
गेरड़ी और हाडोती वाले हैं. और दूसरे पुत्र भोजपाल के में रावतरा 
के जागीरदार हैं | धर्मपाल ( दूसरे ) के पश्चात्‌ उनका ह्यठठ उठ 
२१--महाराजां रतनपात् 
[ वि० सं० १७३१--३१७४< ] 
सं० १७३१ ( ई० सन्‌ १६७४ ) के लगभग गद्दी पर बेठा । इनके समय 
में मुक्तावत और बहादुर के यादवों ने खिराज देना बन्द कर दिया ऑर 
बागी हों गये | इस पर उनकी जागीरें जप्त कर ली गई । परन्तु वाद में 
उनकी प्रार्थना पर वापिस देदी गई । ये महाराजा कविता प्रेमी थे और कवियों 
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७-७७७८७८४एभशनशणणशणशशणशाणशिशश 
का अपना आश्रय प्रदान करते थ। इनक दा पुत्र कु वरपाल आर सांनपात्र 
थे । रतनपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र 


_२२--महाराजा कु वरपाल ( दूसरे ) 
[ बि० सं० १७४२--१७८१ ] 


सं० १७४४ ( ई० सन्‌ १६८८) में गद्दी पर बेठे । इन्होंने गुवन्द का 
महल बनवाया था | दिल्‍ली की सलतनत ढीली पड़ गई थी, इसलिए प्रजा ने 
जागीरदारों के विरुद्ध शिर उठाया । यह देख कर चम्बल नदी के आस पास 
जागीरदारों ने भी कु वरपाल के विरुद्ध बगावत की | इन जागीरदारों को 
दिल्ली वालों की हिमायत थी | इसलिए इनको दबाने के लिये कुंबरपाल ने 
अपने इलाके के बादशाही सेना के आदुमियों को--जिनके थाने दो एक जगह 
राज्य में थे--उन्हें अपनी सेना में भरती कर लिया । ये बड़े क्राधी ओर उद्र 
स्वभाव के थे | कुँवरपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पत्र 


२३--महाराजा गोपालसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १७८१--१८१ ४ ] 


सं० १७८१ में गद्दी परबठे | राजगद्दी पर बेठने के समय ये नाबालिग 
थे । इससे राज-प्रबन्ध दो योग्य ब्राह्मण खांडेराय ओर नवलसिंह के हाथ 
में था । इन दोनों मंत्रियों ने मरह॒दों से मित्रता 
गाँठ करके करोली पर उनका धावा नहीं होने 
दिया । बड़े होने पर गोपालसिंह ने राज-काज 
अच्छी तरह चलाया। ये जयपुर महाराजा , 
सवाई जयसिह के-साथ उदयपुर भो गये जहाँ इन 
का महाराणाशे बड़ा आदर सत्कार किया था। 


ये महाराजा:बड़े बहादुर ओर बड़ी हिम्मत 
वाले थे । करोली के इतिहास में इनके पूवज 
गोपालदास को छोड़कर कोई दूसरा राजा 
इनके बराबर प्रभावशाली नहीं हुआ । जिस 
किसी ने बगावत की 'उसे तुरन्त दुए्ड दिया महाराजा गोपालसिंह (दूसरे ) 
गया ओर राज्य के किलों को दृढ़ बनाया । दूसरे इलाकों को मिलाकर इन्होंने 
अपने राज्य की सीमा बढ़ाई । ग्वालियर से पाँच कोस दूर सिकरवार की 
पहाड़ी तक इनका राज्य फल गया था। मुक्तावत॒ व सरमथ रा के यादव 
सब ताबे हो गये । इस प्रकार सं० १८०४ तक राज्य में शान्ति स्थापित करने 
के पश्चात्‌ इन्होंने करोली के महलों को बढ़ाया ओर राजधानी के चारों तरफ़ 
लाल पत्थर का पक्का शहरपनाह (परकोटा) बनवाया। गोपाल मंदिर 
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दीवाने आम त्रिपोलिया, नक्कारखाना तथा मदनमोहन का मंदिर भी इन्होंने 
बनवाये थे । इनकी बहिन का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के 
साथ हुआ था ओर इससे इनकों महाराजा जयसिंह से फ़ॉजी सहायता 
मिलती रहती थी। इन्होंने करोली में अपना महल दिल्ली के महलों के नमूने 
पर बनवाया। इससे सन्नाद्‌ नाराज हो गया परंतु इन्होंने किसी हिकमत से 
उसे शान्त किया । ये दिल्‍ली की मातहती से स्वतंत्र नहीं हुए थ | परंतु इसके 
साथ ही दिल्‍ली सम्राट के शत्र भरतपुर के महाराजा सूरजमज्ञ जाट से भी 
इनकी गाढ़ी मित्रता थी। जब सं० १८१० (३० सन्‌ १ ७५३-हि० सन्‌ ११६५ 
भें निमन्त्रित होकर ये दिल्ली के दरवार में गये तो वादशाह मुहम्मद शाह ने 
इन्हें “माही मरातिब” का रुतवा दिया | इनके लमय में कराली नगर की 
काफी उन्नति हुई | करोली नगर में इनकी दर्शनीय छत्री बनी हुई हैं । 


सं० १८१३ ( ई० सन्‌ १७५७ ) में अहमदशाह अब्शाली ने तीसरा 
आक्रमण दिल्‍ली पर करके वहाँ वड़ी लूट मार की | फिर उसको पठान सेना 
२ | ते 2 रच हज नक हर न 

ने मथुरा के मंदिरों को नष्ट किया ओर त्राह्मणों का कतल क्रिया | इसक 


/ 


समाचार राजा गोयाहनिंट को होली त्योहार (सं० १८१३ फाल्गुन सुदि 


१४ शनिवार- ३० सन्‌ १७४७ ता० £ साच ) के दिन मिले जिससे उन्होंने 
बड़ा शोक किया और ८ दिन के भीतर ही सं० १८१४ की चेत्र सुदि८ 
रविवार ( १३ सार्च ) को इस संसार से चल बसे | ये बहुत अच्छे ओर 
बुद्धिमान नरेश थे । ये राजपूताने की बड़ी-बड़ी कायवाहियों में उदयपुर, जयपुर 
ओर जोधपुर के शरीक रहे थे । इन्हें दो वष तक मरहठों को १३ हजार रुपये 
सालाना खिराज के देने पड़े । इनके राज्य में ६६७ गाँव थे | इनके कोई कुंवर 


नहीं था, इससे इनके चचेरे भाई 
२४०--महागजा तुरस्समपांत 
[ सं० १८१४--१ ८२६१ | 


सं० १८१४ ( ६० सन्‌ १७४७ ) में राजगद्दी पर वेठे। ये महाराजा 
कुँवरपाल के छोटे भाई सोनपाल के पुत्र थे । इनके समय में चबल के दक्षिश 
में नीयरी के शिकरवार खाँप के राजपूतों ने बगावत करके करोली:के किले पर 
अधिकार कर लिया । ये बागी शिकरवार लोग वड़गूजर्‌ राजपूतों की शाखा 
है, जो पहले जयपुर राज्य में देंवती गाँव में रहते थ ओर बाद में ग्वालियर 
राज्य के गाँव पहाड़गढ़ में अपना निवास स्थान बनाया था। ठुरसमयाल ने 
उन बागियों को सजा देने के लिये अपनी सेना एक पठान की मातहती में 


/# 


भेजी । नीयरी गाँव के पास कुबारी नदी पर बड़ी भारी लड़ाई हुई । कहते 


हैं कि नदी का पानी खून से लाल हो गया था। शिकरवार क्षत्रिय भाग छूट 


६०८ रांजपूताने का इतिहास 





ओर राजा की सेना की विजय हुई | इस युद्ध से शिकरबार ठाकुरों को शिक्षा 
मिल गई और आगे फिर कभी उन्होंने शिर नहीं उठाया । 

राजा तुरसमपाल के तीन राजकुमार मानकंपाल, जवाहरपाल और 
निहालपाल नामक थे | जवाहरपाल ने जुहारगढ़ बनवाया । 


२१-- महाराजा माणकपाल 
[ सं० 9८२६--१८६१ ] 

ये महाराजा तुरसमपाल के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १८२६ की कार्तिक 
बढ़ि १३ शनिवार ( ई० सन्‌ १७७२ ता० २४ अक्टूबर ) को करौली की गद्दी 
पर बेठे । इनके समय में घरेलु व बाहरी भगड़ों के कारण अशान्ति रही । 
रोड़जी संधिया ने करौली पर आक्रमण किया और बह करोली से एक कोस 
पश्चिम रामपुर तक चला आया | जहाँ मानकपाल की सेना से मुठभेड़ हुई। 
इस युद्ध में रोड़जी संधिया काम आया और उसकी फौज भाग गई। रोड़जी 
की छत्नी भंडारन के बाग में बनी हुईं हे । इसके बाद नव्वाब हमदानी नाम 
का डाकू करोली पर चढ़ आया । वह शहर के पास किशनबाग (क्ृष्णबाग) तक 
चला आया ओर शहरपनाह की बुर व महलों तक गोलन्दाजी की । उसके 
कुछ सिपाही धूलकोट पर चढ़ गये । परंतु राज्य की सेना ने सामन। करके उन 
को मार भगाया। फिर लाखां, बापू व सेधिया ओर उसके फ्रांसीसी सेनापति 
जनरल बेपटीस्टं ने करोली पर चढ़ाई करने का विचार किया | परंतु जब 
उन्होंने करोली जीतने में कठिनाई देखी तो सबलगढ़ की तरफ रुख किया । 
सडूहठों ने सबलगढ़ को मय चम्बल नदी के दाहिने किनारे पर के इलाके के 
सं० १८५२ (३० सन्‌ १७६४ ) में ले लिया। मरहठों की इस सफलता में 
अमरगढ़ के ठाकुर की देशद्रोहिता ने पूरी सहायता दी थी । यद्यपि मानक- 
पाल के ज्येष्ठ पुत्र अमोलकपाल ने मरहठों से सबलगढ़ वापस लेने का बहुत 
यत्न किया परंतु सफल नहीं हुआ । अमोल्कपाल बड़ा वीर और साहसी 
योद्धा था । इसने अपने पिता से अलग हो अपनी जुदी सेना बना रक्खी 
थी । जिसकी देखरेख एक यूरोपियन,अफसर के जिम्मे थी। वह यूयेपियन 
“ककवान साहब” नाम से देशियों में प्रसिद्ध था। अमोलकपाल ने बागी 
ठाक़ूरों का दमन करके उनके किले,नरोली, ऊटगढ़, आदि छीन कर अपने 
स्वामिभक्त लोगों को दे दिये। इसने कीरी तथा सरमथुरा वालों से खिराज 
भी लिया । क्योंकि इनके ओर इनके पिता के आपस में अनबन थी । इससे 
सबलगढ़ वापिस नहीं ले ,सके | पिता पुत्र के झगड़ा होते-होते बच गया। 
कहते हैं कि कुबर अमोलकपाल की बहिन ने, जो जयपुर नरेश.महाराज़ा 
प्रतापसिंह को सं० १८३६ (ईं० सन्‌ १७८२ ) में व्याही थी, बीच-बच्चाव 
किया था| परंतु यह जयपुर वालों की गढ़न्त बताई जाती है। वास्तव में 
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अमोलकपाल ने पिठ्भक्ति की प्रेरणा से ही कगड़ा आगे नहीं बढाया और 
उटगिर में जाकर निवास किया। जहाँ कुछ समय के बाद उनका दहान्त हा 
गया । उनके पिता मानकपाल भी.-ऐसे - होनहार राजकुमार की रुत्य का हाल 
सुनकर इतने शोकाठुर हुए कि सं० १८६१ (ई० सन्‌ १८०४ ) में व भी 
संसार से शीघ्र ही विदा हो गये । इनका समय लड़ाई झगड़ों में ही बीता 

इनके दो पुत्र अमोलकपाल ओर हरचज्ञपाल थे ओर इनकी एक राजकुमारी 


बूदी नरश महाराव राजा बिशनसिह को सं० १८४२ ( ई० सन ४5८४ ) 
में ब्याही गई 


२६-- महाराजा हखवक्षपाल 


[ वि० सं० १८६१--१ ८६४ | 
अमोलकपाल की कंवरपदे में मृत्यु हो जाने से महाराजा मानऋ्पाल 
के पश्चात्‌ दूसरा पुत्र हरवक्तपाल सं० १८३६१ में राजगढ़ी पर बठा।य॑ 
शारीरिक बल के लिये प्रसिद्ध थे। ओर इनकी पाचन-शक्ति तीत्र थो। 
सं० १८६६ ( ३० सन्‌ १८१२ ) में जब नवाव मुहम्मदशाह खां नाम का डाकू 
राज्य पर चढ़ आया तब इन्होंने माँचील स्थान पर हरा कर उस खदड़ दिया 
पश्चात्‌ मरहठों ने भी जोन वेपटीस्ट के सेनापतित्व में कराली पर धावा 
किया परन्तु इन्होंने सुलह कर ली ओर २४ हज़ार रुपय सालाना खिराज के 
देने तेय हुए । कुछ समय पश्चात्‌ इस खिराज के एवज में माँसलयुर आर 
कुछ गाँव मरहठों के अधिकार में चले गये । जब सं० १८७४ कार्तिक सुदि १ 
इ० सन्‌ १८१७ ता० ६ नवम्बर ) को अँग्रेज़् सरकार का अहृदनामा पूना सें 
पेशवा के साथ हुआ ती उसके साथ करोंली का राज्य भा अग्नज सरकार का 
रक्षा में आया । तब माँसलपुर का जिला भी पंशवा से करोली का वापिस 
दिलाया गया । अँग्रेज़ सरकार को कोई खिराज दना तय नहां हुआ परन्तु 
सन्धिपत्र की पांचवीं शत के अनुसार महाराजा को अपनी सामर्थ अनुसार 
वक्त पर सेना से सहायता देने की शर्त रखी गई । साथ ही महाराजा ने अंग्रज़ 
सरकार को सर्वोच्च सता मानते हुए प्रजा पर जुल्म न करने का वचन दिया। 
इस समय महाराज ने यह भी शत रखनी चाही कि करोली राज्य का जा 
इलाका चम्बल नदी के दक्षिण में सेन्धिया के कब्जे में हे वह यदि किसी समय 
अँग्रेंज़ सरकार के कब्जे में आजावे तो करोली को वापिस मिल जावे आर 
उसके एवज हम खिराज दिया करेंगे। मगर सरकार ने यह शत रखना 
स्वीकार नहीं किया | 
जब सं> १८८२ (३० सन्‌ १८२४ ) में भरतपुर का दुजनशाल अपने 
भतीज बलवंतसिंह को गद्दी से उतार कर मालिक बन बंठा तब अंग्रज़ सरकार 
के विरुद्ध दननशाल की मदद महाराजा हरबत्षपाल ने की | इस पर अग्रज़ 
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सरकार हरबक्षपाल से नाराज़ हो गई ओर सजा देना चाहा परन्तु महाराजा 
ने माफी मांग ली ओर मामला दब गया! । जब सं० १८८६ (३० सन्‌ 
१८३२ ) में महाराजा हरबक्षपाल धालपुर में गवनर जनरल'से भिलने गये 
तो इनको भेट अच्छे प्रकार से हुई । इनका समय अमन अमान का था। 
इन्होंने राजधानी में “हरभवन” नामक महल बनवाया था। इनके कोई पत्र 
नहीं था | इसलिए इनकी मझत्यु के बाद मानकपाल के छोटे भाई जवाहरपात्र 
का पुत्र प्रतापपाल हाड़ोती ठिकाने ( एस्टेट ॥8588 ) से सें० १८६४ ( ई० 
सन्‌ १८३७ ) में गोंद आकर राजगद्दी पर बठा । 


२०७-महारांजा प्रतापपाल 
[ सं० १८६९-१६०६ ] 


इनके गोद आने के पीछे महाराजा हरबक्षपाल की एक रानी ने 
अपने को गर्भवती होना प्रकट किया परन्तु सत्यता प्रकट होने पर प्रतापपाल 
को ही अंग्रेज सरकार ने राज्याधिकारी माना । इस पर हरबक्षपाल की 
माता आर रानी रूठ कर भरतपुर चली गईं ओर राज्य में दो पक्त बन गए। 
कई सरदारों ने रानी का पक्त लिया ओर कइयों ने महाराजा का । इस प्रकार 
दो वष तक बराबर झगड़ा चलता रहा । इस कलह से तंग आकर महाराजा 
भी करोली छोड़ कर संडरायल में रहने लगे । इस कगड़े में बहुत सी खून 
ख़राबी व राज्य क द्रव्य का नाश हुआ । महाराजा क दो प्रधान सेवाराम 
आर विरजू नाम के मंत्रियों को बागी सरदारों ने निदंयता से मार डाला। 
सं० १८६४ ( इ० सन्‌ १८१५८ ) में कनल सदरलंड करोली आये और सरदारों 
को समझाया पर फल्ल कुछ नहों निकला। अन्त में सं० १८६७ ( ३० सन्‌ 
१८४० ) में राणी ( राजमाता ) से सुलह होकर प्रतापपाल करोली में आये । 
इसी समय एजेंट गबनेर जेनरल मिस्टर टे विलियन साहब ने करोली में पहुँच 
कर महाराजा को भारत सरकार की तरफ से गद्दीनशीनी की खिलअत दी | 
सं० १८८८ ( ३० सन्‌ १८४१ ) में जागीरदारों का फ़साद मिटाने को एक 
अंग्रज़ अफ़सर आया परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ | बवि० सं० १८६६ ( ई० 
सन्‌ १८४२ ) में महाराजा कनल सदरलड से मुलाकात करने को बयाना.गये 
ओर सं> १६०१ ( ई० सन्‌ १८४४ ) में केप्टेन मेरिसन करोली में आए लेकिन 
आपसी . ऋगड़े ऐसे ही बने रहे। सं० १६०२ में मेजर थासबी ने आकर 
झगड़े की.जाँच की ऑर कुछ काल तक झगड़ा शान्त हुआ। १० वर्ष राज 
करक सं० १६०३ (३० सन्‌ १८५४६ ) में महाराजा प्रतापपाल शिवलोक 
सिधार गये । इनके कोई पुत्र जीवित नहीं रहा। सन्तान में केवल एक राज- 


(--नतनलनजननानती न नननननम-न 


 $--एचीसन, .टूदीज एंगेजमेंट्स एएड सनन्‍्दज भाग हे छू० ३३८ । 
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कुमारी थी जो इनकी मृत्यु के वाद सं० १६११ (३५ सन १८५४ ) में कोटा 
नरेश महाराव शत्र शाल ( दूसरे ) का व्याही गई । 
शु्८य--महाराजा नरसिहपाल 
[ बि० स॑० १६०६-५१ ६०६ ] 
ये हाड़ोती ठिकाने के राव माधोपाल के पात्र थ। इनको महाराजा 


प्रतापपाल की रानियों ओर सरदारों ने मिलकर गोद वंठाया था। वही पर 
बेठते समय ये बालक ही थे । राज्य पर कर्जो बहुत था आर राज्य में अशान्ति 
भी फेली हुई थी । इसलिए वि० सं० १६०६ वबेसाख सुदि 9 ( इ० सन १८2६ 
ता० २६ अप्रेल्न ) को लेफ्टिनेन्ट मॉकमेशन नाम का अंग्रेज अफ़सर सरकार 
की तरफ़ से राज्य की व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियुक्त हुआ। इसने 
कोटा कान्टिन्जेंट से थोड़ी फौज मय दो तोपों के मँगवाई आर पोलिटिकल 
एजेन्ट की सहायता के लिये डिप्टी मजिस्टे ट सेफुल्लाह खाँ को नियुक्त किया | 
इस प्रबन्ध से उपद्रवी व लुटेरे लोगों का दमन होकर शान्ति स्थापित हो 
गई । इस काम में डाक्टर मोथियास ने भी सहयोग दिया । इससे अब तक 
लोग मोथियास साहब की तारीफ़ करते हैं। 

राज्य के अख्तियारात मिलने के पहले ही सं? १६०६ आपाद़ (३० 
सन्‌ १८५२ जुलाई ) मास में महाराजा नरसिंहपाल का स्वग॒ंवास हो गया ! 
इनके कोई सन्‍्तान नहीं थी । 

२६--महांराजां सर मदनपांल 
[ वि० सं० १६१०--१ ६२६ | 


महाराजा नरसिंहपाल के निःसन्तान गुजर जाने से राज्य के 
उत्तराधिकारी के बाबत झगड़ा चला । म॒त्यु के एक दिन पहले नरसिंहपाल ने 
अपने एक निकट कुटम्त्री भरतपाल को गोद लेने की इच्छा प्रकट की थी। 
यह भारतपाल महाराजा धर्मपाल ( दूसरे ) के चोथे पुत्र जसपाल का ६ वां 
बंशधघर था!। 

कक 5. ३ स्ः 

पहले तो राजपूनाना के एजेन्ट गवनर जनरल सर हेनरी लास्स ने 
भरतपाल की जानशीनी मंजूर करने के लिये भारत सरकार से सिकारिस 
की परन्तु लाड डलहोजी की यह नीति थी कि देशी नरेशों में गोद का रिवाज 
बन्द कर दिया जावे और इस तरह जो राजा 'नाओलाद शुज्ञर जाबे उनक 
राज्य अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिए जाँय। इसलिए उसने कराली जब्त करने 
का हुक्म दे दिया ओर ३० अगस्त १८५९ ० को करोली के विरुद्ध अपना 
मनन्‍्तठ्य लिखा । किन्तु इस मन्तव्य के विरोध में गवनर जनरल का कासिल 
के भेम्बर सर फ्रेडरिक कारी ने करोली की गोद को जायज वतात हुए. 
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दूसरा मन्तव्य ( मिनट ) लिखा । ३१ अगस्त को यह मन्तव्य पूरा हुआ। 
इसमें कारी साहिब ने अपनी विद्या, बुद्धि ओर भले विचारों का पूरा परिचय 
दिया । सर जान लो ने भी सरफ्र डरिक कारी का पक्ष लिया । अन्त में मामला 
विलायत की पार्लियामेंट में पहुँचा। जान डिक्सन ओर हेनरी सेमूर आदि 
भारत हितेषियों के उद्योग से पालमेंट के “हाउंस आफ कामन्स” के अनेक 
मेम्बरों ने जोरदार भाषा में करोली का समथथन किया । डाईरेक्टर सभा में 
भी करोली के समथकों की सम्मति अधिक रही। डाइरेक्टरों ने साफ-साफ 
कहा कि “'करोली ओर सितारा की घटना बिल्कुल अलग-अलग है। गवनेर 
जेनरल लांड डलहोजी ने बारीकी से विचार करके अपना मन्तव्य नहीं 
लिखा | सितारा राज्य नया हे पर करोली राजपूताने का बहुत पुराना राज्य 
है। भारत सरकार के बनने से भी बहुत पहले यह देशी राजा द्वारा शासित 
था । यहाँ का राजा हमारे आश्रित हे ओर हमारी मित्रता की संधि है । 
किसी बड़े भारी कारण बिना ऐसे प्राचीन राज्य की स्वतंत्रता पर हम हाथ 
नहीं डाल सकते । हमारे विचार से करोली में ऐसा कोई कारण नहीं हुआ | 
इसलिये हम भरतपाल को ही करोली का राजा स्वीकार करते हैं*।” इस 
प्रकार लन्‍न्दन की पारलियामेन्ट ( राजसभा ) में करोली राज्य को जब्त 
करना राजपूताने के रिवाज के खिलाफ समभ कर, करोली राज्य बहाल रखना 
तय. पाया | पर इससे भी भरतपाल का भाग्य न चमका । डाइरेक्टरों की 
लिखावट भारत पहुँचने से पहले ही भरतपाल का एक विरोधी मेदान में 
आया | इसका नाम था मदनपाल। वह भरतपाल से बड़ा ओर भरतपाल 
की अपेक्षा स्वर्गीय राजा का अधिक निकट सम्बन्धी था। वह महाराजा 
धमपाल के द्वितीय पुत्र राव कीर्तिपाल ( हाडोंती के राव ) का वंशघर था। 
इससे यह सवाल चला कि भरतपाल ओर मद्नपाल में से कोन दावेदार 
गद्दी पाने का हकदार है ? भरतपुर, धौलपुर, अलवर और जयपुर के नरेशों. 
से राय ली गई तो उन्होंने मदनपाल को नजदीकी हकदार करार दिया और 
तहकीकात से यह साबित हुआ कि नरसिंहपाल नाभालिग था इसलिये गोद 
नहीं ले सकता था | इसके सिवाय भरतपाल की गोद लेने की ज़रूरी रस्में भी 
अदा नहीं की गई थीं। दूसरी तरफ सदनपाल एक नजदीकी हकदार तथा 
रानियों व ६ प्रभावशाली सरदारों से स्वीकृत किया हुआ था। इसलिये. 
मदनपाल ही करोली का नरेश चुना गया। सर हैनरी लारेन्‍्स ( ए० जी० 
जी० राजपूताना ) मदनपाल को जयपुर से लेकर आया और सं० १६१० की 
फाल्गुन सुदि १५ (३० सन्‌ १८४४ ता० १४ माच ) को करोली के राज- 


$--करोली पेपरस ,ईं० सन्‌ १८५४ पृष्ठ ७ । 
२--केय; सिपाह वार, भाग $ पृष्ठ ४। 
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सिंहासन पर बठाया। इनका किस आधार& पर दावा था वह नीचे दी हुई 


बंशावली से प्रकट होगाः 


२०--महाराजा धमपाल ( दूसरे ) ( सं० १७१२--३१ ) 


| 


। (रतिपाल भें | 
२१--महाराजा रतनपाल राव कातिपाल भोजपाल जसपाल 
| हाझ्ोती) (रावंत्रा) | 








विजयपाल सनन्‍्तोपपाल 
२२--म०कु वरपाल सोनपाल 
| वास । है | | वख्तावरपाल 
२३--गा २४-तुरसमपाल जाधपाल__ : खूबपाल 
०5  [ ६ + ६० | कृष्णपाल 
ह [ ६ :; भीसपाल चेनपाल ॥। | 
२५-मानक- निहाल- जवाहर | फेर | हरसुख : 
पाल पाल पाल शितावपाल भरोंपाल | 
पा | |  गुलाबपाल 
२६-हरबच्षपाल | : सुन्दरपाल गाविन्दराल | 
० अमरपातल | | क 
| | ।ै , 
२७--महा राजा प्रतापपाल २६-म०मदन- कृष्ण- विष्यु- | राकरपाल 
हम & पाल पाल पाल । डे मे 
२८--महा राजा नरसिंहपाल ० 
० ३०-स० लक्ष्मणपाल | (दावेदार गदटी) 
"पपपपमपम-मम-++++य 
गोविन्द्रपाल मंगलपाल पदमपाल 
नारायणपाल हर हे 
| ३२-म० अजु नपाल दुजनपाल सुजनपाल 
३१-म० जयसिंहपाल ०. | 
० ३३-महाराजा भँवरपाल | 
हक 
* ९5 हि ञु मोर्त॑ 
३४-महाराजा भोमपालजी ( वतसान ) गीपाल 
( पदमपुरा ) 


महाराज कुमार गणेशपाल 


आम 
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इस प्रकार लाड डलहोजी की सब संदारक नीति से राजपूताने' 
के एक प्राचीन राज्य की रक्षा हुईं। जुलाई सन्‌ १८४२ ३० को करोली 
का आन्दोलन शुरू हुआ । ४ जुलाई १८४५ ई० को पारलियामेंट ( लंदन ) 
का आज्ञा पत्र आया। तीन साल तक सारे भारत में करौली स्टेट का 
आन्दोलन रहा । ह कि 

सं० १६११ में महाराजा मदनपाल को राजकाज के पूरे अधिकार मित्र 
गये । इसी समय करोली से सरकारी एजेन्सी भी उठा ली गई अर्थात्‌ इस 
समय से बिना पोलिटिकल एजेन्ट के बीच बचाव के वालावाला राजपूताना 
के एजेन्ट गवनेर जेनरल के साथ करोली राज्य की खत किताबत होने लगी | 
इस तरह वि० सं० १६१६ ( ३० सन्‌ १८५६ ) तक कोई एजेन्ट रियासत में 
नहीं था । रियासत पर कज्ञ बहुत बढ़ जाने के कारण महाराजा की सहायता 
व॑ सलाह के लिये 'सं० १६१६ में एक अंग्रेज अफसर मुकरर हुआ । यह 
अफसर भी सं० १६१८ (३० सन्‌ १८६१) में पीछा बुला लिया गया। 
सं० १६२४ (३० सन्‌ १८६८ ) में जब अकाल पड़ा तो राज्य कज़दार था, 
फिर भी महाराजा ने साहस करके अंग्रेज़ सरकार से दो लाख रुपये उधार . 
लेकर अकाल पीड़ितों के लिये काम खुलवाये ओर तालाब आदि बनवाये। 
इस समय असहाय प्रजा की हर तरह से सहायता की । परन्तु धर्म विश्वास 
के कारण अपने राज्य में मच्छुओं को मच्छी पकड़ने नहीं दिया। आपने 
फोज का फिर से संगठन किया । करोली का प्रसिद्ध रड़्रमहल आपकी कला 
भ्रियता का नसूता हे। आप स्वामिमानी थे ओर अपने भाई-बन्घुओं का बहुत 
आदर करते तथा प्रजा पर पूरा ध्यान देते थे। इनके समय में तीन-चार 
हज़ार राजपूतों की सेना रहती थी। ये बड़े न्याय प्रिय महाराजा थे। एक. 
बार इनके एंक निकट रिश्तेदार राजपूत ने एक चमार कन्या पर बलात्कार 
किया । इसकी सूचना महाराजा के पास पहुँची । इस नीच कम के करने पर 
महाराजा ने निकट सम्बंधी होने का विचार न करते हुए आज्ञा दी कि इस 
पापी पुरुष को शीशा गला कर पिला दिया जावे । इस आज्ञा से राज सभा में 
सन्नाटा छा गया ओर कुछ बयोवृद्ध सरदारों ने सजा को कम करने की 
प्राथता की । इस पर महाराजा का उत्तर था “मदनपाल सवत्र नहीं रहता है। 
जंगल में मेरी प्रजा मेरे ही भरोसे निभय विचरती है। यदि ऐसे पापियों को : 
ऐसा कठोर दण्ड नहीं दिया जायगा तो प्रजा की लज्जा का रक्षक कोन होगा ?” 
ये थे इनके वाक्य ! अन्त में सबके अधिक आथना करने पर आजन्म केद 
की सजा दी गई ।। राजपूतों की बीरता पहचानने वाले ये एक ही राज़ा थे" 

वि० सं० १६१४ ( ३० सन्‌ १८५७ ) में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध भार- 
तीय “सिपाहियों ने गदर (विद्रोह) कर दिया था । उस समय कोटा 
राज्य में भी बागी सिपाहियों ने बिद्रोह फेला दिया । कोटा राज्य की 
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फोज़ के सेना नायक जयदयाल आर महराव्खाँ गदर वालों स मिल कर 
कोटा नरंश का नज़र कद कर दिया। इस पर कोटा महाराव का पत्र महा- 
राजा मदनपाल के पास सहायता आया । अतः काटा नरश की रक्षा करन के 
लिए लगभग हज़ार बांक राजपूतों की टोली सनापति मलूकपाल की अधीनता 
में भेजी गई। इसमें भो एक-एक घर से कई राजपूत गय थे आर अपनी 
होशियारी आर रणचातुरी क बल्ल पर महाराव का नज़र कंद स छुड़ाकर 
बागी फांज से लांहा लिया। वाद में अंग्र ज़ों की फाज आ जाने पर विद्राहियों 
का दमन दोनों ने मिल कर किया । इसीसे आज भी काटा राज्य में दो राज- 
पूत वीर सनन्‍्तनसिंह आर हरिचन्द गोंहज की पूजा हाती है । इस सहायता व 
खरख्वाही क बदले में अंग्रज़ सरकार ने सहाराजा मदनपालं का जी० सी० 
एस० आई० का खिताब दिया आर सलामी की तापें १५ से ७ कर दीं तथा 
१ लाख १७ हज़ार रुपये का के जा बाका रहा था वह साफ कर दिया । 
इस समय खिलअत-सरोपाव भी महाराजा को मिला | सं० १६१८ ( इ० नस 
१८६२ ) में सरकार ने एक सनद फाल्गुन सुद्रि १० मंगलवार (त्ता० ११३ 
माच ) की मिति की दी जिससे कराती वालों का निःसन्तान हान का दशा 
में गोद लेने का अधिकार दिया गया | यह सनद महत्वपू् हैँ क्योंकि कराली 
के गत आए राजा गोद से ही राजगददी पर बंठ हैं । 

महाराजा मदनपाल का विवाह सिराही के महाराव उम्मदसिंह दवड़ा 
की बहिन के साथ सं० १६२७ बेसाख सुदि ६ (३० सन्‌ १८३७ ता० ६ सई ) 
को हुआ था। इनके सन्‍्तान में कवल्ल एक कन्या थी। सं० १६९६ श्रावण 
सुदि ८ ( इं० सन्‌ १८६६ ता० १७ अगस्त ) का इन महाराजा का दृह्ान्त हो 
गया । इनका भतीजा लक्ष्मणपात् इनका उत्तराधिकारी हुआ। ' 


३०--भहागजा लक्ष्मणपात्त . 
[ सं० १६२६ शआ्रावण-मभादों | 

ये महाराजा मदनपाल के भाई विष्णुपाल के पुत्र थ। हाड़ाती 
ठिकाने से आप गोद आये। आप एक मास के बाद ही सं० १६२६ भादों 
सुदि ६ ( ३० सन्‌ १८६६ ता० १३ सितम्बर ) को इस संसार स चल बसे | 
इससे जयसिंहपाल जो कि हाड़ोती के सरदार हुए थे, इनक उत्तराधिकारी हुए। 

३१-- महाराजा जयसिंहंपाल 

[ सं० १६२६-३१ ६३२ ] 

ये हाडोती ठिकाने से गाद आये थे। सं० १६२७ के माघ.( ३० सन्‌ 
१८७१ जनवरी ) में एजेन्ट गवनर जेनरल ने कराली में जाकर इन्हें खिलअत, 


गही नशीनी व शासन के पूरे अधिकार दिय। उस समय य ३२२ वष क 
थे । इन्होंने राज्य का बहुतसा कज़ा चुकवाया आर सच म किफा- 
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यत की । प्रजा इनसे बड़ी खुश थी । छः वष राज करने के बाद ये सं० १६३२ 
मेंगसर बदि ५ ( ३० सन्‌ १८७४५ ता० १७ नवम्बर ) को दस्तों की बीमारी से 
निसःन्तान गुजर गये । ये मरते समय अपने भतीजे अजु नपाल को गोद 
लेने के लिए पोलिटिकल एजेन्ट कनल राइट को कह गये थे | 
३२--महाराजा अज़ु नपाल 
[ सं० १६३२-१६४ ३ ] 
ये हाडोती ठिकाने के छुट भाई मंगलपाल के पुत्र ओर जयसिंहपात 

के भतीजे थे । आप वि० सं० १६१२ माघ सुदि ४ (३० सन्‌ १८७६ ता० ३१ 
ज़नवरी ) को अंग्रेज सरकार की सम्मति से राजगद्दी पर बेठे। उस समय 
एक करीबी रिश्तेदार सज्ननपाल ने करोली की गद्दी का दावा किया; परन्तु 
वह खारिज हो जाने पर हाडोती ठिकाने का दावा किया | उसमें भी सफलता 
नहीं मिली ओर सरदारों ने सब सम्मति से महाराजा अजु नपाल के भतीजे 
भेंवरपाल को हाडोती का सरदार करार दे दिया। राज्य के कई लोग सज्जन- 
पाल के पक्त में थे। इससे महाराजा ने सज्ननपाल के लिये कुछ जागीर 
मुकरर कर दी । क्‍ फ 

. इन महाराजा के राज्यकाल के शुरू में ही कुप्रबन्ध रहा । इससे वे 
उपद्रबी सरदारों का दूसन न कर सके। पश्चात इन्होंने सरदारों को बहुत 
तंग किया । इसलिये अंग्रेज सरकार में शिकायत होने पर सरदारों ने जाँच 
करवाई ओर महाराजा से अधिकार छीन लिये। सं० १६३६ (ई० सन्‌ १८८१) 
में एक अंग्रेज पोलिटिकल अफसर करोली में नियुक्त हुआ ओर उसकी 
मातहती में एक कोंसिल बनी । इस प्रकार अजु नपाल नाम मात्र के राजा 
कहला कर सं० १६४३ के मेंगसर ( इ० सन्‌ १८८६ दि्सिम्बर ) में स्वगंवासी 
हो गये । इनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी । इसलिये इनका भतीजा भँवरपाल गोद 
लिया जाकर करोली की गद्दी पर बेठा । द 


. ३३--महाराजा सर भंवरपाल 
[ सं० १६४३-१ श्८४ ] 


इनका जन्म सं० १६२० फाल्गुन बदि २ बुधवार ( ई० सन्‌ १८६४ 
ता० २४ फरवरी ) को हुआ था। सं० १६४३ सावण सुदि १४ (३० सन्‌ 
१८८६ ता० १४ अगस्त ) को- ये हाडोतीं ठिकाने से गोद आकर करोली की 
गद्दी पर बेठे ओर सं० १६४६ ज्येष्ठ सुदि ८ ( ईं० सन्‌ १८८६ ता० ७ जून ) 
को इन्हें शासन के पूरे अधिकार सरकार से मिले | सं० १६४२ कार्तिक सुदि ७ 
(इ० सन्‌ १८६४ ता० २४ अक्टूबर) को आप वाईसराय से आगरे में मिले । 
सं० १६५१ (ई० सन्‌ १८६४ ) में के० सी० आई० इ० का और सं० १६४४७ 
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( ३० सन्‌ १८६७ ) में जी० सी० एस० आई० का खिताव इन्हें मिल्ना ! इनके 
छः विवाह कोयला ( काटा स्टंट ) खंडाला ( जयपुर ), मण्चवा ( जयपर 
नेड़ा ( मेवाड़ ), शिवपुर-बड़ोदा ( मध्यभारत ) आर जगमनपुर (यू पी८ ) 
ठिकानों में हुए थे फिर भी कोई सन्‍्तान नहीं हुई। इनका शरों को पालने 
का बडा शोक था । चित्रों में इनक पास दानों तरफ शर वबंठ हुए दिखाथ 


है... .००+०अऑ्# 
कहर, जी 4 कट जपमइंमारयनगातकारा 





जीवित शेरों से खेलने वाले--महाराजा सर भंवरपाल बहादर 


गये हैं। इससे प्रकट होता है कि ये जीवित शरों से खल्ला करते थ ऑर 
उन्होंने अपने जीवनकाल में लगभग ३०० शेरों का शिकार किया था | इनकी 
अंग्रेज़ी, हिन्दी व संस्क्रत में अच्छी गति थी | सं० १६६१ (६० सन्‌ १६०४ ) 
में इन्होंने नागदा मथरा रेलवे निकालने के लिये सरकार का अपनी भूमि 
मुक्त में दी ओर सं? १६६३ ( ३० सन्‌ १६०३ ) में राज्य के सिक्के के बदले में 
अंग्रेज़ सरकार का सिक्का जारी किया | इसी वर्ष राज्य पर फिर कज हां गया । 
इससे राज्य-प्रवन्ध पूर्वी राजपूताना स्टेटस एजेन्सी क पोॉलिटिकल एजंन्ट 
की मातहती में रक्खा गया जो सं० १६७४ ( ३० सन्‌ १६१७ ) तक रहा। 
सं० १६७१ (३० सन्‌ १६१४ ) में जमन युद्ध छिड़ने पर महाराजा ने हर 
प्रकार से सरकार की सहायता की । 

सं० १६८४ सावण सुदि ६ (३० सन्‌ १६२७ ता० ३ अगस्त ) को 
महाराजा मँवरपाल का स्वगंवास हो गया। इनके काई पुत्र न था। इसस 
इनके .9डरेने महाराजा भोमपाल गोद आकर राज्य क उत्तराधिकारी हुए। 


5 गशजपूताने का इतिहास 





अदि-इल्क ९०७६-६०) झिधदाकहाबाका बना सर 


फट. ३४--महाराजा भोमपालजी & 
0 [सं० १६८०४--चिरायु हो] है 


श्रीमान्‌ यादव-कुल चन्द्रभाल महाराजाधिराज महाराजा भोमपालदेव 
स्वर्गीय महाराजा भँवरपाल'के +शि० ओर ठाकुर सुजानपाल के पुत्र हैं। 
महाराजा भँवरपाल के ४४ 
निःसन्तान गुजर जाने 
पर आप सं० १६८७ 
भादों बदि ६ (३० सन्‌ 
२६२७ ता०:२१ अगस्त ) 
को गद्दी पर बेठे। इनका 
जन्म सं० १६२३ द्वितीय 
ज्येष्ठ सुदि ६ (३० सन्‌ 
१८६६ ता० १८ जून ) 
को हुआ था । इनके 
तीन विवाह हुए। एक 
तो करोली के मुख्य 
जागीरदार जाखोड़ा के 
राजा बहादुर भगवान- 
सिंह तंवर की कन्या से, 
दूसरा विवाह राजा 
बहादुर भगवानसिंह की 
बहिन से, तीसरा अल- 
वर राज्य के मूड़िया 
जागीरदार ठाकुर चमन- हिज हाइनेस महाराजा भोमपाल जी बहादुर 
सिंह तंवर की पुत्री से । पहिली दो महिलाओं का देहान्त हो गया ओर इनके 
कोई सन्‍्तान नहीं हुईं। तीसरी धमपत्नी का भी स्वगंवास हो गया है। उनसे 
एक कुबर गणेशपाल ओर दो कु वरियें हुई । बड़ी पुत्री का देहान्त होगया है 
ओर छोटी राजकुमारी का विवाह इडर ( महीकांठा-गुजरात ) नरेश के 

टे भाई महाराज ल्ञालसिंह से हुआ हे। 


युवराज महाराजकुमार गणशपालजी का शुभ जन्म स० १६६२ माध 
सुदि & ( ई० सन्‌ १६०६ ता० ३ फरवरी ) को हुआ ये अपने 
पिता की जागीर हाड़ोती के उत्तराधिकारी सं० १६८७ में हुए, जब इनके 





करौलो राज्य ६१६ 


पिता करोली की राजगद्दी पर गोद आकर बंठ। इनके दा कूँवरानियें है 
पहली कवरानी जयपुर के खंडला ठिकाने के राज्ञा हम्मीरसिंह की कन्या हे । 
दूसरी राजा साहव आयल ( अवध ) की पुत्री है। महाराजकुमार साहब 
क॑ सनन्‍तान मे ३ पुत्र भंवर ब्रजन्द्रपाल, भवर महन्द्रपाल आर भेवर 


सुरेन्द्रपाल हैं । 


दे 


राज्य का आभमद॒ना व खच 


ल्ल्स्ज्फ््ल्लड के अथ 





कि है हा के श्‌ 
कराली राज्य को सालाना आसदनी सवा सात लाख आर ख़च सात 


लाख रुपये हैं | सं० १६८८ 
इस प्रकार था-- 


९्‌ः हे ०». ५ »* ०३८ 
( ३० सन्‌ १६३२ ) में मुख्य मुख्य मदों का हिसाव 


नास मद आमदनी ख़्च 
१--मालगुजारी ३,६४,६४५६ थे 
२--कस्टस (चुगी) १,०३, १८८ /72,३५ 
३--जंगज्लात १०,१०७ 9,५ 
४--आबकारी २१,६२४ ० 
४--अदालतें ४०,६३२ ० 
६--अदालतें, जेल ओर पुलिस ले *** ३५,२७६ 
७---फुटकर ४९, रेटरे १०,७६४ 
८प--राजमहल्त ० ६४,८४५ 
६--राजवी ( राजवंशियों ) कुटुम्बियों आर राजपूत सरदारों 
का भत्ता " ४३,४०७ 
९ ०--कोंसिल १७,८०७ 
११--महकमा माल ( रेबेन्यू ) ६०,६७३ 
१२--महकमा हिसाब इयर 
१३--कमठा (पी० डब्लू० डी०) ४८, श२० 
१४--महकमा अस्पतात् १७,००० 
१४--स्कूल ( शिक्षा विभाग ) धक १०,८३० 
१६--डाकखाना क कप पेपर 
१७--जमादार खाना ओर मिस्तरी खाना ( वकशाप ) १०,८ईि८ 
१.०७, ७६३० 


१८--सेना 
१६--तवेला ( स्टेबिल्स ) 
२०--शिका र गाह 
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२१-भण्डार अप ही 5 १,१६६ 
२२--इनास | ०० 5 ४3% १ ६६४५ 
२३-दान-पुण्याथ ४ के १६,५६७ 
२४--पावर हाउस ( बिजली घर ) 5; १३,२१४ 
२५--पेन्शनस पड कक कि १२,२६६ 
२६--मेहमान ( गेस्टस ) है अर ३,२६१ 
२७--रिफंडस सा पक ३९५ १,४४३ 
र८--आकस्मिक खच ( एक्सिडेन्टल ) हक २२,४५४ 
२६--सफ़र का भत्ता पी शा ४,१८७ 

4,२२,प५३ ६,२४७,८८६ 


अहदनामा--सन्धि पत्र 


अहदनामा आनरेबल अंग्रेज़ी इस्ट इण्डिया कम्पनी ओर महाराजा 
यदुकुलचन्द्र भाल हरबरुशपाल देव राजा करोली के दर्मियान, माफत मिस्टर 
चाल्स थियोफिलिस मेटकाफ के, जिसको आनरेबिंल कम्पनी की तरफ से 
हिज एक्सिलेंसी दि मोस्ट नोबूल मार्किस आफ हेस्टिग्ज, के० जी० गवनर 
जेनरल ने इख्तियारात अता किये थे और माफत मीर अताकुली के जिसको 
उक्त राजा ने अपनी तरफ से पूरे इख्तियारात दिये थे, तय पाया । 
शर्त पहली--दोस्ती, एकता ओर खेरस्वाही गवनमेण्ट अंग्रज़ी के 
जो एक फरीक है ओर राजा करोली व उनकी ओलाद के जो दूसरा फरीक, 
हमेशा के वास्ते जारी रहेगी । 
शत दूसरी--अंग्रेजी सरकार राजा करोली की रियासत को अपनी 
हिफ़ाजत में लेती हे। 
शर्त तीसरी--राजा करौली अंग्रेज़ी सरकार की बुजुर्गी का इकरार 
करके हमेशा की इताअत का वादह करते हैं, बह किसी पर जियादती न 
करेंगे । अगर इत्तिफाक से कोई तकरार किसी रईस के साथ हो जावे तो बह 
फेसला के लिये अंग्रज़ी सरकार की सरपंची में सुपुद की जावेगी । राजा 
अपने मुल्क के पूरे हाकिम हैं ।अंग्रज़ी हुकूमत उनके मुल्क में दाखिल 
नहोंगी। 
शत चोथी--अंग्रेजी सरकार अपनी खुशी से राजा और उसकी 
ओलाद को वह खिराज माफ़ फर्माती है जो वह साबिक में पेशवा को देते 
थे ओर जो पेशवा ने अंग्रेजी सरकार के नाम तब्दील कर दिया था | 
शत पाँचवीं--राजा करोली, जब अंग्रेजी सरकार तलब करे, अपनी 
'फोज अपनी हेसियत के मुवाफिक देंगे। 
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है शत छुठी--यह अहदनामा जिसमें छः शर्त' दज हैं देहली मुकाम पर 
तैयार होकर डस पर मिस्टर चाल्स धियोफिलिस मेटकाफ ओर मीर अता- 
कुली के मुहर ओर दस्तखत हुए ओर इसकी तसदीक की हुई नकल दस्तखती 
हिज एक्सिलेन्सी दी मोस्ट नोवल गवनर जेनरल ओर महाराजा करोली की 
आज की तारीख ६ नवम्बर सन्‌ १८१७ ई० से देहली मुकाम में एक महीने के 
अन्दर दी जावेगी । फ़क़त | ह 





दस्तखत--सी ० टी० मेटकाफ 








मुहर राजा 











5 मुहर 
मुहर मीर जह 
अताकुली 








मुहर कम्पनी दस्तखत हेस्टिग्ज़ 








इस अहदनामे को हिज एक्सिलेन्सी गवनर जेनरल ने केम्प सालिया 
मेँ रू २ ह 
में तारीख १५ नवम्बर सन्‌ १८१७ इ० को -तस्दीक किया । 
दुस्तखत--जे० एडम 
सेक्रेटरी गवनर जेनरल 
ऊपर लिखे अहदनामा के सिवाय सं० १६१८ ( ई० सन्‌ १८६२ ) को 
एक सनद असली सन्‍्तान न होने की दशा में गोद लेने के बाबत सहाराजा 
करौली को मिली और वि० सं० १६२४ पाष सुदि ३ (३० सत्‌ (८६८ 
ता० २० दिसम्बर ) को एक अहदनामा मुजरिसों के लेनदेन आदि का तथा 
सं० १६३८ माघ सुदि ४ सोमवार (३० सन्‌ (८८३ ता० र३ जनवरी ) को 
नमक के बाबत--जैसा कि राजपूताने के कुल दूसरे राज्यों के साथ हुए-- 
अंग्रेज सरकार ने इस राज्य के साथ भी किये । 





करोल्नी राज्य के सरदार 


इस राज्य में सरदार ( जागीरदार ) लोग ठिकानेदार या बापोतीदार 
कहलाते हैं । ये सब यादव वंश के हैं ओर राज्य में मुकर्रिरा खिराज देते हैं 
जो भूमि की उपज का चोथाई हिस्सा होता है। यह खिराज फोजी सेवा के 
बदले में दिया जाता है, जिसका रिवाज अब उठ गया है । ख़ास मोकों पर या 
राजदरबारों के समय ठाकुर था जागीरदार लोग अपनी जमियत ( सेना ) के 
साथ द्रबार में पहुँचते हैं और उस समय उनका ख़च सत्र राज्य सादा 
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जाता है। परन्तु मामूली मोकों पर जागीरदार अपने खच से दरबार में आते 
हैं। ठाकुरों के घरने कोटड़ी कहलाते हैं। इनकी संख्या ३७ है जिनमें से 
हाडोती, अमरगढ़, रावंतरा, भरन्तु ओर मदनपुरा के जागीरदार, ठिकानेदार 
कहलाते हैं, बाकी के बापोतीदार कहलाते है। 

जागीरदारों के दूसरे घराने इतने लिखने योग्य नहीं हैं। वे हरिदास 
ओर मुकंद कोटड़ी या पालघराने से निकले हैं । इन जागीरदारों की जांनशीनी 
ज्येष्ठ पुत्र के नाम से होती हे ओर रिवाज के माफ्रिक ठाकुर अपने छोटे 
भाई को आजीविका देता है। कुछ जागीरों में सब पुत्रों को बराबर बटवारा 
होता हे; परन्तु ज्येष्ठ पुत्र को डबल ( दुगना ) हिस्सा मिलता है। 

करोली राज्य में हाड़ोती ठिकाने के राव मुख्य सरदार गिने जाते हैं 
ओर नरेश के निःसन्तान होने पर इसी जागीर से गोद लिया जाता है। 
करोली के राजा ओर हाड़ोती के राव अपने नाम के पीछे बहुधा पाल शब्द 
लगाते हैं, “सिंह” शब्द नहीं लगाते । उनका यह विश्वास है कि पाल का 
अ्रथ गो का पालन करने वाला है ओर “सिंह” का अथ गौओं को भक्षण 
करने वाला हे। वास्तव में यह विचार ठीक'नहीं विदित होता। “सिंह” 
शब्द एक सम्मान सूचक उपाधि हे जिसको क्षत्रिय राजा महाराजाओं ने 
ज्षत्रप वबंशी शक (ईरानी) राजाओं की देखादेख विक्रम की १० वीं शताब्दी से 
लगाना शुरू किया है | प्राचीन अन्थों व शिला लेखों में आय्य नरेशों के नाम 
के साथ “सिंह” शब्द नहीं मिलता हे । इस उपाधि का प्रचार मुसलमानी 
काल से विशेष हुआ ओर वह भी देखा-देखी । अर्थात्‌ जब मुराल् सम्राट के 
द्रबार में राजपूताने के राजा शाही सेवा में जाते थे तो मुसलमानों के नामों 
के साथ खाँ, जंग, बहादुर आदि शब्द देखकर इन्होंने भी वीरोचित नाम 
“सिंह” जोड़ना शुरू कर दिया । 


हाड़ोतो---यहाँ के ठाकुर (सरदार) की खास जागीर गरेरी के पास एक 
गाँव में थी। इनके मूल पुरुष राव कीर्तिपाल थे जो महाराजा धमपाल 
के दूसरे पुत्र थे । सं० १७४४ ( इ० सन्‌ १६८७ ) में हाड़ोती ओर फतहपुर के 
जागीरदारों के आपस में सरहदी तनाजा खड़ा हुआ ओर उन्हीं के कुटम्ब 
वालों को पंच नियत किये । हाड़ोती वालों की तरफ से गोली चली जिसमें 
गरेरी का कीतिपाल जो पंचायत में शामिल था मारा गया। इसलिए महा- 
राजा ने कीर्तिपाल के पुत्र को हाड़ोती पर अधिकार करने की आज्ञा दी। 
हाड़ोंती के सरदार दूसरे जागीरदारों की तरह खेरख्याह मशहूर नहीं हैं। 
महाराजा हरबख्शपाल ( सं० १८६१-६४ ) ने एकटनला के प्रसिद्ध युद्ध 
के पश्चात्‌ यह जागीर जब्त करली ओर छु+ वर्ष बाद जुमोना लेकर 
वापस की । यहाँ के ठाकुर ( सरदार ) को राव का खिताब है। हाड़ोती 
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और अमरगढ़ के ठाकुर का दर्जा बराबर हैं, इसलिए दरवार में दोनों एक 
साथ उपस्थित नहीं होते हैं। करोली नरेश के निःसन्तान होने पर हाड्जोती 
जागीर से गोंद लिया जाता है। 

हराड़ोती की जागीर इस समय युवराज महाराजकुमार गणेशपाल 
बहादुर के अधिकार में है ओर सालाना आय करीब ३० हज़ार रु० हे । 


अमरगढ़--यहाँ के जागीरदार ठाकुर कुलभालचन्द्र यादव क्षत्रिय हैं। 
थे ताजीमी सरदार हैं और हाड़ोती के राव से दूसरा दर्जा इन्हीं का हू । इनका 
जन्म सं० १६३७ सावण सुदि १४ शुक्रवार (६० सन्‌ १८८० ता० २० अगस्त) 
को हुआ था। अमरगढ़ का मूल पुरुष ठाकुर अमरसन महाराजा जग- 
मन का पुत्र था | कहते हैं कि अमरमन को दिल्ली सम्राट से सनसब मिला 
था | परन्तु फारसी तवारीखों में मनसबदारों की नामावली में उसका 
नाम नहीं पाया जाता है । हाँ ! अमरमत के पिता महाराजा जगमन अवश्य 
मनसबदार थे । 

रावतरा--इसके स्वामी ठाकुर भवेन्द्रपाल यादव ताजीसी सरदार 
हैं । राज्य के सरदारों में इनका तीसरा दर्जा है। रावतरा का प्रथम सरदार 
ठाकुर भोजपाल महाराजा धमपाल ( दूसरे ) का पुत्र था। यहाँ का ठाकुर 
अमरगढ़ के ठाकुर के बराबर ताजीम रखता हे। 

पदमपुरा---ठाकुर मोतीपाल यादव का जन्म सं० १६३६ फाल्छुश 
सुदि १० (३० सन्‌ १८७६ ता० » माच) को हुआ । इन्हें ताजीम है.। ये मूत- 
पूर्व महाराजा भँवरपाल के भाई हैं ओर हाड़ोतो के राव ( महागजकुमार ) 
के चाचा हैं । ठाकुर मोतीपाल की किज्षा मेंयो कालेज में हुई हेँ। य राज्य 
की सेना के सेनापति हैं । 

ठाकुर सुजानपाल यादव ताजीमी सरदार हैं । 

राजा बहादुर लखपत्सिह तंवर राजपूत है। इन्हें राज्य से ताजीम 
ओर राजा बहादुर का खानदानी खिताब दिया हुआ हैँ। इनके पिता 
भगवानसिंह का देहांत सं० १६४८ के आपषाद़ ( 8० सन्‌ १८६२ जुलाई ) 
मास में हुआ । इनके दादा विरधमानसिंह गबालियर से आये थ। ग्वालियर 
नरेश ने उनको जीवनकाल के लिये पहाडूगढ़ दिया था। लखपतसिंह की 


जागीर की सालाना आय आठ हजार रुपये हैं। ये धर्मादा महकमा के 
सुपरिटेन्डेन्ट हैं। 





राजपूताना से बाहर के यादवबंशी राज्य 
मेसूर राज्य 
दक्षिण भारत में मसूर एक वड़ा शक्तिपूण ओर प्रभावशाली गज्य है । 
भारत के देशी राज्यों में इस समय ये वड़ादा स भा आवक उन्नतिशील राज्य 
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माना जाता है। फेलाव तथा आमदनी में हेद्राबाद निजाम रियासत से 
दूसरे दज पर है। इसका क्षेत्रफल २६,४७५ बर्गमील, जनसंख्या ६४५,५७,८७१ 
ओर सालना आमदनी करीब ४ करोड़ू रुपये हैं। खिराज में ३४ लाख 
वाषिंक अँगरेज सरकार को देते हैं। राज्य में आठ परगनें हैं। कोलर 
( कोलार ) परगने में सोने की खानें हैं जिनसे सोना निकाला जाता 
है | भूमि बड़ी उपजाऊ और नारियल, चन्दन आदि वृक्षों का घर है। 


प्राचीन इतिहासों से पता चलता है कि ईसा से तीन सो बंध पूरब 
मेसूर राज्य का उत्तरी-पूव भाग अशोक के साम्राज्य में था। बाद में मैसूर में 
आंन्ध्र ( सातवाहन ) राजवंश का शासन हुआ । तीसरी शताब्दी से ग्यारहवीं 
शताब्दी तक मेसूर में तीन राजवंशों का राज रहा । उस समय उत्तरी- 
पश्चिमी भाग कद्म्ब राजवंश के, पूर्वी ओर उत्तरी भाग पल्‍लव राजकुल के 
ओर मध्य तथा दक्षिणी भाग गंगावंश के हाथों में रहा। इनके अधिकार 
का भाग गंगवाड़ी कहलाता था ओर उनकी राजधानी तल्काद ( तलवनपुर ) 
थी जो कावेरी नदी के तट पर ( मेसूर से करीब २८ मील अग्निकोण में ) 
थी। ग्यारहवों शताब्दी में चोल राजवंश के राजा ने मैसूर को अपने अधि- 
कार में कर लिया। पर बारहवीं शताब्दी में होयशल शाखा के यादवों ने 
चोलवंशी राजाओं को भगा दिया । और हार समुद्र ( दोर समुद्र ) को अपनी 
राजधानी बनाया । दोर समुद्र को इस समय “हलेवीड़” कहते हैं और वह 
मैसूर राज्य के हसन ज़िले में बेलूर से १० मील पूब में है। १४ वीं शताद्ई 
में होयशल राज्य का भी अन्त हो गया और मेसूर का सम्बन्ध विजयनगर 
साम्राज्य के यादवों से हुआ । उसी शताब्दी के अन्त में बतेमान राजवंश को 
मंसूर मिला, पर वह विजयनगर साम्राज्य का आधीन राज्य रहा। सं० १६२१ 
फाल्गुण बदि ६ गुरुवार (३० सन्‌ १४६४ ता० २५४ जनवरी ) को विजयनगर 
साम्राज्य का पतन हुआ ओर मेसूर स्ववन्त्र राज्य बन गया । 


.. भेसूर के वतमान यादव राजवंश के मूलपुरुष के विषय में कहा जाता 
है कि विक्रमी सं० १४४६ (३० सन्‌ १३६६ ) में यादव विजयराज और 
क्ृष्णराज नाम के दो वीरों ने द्वारका ( काठियाबाड़ ) से चलकर दक्षिण 
भारत में अपना राज्य जमाया । वे पहले पहल वर्तमान मेसूर नगर के पास 
हदीनाड़ स्थान में बसे । जब उन्होंने सुना कि स्थानिक राजा मतिश्रम होने 
से गद्दी छोड़ कहीं चला गया है ओर पास ही के एक कारुगली स्थान का 
छोटा सरदार राज्य को हड़पना और उस राजा की पुत्री से विवाह 
करना चाहता है । तब इन दोनों भाईयों ने अपने साथियों सहित पहुँचकर 
उस कन्या को बचाया ओर कारूगाली के सरदार को भोज में मार डाला। 
उस राजकुमारी ने प्रसन्न होकर विजयाराज यादव के साथ अपना विवाह 
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किया। तब से विजयराज का ओडियार या वढियार की उपाधि 
मिली । बढ़ियार कनाड़ी भाषा में एक सम्मान सूचक शब्द है और इसके 
मांयने हैं मालिक” | विजयराज यादव वढ़ियार ने इसके वाद हादीनाद आर 
कारूगाली की भूमि पर कब्जा किया। विजयराज के वंशज मेसर नरशों 
की वंशावली इस प्रकार हैः-- ः 
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सं० १८२३ ( $० सन्‌ १७६६ ) में महाराजा नंज़राज वढ़ियार के 

समय में हेद्रअलीखाँ नाम का सेनापति राज्य का कर्ताधतों बन गया। 

नंजराज को गला धोंटकर सं० १८२७ ( इ० सन्‌ १५७० ) में मार डाला गंया 

ओर उसके स्थान नें उसका भाई चामराज वढ़ियार ( आठवाँ ) राजगद्दी पर 

बेठा । परन्तु वह निःसनन्‍्तान सं० १८३२ ( ट्टे० सन्‌ १७७४ ) में मर गया । इस 

पर कारूगाली का एक कुटुम्बी सरदार चामराज (नवाँ ) को हेदरअली ने 
छह 
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गही पर बेठाया | वह भी सं० १८४३ (३० सन्‌ १७६६ ) में मर गया। इस 
पर हैदरअली के पुत्र टीपू सुलतान ने दूसरा उत्तराधिकारी नहीं चुना। इस 
प्रकार सं० १८१८ ( ई० सन्‌ १७६१ ) से अपनी झृत्यु सं० १८३६ सागशीष 
सुदि ३ शनिवार (६० सन्‌ १७८२ ता० ७ दिसम्बर ) तक हैद्रअली तथा 
उसके बाद टीपू सुलतान अपनी मृत्यु सं० १८५६ बेशाख बदि ३० शनिवार 
( ६० सन्‌ १७६६ ता० ४ मई ) तक मेसूर राज्य के सबस्व रहे । 

टीपू के मारे जाने पर जब अँग्रेज़ सरकार का अधिकार मेसूर पर 
हुआ तब सरकार ने पुराने राजवंश के चामराज के पुत्र कृष्णराज ( तीसरे ) 
को मैसर की गद्दी पर बिठाया | परन्तु राज्य के कुप्रबन्ध के कारण सरकार ने 
सं० १८८८ ( ई० १८३१ ) में इसे गद्दी से उतार दिया। ओर राज्य-प्रबन्ध 
अपने हाथों में ले लिया ओर उससे कुछ शर्तों के साथ नया अहदनामा भी 
लिखवाया | सं० १६२४ (३० सन्‌ १८६७ ) में उसकी रूस्यु होने पर चाम 
राजेन्द्र ( दसवाँ ) जो बेत्ताडाकोत घराने के ऋष्ण अरसु का तीसरा पुत्र था 
उसके गोद को मंजूर कर गद्दी बेठाया । परन्तु सं० १६३८ ( ईं० सन्‌ १८८१ ) 
तक रिजेन्सी (नाबालगी) रही । सं० १६५१ (ई० सन्‌ १८६४) में चाम राजन्द्र 
का देहान्त हों गया | उनके बड़े पुत्र कृष्णराज (चोथे) गद्दी पर बेठे। यही बते- 
मान नरेश हैं। आपका पूरा नाम “कनल हिजहाईनेस महाराजा सर ऋृष्णराज 
बढ़ियार बहादुर जी० सी० एस० आईं; जी० बी० ई०” है ओर ई० सन्‌ १८८४ 
ता०-४ जून को जन्मे हैं। ३० सन्‌ १८६४ ता० १ फरबरी को आप मेसूर के 
राजसिंहासन पर विराजे ओर १८ बष की आयु होने पर ईं० सन्‌ १६०२ 
ता० ८ अगरुत को आपको शासन के पूरे अधिकार मिलें । इ० सन्‌ १६०० के 
जून मास में काठियावाड़ के वणा ठिकाने के राना बनेसिंह काला की ब्येष्ठ 
पुत्री प्रतापकुमारी बाई (लक्ष्मीविलास) के साथ आपका विवाह हुआ | आप 
एक सुशिक्षित और प्रजाप्रिय नरेश हैं। इसी से मैसूर का शासन आदश 
ओर दिव्य होगया है। बह यूरोप के किसी सभ्यदेश के शासन से टक्कर 
ले सकता है। मेसूर आज भारतीय नरेशों के लिए आदश रूप है । 

महाराजा साहब के छोटे भाई ही “युवराज” पद्‌ पर हैं। इनका 
शुभ नाम हिजहाईनेस सर कान्तिराव नरसिंहराज बढ़ियार जी० सी० आई० 
३० हैं। युवराज को युद्ध सेवाओं के उपलक्त में भारत सरकार से ई० सन्‌ 
१६१८ की १ जनवरी को “हिजहाईनेस” की उपाधि व्यक्तिगत ( पसनल ) 
मिली है । युवराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीनय चामराज बढ़ियार का जन्म ई० सन्‌ 
१६१६ ता० १८ जुलाई को हुआ | इनका विवाह हिजहाईनेस चरखारी 
( बुन्द्लखण्ड 0. , ) की बहिन के साथ होने का तय हो रहा है । 


जसलमेर राज्य 
तेरहवाँ प्रकरण 








॥ उत्तर भड़किवाड़ भाटी ॥ 


राज्य चिन्ह, जेसलमेर राज्य ( राजपूताना ) 


35585.शध्ार डा«४६८& 





जेसलमेर राज्यका इतिहास 


3-5५... २८. 


; भ कं ७ 63. श्र 
गालक वखुन 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 
के के निरे ड कर < 
ज़ुसक्मेर राज्य राजपूताने के निरे पश्चिमी भाग में हैँ जो बीकानेर 


ओर सिन्ध से लगता हुआ मारवाड़ के मालानी परगना तक 
चला गया है । इसके उत्तर में बहावलपुर रियासत, पृत्र में बीकानेर 


हि 
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जैसलमेर क्रिला मय सदर दर्वाजा ( अखेपरोल ) 
ओर, मारवाड़ के राज्य, दक्षिण में मारवाड़ राज्य ( जोधपुर ) व सिन्‍्ध पआन्त 
तथा पश्चिम सें सिन्ध प्रान्त का शक्र जिला ऑर खरपुर रियासत हैँ । 
यह २६६ अंश ७ कला ओर र८ अंश २३ कला उत्तराश तथा ६६ अंश, 
ह 6६«० « ६४ &ढ०»_ | र 
३० कला और ७२ अंश ४२ कला पूव रखाश के बीच फला हुआ है | 
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प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम “वल्लमंडज” * ( वल्लदेश ) ओर “माड” भी 
मिलता हे । वहाँ के लोग इसे “माड” तो अब भो कहते हैं ओर वहाँ की 
ख्त्रियाँ गीतों में बहुधा माढ ही गाती हैं। जब से महारावल जेसल ( जज्जक ) 
भाटी द्वारा जेसलमेर बसा हे तबसे इस राज्य का नाम जेसलमेर पड़ा है। 
पाँच सो वष पहिले यह राज्य बहुत बड़ा था । महारावल भीमसिंह के समय 
( वि० सं० १६४४-७३ ) से धीरे-धीरे आसपास के राज्यों ने इसकी भूमि 
दबा ली। तोभी आज इसका क्षेत्रफल १६,०६२ वरगगमील हे । इसकी लम्बाई 
उत्तर से दक्षिण तक लगभग १३६ सील ओर चोड़ाई पूष से पश्चिम तक 
२७० मील है । 


इस राज्य की भूमि ज्यादतर रेगिस्तान यानी रेतीली हे । अलबत्ता 
दक्षिणी भाग में कुछ पहाड़ियाँ व भाड़ी पाई जाती है, जिसमें पशुओं के 
चरने के लायक चारा पदा होता है । जेसलमेर राजधानी के आसपास करीब 
४० मील के इद गिद पथरीली जमीन पाई जाती हैं। जो पहाड़ी है और वह 
कहीं ऊँची कहीं नीची हे। बहुधा रेत के टीबे कोसों तक पाये जाते हैं जिन 
पर फोग व खेजड़ा नामक छोटे बृक्ष उगते हैं । 


वर्षा व खेतो 


राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में पानी की बड़ी कमी हे क्योंकि वषों 
की ओसत केवल ५; इंच ही हे। कुओं की गहराई २४० फुट से"४०० फुट 
तक होती है । कुओं का पानी गर्मी के मासम में प्रायः थोड़ा खारा हो जाता 
है ओर वह कहीं-कहीं पीने लायक नहीं रहता है । लोग बहुधा बरसाती 
पानी को अपने पीने के लिये कुण्डों में इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ जमीन 
रेतीली व बंकर होने से खेती कम होती हे | परन्तु पानी या कुओं का सुभीता 
देखकर जहाँ कहीं लोग आबाद हो जाते हैं वहाँ बरसात होने पर थोड़ी बहुत 
खेती बाजरा, ज्वार, मूं ग, मोठ, तिल, सरसों, कपास, गुवार आदि की कर 
लेते हैं ओर जहाँ सिंचाई व कुओं का सुभीता है वहाँ गेहूँ, चना, अफीम, 
पियाज-काँदा, मूली, बंगन, धनियाँ, मिरच, तरबूज ( मतीरा ), ककड़ी आदि 
भी पेदा होते हैं। तम्बाकू भी कहीं-कहीं बोई जाती है और कहीं-कहीं अँटों से 
हल चला कर खेती की जाती हे । अधिकतर लोग भेड़, बकरी, गाय, आँट 
आदि पशु पालते हैं जिनके दूध से गुजारा करते हैं। कभी-कभी अकाल पड़ 
जाने पर प्रजा को बड़ा कष्ट होता है। यहां तक कि गरीब लोग खेजड़ा 
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आदि पेड़ों की छाल ( छोड़े ), इन्द्रायण के वीज ओर भुरट आदि घास को 
सुखा व पीस कर आटे में मिलाकर'खाते हैं । 
आबहवा व नदियाँ 

यहाँ की आवहवा बड़ी खुश्क व गम है ओर तन्‍्दुरुस्ती के लिय बड़ी 
अच्छी हे | बारहों मास बहने वाली यहाँ काई नदी नहीं है। एक छोटी सी 
नदी जिसे काकनेय कहते हैं वह जेसलमेर से १७ मील दूरी पर दक्तिण में 
गाँव कोटड़ी से निकेली हें ओर २८ मील वह कर २४ मील घर की एक भील 
बन जाती है, जिसको “बुज की मील” कहते हैं। इसके सिवाय गोगड़ी तथा 
लाठी नदी तथा कई बरसाती नाले हैँ।लाठी नदी मारवाड़ के पहाड़ों से 
निकल कर इस राज्य में वर्षो के कुछ दिनों वाद तक वह कर सूख जाती हूँ । 
इस राज्य में छोटे-मोटे बहुत से तालाब हैं; परन्तु वारिश के वाद वे जल्दी 
सूख जाते हैं। जेसलमेर से २० मील उत्तर में काणाद गाँव में एक बड़ी भील 
है जिसमें बारह महीने पानी रहता है। वह १५ मील के करीब लम्बी हैँ । 
इसका पानी सूख जाने पर नमक जमता हैं आर वर्षा में पानी स भर जाने 
पर पूब की ओर इसमें से एक नदी निकलती है, जो ३० मील वहकर मार- 
वाड़ के रेते में लोप हो जाती है। इसी कील का वना नमक राज्य भर में 
काम आता है। 


खाने 


इस राज्य में इमारती पत्थरों की खानें बहुत हैं, जिनसे स्याह, पीला, 
लाल आदि कई रंग के नकासी के पत्थर निकलते हैं। जेंसलमेर शहर के 
पास की कंनड़ी खान का पीला पत्थर आगरे के ताजमहल व नई दिल्ली 
 ( रायसीना ) की शाही इमारतों में लगा हुआ है, जो घड़ाई ओर नकासी के 
काम के लिये बहुत अच्छा ओर मुलायम होता है । मुलतानी मिट्टी ( मेट ), 
गेरू, ओर खड्डी ( सिमेन्ट ) की भी यहाँ खानें हैं। खनिज्ञ पदार्थों की 
खोज अब तक यहाँ नहीं हुई है, परन्तु लोग कहते हैँ कि यहाँ की पहा- 
ड़ियों में कोयला, चाँदी व लोहा मिल सकता है | 


पेड़ व पशु 


बूक्ञ और वनस्पतियों में रोहिड़ा, हिंगोटा, थोर, खेजड़ा, काल, आक, 
ढाक, कर, कूमट, बेर, नीम, फोग, मुरट आदि पंदा होते हं। बड़ ( बरगद ) 
ओर पीपल के वृक्ष शहर तथा जंगल में केवल दशन रूपी कहीं-कहीं पाये 
जाते हैं। जंगली जानवरों में नीलगाय ( रोज ), शेर, चीते, बाघ ( बघेरा ) व 
चीकारा (हिरण) मिलते हैं। सूअर, भेड़िये ओर गीदइ अधिक पाये जात हैं। 
सर्प यहाँ बहुत हैं। विशेष करके “पीवन सांप” जो साधारण सप क रंग जैसा 
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होता है परन्तु वह काटता नहीं है। जंगलों में रात के वक्त टीलों पर सोने 
वाले मनुष्यों की छाती पर यह आ बठंता हे ओर उसके श्वास के साथ 
अपनी विषेली हवा छोड़ता रहता है जिससे मनुष्य मर जाता है। लहसन 
व प्याज ( कांदा ) की बू से यह मनुष्य के पास नहीं आता । इसी कारण 
से न केवल जेसलमेर; परन्तु बीकानेर, मालानी .( जोधपुर राज्य ) आदि 
भयंकर रेतीले इलाकों में लोग प्याज व लहसन अपने पास रखते हैं ओर खाते 
हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण व द्विजों को भी इसका परहेज नहीं है। सर्पों से 
बचने के लिए लोग बहुधा चमड़े के मोजे पहिनते हैं। 


जन-संख्या 


ज्ञत्रफल के लिहाज से यह राज्य राजपूताने में तीसरे नम्बर पर है 
परन्तु आबादी में सबसे घटकर है। सं० १६८७ वि० ( सन्‌ १६३१ ३० ) की 
मदु मशुमारी के अनुसार राज्य भर में ७६,२४५ मनुष्य ( स्लियाँ ३३,६११ व 
पुरुष ४२,३४२ ) निवास करते हैं। अर्थात्‌ फी व्गमील औसत आबादी 
केवल ४ मनुष्यों की'है । आबाद घर कुल १८,३३७ हैं। इस राज्य में शहर 
केवल एक जैसलमेर है बाकी ४६६ आबाद गाँव हैं। यहाँ के एक गाँव में 
ओसतन २४ घर ओर १४० मनुष्य होते हैं । यहाँ की द्वियाँ सुन्दर होती हैं 
कहावत है कि-- 

खाल मारवाड नर नीपजे, नारी जैसलमेर । 
सिन्धां तुरही* साँतरा ३, करहल' बीकानेर ।। 

अथोत्‌ मारवाड़ (जोधपुर ) में मद, जैसलमेर में स्लियाँ, सिन्ध में 
धोड़े और बीकानेर में ऊंट अच्छे होते हैं । 

कमचारियों की लापरवाही ओर अंव्यवस्था के कारण खेती व व्योपार 
का कोई सुभीता न होने से ओर फसल केवल सावशु ही होने से यहाँ के 
लोग अक्सर देश छोड़कर आसपास के इलाकों ( सिन्ध आदि ) में निकल 
जाते हे और वहाँ बसने पर बहुत कम लोग वापस लौटते हैं। इससे जन- 
संख्या दिनों-दिन घट कर राज्य उजड़ता ही जाता है। यहाँ की प्रजा प्रायः 
लाखों की तादाद में त्रज ( मथुरा, आगरा ), अलीगढ़, बुन्देलखण्ड, मंध्य- 
प्रात, बराड ओर सिन्ध में जाकर बस गई है। पुष्करणे ब्राह्मण तो 
संपरिवार कायुल-कन्दह्ाग तक पहुँच गए हैं। 

पिछली मु मशुमारियों के अवसर पर इस राज्य की गणना !इस 
प्रकार थी।--- 


जैसलमेर राज्य ६३३ 


भाषा व जातियाँ 


यहाँ की भाषा मारवाड़ी है परन्तु पश्चिमी भाग में सिन्‍थी भापा से 
मिलती हुई है जिसे थल्ली की भाषा कहते हैं। जातियों में राजपुन, चसार. 
शेख, महाजन ( वेश्य ) ओर ब्राह्मण आदि हैं। कुछ जातियों के खी-परुपों 
की गणना इस प्रकार हैः-- हु 
१--राजपूत मा ट 


२०,८६८ 
२--रंगड़ ( मुसलमान )  *“'* 88 ४2,४६८ 
३-शेख (मुसलमान )  *** पर्स 
४--मेघवाल (ढंढ ) 3,३३४ 
४-बीसनोई **' हर ० ३,६०६ 
६--पुष्करणा ब्राह्मण ' 4 के 20 %2% 





१--पुष्करणे ब्राह्मण प्रायः हष्ठ-पु४ डील डोल और सूरत शक्ल के अच्छे होते हैं । ये 
..._ नोकरी को अधिक पसन्द करते हैं। कनेल टॉड ने “एनाहुस एशएड एणिटक्ििटीज़ 
आफ राजस्थान” ( भाग २ ए० १२२३ ) में जेसब्मेर का ऐतिहासिक व्ृत्तान्त 
देते हुए लिखा है कि “ये लोग ( पुष्करण बाह्मण ) बेल्नदार ओड थे। पुष्कर 
या पोकर की पवित्र मील इन्हंने खोदी तब से देवता की कृपा से “पोकरणा”! 
की उपाधि के साथ ब्राह्मणों का पद पाया ओर इनके पूजने की मुख्य वस्तु कुदाल 
( खुदाला ) है जो कि खोदने का एक ओजार है ।” यही बात मिस्टर जॉन 
विल्सन ने “कास्टस एण्ड टाईंब्स” अन्य में ओर लेफ्टिनेन्ट - गवर्नर सर इबटसन 
ने “पंजाब कास्टल” ( सन्‌ १८८१ ४० २८२ ) अन्य में द्विखी है । ऐसे ही एक 
दन्‍्त कथा “मारवाड़ स्टेट की जातियों की उत्पत्ति व हालात''नामक सरकारी 
ग्रन्थ ( भाग,. ३ एृ० १६० ) में दज हे कि एक बार संडोर का-पड़िहार राजा 
नाहरराव, शिकार में सूअर का पीछा करता हुआ पुष्कर मोल तक 
चला थआया | मौका पाकर सुअर मील की काड़ियों में घुम पड़ा। राजा ने 
बहुत दूंढ़ा परन्तु उसका पता न त्ञगा। गर्मी के दिन थे। राजा प्यासा था। 
इससे पुष्करके घाट पर दोनोहाथों से पानी पीने ल्वगा तो उसके हाथों का कोढ़ मिट 
गया । राजा ने इस जल को करासमाती समझ कर कील की मरम्मत कराई व्‌ 
घाट बंधवाये ओर एक लाख ब्राह्मणों का अह्यमोज करने का संकल्प किया । 
परन्तु भोज सें ८०,००० से अधिक ब्राह्मण नहीं आये । इससे उसने २०,००० 
श्रोडों को जनेऊ पहना कर बाह्मणों के साथ भोजन करवा दिया ।* उस दिन 
से पुष्करणा ब्राह्मणों की जाति पेदा हुईं ।” परन्तु यह सब झूठ ओर हू षी लोगों 
की मनगढ़न्त कह्पंनायें मात्र हैं। क्योंकि पुष्कर कील की मरम्मत कराने वात्ना 
पड़िहार राजा नाहरराव & वीं शताब्दी में हुआ था ओर वह भिनमाल्र का था न 
कि संडोर का | इसके सिवाय १२ वीं शताब्दी तक ब्राह्मण वर्ण में कोई जातियाँ 
हक 


९३४ रांजपूताने का इतिहाय॑ 


एएरशशशणणणनानशाताााम 
७-माहेश्वरी वेश्य . _ **: कक २,३६७ 
८>दरोगा ( हजूरी-चाकर ) **' त २,३७१ 
के िरआ शक पर 28 १,६४५ 
१०--कुम्हार हा कक २१,५३४ 
११--नाई ॥ कक ०्क ० $&:» ४ १,०३४ 


राजपूतों का एक तिहाई हिस्सा ऐसा है जो किसी समय मुसलमान 
बन गया था। यहाँ के पश्चिमी भाग के सिनधी मुसलमान लोग आमतौर 
पर एक जगह टिके नहीं रहते हैं. यानी अपने ऊँट, भेड़, बकरी, गाय आदि 
पशुओं को रेगिस्तान में बहुतायत से उगने वाले ऊँटकटेली आदि घास चराते 
हुए सिन्‍्ध व बहावलपुर रियासत ( पंजाब ) में शर्दी के दिनों में निकल जाते 
हैं। जच साधारण का भोजन बाजरी है। धनाढ्य पुरुष गेहूँ और चावत् 
भी खाते हैं| दूध, दही आदि का सेवन लोग अधिक करते हैं। रेगिस्तान होने 
से यहाँ की मुख्य सवारी ऊँट हैं। किसानों से जमीन का लगान पेदावार में 
लिया जाता है। खालसा गाँवों में खरीफ फल पर पैदावार का छठा हिस्सा 
तथा रबी पर पाँचवाँ हिस्सा लिया जाता हे । 
यहाँ कोई उल्लेखनीय हुन्नरकला नहीं है। भेड़ को ऊन के कम्बल व 
खेस आदि तथा पत्थर के प्याले, खरल, रकाबियाँ तथा स्त्रीह ( माला ) के 


हि 


मणके ओर हाथी दाँत व हड्डी के गहने अच्छे बनते हैं । 
प्रसिद्ध स्थान 


जैसलमेर--इस राज्य में देखने योग्य नगर केवल जेसलमेर राज- 
धानी ही है जो एक पहाड़ी के दक्षिण भाग में बसा हुआ है। रेल के मार्ग 
से यह कलकत्ते से उत्तर पश्चिम में १,१०० और बम्बई से उत्तर में ६०० 
ओर जोधपुर से पश्चिम में २२५ मील के फासले पर है। नजदीक रेलवे 
स्टेशन जीधपुर रेलवे का बाड़मेर है। जहाँ से' जैसलमेर राजधानी १०० मील 
दूर है और यात्रियों को ऊँट व॑ं मोटर की सवारी से कच्चे रास्ते से जाना 
होता है। शहर का क्षेत्रकल १ वर्गमील है और आबादी ७,१२० है । 

शहर के चारों तरफ करीब ३ मील घेरे का # से ७ फुट चौड़ा और 
१० से १५ फुट ऊँचा प्रत्थर का पक्का परकोटा (शहरपनाह) है | इस परकोटे के 








व उपजातियाँ नहीं बनी थीं ओर न गौड़ व पंच द्वाविड़ का भी कोई भेद भाव 
ही था। सब ब्राह्मण “ब्राह्मण” ही कहलाते थे । सं० १३०० के बाद सम्भवतः 
मॉसाहार भ्रौर अन्नाहार के.कारण यह भेद हुआ और पौछे नगरों, देशों आदि के 
माम से.बआह्यणों की भिन्न-भिन्न जातियाँ बनी | इस तरह कनेल टॉड को उद्क 
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६३६ राजपूताने का इतिहास 





आसपास की भूमि से २५० फुट ऊँचा हे। यह टीला समुद्र की सतह से 
६४६ फुट ऊँचा हे ओर करीब २०/मील व्यास (डायमिटर) के एक पथरीले 
मेदान के केन्द्र स्थान 'पर है । किला बड़ा सुन्दर बना हुआ है ओर इसके चारों 
ओर ६६ बुज हैं। नीचे से किले में जाने के लिये एक घुमावदार चढ़ाई बांली 
सड़क हे जो चार दरवाजों ( फाटकों ) को पार करके किले के चौक तक 
जाती है। इन चारों दरवाजों के नाम क्रमशः अखेपरोल, सूरजपरोल, गणेश 
परोल ओर हवापरोल है। किले में.ही सर्वोत्तम विज्ञास, रंगमहल (रंगपोल ), 
गजविलास ओर मोती महल नामक राजप्रासाद हैं | चौक में इन महतों के 
सामने भगवान आदि नारायण अर्थात्‌ टीकमजी और भगवती शक्ति के 
मन्दिर हैं। भगवती का मन्दिर सं० १६६६ ( सन्‌ १६१२-१३ ) में बना है । 
इन मन्दिरों के. आगे दक्षिण पश्चिम की ओर कई जैन मन्दिर हैं। जन 


पट हु 
5004 त पक 5म 4222९ स+ आए तक सनपआादन 


$ हि के ५ न धर न डचआ 4 
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जेसलमेर किले में जैन मन्दिर 


तीथड्डर श्रीचिन्तामणि, पाश्वनाथ, शान्तिनाथ, सम्भवनाथ, ऋषभदेव 
ओर महावीर स्वामी के मन्दिर १४ वीं ओर १५वों शताब्दी के बने हुए 
है । इनमें नकासी का काम बड़ी बारीकी ओर खूबी के साथ किया हुआ 
है। इनको मनोहर बनावट दूर ही से दर्शकों को आकर्षित, करती है। इन .. 
मन्दिरों से. कुछ दूर उत्तर प्रश्विम की ओरे श्रीलेक्मीनाथ ओर महांदेव के 
मन्दिर हैं। किले की तलहदी में पश्चिम की ओर शहरपनाह से सटा हुआ 


जैसलमेर राज्य ही 





महारावल बेरिशाल का बनवाया “बादल विलास” नाम का सीनार है। यह 
सात मंजिली इमारत बहुत सुन्दर बनी हुई है। किले ओर शहर की प्रायः 
समस्त इमारतें पीले पत्थर की बनी हैं ओर उनमें गढ़ाई व नक्काशी का काम 
अच्छा है। यह पत्थर शहर के उत्तरी दरवाजा ( मलका परोल ) के पास ही 
पाया जाता है। प्रजा की एक अच्छी संख्या किले में वसती है। प्राचीन 
कालानुसार रात के १० बजे से सुबह के ५ वजे तक आज भी किले के दरवाजे 
सवथा बन्द रहते हैं ओर उस समय किसी का आना जाना नहीं होता है | 


क्र 32 , हक क 
यु 5.3 
783५0 % 7, तक हे 
_्क हो! ७५० बह, 
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के 
घड़सीसर तालाब, जंसलमेर 
शहर के घड़सीसर दरवाजा से-दो -फलोंग की दूरी-पर घड़सीसर 


5 


नामक विशाल तालाब है । यह करीब तीन मील लम्बा ओर एक मील चोड़ा 
है । इसे 'महारावल घड़सी ने बनवाया था | इसके पश्चिमी धाद पर एक 
वेश्या द्वारा कुछ वर्षों से विशाल दरवाजा ( तिवारा ) बन जाने से बड़ी 
रौनक हो गई है । अमरसागर ओर मूलराज सागर नामक तालावों 
के साथ में सुन्दर बगीचे हैं जिनमें कई प्रकार के फलों ऑर छूर्ला के पड़ है । 
इनमें इमारतें भी बनी हैं। यह्‌ शहर से क्रमशः रे ओर ४ मील दूर हैं। 
“बड़ा बाग” शहर के उत्तर की ओर ५ मील दूर है. । यहाँ आस के बहुत से 
व्ष हैं । राजकीय श्मशान इसी बड़े बाग की पहाड़ी पर हैं। ग्रन' जातियों 
के श्मशान शहर के परकोटे के वाहर अलग-अलग है | शह- में उड़ लावा के 
निजी मकान सुन्दर हैं। उन सवमें पटवा सेठ की हवेली आर दरवान पहना 


६१८ राजपूताने का इतिहाय॑ 


ड़ 





नथमल माहेश्वरी को हवेली देखने योग्य हैं। सबसे बढ़िया हवेली प्रसिद्ध 
दीवान सालगर्णिंद की बनी हुईं है जो & मंजिल की है। गिरने के भय से 
लक इसकी १-२ 
मंजिल कुछ 
वर्षोसे नीचे 
उतरवा दी 
गई हैं । 
शहर में 
एक अंग्रेज़ी 
डाकखाना 
( डिपाट- 
दिआ ल्‍ 
संन्टल ), १ 
बिक 
जलघर, ९१ 


छोटा सा 
द्‌वाखाना 
हे । राज्य 
भरमें केवल 
6 मील लंबी 
पक्कों सड़क 
हे जो,कि 
राजधानीके 
| आसपास 
दीवान सालमसिंह मेहता की हवेलो है , बाकी 
कच्चे रास्ते हैं । 


जेसलमेर में प्राचीन जैन ग्रन्थों का संग्रह ताड़पत्रों पर लिखा हुआ 
प्रसिद्ध है। यह नगर जैन मन्दिरों ओर जैन सम्पदाय के महात्माओं का 
केन्द्र रह है। क्योंकि यह मुसलमानों के अधिकार से दुगम्य स्थान होने से, 
भारतवष के अन्य प्रान्तों के जेन साधु अपने प्राचीन प्रन्थ, जो नहुधा ताड़- . 
पत्र पर लिखे हुए, जेसलमेर में सुरक्षित रखने के लिये ले आये. थे । यह 
संसक्रत-आाकृत भाषा का संग्रह अब तक बहुमूल्य वहाँ पाया जाता है और 
इसकीखोज के लिये देशी व विदेशी बड़े-बड़े विद्वान्‌ जेसे डाक्टर बुलर, 
डाक्टर हारमेन जेकोबी प्रोफेसर एस० आर० भण्डारकर, चिम्मनलाल डाह्या- 


भरे 


भाई दलाल आदि वहाँ गये थे । जेसलमेर नगर से उत्तर की ओर दो मील 
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पर गजरूपसागर तालाव व ८ मील पर त्रह्मसर है, आर पश्चिम में ४ मील 
पर अमर-सागर हं, जहाँ भी कई जन मन्दिर है । 

इस राज्य में न ता रत्न, न तार न व्यापार ह इसस उन्नति का अभाव 
है। जन सन्दिरों ओर कुछ दशनीय स्थानों के सिवाय यह राजधानी बाहर 
क दशक के लिये कोई आकपण नहीं रखती | इस पर भी आश्वय जनक वात 
है कि दूसरी दशी रियासतों की तरह चुज्ली ( सायर 0८० ) कर ता लगता 
हो है पर इस राजधानी को देखने वाले प्रत्यक यात्री ( विश्ञप कर जेनी ) से 
“मुड कर” ( 7०००५ ) नामक एक टक्‍स ||) फी मनुष्य के हिसाव से 
राज्य में लिया जाता हैं। 

लोद्॒वा--यह जेसलमर राजधानी से पश्चिम में दस मील दूर हे । 
इस समय ये उज़ाड़ पड़ा हे परन्तु किसी समय बारह दरवाजों वाला एक 
बड़ा नगर था। 
१०वां शताब्दी में 
राव्ल दवराज 
भाटा न यह क़स्वा 
पंवार ( परमार ) 
राजपूतों की लाद्रा 
शाखा से छीनकर 
अपनी राजधानी 
बनाया था जा 
जसलभर वसने 
तक रही । इसका 
अधिकांश भाग 
बालू रत के नीच 
इबा पढ़ा हैं । 

खुदाइ की 
जाय तो कई 
अमूल्य इमारतें 
आर दुलभ व 
प्राचीन वस्तुए 
मिज्न सकती हैं । 
लादा राजपुता के 
जैन मन्दिर ल्ोद्बा का तोरण समय के बने यहाँ 

दो मन्दिर एक माता जी का तथा दूसरा पाखनाथजी क कह जात हें 
मन्दिर कोई ७००-८०० वध के पुराने ज्ञात हांत हे 





श> 
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बोकमपुर--यह जेसलमेर से ६४ मील उत्तर-पूब में एक किला है। 
इस मजबूत किले की दीवारें २५ फुट ऊँची हैं। किले से दक्षिण-पत्र में 
सिवा या सेवा नामक दो सा घरों की बस्ती का एक छोटा कस्बा है जो नोख 
परगना में हे । 
बरसलपुर--यरह कसबा बहावलपुर के रास्ते में बहावलपुर से ६० मील 
दक्षिण-पूव को है। यहाँ २० फुट ऊँची पहाड़ी पर एक किला है। यहाँ से 
१ मील दूरी पर दक्षिण पश्चिम में एक टीला किले से ऊँचा है, जिस 
पर चार सो वष पहिले मुगल बादशाह हमाय खड़ा रहा था, जब कि उसे 
किले में न आने दिया था । यह कस्बा बहुत पुराना हे। 
... रज्य में इतिहास व पुरातत्व विद्या के रसिकजनों के लिए थोड़ी 
बहुत सामग्री जसलमेर शहर, बरसलपुर (परगना नोख ), तन्नोट, लोद्रवा 





राजकीय श्मशान भूमि 


( परगना जसलमेर ), देवीकोट ओर सीरवा ( परगना देवीकोट ) में 
पाई जाती हैं । 


राज्य प्रबन्ध व परगनें | 
राज्य की बागडेर महारावल साहब के हाथ में है । राज्य प्रबन्ध का 
सबसे बड़ा महकमा 'महकमा खास” कहलाता है । इस महकमें का अध्यक्ष 
“दोवान” ( चीफ मिनिस्टर ) होता हे । 
राज्य प्रबन्ध के सुभीते के लिये राज्य के २० विभाग किये गये हैं और 
प्रत्येक विभाग यानी परगना ( जिला ) का प्रबन्धकर्ता तथा न्‍्यायत्रीश एफ 
“हाकिम” होता है । परगंनों का संक्षेप वृत्तांत इस प्रकार हैः-- मु 
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जेसलमेर परगना स॒परगने ( जिले ) का अनुमानिक क्ञत्रफतन 


१०८६ वर्गंमील है। इसमें ? नगर तथा ४१ गाँव नि | 


दीवान नथमल्न मेहता की हवेली, जैसलमेर शहर 





परगन की आवचादों 


४2.४८2 है। यह 
परगना पथरोला 
आर चंकर रगि- 
स्‍तान है। इसका 
मुख्य नगर जसल- 
सर हैं । जहां 
हाकिस रहता है | 
पालावान्न ( पतज़ो- 
वाल ) ब्रागणों 
की बसा ऋ 
'काठाड़ो' नामक 
गाँव इसी परगन 
में है जा जसल- 
मेर से १६ मील 
उत्तर सें है । 
देवोकोट 
पराता---पह्ट 
जेसलसंर से 
मील दक्षिण पृत्र 
में हैं । क्ञ त्रकल 
कराच ६६० वग- 
मील हैँ । गाँव 
रू६ू हैं आर 


आबादी ३,८५६ है। इसमें सूमि पथरीली तथा जहाँ तहाँ रंतीले टीव सी हैं । 
देवीकोट में देवी का एक मंदिर है। यहाँ मूमि पर एक छाटा सा किला भी है । 

फूतहगढ़ परगना--यह जेसलमेर से २८ मील दक्षिण-पृत्र में आर 
देवीकोट से दक्षिण में १४ मील पर है। क्षेत्रफल अंदाजन ७०० वगमील है 
गाँव ३६ तथा आबादी १,११७ है। इसकी भूमि कठोर व बंझर हूं । इसका 
मुख्य गाँव फतहगढ़ ( उक बीजोराई ) है जिसमें कुछ वस्ती हैँ 


मयाजलार परगन[--यह लखा के पश्चिस में आर जेसलमर से 
दक्षिण पश्चिम में ६० मील पर है। क्षेत्रफल ८०० वगसील, गाँव २० आर 


स्प्रे 
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आबादी ४६० हे । या रेतीला मेदान है जिसमें बहुत से रेत के टीजे हें । 
हाकिम मयाजलार गाँव में रहता हे । 


सम खाभा परगना---यह जेसलमेर से पश्चिम में २ भील व 
मयाजलार से उत्तर में हे। इसका क्ष त्रफल लगभग १,७०० वर्गमील है, गाँव 
४५ ओर आबादी ६,०६० मनुष्यों की हे । इस परगने की कभी घनी आबादी 
थी । अब खाभा उजड़ा सा है। खाभा के पास एक घाटी में बंध बाँधा हुआ 
है जिसमें ३-४ मास तक पानी रहता है ओर बाद में उसमें गेहूँ बोया जाता 
है । हाकिम खाभा गाँव में रहता है ओर नायब हाकिम सम में रहता है। 

शाहगढ़ परगना---यह जेसलमेर से पश्चिम में व सम से उत्तर 
पश्चिम में है। इसका क्षत्रप्त लगभग १,६०० वरगमीज़ है और गाँव 
६६ तथा बस्ती ३,२२० मनुष्यों की है | इस परणगने में बड़े-बड़े रेत के टीबे हैं। 
इस परगने का पानी मीठा है। रेत के टीबे एक जगह से जड़कर दूसरी 
जंगह चले जाने से कास्त नहीं हो सकती | हकूमत के कस्बे शाहगढ़ उफे 
बलदेवगढ़ में अधिकांश मुसलमान रहते हैं। 

खुईंयाला परगना--यह जैसलमेर से उत्तर पश्चिम में ४० मील पर 
है | शाहगढ़ घोटडु के पूव में हे। क्षेत्रफल अंदाजन १,००० बगमील, गाँव १६ 
ओर आबादी ३,६४० मनुष्यों को है| इसकी भूमि बंकर रेगिस्तान है जिसमें 
कुछ टीबे हैं तथा कुछ हरी भरी घाटियें हैं । 

रामगढ़ परगना---यह जेसलमेर से ४० मील उत्तर पश्चिम में व 
खुई्याला के उत्तर में हैं। क्षेत्रफल ४०० वगमील गाँव १० और आबादी 
२,५४१ मनुष्यों की हे। जमीन बंभर रेगिस्तान हे। जहाँ तहाँ घाटियों पर 
बंध बाँधे हुए हैं जिनमें गेहूँ पेदा होता है। रामगढ़ किले में विष्णु का एक 
मंदिर है । 

तनोट परगना--यह्‌ जेसलमेर से १०० मील उत्तर पश्चिम में व 
रामगढ़ के उत्तर में हे। यहाँ बहुत से टीबे हैं ओर कासस्‍्त बिल्कुल नहीं होती । 
क्षेत्रफल ३०० वब्गमील, गाँव ? ओर आबादी ७०३ मनुष्यों की है। तनोट 
( तरुकोट ) गाँव जेसलसेर राजधानी से ८० मील दूर हे। यह भाटियों की 
८ वां शताब्दी में राजधानी थी | 

, किशनगढ़ परगना--यह्‌ जैसलमेर नगर से उत्तर में एक सो 
मीक् पूथ बहावलपुर की सीमा के पास तथा तनोढ से उत्तर में 
हे। क्षेत्रफल अन्दाजन ४०० वर्गमील, गाँव २ तथां बस्ती ८५१ मनुष्यों 
की है । इसमें टीवे ही टीबे हैं। यह किला पहले बहावलपुर राज्य 
में था तब इसका नाम दीनगढ़ था | किशनगढ़ में मुसलमानों का बनवाया 
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हुआ समतल भूमि का बड़ा किला है। प्रजा के घर ईंटों से बने हुए हैं। 
यहाँ कुछ बाजरी भी पेदा होती है । हु 
हि बुयलो परगना--यह्‌ जैसलमेर से उत्तर में ७० वर्गमील व रामगढ़ से 
पूव में हे । क्षेत्रफल ७०० वर्गमील, गाँव ५ और आबादी १,५७२ मनुष्यों की 
हैं । इसमें कठोर और रेतीला मेदान है । हे 
देवा रगना-- वह जैसलमेर से उत्तर में २० मील व रामगढ़ से पत्र 
में हे । क्षत्रफल ४३० वरगमील, गाँव १७ ओर बस्ती १,८७२ मनुष्यों की है । 
इसमें 2 कस पथरीली पहाड़ियाँ हें और घाटियों में बाँध वंध हुए हैं । 
जिनमें नमक पेदा होता है । देवा में जमीन पर बना हुआ एक छोटा किला 
भी है । राज्य की घुड़शाला के धोड़े यहाँ रखे जाते हैं । 
५ मोहनगढ़ प्रगता--यह जैसलमेर से ४० मील उत्तर पूव में तथा देवा 
से प्‌ में हे | क्षेत्रफल करीब ४०० वर्गमील हे, गाँव २२ आर आधवादी ३,५२६ 
हे । इसकी भूमि पथरीली व कुछ रेतीली है। यहाँ बाजरी व घास होती है । 
नोख परगना---यह जेसलमेर से १०० मील उत्तर-पूव व मोहनगढ़ 
परगना से पूर्व में है। क्षेत्रफल २,००० वग मील, गाँव ६६ ओर आबादी 
१२,६३४ सनुष्यों को है | भूमि को सतह के पास ही मीठा पानी मिलता है । 
- साग-सब्जो, कुछ गेहूँ व कुछ बाजरी इस परगना में पदा होती है । 
बाफ प्रगना--यह जेसलमेर से १०० मील उत्तर-पूव में ओर नोख से 
दक्तिण में है | क्षेत्रफल ६८० वगमील, गाँव २४ ओर आबादी ६,६६६ है। यह 
अधिकांश पथरीला मैदान है । इसमें कई तालाब हैं और कुछ खारे वन्ध हैं। 
नमक की एक बड़ो कील भो है परन्तु उससे कोई नम्रक नहीं बनाया जाता 
है। खारी बन्धों में गेहूँ बोया जाता है । इस परगने की भूमि जेसलमेर राज्य 
के सब परगनों से बढ़कर उपजाऊ व हरी-भरी हैे। इसी से इसका नाम 
“कोट काशमी२र” भी प्रसिद्ध है । यहाँ गोरे भेरव का एक प्रसिद्ध देव स्थान है । 
लखा परगना--यह जैसलमेर से दक्षिण में ७० मील व फतहगढ़ 
( बीजोराई ) से दक्षिण पश्चिम में है । क्षेत्रफल २६२ वर्ग मील, गाँव १७ 
ओर आबादी ३,५५८ हैं। इसकी भूमि कठोर व रेतीली है। इसमें कहीं-कहां 
रेतोले टीबे भी है। हुकूमत का सदर मुकाम गाँव लखा में है । 
लाटो नाचणां परगना--ये पस्गना जेसलमेर राजधानी के पूव में 
करीब ३८ मील दूर है। इसमें बाजरा ( बाजरी ) तिल, मोठ व कपास पदा 
होता है। क्षेत्रफल १,६४० वर्गमील, गाँव २५ ओर आबादी ६,४०६ हे । 
हाकिम लाठी गाँव में व नायब ह्ञाकिम नाचणां में रहते हैं। देवीकोट से 
लाठी २८ मील पूर्व में व जोधपुर स्टेट के पोकरन कस्बे से २५ मील उत्तर में 
है | इस परगने में आबाद धर १,५१३ है | 


६४४ राजपूताने का इतिहास 
सिका 


यहाँ का सिक्का अखेशाही” कहलाता है । पहले यहाँ मुहम्मदशाही 
रुपया चलता था। वि० सं० १८१३ में महरावल अखेसिंह ने अपने 
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१--अखेशाही रुपया शाहजहानाबाद टकसाल का । 
२--रणजीतसिंह के समय (सं० १६०२-२१) का चाँदी का रुपया जैसलमेर टकसाल का। 


नाम का अखेशाही रुपया चलाथा ओर टकसाल भी खोली । सिक्कों पर 
स्वस्तिक ( सातिया ) और प्र #' ऐसे निशान हैं । वि० सं० १६१७ ( ई० सन्‌ 
१८६० ) से सोने की मोहर भी ढलने लगी। मोहर, आधी मोहर, पाव मोहर 
घी अ. िशप भ च ऊे हैं गौर रद 
आर दो आनी मोहर के सोने के सिक्के बनाये जाते हैं। ओर चाँदी का 
कक हर वओ हे ५ 
अखशाही रुपया भी धीरे धीरे अन्तधोन हो रहा हे। उसकी जगह अंग्रेज़ी 
कलदार रुपया प्रचलित हे । 


राज्य चिन्ह 


इस राज्य के राज्य चिन्ह (कोट आफ आमस ) में एक ढाल है जिस 
५२ एक पन्ञी बेठा हुआ हे | ढाल के दोनों तरफ हिरण चित्रित हैं। ढाल के 
बीच में किले की बुज' दिखाई गई हैं ओर एक बलिएठ “पुरुष की नंगी भुजा में 
एक तरफ से टूटा हुआ भाला आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। यह 
राज्य चिन्ह किसी संन्‍्यासी का बताया हुआ कहा जाता है और यह दरबार 
के भंडे पर ही लगा रहता है । यहाँ का शाही भंंडा मगवा रंग का है क्योंकि 
कनफटे योगी रतननाथ, रावल देवराज का गुरु धा ओर उसने अपने शिष्य 
को कई प्रकार से लाभ पहुँचाया । क्‍ 

टाल का रंग नारंगी रंग का है, लेकिन उस पर किले की वुर्ज' जो काले 
रंग की हैं वे जैसलमेर किले को सूचित करती हैं और इस राज्य चिन्ह पर 
भाले के निशान से इस वंश की कुल देवी स्वांगीयाजी सूचित होती हे । 
स्वांगीयाजी का अथ स्वांगी अर्थात्‌ भाला रखने वाली है। कहते हैं कि 
श्रीकृष्ण के समय में मगध के राजा जरासंध के पास यह भाला था जो इसे 
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ह्छ्प 


ब रे पिन 
देवताओं से प्राप्त हुआ *था आर जिसका यह ऋददत प्रभाव था कि तिस 
किसी की ओर यह भाला लगाया जाता वह निश्चय मर जाता । जेसल्मेर के 
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असली ऊऋंडा व राज्य चिन्ह 
| ता कर... आन 7 ््, थ 
आदि पुरुष यादवों ने--जा इस भाले से वड़े डरते थ--कालीदबी से प्राथना 
करके उसके द्वारा जरासंध से प्राप्त किया । देवी ने अपन शत्र, स लड़कर यह 





१--- महारानी विक्टोरिया के 'किसर-ए-हिन्द” (राज राजेश्वरी ) की पदवो ग्रहण 
करते समय वि० ₹० ११३३ की पोष सुदि १२ (६० सन्‌ १८७६ ता० 
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भाला यादवों के लिये छीन लिया ओर इस छीना भपटी में ही यह दूट गया। 
इसी से टूटा हुआ भाला राज्य चिन्ह में बताया गया है। खंजन पज्ञी 
( सुगन चिड़ी-पालन ) के लिये कहते हैं कि यह पक्षी महारावल् बिजेराज 
के शिर पर आ बेठा था। वास्तव में यह पक्ती न था इनकी कुलदेवी स्वांगिया 
देवी थी । इससे रावल की जीत रही । 

को 


इस समय राज्य चिन्ह में ढाल के नीचे 'छत्राला" यादवपति” लिखा 
हुआ है ओर उस ढाल के नीचे “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” अद्वित हे जिसका 
अथ यह है कि “भाटी उत्तर भारत के द्वार रक्षक है” अर्थात्‌ इन्होंने समय- 
समय पर भारत पर उत्तर से आक्रमण करने वालों का सबसे प्रथम मुकाबला 
किया हे । 

प्राचीन इतिहास 

जेसलमेर का राजवंश राजपूतों की चन्द्रबंशी यादव खांप की भाटी 
शाखा में है ओर अपने पूथज राजा भाटी के नाम से “भाटी” या “भाटी 
यादव” कहलाता हे । इनके मूल पुरुष ने पंजाब से चल कर वि० सं० ७०० के 
करीब राजपूताने में अधिकार किया था। इन भाटियों मे समय-समय पर 
उत्तर से भारत पर आक्रमण करने वालों का सब से प्रथम मुकाबला किया 
था| इसीसे इनको “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” अथोत्‌ “उत्तर भारत के 
द्वार रक्षक भाटी” कहते हैं। यहाँ के नरेश पंजाब से राजपूताने में आने के 
कारण अपने को “पच्छिम के बादशाह” भी कहते हैं। 

यादव वंश महाराजा ययाति के पुत्र यदु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 
यादव वंश;का विस्तृत वर्णन करोली राज्य के इतिहास में दिया जा चुका है । 


दिसम्बर ) को जो रेशमी झंडा मय राज्य चिन्ह के जैसयमेर राज्य को मिला है, 
उसमें राज्य का मूलमंत्र (मोटो) नहीं लिखा है | क्योंकि उस समय यहाँ का मोटो 
निश्चित नहीं हुआ था । इसी कारण असल्ली मंडे के इस चित्र में मोटो अ्रंकित 
नहीं है ।सन्‌ १६१० ई० के पश्चात्‌ यहाँ का मोटो “छुत्राला यादवपति” निश्चित 
हुआ ज्ञात होता है जो अब सरकारी कागजात में लिखा रहता है। 

--राजतिलक के समय पहले यहाँ के नरेश अपने याचक चारणों को छुत्र का दान 
दिया; करते थे । इससे वे “छात्राला भाटी?” कहलाते थे। यह संवत्‌ 
१७०६ फाल्गुण सुदि १५ की बात है । ( देखो मुहणणोत नेणसी की ख्यात भाग 
२ एष्ड २६१ काशी संस्करण ) । सेवग लच््मीचंद व दीवान नथमल सेहता ने भी 
“तवारीख जेसलमेर” के पृष्ठ £ (संवत्‌ १8४८ वि० ) में इनको “छन्नाला 
जादम” लिखा है। यादव राजवंश से “भाटी”? शाखा को फटे करीब १,३०० 
बषे हो गए हैं। इससे जैसलमेर राजवंश “भाटी यादव” है ओर वे भादियों में 
पाटवी ( मुख्य ) होने से “भाटी पति” हैं। 
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इन यादवों का शासन भारतवष के एक बड़े भाग पर रहा है । कनल टॉड 
लिखता है कि श्री ऋष्ण की मृत्यु के बाद उनके कुछ वंशघर हिन्दुकुश के 
उत्तर में व सिन्धु नदी के दक्षिणी भाग ओर पंजाब में वस गये ओर वह 
स्थान यदु की डांग कहलाया"। टॉड साहब के अनुसार वे यदु की डांग से 
जबुलिस्तान, गजनी, सम्बलपुर होते हुए सिन्ध के रगिस्तान में आये और 
वहाँ से लंघा ( सोलंकी ), जामड़ा ( जोहिया ) ओर मोहिल ( चाहान ) कोमों 
को निकाल कर तनोट ( तणुकोट ), देरावल, लोदवा ओर जेसलसेर को 
अपनी राजधानी बनाई । 
इस भाटी राजवंश का इतिहास डावांडोल रहा है। इन्होंने भिन्न-भिन्न 

समयों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपना प्रश्ुव्व जमाया था। य अपनी 
थराजधानियों में से जेसलमेर को अन्तिम राजधानी बतलाते हैं ओर सं० १२१२ 
श्रावण सुदि १२ बुधवार (३० सन्‌ ११४४ ता० १२ जुलाइ> हि? सन्‌ ६४० 
ता० ११ जमादुलअव्वल ) को इसका स्थापित होना मानते हैं। इस विपय 
का एक पद्म भी है-- 

मथुरा काशी प्रागबड़, गजनी अरू भटनेर | 

दिगम दिरावल लोढद्रवों, नम्मो जेसलमेर ॥ 


१--महाराजा रज 


जैसलमेर के इस राजवंश का इतिहास यथाक्रम महाराजा रज से 
प्रारम्भ होता है जो वि० सं० ६०० के आस पास हुआ था | ख्यातों में इनका 
१२ वर्ष राज करना लिखा है। कहते हैं कि इसने मालवा के राजा वेरसिंह 
की पुत्री से ब्याह किया था * । परन्तु मालवे में दो परमार्‌ राजा वेरिसिंह 
हुए हैं। पहला सं० ६०७ वि० ओर दूसरा सं० १०२० वि० के आस पास” | 
इसलिए ये दोनों ही महाराजा रज के समकालीन होना सम्भव नहीं । यह 
विवाह होना केवल चारण--भाटों की कल्पना हे। 
जब खुरासान के बादशाह फरीदशाह ने इसलाम मत फेलाने के लिये 
भारतवर्ष पर चढ़ाई की तो महाराजा रज ने हस्यों नाम के स्थानपर 
मुसलमानों का सामना किया । बादशाह हार कर भाग गया ओर उसके 





१--यादव वंश के वर्तमान राज्य--करौली, मेसूर, त्रिपुरा, जामनगर ( जाडेचा 
शाखा ), राजकोट, गोंडल, कथ्ढ, मोरवी और घरोल। 

२--यह स्थान पंजाब के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी प्रदेश हैं शोर बाबर बादशाह 
ने भी भ्रपनी तवारीख में इस स्थान का जिक्र किया हें। 

३--टाड; राजस्थान भाग २ ४० १३७३६ (क्रक सम्पादित ) | 

४--एपिआफिया इण्डिका भाग १ ३० हेर२। 


>> राजपूताने का इतिहास 





३० हज़ार मनुष्य काम आये । इस लड़ाई में रज भी वीरगति को प्राप्त हुआ । 
गो दी व्‌ ३ 

इनका पुत्र गज था ओर उसका राज्य पेशावर ( पुरुषपुर ) के आस पास 

होना अनुमान किया जाता हे । 


२--महाराजा गज 


इसका नाम गजपति भी था । इसने गजनी या गजनीपुर नाम का 
नगर बसाया था | कनल्ञ टॉड ने इस नगर को अफगानिस्तान का गजनी 
शहर माना हे 
जो शायद सही 
हो । क्योंकि 
गंधार देश 
जिसको अब 
कधार कहते हैं, 
प्राचीन समय में 
चन्द्रवंशी क्षत्रियों 
के अधिकार में 
था ओर चीनी 
यात्री हुएन 
सांग. सातवीं 
शताब्दी में उस 
तरफ से होकर 
ही भारतवष में 
आया था। 
उसने उस समय 
हिरात से कंधार 
तक हिन्दू राजा 
व प्रजा का होना 
लिखा है। परन्तु 
जनरल कर्निंगहाम 
याद्ववंशी महाराजा गज ( पंजाब ) की खोज से यह 
स्थान रावलपिंडी ( पंजाब) के पास होना पाथा जाता है जहाँ वह नगर 
गाजीपुर या गजनीपुर कहलाता था "| 


टॉड साहब ने ख्यातों के आधार पर अनुमान किया है कि राजा गज 
युधिष्ठर ( कलयुगी ) सम्बत्‌ ३००८ बेशाख बदि ३ रविवार रोहिणी नक्ञन्न 


३--आर्कियाज्ञाजिकल सर्वे रियो भाग २ पू० २० । 
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में राजसिंहासन पर बेठा' , परस्तु ज्योतिष के फलाने से थे तिधि व नज्ञत्र 
ठीक नहीं निकलता | इसलिए इसका राज्य काल निश्चित नहीं । 

इसने काश्मीर के राजा कंद्रुपकेल को जीत कर उसकी कन्या से विवाह 
किया जिससे शालिवाहन ( सालभान ) नामक राजकुमार हुआ । किन्तु 
कंदुपकेल का नास काश्मीर के इतिहास “राजतरंगिणी” में नहीं मिल्ञता हूँ *। 
खुराशान के बादशाह ने फिर महाराजा गज़ पर चढ़ाई की इस यद्ध में 
खुराशाना बादशाह आर सहाराजा गज दोनों काम आये और राजधानी 
गजनीपुर पर मलेच्छों (मुसलमानों) का अधिकार होगया | 

._ ३--महाराजा शालिवाहन 

जब गाजीपुर मुसलमानों के हाथ चला गया ता शालिवाहन पंजाब 
के दक्षिण की ओर अपने साथियों के साथ वढ़ा ओर वतमान लाहार के 
पास शालभान- 
पुर नामक नगर 
बंसाया | जन- 
रल कनिंगहाम 
लिखता है कि 
यह नगर वही 
था जिसको अब 
शियालकोट 
कहते हैं.। धीरे- 
धीरे ये पंजाब 
का स्वामी हो 
गया। टॉड ने 
लिखा है. कि 
शालिवाहन ने 
दिल्ली के राजा 
जयपाल तंवर 
की कन्या से 
ब्याह किया 
परन्तु यह ठीक 
नहीं है क्योंकि 
जयपाल  सं० 


१०६२ (३० सन्‌ । 
१००४) में होना महाराजा शालिवाहन यादव ( पंजाब ) 











१--टॉड राजस्थान, भाग २ पएृ७ ११७६ । २--बिल्सन; राजतरंगिणी (अंग्रीज्ञी में ) । 
पर 


६५० शंजपूताने का इतिहा 


पाया जाता है । इसके १५ पुत्र थे! । इसने जलालुद्दीन से लड़ाई कर गाजीपुर 
(गजनी) जो उसके पिता के हाथ से निकल गया था मुसलमानों से वापिस लिया 
ओर वहाँ अपने बड़े पुत्र बलन्द को उसका स्वासी बनाया | शालिवाहन का 
राज्यकाल कनेल टॉड ने सं? ७२ वि० माना है परन्तु उसका पोत्र भादी का 
सं० ६८० के आसपास होना शिलालेखों के आधार पर विद्वानों ने माना हे । 
इसलिये टॉड का अनुमान ठीक नहीं जचता है। अनुमान से शालिवाहन 
सं० ६४० वि० के लगभग हुआ होगा । कई लोगों का अनुमान हे कि इसी 
राजा शालिवाहन ने मुलतान से ६० मील दूर कहरोर स्थान की लड़ाई की 
यादगार में अपना संबत्‌ चलाया था जो “शक संवत्‌” कहलाता हे। परंतु 
यह भ्रम है । क्योंकि शक संबत के साथ राजा शालिवाहन का नाम प्राचीन 
शिल्ालेखों में नहीं मिलता है | इसा की नवीं शताब्दी के शुरू में “शक 
काल” या “शाक्के संव॒त्सर” ही लिखा पाया जाता है ओर आजकल भी 
जिस शालिंबाहन का नाम शक संबत के साथ मिलता है वह अन्ध्रदेश 
( दक्षिण ) के गोदावरी नदी पर के प्रतिष्ठान ( पेछण ) नगर के अन्श्रब॑शी 
राजा शालिवाहन का समझा जाता है न कि पंजाब के यादव वंशी राजा 
शालिवाहन का । इसके अलावा यह नाम भी शक संजत्‌ के साथ बहुत पीछे 
( वि० सं० १४११ के आसपास ) जोड़ा गया था । 


७--भहाराजा बलरूद 


शालिवाहन के बाद उसका बड़ा पुत्र बलन्द शालभानपुर (सियालकोट) 
की गद्दी पर बेछा । उसके भाइयों ने पंजाब के पहाड़ी भागों में अपना अधिकार 
कर लिया। बलन्द के समय में तुर्कों का जोर बहुत बढ़ गया ओर उन्होंने गजनी- 
पुर वापिस ले लिया । इससे बलन्द के पुत्रों के अधिकार में केवल सिन्धु नदी 
का पश्चिमी भाग ही रहा | बल्लन्द के ७ पुत्र हुए भाटी, भूपत, कल्लार, 
जैक, सरमोर, भेसडेच ओर मंगरिया थे? | बलन्द्‌ राजकाज स्वयं करता 
था क्योंकि उसके कोई मंत्री नहीं था | बलन्द ने अपने पात्र (भूपतिके पुत्र ) 
चकतों को गजनी का सूबेदार बनाया ओर स्त्रयं शालभानपुर में रहा । सूबेदार 
चकतो ने इसलाम धर्म स्वीकार कर लिया ओर बलख बुखारा के बादशाह 
की बेटी से विवाह किया। मुसलमानों का चगताई ( मुगल) खानदान 
इसीसे कहलाया है । महाराजा बलन्द का समय निश्चित नहीं है । 

१--रसालु, बालन्द, धर्माज्ञद, सीहब (श्रीवत्स), कालक, पावे, रूपा, सुन्द्र, लेख, 

जसकरन, नेस, रूमाट, नेपक, गांगेव भ्रोर जोगेव । कहते हैं इन्होंने बाहुबल 

से अपने नये राज्य स्थापित किये । 
२--ओका; प्राचीन लिपिसाला, द्वितीय संस्करण पूृ० १७२ । 
३--टॉड राजस्थान, भाग २ ए० ११८१ । 
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१--महाराजा भाटो 


ये बलन्द के ज्येष्ठ पुत्र थे जो शालभानपुर की गही पर बेठे। ये बड़े 
प्रतापी योद्धा थे। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। टॉड के अनुसार इन्होंने 
कनकपुर के वीरभान बघेले को हराया था" परंतु यह ठोक नहीं जचता | 
क्योंकि बघेला शाखा का प्रादुभाव बहुत पीछे हुआ था। ख्यातों में लिखा 
है इन्होंने मंडोर के राजा भीमदेव पड़िहार की पुत्री हंसाव्ती से “विवाह 
किया था जिससे भूपत व मंसूरराव नाम के दो राजकुमार हुए परंतु मंझवर 
के पड़िहारों की बंशावली में भीमदेव का नाम नहीं मित्रता है। भाटीजी के 
समय तक इस वंश का नाम यादव ही था। परंतु इस प्रतापी राजा के पीछे 
उनके वंशज भाटी” नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने अपने नाम से भद्टिक 
संवत भी चलाया था जो पंजाब में अस तक चलता रहा । भट्टिक संबत के 
कुछ शिलालेख जेसलमेर में भा० सं० ५१४ ( बि० सं० १११४८ ३६० ११५८), 
४३६ ( वि० १२२०-३० ११६३ ), ६८५ ( वि० १३६६ ७३६०१३०६ ). 
७३८ ( वि० सं० १४१८०३० १३६१), ८१३ (वि० १४६४८ ६० १४३८ ) 
ओर सं० ६६३ ( वि० सं० १६७३०६० १६१६ ) के मिले हैं | इस 
संवत ओर विक्रमी संवत का अन्तर 6८० आता है अ्र्थान्‌ 
वि० सं० ६८०० भट्टिक सं० १। इससे महाराजा भाटी के, राज्यकाल 
के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि वह वि० सं० ६८० वि० के करीब 
गद्दीनशीन हुए होंगे | क्योंकि जोधपुर से मिले हुए राजा वाउक प्रतिहार 
( पड़िहार ) के वि० सं० ८६४ चेत्र सुदि ५ (३० सन्‌ प३े७ ता० १४ माच 
गुरुवार ) के शिलालेख में उनके ४ वें पूव पुरुष राजा शिलुक प्रतिहार का 
देवराज भाटी को हराना लिखा हे! | यदि राजा बाउक से शिलुक तक 
प्रत्येक राजा का राज्यकाल २० वष मानें तों शिल्ुक का समय वि० सं० ८१४ 
( ३० सन्‌ ७५७ ) निकलता हे | यही समय देवराज का हो जाता हैं | इसी 
प्रकार देवराज से माटी तक ७ पौंढ़ी तक हिसाब लगाया जाय तो महाराजा 
भाटीजी का समय वि० सं० ६८० ( ३० सन्‌ ६२३ ) के करीब होता है । 

ख्यातों में यह भी लिखा है कि महाराजा भाटीजी ने अपने नाम पर 
पंजाब में मटनेर नाम का प्रसिद्ध गढ़ व नगर बसाया जो बहुत समय तक 
भाटियों के अधिकार में रहा ओर फिर माटी मुसलमानों के हाथ लगा। 
बाद में सं० १८६२ बेशाख बदि ४ मंगलवार (ई० सन्‌ १८०५ ता० १८ अपग्रेल्ल) 
“कद राजस्थान भाग ३ ४० ११८६ । 
२--भाटी शाखा की, प्सिद्ध/उपशाखाएँ--जस्सा, पु गलिया, उनड, पाहु., केलण, 


खीयां, चूढ़ासमा व रावलोत । 
३---जन तू रायल एशियाटिक सोसाइटी हुँ० सन्‌ 9 ८६४ ए० ४-३९ । 


६५२ गजपूताने का इतिहास 





को मुसलमान जाब्तखाँ भद्टी से वह बीकानेर के राठोड़ों के राज्य में सम्सि- 
लित हो गया | अब उसका नाम हनूमानगढ़ हे । 


६--महाराजा मंगलराव 


ये भाटीजी के ज्येष्ठ पुत्र थे जो शालभानपुर के अधिकारी बने । इनके 
समय में गजनी के दूण्ढी (महमूद) ने एक प्रबल सेना लेकर शालभानपुर पर 
हमला किया। परन्तु ये लड़े नहीं ओर अपने ज्येष्ठ पुत्र मंजमराव के साथ 
नदी के किनारे जंगल में निकल गये" | शालिभानपुर मुसलमानों के हाथ 
लगा जिन्होंने मंगलराव के कुटुम्ब को मरवा डाला। मंगलराव जीवन भर सारा 


फ्ड्ड़्ड 
#4०५शाकसइंई 2 


ट ह। 





रेगिस्तान की सवारी ( ऊट ) । 


सारा फिरा परन्तु अन्त में वह पंजाब के पश्चिमी सीमान्‍्त प्रान्त के 
मूमणवाण नामक स्थान में अपना किला बनाकर बस गया । यह स्थान अब 


१--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११८६ । * 
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राजपूताने का पश्चिमी रेगिस्तान ( थल्ष ) कहलाता है। उस समय (वि० सं० 
७०० में ) वहाँ पर वाराह ( पँवार ), भूद्रा (सोलंकी ), लंगा (सोलंकी), चुन्ना, 
ओर लोदरा (पँवार) राजपूत रहते थे। मंगलराव ने परमारों ओर वराह 
खांप के राजपू्तों का दमन कर उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया। 
७--महाराजा मंजमराव 
ये अपने पिता के साथ शालिभानपुर से भागकर रगिस्तान में दक्षिण 
में आये थे | कहते हैं कि इन्होंने पँवार राज्य की सीमा में सिन्धु नदी के 
पश्चिम किनारे मरोट नामक नया किला बनाया था। ख्यातों में लिखा है 
कि इनका विवाह अमरकोट ( सिन्ध ) के सोढा राणा की राजकुमारी से 
हुआ था । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि न तो उस समय सोढा खाँप ही 
बनी थी ओर न उनका राज्य अमरकोट में था । 
मंजमराव के तीन पुत्र थे--केहर, मूलराज ओर गोंगल । 
८--महाराजा केहरजी 
मंजमराव का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ राजकुमार केहर हुआ | 
. पहले तो लूट मार करके इन्होंने अपना प्रमाव जमाया । पश्चात इन्होंने अपने 
पुत्र तन्नू के नाम पर तन्नोट नामक किला वनवाया। यह किला जेंसलमेर 
से ७४ मील उत्तर पश्चिम में हे । रेगिस्तान में भाटियों की सबसे प्रथम यह्‌ 
राजधानी थी। इनका विवाह जालोर के आलनसी देवड़ा की पुत्री से होना 
कहा जाता है* परन्तु यह्‌ ठीक नहीं हे? क्योंकि चोहानों की देवड़ा शाखा 
११ वीं सदी तक प्रचलित नहीं हुई थी! | ओर केहरजी के समय में जालोर 
( मारवाड़ ) परमारों के हाथ में था। तन्नोट पर वाराह्‌ शाखा के परमार 
राजा जसरथ ने चढ़ाई की परन्तु केहरजी के भाई मूलराज ने जसरथ 
को हराया । अन्त में मूलराज की लड़की का विवाह जसरथ के पुत्र जूने के 
साथ किया गया और सुलह हुई। केहर के ५ पुत्र थे। तन्रू, ऊतेराव, चनहड़, 
खापरिया और थहीम । राव केहर को शिकार खेलते हुए चञ्मा राजपूतों ने 
धोखे से घेर कर मार डाला * । 
&--महाराजा तन्नूजी 
ये केहरजी के सबसे बड़े पुत्र थे जो वन्नोट (तरुकोट) में राजगद्दी पर 
चैंठे । इन्हीं के नाम पर तन्नोट का किला केहरजी ने बनवाया था। इन्होंने 
१--टॉढ राजस्थान भाग २ पृष्ठ ३१८६ (क्रक )। २>-वही; भाग २ शृष्ठ 45०। 
३-नाडोल के राव लाखणसपी चौहान के पुत्र शोमित के बेटे देवराज ( उफ बल्िराज ) 
से देवढ़ा शाखा फटी हो । इसका नाम शिलालेखों व ताम्रपत्रों में बलिराज 
मित्रता है। इसका ज्ञात समय वि० सं० १०३१ से सं० १०१३ तक हैं। 
३--टॉड राजस्थान भाग २ एड ११६१ । 





६५४ राजपूताने का इतिहास 





वाराहों के इलाके नष्ट किये ओर मुलतान के लंघाओं को हराया । कहते हैं कि 
इन्होंने विजनोत नाम का एक गढ़ भी बनवाया था | इनके विजयराज, मकड़ 
जेतसी, अल्लनन ओर राखेचा नामक ४ पुत्र थे। जेतसी के पुत्र कोल्ा और 
गिरराज ने परगना नोंख में कोलासर व गिरराजसर नामक तालाब 
बनवाये । ख्यातों के अनुसार तन्नूजी ने 5० बष तक राज्य किया । 


१०--महाराजा विजयराज ( प्रथम ) 

यह तन्नोंट की गद्दी पर अपने पिता की मौजूदगी में ही बेठे । क्योंकि 
राव तन्नजी अत्यन्त वृद्धावस्था में इश्वराधना में जीवन बिताने लगे। 
विजयराज अपने समय के बड़े वीर ओर यशस्वी राजा थे। गद्दी पर 
बेठते ही इन्होंने वाराह राजपूर्तों पर धावा बोल दिया ओर उनको हराया। 
इन्होंने भटिन्डे के बूटा राजपूत राजा की पुत्री से व्याह किया। जिससे 
देवराज नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ | वाराह ओर लंघा राजपूतों ने 
मिल कर तन्नोट पर चढ़ाई की परन्तु सफल नहीं हुवे | इस पर उन लोगों ने एक 
षड़यंत्र रचा जिसके द्वारा भाटी राजवंश को समूल नष्ट करने की कोशिश 
की गई । युद्ध में परास्त वाराह, पँवार, लंघा जाति के राजपूतों ने मिलकर 
यह सम्मति की कि भटिंडे के वाराह वंशी राजा अपनी कन्या का विवाह 
विज्यराज भाटी के पुत्र देवराज के साथ करने का प्रस्ताव करे। ऐसा ही 
किया गया। विजयराज इस षड़यंत्र से अजान था। इससे ८०० सनिकों 
सहित बरात बनाकर भटिंडे पहुँचा। जहाँ वाराहपति अमरा की पुत्री 
हरकु वर के साथ देवराज का विवाह हुआ । विवाह के पश्चात्‌ जब भाटी 
निसंकोच सो रहे थे तब शत्रुओं ने मिल कर भाटियों को एक एक करके 
सबको मार डाला | विजयराज भी मारा गया | राजकुमार देवराज की सास 
ने देवराज को गुप्तहप से एक रायक़े ( रेबारी ) के साथ ऊँट पर बिठा कर 
भगा दिया । आगे चल कर एक पुरोहित ब्राह्मण ने देवराज को अपने खेत में 
छिपा लिया। शत्र ओं की सेना पीछा करती हुईं आ पहुँची परन्तु उस ब्राह्मण 
ने देवराज भाटी को जनेऊ पहिना भेष बदला कर अपना पुत्र प्रकट किया । 
इस संदेह को मिटाने के लिये ब्राह्मण ने अपने लड़के रतनु को देवराज के 
साथ एक थाली में भोजन करने को बिठा दिया । यही रतनु फिर चारण 
जाति में मिल गया जिसके वंशज 'रतनु चारण” कहलाते हैं | शत्र, दल इस 
प्रकार भाटियों का नाश करके तजन्नोट पहुँचा । वृद्ध तन्न जी भयंकर युद्ध करके 
वीरगति को प्राप्त हुए। शत्र ओ ने तन्नौट उजाड़ दिया ओर प्रजा को तलवार 
के घाट उतारा | कुछ समय के लिये भाटियों का नाम निशान मिट गया । 
देवराज १० वष तक गुप्तरूप से बाराहों के देश में विचरता रहा ॥ 


१--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११६८। 


जैसलमेर शंज्य ६५५ 


११--महारावल दवराज भादो 

आरम्भकाल में इन्होंने वढ़ो बड़ी मुनोवर्ते ऋत्तो। ये भाटियों में एक 
बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए । इन्होंने अपने खाय हुए राज्य को सुजबल 
द्वारा वापस लिया। भाटियों का राज्य प्रायः नष्ठ हो चुका था। यह बीर 
अपने पूवजों के राज्य को बापस लेने को आशा से उपाय सोचने लगा। 
आप अपने ननिहाल में पहुँच कर माता से मिले ओर मामा बूटा राजा 
जूजराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये माँगी। सामा ने इन्हें अपने 
राज्य के निक्षष्ट भाग में जरासी जमीन दी । जहाँ इन्होंन “दरावज्ञ'' नाम का 
किला व आम वसाया जो आगे चलकर भाटियों को राजधानी हुई।ये 
देरावल इस सयय जेंसलमेर से १४० तथा जेंसलमर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर वहावलपुर रियासत में हं। धीर धीर इन्होंन अपनी शक्ति 
बढ़ाई । जब बूटा राजा ने सुना कि दवराज उसकी सीमा में किला बनाता 
है तो उसने दवराज पर सेना भजी । परन्तु दवराज ने उसका छलवल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने वाराहों स भो बदला लिया और 
महाराजा के वजाय अपना लकब “महारावत्र” रक़्खा। इन्होंने 
लंघों को जीता ओर लोदरे राजपूतों से लोदवा स्थान छीन लिया। यह 
स्थान जेसलमेर के उत्तर-परिचम में १० मील पर है । इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोदरवा रही । ख्यातों के अनुसार इन्होंने धार के पँवार राजा 
ब्रजभान पर चढ़ाई की ओर उसे ८०० साथियों सहित मारा | परन्तु ये 
बात संत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पँवार राजा न्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता हे । देवराज का राज्यकाल शिज्ञालेखों क आधार पर वि० 
सं० ८१४ (३० सन्‌ ७४७) के आसपास निकलता है । पड़िहार राजा वाहुक के 
सं० ८६४ चेत्र सुदि ५ ( $० सन्‌ ८३७ ता० १४ माच ) के शिलालेख से पता 
चलता है कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी 
को हराया था | 

ख्यातों में लिखा है कि ये ६० वर्ष तक जीवित रहे। इन्होंने कई 
तालाब खुदवाये। रामगढ़ परगने के देरासर व तन्‍नूसर तालाब इन्हीक 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ 
धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हें मार डाला । देवराज के दो पुत्र थे मू घ ओर 
चेदू । चेदू के बंशधर चेदू भाटी कहलाते हैं । 
१--कनल टॉड ने ख्यातों के आधार पर इस किस्ले की नींव वि० सं० 2०४६ 

माघ सुदि € (ईं० सथ्‌ ८१३ ता० २० जनवरी ) को रखना बिखा है जो 
सही नहीं हैं । 

२--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११६६ ( क्र क संस्करण ) । 
३--वही; भाग २ पू० १२०० । 


६५ शजपूंताने का इतिहास 





१२--महारावल भू धजी 


ये देवराज के बाद लोद्रवे की राजगद्दी पर बठे। कहते हैं कि 
इनका विवाह पट्टन” के सोलंकी राजा बल्लभसेन की पुत्री से हुआ था, 
जिससे बछराज नामक राजकुमार हुआ * । मू“घ ने बहुत ही थोड़े समय तक 
राज्य किया। 


१३--महारावल बछरांज ह 


रावल मूं घ के बाद उनके पुत्र बछराज लोद्रबे की गद्दी पर बेठे 
कनल टॉड ने राजसिंहासन का संबत १०३४ दिया है? परंतु वह अशुद्ध ज्ञात 
होता है । बास्तव में सं० १०४४ या १०६४ होना चाहिये। महमूद गजनी ने 
जब भारत पर चढ़ाई की तब रावल बछराज ने उसका मुकाबला किया। 
फरिश्ता लिखता है कि महमूद मुलतान की तरफ होता हुआ भाटियों के 
नगर बाराह को पहुँचा था। महमूद राज़नवी का यह हमला वि० सँं० १०८२ 
 (हि० ४१६८ सन्‌ १०२६ ३० ) में हुआ था । 

कहते हैं कि इस रावल ने ६ विवाह किये थे ओर उनके ६ पुत्र 
दुसाजी, सिंहराय, बापेराव, इणघा ओर मूलपसी नामक थे । इन सब पुत्रों के 
नाम से भाटियों की अलहृदा-अलहदा खापें चली थी । बापीणध के पुत्र पाहु के 
नाम से “पाहुभाटी” कहलाये । जिन्होंने विक्रमपुर से चलकर जोहिया राज- 
पूतों को जीता तथा पूगल को अपनी राजधानी बनाई । थल में खुदवाये 
हुए इनके कुएँ अब तक “पाहु कुएँ” कहलाते हैं । 

सिंहराय भाटी ने अपने नाम से सिंहराड़ नामक नगर बसाया जौ 
अब तक रोहड़ी ( सिन्ध ) शहर से १० मील दूर सिंहराड़ नाम से कह- 
लाता हे। स 

यदुराय नाम का एक खीची (चोहान ) राजपूत पू'गल तक 
लूटखसोट करता था ओर उसने कई भाटियों को मारा था | इस पर रावल 
, बछराज के राजकुमार दुसाज ने काफला बनाकर गंगा यात्रा के बहाने खीची 

के राज्य में प्रवेश किया ओर उसको मय ६०० मनुष्यों के मार डाला" । 


१--थह पेट्दन गुजरात का अ्रनहिलवाड़ा न था जैसा कि ख्यातों में भ्रम से लिखा है । 
यह पाटन झुनाम या फतन या पाटनपुर होगा जो सिन्धु नदी के पूर्व तट पर 
रहीमयार स्टेशन से ९ मील दूर हैं। देखो बहावलपुर गजेटियर पेज ३७६ । 

२--टॉड राजस्थान, भाग २ पृ० १२०१ । 

३--वही; भाग २ पू० १२०१ । 

४-हिस्ट्री आफ इण्डिया, ( मिडिएवल ) पू० ३६ । 

औै--टाढ राजस्थान, भाग २ पृ० १२०१ । 


च्ै लाए 
जंसलमेर राज्य ६9५७ 





इनक समय में विज्ञाचों ने खाह्यल इलाक पर हमला किया परंत भाटियों ने 
उनका नदी पार वापस भगा डिया 


१४-- महारावल दसाजजी 


रावल बछराज का मृत्यु पर य संवत ११०० (इ० सन्‌ 2५०३ ) में 
लोदवे की गद्दी पर बंठ। इन्होंने पिता की विद्यमानता यानी कंबरपद में 
सिन्धु नदी क॑ पश्चिस में रहने वाले एक पठान सरदार गाजीखाँ का सार 
कर उसके घाड़े छीन लिये थ | इनका विवाह खड़् ( मारवाड़ ) के गहलोतों 
में हुआ था आर.इनक दो पुत्र जेसलदव आर विजवराज नामक थ | इन्होंन 


अपनी दूसरी रानी के प्रेम के कारण अपना उत्तराधिकारी छोटे पुत्र विजय- 
राज को बनाया । 


१४--महारावल विजयराज ८ दूसरे ) 


दुसाजजी के निश्चयानुसार थे लोद्वा की गद्दी पर वठ. यद्यपि पाटवी 
कुंबर जेसलदेव विद्यमान था। विजयराज बड़े बुद्धिमान और वीर थ | 
इससे जेसलदेव का कुछ वश नहों चला | आसपास के पंवार, सालंकी आर 
गहलोत राजवंशी सरदारों ने इनको “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” की उपाधि दी 
थी । इसका अथ यह है कि भाटी मुसलमानों के हमलों का रोकने वाले है । 
यह उपाधि आज दिन तक जेंसलमेर के नरेश ल्गात हैं। विजयराज का 
विवाह सिद्धराज जयसिंह सोलंकी की एक कन्या से हुआ था जिससे राज- 
कुमार भोजदूव उत्पन्न हुआ | इन विजयराज ( दूसर ) का लंजा विजयराज 
भी कहते हैं। क्योंकि ये खच करने में बड़े दातार थे | इनके समय के शिला- 
लेख आदि सं० १२२० से १२०४ बि० तक के मिले हैं। इनका प्रथम शिलालेख 
भद्धिक संवत्‌ ४५३६ ( वि० सं० १२२० ) भाद्रपद सुदि १० रविवार (३० सन्‌ 
११६३ ता० ११ अगस्त ) का जंसलमेर राजधानी से १० मील दर एक 
“गोवधेन” पर खुदा मिला है । 


१६--महारावल भोजदेव 


अपने पिता के पीछे ये सं० १२२८ के आसपास लोद्रवे की गद्दी पर 
बेठे । इस समय इनके चचा जेसलदेव ( जज्नक ) विद्यमान थे आर उनका 


१--गोवर्धन एक चोकोर स्तस्भ होता है जिसके ऊपरी भाग में चारों तरफ 
४ मूर्तियोँ ब्रह्मा, विष्छु, शिव और सूथय की श्रत्नग-अलग खुदी होती हैं। यह 
पत्थर का स्तम्भ किसी की रूत्यु की या तालाब, कुश्रा, मन्दिर व घमंशाला 
बनवाने की स्मृति में खड़ा किया जाता हैं। कहीं इसे कीर्ति स्तस्म भी बोलते हैं । 

घ्रे्‌ 


दैश्ट राजपूताने का इतिहास . 

शआशएशशणश/णाणणाशाशात सब 
अधिकार तनोट गाँव की तरफ था । उन्होंने भोजदेव से राज्य छीनना चाहा । 
परन्तु कुछ वश नहीं चला | तब वे गजनी के मुसज़्मान बादशाह मुहम्मद 
गोरी ( शहाबुद्दीन ) से सहायता लेने के लिये गये | जेसलदेव ने मुसलमान 
बादशाह से यह सममोता किया कि वह अनहलवाड़ा पाट्न की चढ़ाई में 
उसकी सहायता करेगा ओर यवन बादशाह ने उसे लोद्रवा दिलाने का वादा 
किया । यवन सेना ने वि० सं० १२३२ ( है० सन्‌ ११७४ ) में अनहिलवाड़े के 
लिये प्रस्थान किया । भोजदेव ने सोचा कि मुसलमान की सेना पाटन से 
लोटते समय लोद्रवा अवश्य आवेगी सो इसे पहले ही रोकना चाहिये। 
जिससे भाटियों की पद्वी “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” को भी बट्टा न लगे। 
भोजदेव ने यह विचार कर अपने चाचा जैसलदेव को यह दोहा लिख भेजा--- 


भड़ किवाड़ उतराद रा, भाटी भेलण भार। 
बचन रखां विजराज रो, समहर बाँधा सार ॥ 
तोड़ां धड़ तुरकाण री, मोड़ां खांन मजेज । 
बे और 
दाख अनमी भोजदे, ज्ञादम करे न जेज ॥ 


परन्तु इसका कोई फल नहीं निकला । पठानों की मदद लेकर जैसल- 
देव लोदरबे पर चढ़ आया। भोजदेव ने भी मुकाबला किया। परन्तु अन्त में वह 
वीर गति को प्राप्त हुआ । वहाँ की प्रजा को अपना सामान ले जाने की दो 
दिन की मोहलत ( समय ) दी गई । तीसरे दिन पढानों ने शहर को लूटा, 
लोद्रवा की लूट का माल लेकर पठान सेनापति मजेजखाँ वापस 
लोटा'; परन्तु जैसलदेव ने ये लूट का मात यवनों के हाथ में नहीं 
जाने दिया ओर मजेजखाँ को मार कर लूट का सब माल अपने 
अधिकार में कर लिया। इस प्रकार लोढवे का राज्य जैसलदेव के हाथ आया । ह 
भोजदेव के कोई सन्तान नहीं हुई थी। 


१७--महारावल जैसलदेव 


इन्होंने गद्दी पर बेठते ही अपने नीति पूर्ण और उत्तम स्वभाव द्वारा 
भाटियों को अपने पक्ष में कर लिया । भोजदेव का साथ देनेवाले लोगों से 
भी इन्होंने द्वेष नहीं रक्खा । इससे इ नके राज्य का विस्तार और भी बढ़ा । 
इन्होंने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिये बड़ा प्रयत्न किया | लोदरवा राजधानी 
जो अब तक भाटियों की राजधानी रही थी उस पर अन्य ज्षत्रियों के आक्रमण 
सहन ही में होने लगे इसलिये जैसलदेव ने लोदरबे से १० मील दूर एक छोटी 
सी पहाड़ी पर किला बनाकर अपनी राजधानी वहाँ स्थापित की । जो उनके 





१--टाड राजस्थान भाग २ पृष्ठ ११०४ | टॉड इसका नाम करीमखाँ ल्लिखता है। 


६४५६ 


जैसलमेर राज्य 


नाम से जैसलमेर गढ़ कहलाया" । इनके रा 


४४३ ॥% ३९५] 383९४ 
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ल से लेकर पूगल 
सुदि १२ चैंध वार 


( जिले ) थे। इनका राज्य विस्तार बहुत बड़ा था। दराव 
4--खूयातों में जैसलमेर नगर की नींव वि० सं० १२१२ श्रावण 


व्वत्त) 


जमादुल अ॒ 


( द० सन्‌ ११६४ ता० ३२ जुलाई + हि० सन्‌ *१० ता० १३ जसा 


दे राजपूताने का इतिहास 


७७७/७७७/७/७//ए/एशश"शणणशश/शशशााातात >> 


( बीकानेर ), चोहटन ( बाड़मेर ) व रोहड़ी सक्कर ( सिन्ध ) तक इनका राज्य 
फला हुआ था। इन्होंने जेसलमेर से २ मील पर जैसलसर नामक तालाब भी 
खुदवाया था । इनकी वृद्धावस्था में भाटियें के पुराने शत्र, चौहान, चन्ना और 
बल्लोचों ने लूटमार शुरू कर दी परन्तु जेसलद्‌व ने रणज्षंत्र में जाकर श्र, 
को मार भगाया । इनके दो पुत्र केलण ओर शालिबाहन नामक थे । 

जेसलदेव के राज्यकाल में पाहु खांप के लोग मंत्री आदि उच्च पदों पर 
नियुक्त हुए | केलण थद्यपि ज्येष्ठ पुत्र था परंतु मंत्री पाहु से उसका किसी 
कारण से वेमनसस्‍्य हो गया | इससे पाहु ने षडय॑त्र रच कर केलण को देश 
निकाला दिलवा दिया । इससे दूसरे राजकुमार शालिबाहन पिता के 
उत्तराधिकारी हुए । 


१८--महारावल शालिवाहन ( दूसरे ) 


जेसलमेर को राजधानी बनाने के बाद महारावत्न जैसलदेव सिफे १२ 
वर्ष जीवित रहे ओर फिर इस संसार से चल्ल बसे। उनका उत्तराधिकारी 
दूसरा राजकुमार शालिब्राहन हुआ । इनके समय में जालोर और अरावली 
पहाड़ों में बसने वाली काठी जाति ने उपद्रव आरम्भ किया | यह काठी कौम 
वही थी जिसने सिकन्द्र का मुकाबला पंजाब में किया था। बाद में वह 
दक्षिण की ओर बस गई ओर फिर मालवा में होती हुईं कच्छ व सोराष्ट्र 
प्रान्त में आबाद हुईं। इसी जाति के नाम पर सोराष्ट्र देश का नाम काठिया- 
वाड़ पड़ा । काठियों के मुख्या जगभान को शालिवाहन ने मार डाला और 

उसके कई घोड़े व ऊंट जेसलमेर ले आये ' । 


ख्यातों में लिखा हे कि सिरोही के राव मानसिंह देवड़ा की कन्या 

से विवाह करने के लिये शालिवाहन जैसलमेर से आवबू गये । राज्य का प्रबन्ध 
उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बीजल के हाथ में सॉंपा । पीछे से ए 
उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बीजल के हाथ में सॉपा । पीछे से एक धाय भाई 
के बहकाने से बीजल राज्य का मालिक बन बेठा और भूठमूछ मशहूर कर 
दिया कि महारावल को जंगल में किसी चीते ने मार डाला है। लौटने पर 
शालिवाहन ने अपने पुत्र को बहुत समभाया परंतु बीजल ने जैसलमेर का 
कक पे कप 

राज्य वापिस अपने पिता को नहीं दिया। हताश होकर शालिवाहन अपने 


पूबजों की पुरानी राजधानी देराबल (देरावर ) को चले गये ओर वहीं 
रहने लगे। 


को रखी जाना लिखा है । अतः सनन्‍्भव है कि शुरू में जैसल भाटी ने उसे गाँव के 
रूप में बसाया हो भोर फिर राजा होने पर उसकी उन्नती की हो | 
१--2ड़ राजस्थान, भाग २ ४० १२०७ ( क्रूक सम्पादित ) | 


जेसलमेर राज्य ६६१ 

शालिवाहन का सिराही के रब गानमेंद दवा के यहाँ विवाह 
करना ठांक नहा है। क्योंकि मानसिह का पिता गब समगसिह सं० 2०० 
( ३० सन्‌ ११८५ ) में विद्यमान था! जा हो शालिवादन किसी कारण 
से जसलमेर से दूर अवश्य गया था जिनके कारण उसके पाठवी पुत्र ने 
गद्दी दवा ली | 

जब शाजिवाहन दगवल में थे उस समन वहाँ के खाड़ाल इलाके पर 
बललाचों क॑ सरदार खिदरखोँ ने हमला किया। शालियाहन उससे भिड़े 
ओर लड़ाई में ३०० मनुष्यों के साथ काम आय ! इनऊ ३ पुत्र वीजल.'बानर 
ओर हंसु नामक थे । 

१६--महागवल वीजलदेव 

ये केवल दो मास ही राज्य करने पाये। एक दिन थे अपने धाय- 
भाई ( 709॥2/ 3700067 ), जिसकी सन्नाह से इन्होंने अपने पिता के साथ 
विश्वासघात करके राज्य दवा बठ थ, उसके साथ इनको लड़ाई हागई । दानों 
तलवारों से आपस में कट मर। वीजलदव के काई पत्र नहीं था सो उनके 
चाचा केलण--जो रावल ज॑सल के ज्यष्ट पत्र थ--गह्दी पर चठ | 


२०--महारावल केलणजी 

ये सं० १९४६ वि० (६० सन्‌ १२०० ) में राज्गद्दी पर बेंठ। इस 
वक्त इनकी आयु ५० वर्ष को थी। इनके ६ पुत्र चाचकदव, पाल्हण, जयचन्द्र 
आसराव, पीतमसी ओर चन्द्र नामक थे। इनके समय में खिजरखाँ वल्लोच, 
जिसने शालिवाहन को मारा था, सिन्वु नदी को पार कर फिर खाडल इलाके 
पर ४ हज़ार सेना सहित चढ़ आया । केज्ञषण ने भी वड़ी सना के साथ उसका 
मुकाबिला किया ओर उसे यमधाम पहुँचाया । केत्तण ने १६ वष तक राज्य 
किया ओर सं० १२७४ में परलोक को सिधार । 


२१--महारावल चांचकदेव (प्रथम ) 
ये सं० १९७५ में केलण के उत्तराधिकारी हुए | गद्दी पर बेठते ही 
इन्होंने चांनिया ( चन्ना ) राजपूतों का दमन किया । फिर अमरकाट के सोढा 
रूपसी पर धावा बोल दिया | इससे रूपसी ने अपनी कन्या उनको व्याह 
कर सुलह की | इस समय खेड़ ( माज्ञानी )क इलाक में राठाड़ों ने अपना 
दखल जमाना शुरू कर दिया था। चाचक ने उनसे भी लोहा जिया । 

इस रावल के केवल एक राजकुमार तेजसिंह था ज्ञों उनकी मांजूदगी में 
ही ४३ बष की आयु में चेचक से मर गया था। तेजर्सिंह के दा पुत्र जेतसिंह 

ओर कणसिंह थे। चाचकदेव का प्रेम छोट पोते कणसिंह पर अधिक था 
इसलिए उन्होंने अपने सरदारों से कण सिंह के उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा 


१--दीवान मेहता अजीतसिंह ने अपने “भाटी वामह” ग्रन्थ में सं० ११६४ त्िखा है । 


: ६६२ रांजपूताने का इतिहास 

४एएएएए््शशणलनणणशणश/श//शाणााा>मम 
प्रकट की । इसलिए कणसिंह ही उनका उत्तराधिकारी हुआ । ज्येष्ठ पौत्र 
जेतसी गुजरात के मुसलमान बादशाह की सेवा में चला गया । रावल चाचक 
ने २२ बष तक राज्य किया | 


कहते हैं कि जब रावल चाचकदेव बीमार हुए तब बिस्तरे पर मरना 
बीरोचित धर्म नहीं समझ कर मुल्तान के लंघा राजपूत सरदार को युद्धदान 
के लिये निमंत्रण भेजा । जब मुलतान वाले ने युद्ध करने से आना कानी की 
तब महारावल ने उसे विश्वास दिलाया कि वह प्रनिष्रापत्रक रणज्षत्र में 
मरना चाहते हैं ओर केवल ४०० सेनिकों के साथ रणयात्रा करेंगे । इसलिए 
युद्ध उन गया ओर चाचकदे्‌ब मय अपने सेनिकों के काम आये। मुलतान 
नरेश भी रणत्षत्र में:सारा गया। 


२२--महारावल कर्शसी ( कर्शसिंह ) 


ये चाचकदेव के पीछे सं० १३०७ में गद्दी पर बेंठे | इनके समय में 
नागोर के मुसलमान सूबेदार मुजफ्फरखाँ ने हिन्दुओं पर बड़ा जुल्म मचा 
रखा था । टॉड ने इसका नाम मुजफ्फरखाँ लिखा है” परन्तु कर्णसिंह का 
समकालीन नागोर का हाकिस मलिक इज्जुद्दीन था। सुलतान शमशुद्दीन 
अलतमस के समय से करीब २०० वष तक नागोर में मुसलमानी राज्य था। 
शायद इन्हीं में से कोई ये सूबेदार होगा । इसने नागोर के आस पास के 
भोमिया भाला राजपूत भगवतीदास को यहुत तंग किया और उसकी 
रूपवती कन्या से ब्याह करना चाहा। भगवतीदास ने मुसलमान को बेटी 
व्याहना स्वीकार नहीं किया ओर मोका पाकर एक दिन सकुटम्ब जेसलमेर 
को ओर चल तड़ा। सूबेदार ने उसका पीछा किया और युद्ध के बाद भगवती 
दास के कुटम्ब को क़ेद कर नागोर ले गया । भगवतीदास भाग कर जैसलमेर 
पहुँचा | इस पर कशुसिंह ने मय सेना के नागोर पर चढ़ाई की और मुसल- 
मान सूबेदार को मार कर भगवतीदास को उसकी ज़मीन व द्रव्य वापिस 
दिलवा दिया | इस पर भगवतीदास ने अपनी छोटी कन्या रावल कर्णसी 
को व्याह दी। कणसिंह ने सिफ़ २० वर्ष तक राज्य किया। इनका पुत्र 
लाखणसेन नामक था ! 

२३--महारावल लाखणसेन 


ये कणसिंह के उत्तराधिकारी थे और जैसलमेर की गही पर सं० 
१३२७ (३० सन्‌ १२७० ) में बेठे | यह बड़े भोले स्वभाव के राजा थे। कर्नल 
टॉड ने लिखा है कि “एक राताइन्‍्होंने कहा कि मेरे राज्य में दुःखी होकर कोन 
रो रहा है। चतुर मुत्सद्दयों ने चट उत्तर दिया कि सीयाले '(श्वृंगाल-गीदड़) 





3णदाड राजस्थान, भाग २४० १२१० ( ऋ्रक सम्पादित )। 


जैसलमेर 
जैसलमेर राज्य ६६३ 





सर्दी के मारे चिल्ला रहे हैं। इस पर रावल ने उनके कपड़े बनवाने का हम 
दिया । परंतु गीदड़ों की चिल्लाहट वंद नहीं हुई तब महारावल ने फिर मुत्सद्दियों 
से कहा कि इनके लिये मकान भी वनवा दिय जाँय क्योंकि शायद वस्त्रों से 
सर्दी नहीं रुकी हे । ये सियारों के सकान अब तक जसलमेर नगर के पश्चिमी 
द्वार के बाहर दूटे फूट “सियारियों के कोठ” के नाम से प्रसिद्ध हैं।” 


इस रावल का विवाह अमरकोट के सोढा राणा की पुत्री से हआ 
था । इसी राणी के हाथ में सव राज काज था । जिसने अपने भाई वनन्‍्धुओं 
को अमरकोट से बुलवा कर जसलसमेर में अच्छे अच्छे पदों पर रखा। यह 
रावल केवल ४ ही वर्ष राज कर सके, जब सरदारों ने मिलकर उन्हें गही स 
उत्तार दिया ओर उनके लड़के पुण्यपाल को गद्दी पर वंठाया | द 


ख्यातों में लाखणसेन के गद्दी से उतारने के बजाय इस प्रकार वर्णन 
मिलता हे कि जब सोढ़े थोड़े वहुत प्रवलल हो गये तो उन्होंने मिलकर 
म्बगसेन को मारडाला | इस पर रानी सोढी व भाटी सरदारों ने सव साढों 
को मरवा डाला | 
इनके दो पुत्र पुण्यपाल ओर कल्याण नामक थे । 
२४--महारावल पुृण्यपाल 


ये लाखणसी के उत्तराधिकारी थे। परन्तु अपने उदर्ड स्वभाव के 
कारण इन्होंने सरदारों व प्रजा को अप्रसन्न कर दिया जिससे वे केवल 
? बष ही राज करने पाये । सरदारों ने उनको राज्य च्युत करके जेसलमेर के 
एक एकान्‍्त स्थान में रहने का प्रबन्ध कर दिया ओर कणसिंह के बढ़े भाई 
जैतसिंह को गुजरात से बुलवा कर गद्दी पर बेछाया | इस पुण्यपाल के पोत्र 
राणंगदेव ने मारोठ ओर पू'गल के इलाके जोहियों ,ओर थोरियों ( भील्षों ) 
से लेकर अपना जुदा राज्य जमाया । कुछ अस बाद मारोठ तो जोधपुर के 
राठोड़ों के आधीन चला गया ओर पूगल बीकानेर राज्य में मिल गया, 
परन्तु अब तक वह पुण्यपाल की सन्‍्तान ही की जागीर में हैं। 


पुण्यपाल के ४ पुत्र लखमसी, भोजदेव, चरडेजी, लुणराव ओर 
रणधीर थे । 
झर्ता ४ 
२४--महारावल जंतसिह 
.... इनका राज्य तिलक सं० १३३२ में हुआ। इनके दो पुत्र मूलराज ओर 
रतनसिंह थे | टॉड ने लिखा है कि देहली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 


प्‌ च्ह्‌ 
मंडोर के राणा रूपसी पर चढ़ाई की तब वहाँ का हक भाग कर जंतसिंह 
की शरण में गया । जहाँ पर उसे निर्वाह के लिये वरु गाँव जागीर में दिया । 


देव राजएताने का इतिहांस 


ख्यातों में लिखा है कि इस वक्त देहली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 
के अधिकार में मुलवान ओर नगर ठट्ठा भी थे। अलाउद्दीन के सूबेदारों ने 
नगर ठट्ठा और मुल्तान का शाही खजाना भक्खरकोट ( सक्कर जिला ) से 
दिल्‍ली भेजा परन्तु जेतर्सिंह के राजकुमार मूलराज ने सिन्धु नदी के तट पर 
इस खजाने को लूट कर जेसलमेर भेज दिया । इस पर बादशाह बड़ा क्रुद्ध 
हुआ और सेना सहित अजमेर तहुँचा। बादशाह स्वयं तो सं० १३४६ 
( ई० सन्‌ १३०३ ) में चित्तोड़ की तरफ गया ओर अपने सेनापति महबूबखाँ 
ओर अलीखाँ को सेना सहित जेसलमेर पर भेजे । दूसरी सेना मुलतान से 
फरीदख्खाँ के साथ आ पहुँची | ये घेरा १९ वव तक रहा । दोनों तरफ से युद्ध 
के लिये बड़ी तय्यारियां की गई | रावल ने अपने किले में अन्न संचय कर 
लिया था और परकोटों पर बड़े बड़े पत्थर भी इकट्ठु किये थे जिनसे आक्रमण- 
कारी शत्रुओं का संहार किया जा सके। जेतसिंह का पोत्र दूदा" ( उफ 
देवराज ) ओर उनका पुत्र हम्मीर किले के बाहर शत्र, सेना पर धावा बोलते 
ओर उनकी भोजन सामग्री जो मंडोर की तरफ से आती थी रोकते थे। इस 
घेरे का अन्त नहीं हुआ कि घेरे के ८ वे बष में महारावल जेतसिंह का किले 
में सं० १३६८ ( ० सन्‌ १३११) में देहान्त हो गया । इन्होंने ३६ बष तक 
राज्य किया था। इनके बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र मूलराज गद्दी पर बेठे । 


२६--महारावल मृूलराज 


इन्होंने भी यवनों से युद्ध जारी रखा । यद्यपि खाने पीने की सामग्री 
कम हो गई थी फिर भी घेय्यपृचक लड़ते रहे ! इधर यवन सेनापति 
मह॑वूब्खों भी हताश होकर लॉटना ही चाहता था कि एक जाति द्रोही 
भीमदेव भाटी ने उसे संकेत किया कि रावल की सेना स्वयं भूख के मारे 
किला छोड़ने वाली है । इस पर यबनों का उत्साह बढ़ गया | रावल मूलराज 
ने भी यह देखा कि डेढ़ वर्ष तकं घिरे रहने से भोजन सामग्री बीत गई हे 
इसलिए शाका ( जोहर ) करना ही उचित है। उन्होंने सरदारों से संलाह 
मसवरा करके निश्चय किया कि खतरियाँ तो जोहर अत करें ओर योद्धा केसरिया 
बाना करके शत्रुओं को संहार करते हुए स्वग को जावें। ऐसा ही हुआ | 
सकड़ों स््ियों ने अम्रि में प्रवेश किया ओर भाटी सेना के सात सो योद्धा किले के 
द्वार खोलकर शत्रुओं पर दूट पड़े। इसके पूष मूलराज के छोटे भाई रतनसिंह ने 
अपने पुत्र घड़सी ओर कान्हड़ को यवन सेनापति कमालदीन (काफूर) के पास 
हिफाजत के लिये भेज दिये थे। क्योंकि इस लम्बे घेरे के समय में रावल 


१--इसके वंशघर अजु नोत व हमीरोत साटी कहलाते हैं । 


या] 

जैसलमेर राज्य ३६५ 
मूलराज के ओर कमालद्दीन के आपस में सित्रता होगई थी । कहते हैं कि 
ये दोनों युद्ध से अवकाश मिलने पर आपस में चोसर खेला करते थे। इस 
युद्ध में मूलराज व रतनसिंह दोनों काम आये। यह शाका सं० १३४: में 
होना ख्यातों में लिखा है परन्तु मूता नेशसी ने सं० १३६१ (६० सन १३००) 
में आदशाह अलाउद्दौत खिलजी की सेना का जेसलमेर में आना तथा बारह 
वर्ष में गढ़ का फतह होना लिखा है* जो सही ज्ञात होता है । इस प्रकार यह 
घेरा सं० १३६१ (३० सन्‌ १३०४ ) से सं० १३७३ (३० सन्‌ १३१६ ) तक 
रहा ऑर शाका सं० १३७३ में हुआ था। परन्तु इस चढ़ाई का ब्रतान्त 
मुसलमानी तवारीखों में नहीं मिलता है। 


२७--महारावल घड़सो (घड़सिंह) 
[ बि० सं० १३७३-३६ ४१ ८ ] 

... मूलराज की मृत्यु के पश्चात्‌ जैसलमेर का किला यवनों के हाथ लगा 
आर भाटी कुछ अस तक बेमुकास फिरते रहे। जेंसलमेर मुसलमानों के 
कब्जे में दो वष तक रहा । फिर उन्होंने उससे कोई लाभ न सोच कर उसके 
द्रवाजे के ताले लगा छोड़कर चले गये । और कुछ समय तक यह किला 
ग़ेर आबाद पड़ा रहा। इधर रतनसिंह्‌ के पुत्र घड़सी और कान्हड़ 
कमालद्दीन के बेटे जुल्फ्रीकार व गजनीखोाँ से विदा होकर अपने देश की तरफ 
आये । घड़सी ने महेवे ( मालानी ) के राठोड़ राव की विधवा बहन ( विसला 
देवी ) से ब्याह किया। जिसकी मंगनी (सगाई ) पहले देवड़ा खांप के 
किसी सरदार से हुईं थीः । इसी समय एबकखाँ ने दिल्ली पर आक्रमण 
किया । घड़सी भी दिल्ली पहुँच कर वादशाही सेना के साथ एबक'से लड़ा। 
इसलिए सुलतान नसीरुद्दीन ने उसे जेसलमेर पीछा दे दिया । महेवे (मालानी) 
के राठोड़ों से सहायक सेना लेकर घड़सिंह जसलमेर पहुँचा ओर वहाँ अपना 
अधिकार कर लिया। ये वि० सं० १४१८ की मिगसर बदि ११ बुधवार 
( ३० सन १४१८ ता० २४ अक्ट्बर ) को निःसन्तान स्वर्ग सिधारे* | इनके 
साथ ६ रानियाँ सती हुईं थीं" जेसा कि जेसलमेर के टीकमजी के मन्दिर में 


१--मूता नेणस्ली की ख्यात, भाग २ पृष्ठ २९१ । परन्तु टॉड साहब ने इसका नाम 
महबूबखाँ ( पृष्ठ ३२१२ में ) लिखा है । 

२--मूता नेणप्ती की ख्यात भाग २ ए० २६९ व ४८२ ( काशी संस्करण )। 

३--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ १२१६। 

४--कविराजा श्यामलदास ने “बीर विनोद” ( पृष्ठ १७६१ ) में रावक्ष घड़सी की 
रूत्यु सं० १३६२ (ई० सन्‌ १३३९१ ) में होना छिखा है जो ठीक नहीं है । 

४५--इनकी एक रानी तारंगदे राया राजधर जोहिया की पुत्री थी। 


हे 
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३५ राजपूताने का इतिहास 





हु. 


व्‌ किले की .तल्हटी में मिले, भमटिक सं० ७३८ ( वि० सं० १४१८) के पांच 


शिलालेखों से पाया जाता हे । जेसलनेर नगर का विशाल तालाब 'घड़सी- 
सर” इन्हीं महारावल का बनवाया हुआ हे । 


२८--महांरावल दूदा 


ख्यातों में लिखा हे कि “रावल केलण के. दूसरे पुत्र पालण का पोता 
दूदा था | ,इसने अपने भाई -तिल्ञोकसी के स्परथ इस शाके के बाद मुसल- 
मानों को खदेड़ना शुरू किया । जिससे तंग आकर मुसलमान जैसलमेर छोड़ 
गये ओर गढ़ की कुझ्चियें खेड़ के राठोड़ मल्निनाथ के पुत्र जगमाल को दे 
गये। इस पर जगमाल राठोड़ ने जेसलमेर किले पर कब्जा करने की इच्छा 
से सेना सहित जेसलमेर आया; परन्तु दूदा के समझाने पर खेड़ को वापिस 
लोट गया ।” यह्‌ ख्यात की गाथा ऐतिहासिक सत्य नहीं है । क्योंकि दूदा के 
पहले घड़सी का रावल होना शिलालेखों से सिद्ध हो चुका हे ओर मल्लिनाथ 
राछोड़ का समय सं० १४३१ से १४४१ वि० तक था । इसलिये वह या उसका 
पुत्र जगमाल दूदा का समकालीन नहीं हो सकता । क्योंकि दूदा तो सं० १४२८ 
के आसपास बुखार की बीमारी से मर चुका था। रावल दूदा ( उफ देवराज 
या दुजनशाल ) वास्तव नें मूलराज का खुद का पुत्र था जो महाराजाधिराज 
महारावल घड़सी के वि० सं० १४१८ में निसन्‍्तान मरने पर गद्दी पर बेठा.। 


कर 
२६--महा रावल केहरजी 
दूदाजी के पश्चात उनके पुत्र केहरजी गद्दी पर बेठे । इन्होंने लगभग 
सं० १४२८ से ५५ वष तक शान्ति से राज्य किया। इनके ८ पुत्र--सोम, लक्ष्मण, 
केलण, कल्लक्रण, सांतल', बीजा, तणु ओर तेजसी थे । इन पुत्रों की सन्तान 
बहुत बढ़ी जिसने जेसलमेर के उत्तर-पश्चिम और पूब में कई परगने दबाये । 
कहरजी का तीसरा पुत्र केज्ञण बड़ा वीर हुआ । उसने मुलतान के मुसलनान 
सूबेद्यर से बंहुत सा इलाका छीना ओर जुदे-जुदे राज्य स्थापित किये । 
३०-- महारावल लच्मण द 
ये महारावल केहरजी के ज्येष्ठ पुत्र थे ओर अपने पिता के उत्तराधि- 
कोरी हुए । इन्होंने जेसलमेर किले में लक्ष्मीनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर 
बवि० सं० १४६४ में बनवाया? । इनके समय में भाटियों ने कई युद्ध किये ओर 


१--इस भील के तट पर बगीचा व ४-४ छोटे मन्दिरिव शमशान की छंन्नियें हैं 
, जो यात्रियों के ठहरने के लिए किसी कदर धर्मशाला का काम देती हैं । ह 
२--हसने सातलमेर नास का किला. बनवाया जो इस समय जोधपुर राज्य के करे 
पोकरण के पास हैं। ह ः 
४४ 7०५ इ+>मुता नंणसी की ख्यात, भाग रे पृष्ठ ७३७। 
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बहुत से परगने दवाये । इन युद्धों में लक्ष्मणदेव के छोटे भाई केलण ने बड़ी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। लक्ष्मण के वरसी, रूपसी', राजधर. कुम्मा. सादल, 
साहसी ओर अमरसी नामक ७ पुत्र थे | ह 
३१--महारावल वेरसी 
यह लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र ब उत्तराधिकारी थे। सं० १९४४ में थ गदी 
नशीन हुए । इनके समय में मंडोर का राव रिड्मलल राहोड़ चित्तोड़ में धोग्व 
से मारा गया ओर मेवाड़ियों का राज्य मंडोवर पर हा गेया। इसलिय रिड 
मल गयाठाड़ का पुत्र जोधा सहायता के लिय जेसलमर पहुँचा। वेरसी ने 
मंडोर वापिस लेने में उसकी सहायता की । बेरसी ने अपनी रानी की स्मृति 
में एक सूय्य का मन्दिर ओर दो कुए वि० सं० १४६४ में गढ़ में वनवाये। इन्होंने 
१२ वर्ष राज्य किया ये बड़े दुरदर्शी ओर धर्मात्मा थे। इनके शिलालेख वि० 
सं० १४६३ की फाल्गुण वदि १ से वि० सं० १४६७ मागशीप वदि ३ बुधवार 
तक के मिले हैं। इनेका नाम वीरसिंह, वेरिसिंह तथा वयरसिंह भी लिखा 
मिलता हे । इनके ४ पुत्र चाचक, ऊगा, मेला और वनवीर ( वणीर ) थे । 
३२--महारावल चाचकजी ( दूसरे ) 
ये बेरसी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो बि० सं० १४०४ (ई० सन्‌ १४४८) में 
ज़ैसलमेर के राजसिंहासन पर बेठे। आप पराक्रमी ओर बीर पुरुष थे । 
इन्होंने अपने राज्य की सीमा अपने शत्रुओं को परास्त करके खूब बढ़ाई । 
कनेल टॉड ने: लिखा है कि अन्त समय में इन्होंने मुलतान के लंघा राजा 
को युद्धवान के लिये आमंत्रित किया था और इसी युद्ध में ये मार गये* 
परन्तु यह टॉड की भूल है। उसने चाचक (प्रथम ) की घटना को इनके 
साथ मिला दिया मालूम होता है। वास्तव में ये चाचक (द्वितीय ) साढ़ों 
के षड़यंत्र से मारे गये थे | इनके एक पुत्र देवीदास नामक था। इन्होंने 
१३ बष तक राज्य किया था| इनके शिलालेख वि० सं० १४०४ से बि० सं० 
१४१८ बशाख सुदि १० तक के मिले हैं| 
३३--महारावल देवीदास 
[ वि० सं० ११५१८--१#४३ |] . | 
इनका राज्य तिलक सं० १४१८ में हुआ था। इन्होंने अपने पिता के 
१--इसका पोतन्र जैसल बड़ा नामी वीर हुआ । उसने एक बार दिल्ली में भागते हुए 
हाथी को दोनों हाथों से पकड़ लिया | इससे बादशाह ने खुश होकर उसे “एका” 
( बीर ) का पद दिया। उसकी सन्‍्तान “इका भादी” के नाम से प्रसिद्ध हुईं 
जो जोधपुर राज्य के पोकरण तथा फलोधो इलाके में अधिकांश बसती है। 
२--टॉड राजस्थान भाग २ पृष्ठ १२२३ । 
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मारने बालों का बदला लिया और अमरकोट के सोढा राणा मांडण को मार 
कर व उसकी सम्पति लूट कर जेसलमेर ले आये । इनके राज्यकाल में 
चन्ना व बल्‍लोचों ने उपद्रव किया परन्तु महारावल ने उनका दमन कर दिया। 
इनके समय में राव बीका राठोड़ ने पूगल के इलाके में एक नया किला 
बनाना शुरू किया परन्तु यहारावल ने उसे नष्ट कर दिया ओर भविष्य में किसी 
को ऐसे किले न बनाने की आज्ञा दी | परन्तु पूगल के रईस ने अपने 
जामाता बीकाजी राठोड़ का साथ दिया और किला ( बीकानेर ) जेसे तेसे 
बनाने दिया । इनका स्वरगवास सं० १४५४३ वि० में हुआ । इन्होंने १५ विवाह 
किये थे । जिनसे ८ पुत्र जेतसिंह, घड़सी, सातल, पातल ( प्रताप ) ठाकुरसी, 
रामा, माधों और दू दा नामक थे। इनके शिलालेख व मूर्ति लेख वि० सं० 
१४१२ माघ सुदि ५ (ई० सन्‌ १४४६ ता० १२ जनवरी ) से वि० सं० १५३६ 
( ई० सन्‌ १४८२ ) तक के मिले हैं । 


३४--महारावल जेतसिंह ( दूसरे ) 
[ बवि० सं० १५९३--१ ९८४ | 


ये महारावल देवीदास के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १४४३ में राजगंदी पर 
बेठे । ये शान्ति प्रिय ओर आरामतलब राजा थे। इसलिए राज्य में बहुत 
से उपद्रव व लूट खसोट होने लगी । बीकानेर की राठोड़ सेना भी जेसलमेर 
पर चढ़ आई ओर उसने सब इलाके को लूट लिया। जब राजधानी लूटी 
जाने लगी तो रावल ने मुकाबला किया ओर उसे खदेड़ दिया। इनके ६ पुत्र 
कर्मसी, लुणकरण, नरसिंह, महेराण, मंडलीक, मेहराज, बरीसाल, प्रताप- 
सिंह और भानीदास थे। इनके राजकुमार लूशकरण से रावल की अकमंण्यता 
नहीं देखी गई | इसलिये वह कंघार ( अफगानिस्तान ) से सहायता लेने चला . 
गया । जेतसिंह ने अपने नाम से बाड़ी नामक बाग के तालाब का एक बड़ा 
बांध बनवाना शुरू किया जिसको लूणकरण ने पूरा किया ओर वह भील 
“जैत बंध” नाम से प्रसिद्ध हुई। इनका स्वगंवास सं० १५८५ कार्तिक बदि 
१० गुरुवार (ई० सन्‌ १५२८ ता० ८ अक्दुवर ) को हुआ ओर इनके पीछे 
- १ रानी, ५ पासवानें व ५ पातुरें सती हुई । 


ख्यातों में लिखा है कि अ्येष्ठ पुत्र कमंसी गद्दी पर बठा जो केवल 
१४ दिन ही राज्य करने पाया कि लुणकरण कंवार से आकर उसे गद्दी से हटा 
दिया । परन्तु जेतसिंह के जीवित काल में भी लजुगकर-। को युवराज लिखा 
हुआ शिललिखों .में पाया जाता है। इससे ज्येष्ठ राजकुमार कमसी का 
कंवरपदे में ही मरना व लुणकरण का ही युवराज होना सिद्ध हे । 
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३५४१--महारावल लुखणखकरण 
[ बि० सं० ११८१-१६०७ ] 


इनका जन्म सं० १४४२ वेशाख सुदि १४ गुरुवार ( ० सन १४८४ 
ता० १४ हे अपग्रेल ) को हुआ था | य जतसिंह के दूसरे पुत्र थे ।जिन कंघारियों 
को इन्होंने नियुक्त किया उनकी सन्‍्तान अब तक जेसलमेर के किले में रहती 
है। इन लोगों को भोजन वस्त्र राज्य से मिलता है ओर वे वड़े स्वामिभक व 
विश्वास पात्र है । 

जब वि० सं० १५६६ (३० सन्‌ १४४०) में शेरशाह सर से हार कर बाद- 
शाह हुमायू दिल्ली से भागा हुआ जोधपुर की ओर पहुँचा तो मालदेव राटोड़ 
ने उसकी कोई मदद नहीं की ओर उसे धोखे से कद करना चाहा। इस पर हुमायू- 
जसलमेर की तरफ वढ़ा परन्तु महारावल लुणकरण भाटी ने भी वादशाह 
हुमायू की सहायता नहीं की ओर कहल्लाया कि “तुमने विना बुलाय हमारे देश 
में प्रवेश किया है ओर हिन्दू धम के विरुद्ध तुमने गाय भी मारी हैं।” लुण- 
करण ने पानी के कुए भी रेत से बुरवा (बन्द कर) दिय कि हुमाय को रास्ते में 
पानी न मिले । इस पर हुमायू को बड़ा कष्ट हुआ और शव के आदमियों से. 
मुड़भेड़ भी हुईं | अन्त में हुमायू अमरकोट ( सिन्ध ) की तरफ चला गया । 

वि० सं० १६०७ में कंधार का अमीरअलीखाँ राज्य च्युत होकर जेसल- 
मेर पहुँचा । रावल ने उसको सत्कार ओर आश्रय दिया। क्योंकि कंधार में उसके 
साथ मित्रता होगई थी । कहते हैं कि यह अमीर, हुमायू' के कहने से धोखा 
देकर जेसलमेर लेने को आया था । कुछ काल जेसलसेर में निवास करने के 
बाद इस अमीर को राज्य की भीतरी परिस्थिति का ज्ञान होगया कि जेसलमेर 
की सेना केवल युद्ध काल में ही निमंत्रण करने पर आती है ओर कोई 
वेतनिक सेना नहीं है । यह देखकर उसने एक जाल रचा। अमीर ने सरलचित 
महारावल से एक दिन कहलाया कि मेरी वेगमें महारानियों से मिलना 
चाहती हैं । महारावल ने स्वीकार किया ओर डोलियों में ल्री भपधारी सशख् 
यबन किले में पहुँचे | परन्तु अन्तःपुर के प्रथम द्वार पर ही ये भेद खुल गया 
ओर घमशाच युद्ध हुआ जिसमें ४०० मनुष्यों व ४ भाइयों तथा रे पुत्रों 
सहित लुणकरण बेशाख सुदि १४ (इ० सन्‌ १५५० ता० २६ अप्रेल मंगलवार) 
को काम आये! | रणवास के द्वारपाल ने रानियों को उनके सतीत्व रक्षा 
के लिये कतल कर दिया। ये घटना जेसलमेर के इतिहास में आधा 
शाका कहलाता है । इस युद्ध में अमीरअलीखाँ भी अपनी सेना सहित काम 
 4-- मेहता अजीतसिंह माहेश्वरी ( टावरी ) के “भाटी नामद्द सें ज्येष्ठ सुदि ११ लिखा 
है परन्तु सोढी रानी नोरंददे ( नोरं गदेवी ) के सठी होने के शिलालेख में बेशाख 
सुदि १४ है जो सही ज्ञात होती है । 
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आया । इस मौके पर जो कंधारी लोग पहले लुशकरण के साथ आये थे वे 
स्वामिभक्त बने रहे | कहते हैं कि इस युद्ध में १ हाजार भाटी ओर ३ हज़ार 
कंधारी मारे गये ओर दो हजार कंथारी पकड़े गये जो दूसरे रोज कतल 
किये गये । 

महारावल के पीछे सोढ़ी रानी नोरंगदे सती हुईं। इनके ६ पुत्र ओर 
३ कन्यायें थी। राजकुमारों के नाम मालदव, हीगलीदास, रायपाल, 
सर्यमल, रायमल, दुजनशाल, शिवदास, दूदोजी ओर हरदास थे । रावल की 
एक कन्या उमादेवी का विवाह जोधपुर के राव माल दब राठोड़ से सं० 
१४६३ बेशाख सुदि ७४ को हुआ था। परन्तु मालदेव राटाड़ का प्रम 
उमादेवी की दासी भारमली से विवाह के उसी दिन हो. जाने से उमा ने 
आजन्म बरह्मचारिणी रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी और वह मालदेव राठोड़ 

स्वगंवास पर सं० १६१६ कार्तिक सुदि १२ शनिवार ( इ० सन १४६२ 

ता० ७ नवम्बर ) को सती हो गई । 

लूणकरण ने अपने पिता के आरम्भ किये हुए जेंत बन्ध नामक मील 
को सम्पूण किया तथा उसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर भाटी जाति का संगठन 
किया । उन्होंने दूर दूर देशान्तरों में कहलाया कि यादव ज्ञत्रिय जाति के जो 
लोग मुसलमानों के संस से .आचार व धम में श्ृष्ट हो गये हैं वे उस मोके 
पर जैसलमेर आकर बेद मंत्रों से शुद्ध होकर जाति में फिर मिल सकते हैं | इस 
पर सिन्ध प्रान्त के असंख्य भाटी शुद्ध होकर पुनः राजपूत जाति में मिल गये । 

*. ३६--महारावल मालदेव भाटी 
[ वि० सं० १६०७--१ ६१५८ | 

ये महारावल लूशाकण के ज्येष्ठ पुत्र थे जो बि० सं०:१६०७ ( ३० सन्‌ 
१४४० ) में जेसलमेर के राजसिंहासन पर बठे | इनका जन्म वि० सं० १४६८ 
भादों बदि ३० शनिवार (३० सन्‌ १४११ ता० २३ अगस्त ) को हुआ था । 
इन्होंने जोधपुर के राव मालदेव रांठोड़ के विरुद्ध दो बार सेना भेजी | एक 
वार सं० १६०७ में जब राव मालदेव राठोड़ ने पोकरण पर अपना 
कंब्जा किया ओर वहाँ के शासक जेतमाल राठोड़ को निकाल दिया। 
तब राठोड़ जेतमाल जसलमेर पहुँच कर अपने श्वसुर रावल मालदेव 
भांटी को पोकरन पर चढ़ा लाया ओर उस पर अधिकार कर लिया। परन्तु 
राव मालदेव राठोड़ ने शीघ्र ही भाटियों का अधिकार हटा दिया। दूसरी 
वार जब बाड़मेर के रावत भीम ने राव मालदेव राठोड़ की शरण ली तब 
रावल मालदेव भाटी ने अपने पुत्र हश्शज को मय सेना के राठोड़ों पर भेजा 
परन्तु इस वार भी राठोड़ विजयी रहे। यहाँ तक कि राव मालदेव राछोेड़ 
की. सेना ने जेसलमेर आकर .घेर लिया ओर रावल ने कुछ रुपयेःदेकर राछोड़ों 
से सुलह की । 


जैसलमेर राज्य . ६७१ 


१० वष राज्य करके सं० १६१८ पोंष बदि ६ (ई० सन्‌ १५६१ 
ता० रे८ नवम्बर ) को स्व्गंबासी हुए। इनक ८ राजकुमार हरराज 
भानीदास, खेतसी, नारायणदास, सेंसमल, नेतसी, डगरसी आर पृण॑मल 
नामक थे आर दा राजकुमारियाँ कनक॒कु वर ओर सोनकुवर थीं । इनके 
चाद इनके ज्येष्ठ पुत्र हरराज राजगद्दी पर बंठ | 


३७- महा रावल्ल हरराज भाटों 
[ वि० सं० १६१८--१ ६३४ ] 


ये रावल मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १६१८ की पोष बदि ६ शुक्र- 
वार को गद्दी पर बंठे । इनका जन्म वि० सं० १५६८ आश्विन स॒दि ६ (३० सन्‌ 
१४४१ ता० २८ सितम्बर) को हुआ । इन्होंने वि० सं० १६२७ में सम्राट अकबर 
की अथीनता स्त्रीकार की | अकवरनामे में लिखा हें कि हि० सन ६७८ (वि० 
सं० १६२७० ३० सन्‌ १५७० ) में बादशाह अजमेर हांता हुआ नागोर 
पहुँचा तब वहाँ आमेर ( जयपुर ) के राजा भगवानदास कछवाहा के मारफत 
रावल हरराय ने बादशाही खिदमत कबूल कर अपनी राजकुमारी बादशाह 
को व्याही" ओर उन्होंने अन्य राजपूत नरेशों की तरह अपने कनिए्ठ पुत्र 
सुलतानसिंह को सम्राट अकबर की सेवा में मेजा । 


जोधपुर के राव चन्द्रसेन राछोड़ से रावल हरराज की सन्धि सं० 
१६३३. ( ३० सन्‌ १५४७१) में हुई, जिससे पोकरण इलाका हरराज भाटी के 
कब्ज हो गया । इस समय राव चन्द्रसेन मुगल सम्राट अकबर के विरोध 
में लगा हुआ था ओर विपति में होने से उसे रुपये की बड़ी तंगी थी। 
महारावल हरराज ने यह देखकर राव चन्द्रसेन के अधिकृत पोकरण इलाके पर 
चढ़ाई की परन्जु कुड युद्ध के बाद दोनों पक्षों में उपरोक्त सन्धि इस शत पर 
हुई कि पोकरण हरराज के अधिकार में रहे ओर उसके एवंज में १ लाख 
फदिये ( करीब १२,५०० रुपये ) चन्ट्रसेन को कज पर दिये जावें ओर जब 
यह रकम वापिस हरराज को मिल जाय तो वह पोकरण पर अपना कब्जा 
छोड़ दंवें । न्‍ 

इस सभय बाड़मेर व कोटड़ा के राठोड़, जेसलमेर राज्य से मेलजोल 
अधिक रखते थे ओर नाम मात्र के उनके आधीन भी थे। अमरकाट के 
राणा सोढ़ा गंग को ताबे कर हरराज ने उसे जेसलमेर में रकखा जो वहीं 
पर मरा | इसा की १६ वीं सदी में सिन्ध का सूबेद्र एक अरगू वंश का 
तुक था। कहते हैं कि उसने जेसलमेर के यावल्ञ की पुत्री से विवाह किया था 


१--बैवरी ज; अकबरनामसा भाग २ पृष्ठ ३९१८; सूता नेणसी की ख्यात, भार 
३४१-४२ ( टिप्पण ) । 
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जिससे खान-३ई-जमन नामक प्रसिद्ध योद्धा उत्पन्न हुआ। बगलर नामा में 
लिखा है कि खाने ए जमन सिन्ध के मिर्जा जान बेग की तरफ से राग्ल 
हरराज के यहाँ खिलअत शाही, पोशाक बगरे लेकर आया था। क्योंकि 
सिन्ध व जैसलमेर में मित्र भाव था । हरराज ने अपने नाम से एक महल 
बनाया जो अब तक “हरराज का मालिया ( महल )” कहलाता है | 


इनकी कुमासवस्था में वि० सं० १६०७ में जेन यति कुशलचन्द्र ने 
“डोला मारवण 
की बात॑”? नाम 
की एक प्रसिद्ध 
कथा दोहे चापा- 
इयों में लिखी 
जो. राजपूताने 
भर में बड़े चाव 
से गाई व कही 
जाती है। यह 
कथा पहले सं० 
१६०३ वि० में 
“होला मारव॒ण 
की बात” नाम 
से कवि कल्लोल 
ने मारवाड़ी 
भाषा (गद्य ) 
में लिखी-थी | 
यह इतनी मनो- 
रंजक है कि 
0033 08760. इसका... प्रचार 
४ छोटे बड़े अमीर 
ढोला-मारवण गरीब सभी 
हद २ ० €ः 
मारवाड़ियों के जिहाग्न पर है । यह गल्प रावल हरराज के मनोर॑जनाथ ही 
दोहे चौपाइयों में रची गई थी। महारावंत् हरराज का देहान्त वि० सं० 
१६३४ की पोष सुदि ८ को हुआ। ये बड़े प्रतापी ओर उदार नरेश थे । इन्होंने 
१६ बर्ष तक राज किया और इनके चार पुत्र भीम, कल्याण, भाखरसिह 
ओर सुल्॒तानसिंह नामक थे । 





जैसलमेर राज्य हद 





३८--महारावल भीमसिंह भाटी 
[ वि० सं० १६३४-१६७० ] 
सहारावल हरराज के पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ पुत्र भीमसिंह सं० १६३० 
की माघ सुदि ४ को गह्दी पर बेठे । इनका जन्म सं० १६१८ मार्मशिर्ष वदि ११ 
हे सोमवार (ई० सन्‌ १५६१ ता० ३ नवम्बर ) 
को हुआ था। ये अत्यन्त प्रभावशाली और 
साहसी राजा थे। इन्होंने जेसलमेर के किल्ले 
की मरम्मत कराई व नये वुज भी बनवाये । जो 
काम वाकी रह गया डसको इनक भतीजे 
महारावल मनोहरदास ने पूरा कराया । “आईन 
अकवरी” में इतका नाम ४०० सवारों के मन- 
सबदारों (कमाण्डरस) में लिखा है ओर बाद- 
शाह जहांगीर ने अपने रोज़नामचे “तुजके 
जहांगीरी” (प्रष्ठ १५६ अप्रेजी) में इन्हें एक बड़े 
महारावल भीमसिंह रुतबे व रोआब वाला व्यक्ति लिखा है। आग 
"चल कर सम्राट ने यह भी लिखा है कि “जब में शाहजादा था तब रावल 
भीमसिंह भाटी की पुत्री मुझे व्याही गई थी और जब वि० सं० १६६२ 
( ३० सन्‌ १६०४ ) में तख्त पर बेठा तब मेंने उसका नाम “मलिकए जहाँ?” 
रखा था! । 

महारावल भीमसिंह ने बीकानेर के राजा सूरसिंह की भतीजी व्याही 
थी जिससे नाथूसिंह नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था--परन्तु भीमसिंह की 
म्॒त्यु के पश्चात उसके छोटे भाई कल्याणदास ने दो मास के बालक नाथूसिंह 
को एक स्त्री के द्वार विष दिलवा कर फलोधी में मरवा डाला ओर फिर 
स्वयं जेसलमेर का धणी। ( स्वामी ) बन गया । इससे क्रध होकर नाथूसिंह 
की माता जो बीकानेर की राजकुमारी थी, बीकानेर चली गई ओर बीकानेर 
नरेश ने जेसलमेर के प्रदेश फलोधी को अपने राज्य में मिला लिया । बीकानेर 
के राजा सूरसिंह ने यह शपथ ली कि भविष्य में बीकानेर वाले जेसलमेर 
के भाटियों को पुत्री नहीं ब्याहेंगे। इस शपथ की पावन्दी आज तक चली 
आती हे । इन्होंने सं० १६४७ में मिजो खानखाना की मातहती में उड़ीसा 
व बंगाल की लड़ाईयों में अच्छी सफलता प्राप्त को थी। ये करीब १७ वष 

राज करके सं० १६७० में स्वगंवासी हुए । 






१---मेच्ाडु स्टेट द्वारा प्रकाशित वृहत इतिहास “वीर विनोद” भाग ४ पृ० १७४६३ । 
मूता नेणसों की ख़्यात, भाग ह 3, पृ० ३४६ ( टिप्पण )। मेजर असंकीन; 
जैसलमेर स्टेट गजेटियर, भाग २ ए० १३ (ई० सन्‌ १६०६ ) । 
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३६--महांगवल कल्याणदास 
[ वि० सं० १६७०--१ ६८४ | 

ये महारावल भीमसिंह के छोटे भाई थे जो सं० १६७० में उनके 
उत्तराधिकारी हुए। आईन अकबरी में लिखा हे कि वि० सं० १६६७ 
( ई० सन्‌ १६१० 5 हि० सन्‌ १०१६ ) में ये उड़ीसा के सबेदार ( गवनर ) 
नियुक्त हुए। तुजके जहांगीरी में लिखा है कि ६ बष बाद इन्हें दो हजारी 
जात व एक हजार सवार का सनसब दिंया गया। बादशाह जहांगीर लिखता 
हैं कि “हि० सन्‌ १०२४ (वि० सं० १६७३० ह० सन्‌ १६१६ ) में मेंने राजा 
कृष्णदास को भेज कर कल्याण जेसलमेरी को शाही दरगाह ( दरबार ) में 
बुलाया और उसे राजगी का टीका देकर जैसल्लमेर के रावल का खिताब 
दिया । दो तीन मास के अपने भतीजे की हत्या कर देने के कारण कल्याण- 
दांस का विश्वास कोई नहीं करता था फिर भी इन्होंने प्रजा का अच्छा 
पालन किया। ये स्वभाव के सीधे सादे थे। पर भतीजे की हत्या कर देने से 
इनके विषय में उन दिनों यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि-- 

मन जाणे कल्याण रो, अजां मंडाई अधघ । 

इनका दृहान्त वि० सं० १६८४ के श्रावण मास में हुआ । दो रानियाँ , 

तथा दो पासवानें ( उपपत्नियाँ ) सती हुई । इन्होंने १० बष तक राज्य किया । 


४०--महारावल मनोहरदास 
[ वि० सं० १६८४--१७०७ ] 

थे कल्याणदास के इकलोते राजकुमार थे, जो सं० १६८७ (६० सन 
१६२७ ) में गद्दी पर बेठे। ये बड़े नीति निपुणा राजा थे ओर इन्होंने कई 
लड़ाश्याँ जीती । कु वरपदे में एक लड़ाई बिल्लोचों से करके अलीखाँ को 
मारा । इन्होंने अपने राज्य की अच्छी उन्नति की। भीमसिंह के आरम्भ 
किये हुए किले की मरम्मत के काम को इन्होंने पूरा किया। ८ नये बुजे 
बनवाये | ये सं० १७०७ की मंगसिर सुदि २ (३० सन्‌ १६४५० ता० १४ 
नवम्बर ) को सख्वगलोक सिधारे। ये बड़े नीति निपुण थे। इनके कोई पुत्र न 
होने से रावल मालदेव के पुत्र भवानीदास के पोौच्र रामचन्द्र गद्दी पर बेठे। 
मनोहरदास की एक पुत्री ऋष्णकु बरी का विवाह उदयपुर मेवाड़ के महा- 
राणा राजसिंह .( प्रथम ) के साथ हुआ ओर एक का" जोधपुर महाराजा 
जसवंतसिह. राठोड़ ( प्रथम ) के साथ सं० १६६२ वि० में हुआ था। 


२--मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित वृहत इतिहास “वीर विनोद” भाग ४ पृ० १७६३ । 
' ज्ञात होता है कि महारावल कल्याणदास गही बैठने के दो तीन वे बाद बाद- 
शाह के बुलाने पर दिल्ली गए थे । 
३--मुता नेशसी को ख्यात, भाग २ पृष्ठ ३४६ ( काशी संस्करण ) । 
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“ ४१--महारावल रामचन्द्र भाटी 
[ वि० सं० १७०७-१७०७ | 


इनका जन्म स० १६७४ मगसिर बदि १३ रविवार (३० सन्‌ १६०० 
ता० २३ नवम्बर ) को हुआ था। ये वड़े उदर्ड ओर कुवुद्धि थ। इनसे प्रजा 
व सरदार असन्तुष्ट हो गये ओर उन सब ने मिलकर महारावल मालदेव 
के तीसरे पुत्र खेतसी के पोत्र व दयालदास के प॒त्र सबलसिंह को राजगईी 
पर बठने को बुलवाया। सबलसिंह ने वादशाह शाहजहाँ के हुक्म से ओर 
महाराजा जसवंतर्सिह राछठोड़ की सहायता से रावज्न रामचन्द्र का वि० सं० 
१७०७ में गद्दी से उतार कर जसलमेर का राज्य प्राप्त किया । इस सहायता 
के बदले में महारावल सवलसिंह ने जसवन्तसिंह राठोड़ को पोकरण का 
परगना दिया । 


रामचन्द्र ने भी बखेड़ा करना न चाहा। इस पर उसे देरावल का 
इलाका जागीर में दे दिया गया जो ३ पीढ़ी तक उसके वंशघरों के कब्झ्े में 
रहा | बाद में सिन्ध के दाउद पोते खान फतेहस्तान ने उनसे देरावल छीन 
. लिया जो अब बहावलपुर राज्य में चला आता है। इससे रायसिंह भाग 
कर बीकानेर चला गया जहाँ उसे गुड़ियाला जागीर में मिला) । / 


४ ४७४२--महारावल सबलसिह 
[ वि० सं० १७०७-०१ ७१ ६ ] 


ये बड़े वीर ओर साहसी योद्धा थे । आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह 
कछवाहा के ये भानजे थे। इन्होंने सम्राद शाहजहाँ की सेना में एक उच्च पद 
पर रह कर बड़ी सेवाएं की थी एक बार ये शाही खजाने को लूटने वाले 
अफगानों का दमन करने के लिए पेशावर भेजे गये थ। इनकी वीरता से 
प्रसन्न होकर तथा इनके सम्बन्धी राजपूत सरदार जो शाही सेना में थे उनके 
प्रभाव से बादशाह शाहजहाँ ने यह हुक्म दिया कि सबलसिंह को जसलमेर . 
की गद्दी पर बेठाया जाय। इधर जेसलमेर की प्रजा महारावल रामचन्द्र 
से असन्तुष्ट थी ही। इसलिए सम्राद ने जोधपुर के महाराजा जसबंत्रसिंह 
से कहा कि “पोकरन-नगर तुम्हारा हे, क्योंकि राव चन्द्रसेन राठोड़ ने उसे 
रावल हरराज भाटी के पास गिरवी रख दिया था। तब से भाटियों का 


१---गड़ियाला की वंशावल्ली--महारावल्न रामचन्द्र, रावल् माधोसिंह, किशनसिंह, 
रायसिंह, रघुनाथसिंह, जाज्ञमसिंह, भोमसिंह, बभूतसिंह, नाथूसिंह ओर राबल 
बूलीदान ( वत्मान ) । 


६७६ राजपूताने का इतिहास 





कछ्ज़ा है। अब पोकरण पर तुम अपना कब्जा कर लो ओर सबलसिंह 
को जेसलमेर की गद्दी पर बेठाय दो ।” इसके अनुसार जोधपुर की 
सेना आसोप ठाकुर नाहरखाँ ( मुकन्ददास कूपावत ) की मातहती 
में पोकरण पहुँची ओर रामचन्द्र की सेना 
से कुछ युद्ध के बाद कार्तिक वदि ६ शनिवार 
को पोकरण राठोड़ के हाथ आया । बाद में 
वही सेना जेसलमेर पहुँच कर सं० १७०७ 
कार्तिक बदि ८ मंगलवार (३० सन्‌ १६४० । 
ता० ८ अक्टबर ) को सबलस्सिंह को गह्ों 
पर बेठा दिया। इस समय से पोकरण का 
इलाका मारवाड़ राज्य में चला आता हे । 


सं० १७१२ में सबलहिंह को बादशाह 
की तरफ से १ हजारी जात और ७०० सवार आल 
का मनसब अता हुआ । इनके समय में जेसल- महारावल सबलसिंह 
मेर का प्रबल प्रभाव अपनी चरम सीसा तक पहुँच गया । राज्य विस्तार 
उत्तर में सतलज तक ओर पश्चिम में सिन्धु नदी तक फेल गया था। 





सचलसिंह के ७ पुत्र--रतनसिंह, अमरसिंह, राजसिंह", माधवसिंह, 
भावसिंह ओर बांकीदांस थे। ज्येष्ठ पुत्र रतनसिंह कु बरपदे में ही मर गया। 
इसलिये जब सबलसिंह सं० १७१६ आपषाढ़ सुदि &£ शनिवार (३० सन्‌ 
१६४६ ता० १८ जून ) को परलोक सिधारे तब ट्वितीय राजकुमार अमरसिह 
उत्तराधिकारी हुए । सबलसिंह के पीछे तीन रानियाँ मेड़तणी सज्जनदेवी 
काली शणगार देवी ओर सोढी सुजाण देवी सती हुईं । इस विषय का 
शिलालेख इनकी छत्री ( समाधी स्थान ) में लगा हुआ हे। 


४२--महारावल अमरसिह 
हु वि० सं० १७९ ६०-०१ ज्श्प ] 


ये सबलसिंह के ट्वितीय पुत्र थे जो वि० सं० १७१६ में गद्दी पर बेठे। 
इनका जन्म वि० सं० १६६४ मंगसर बदि १३ शनिवार (इ० सन्‌ १६१७ ता० 


१--यह महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) के 'पास उदयपुर चल्ला गया। जिसने उसको 
मोई की जागीर दी जो आज़ तक उसके बंशधरों के अधीन है । 


जैसलमेर राज्य ६७७ 





४ नवम्बर) को हुआ था। इन्होंने 2१ वर्ष तक राज्य किया। ये बड़े वीर 
>+ ओर साहसी राजा थे । इनके 
समय में बल्लाचों ने राज्य के पश्चिमी 
भाग पर उपद्रव करना शुरू किया 
आर राहड़ी (अब सिन्ध में) क 
इलाके पर भी आक्रमण किया; परन्तु 
भाटियों ने बड़ी वीरता से सामना 
करके शत्र ओं को हराया | इस युद्ध 
में भाटियों की संख्या कम होने से 
राजपूत ख्लियाँ सती हो गई और उस 
स्थान का नाम अब तक सतियों की 
पहाड़ी कहलाता है। रोहीड़ी किले के 
भाटी सरदार बड़ी वीरता से लड़े 
ओर महारावल अमरसिंह भी सेना 
सहित पहुँच कर बल्लाचों के दाँत 
खट्टे किये | इस विजय के पश्चात यवनों ने महारावल्न से सन्धि कर ली । 
इधर उत्तर पश्चिम में चन्ना राजपूतों ने भी ऊधम मचाना शुरू किया 
तो महारावल ने उनका भी दमन किया । बीकानेर के सीसान्‍्त प्रान्त के काँध- 
लोत राठोड़ों ने भी शिर उठाया परन्तु महारावल् ने इनकी भी दाल नहीं गलने 
दी। ब्रीकानेर का राजा अनूपसिंह दिल्ली के बादशाह की सेवा में नियुक्त होकर 
दक्षिण देश में रहता/था । उसने काँधलोत राठोष्छों का पक्त लेकर भाटियों से 
बदला लेने के लिये संप्राम की ठान ली और मुकाम हिसार से कुछ सेना 
एक पठान सरदार की मातहती में देकर अपने मुसाहिब (प्रधान ) को 
आज्ञा दी कि जेसलमेर पर हमला करे। इधर युद्ध विद्या कुशल रावल ने 
भी भाटियों को एकत्रित कर बीकानेर राज्य के सीमा प्रान्त को लूटना शुरू 
कर दिया। पु गल का राव जैसलमेर का प्रधान सामन्‍्त होने पर भी सहायक 
नहीं बना । इसलिये उसका ठिकाना महारावल ने खालसा कर लिया और 
बीकानेर के राठोड़ों को युद्ध में हराया । 
महारावल ने कोटड़ा ओर वाड़मेर के इलाकों पर हमला करके वहाँ के 
बाड़मेरा राठोड़ जागीरदारों को अपना मातहेत बनाया। इन्हें वादशाह्‌ 
आलमगीर ने पोकरण, फलोधी ओर मालानी के परमगने जागीर में पे थ्‌ 
जो इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जोधपुर के राठोड़ों ने वापिस छीन लिये ओर 
राज्य की कुछ भूमि शिकारपुर के दाऊदखाँ अफगान ने द्वा ली। अमरसिंह 
एक पराक्रमी व साहसी योद्धा तो थे ही, इसके सिवाय वे एक नीतिज्ञ, गुण- 
वान और धर्मात्मा भी थे। उन्होंने अमस्सागर नाम का बन्ध वँधवाया 





महारावल अमरसिंह 


द्ध्द राजपूताने का इतिहास 





ओर उस पर अमरेश्वर महादेव का मंद्रि व अमर वाव नामक बापी तथा 
अपनी महारानी अनोप कुंवर के नाम से “अनोप बाव” नामक बापी भी 
सं० १७४६ में बनवाई । इन्होंने रोहड़ी (सक्खर) के पास बक्खर के किले की 
मरम्मत करवाई ओर सिन्धु नदी में से अमरकस नाम का नाला निकाला | 
इन्होंने अपने नाम से अमरशाही तोल को प्रचलित किया जो अब तक 
जेसलमेर व रोहड़ी (सिन्ध) में जारी है| इन्होंने अपने दीवान रघुनाथ सीहड़ 
( भाटी )--जिसकी कोशिश से इनके पिता सबलसिंह को राज्य मिला था, 
उसको मरवा कर उसकी समस्त सम्पति पर अधिकार कर लिया । इसका कारण 
यह था कि उस प्रजाश्रिय दीवान (प्रधान मंत्री) ने राजकुमारियों के विवाह 
पर एक ओर नया कर ( बराड-टेक्स ) प्रजा से लेने का विरोध किया था | 

. इस हत्या से अप्रसन्न होकर रहबारी ( राइका ) जाति जेसलमेर को 
छोड़ कर जोधपुर आदि में बस गईे। इन महारावल का स्वगंवास वि० सं० 
१७४८ की आाषाद सुदि ८ को हुआ। इनके ११ रानियाँ थी, जिनसे उनके 
१८ पुत्र" ओर चार पुत्रियाँ* थीं | 

४४--महारावल जसवन्तुसिह भाटी 
[ वि०* सं० १७४८--१७०७ ] * 

- ये अमरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १७५८ ( इ० सन्‌ १७०१ ) में 
गद्दी पर बंठे। जिस वक्त ये गद्दी पर बेठे थे ये स्वयं वृद्ध हो चले थे । 
इनका राज्यामिपेक उत्सव भादों सुदि १३ को हुआ और ये वि० सं० 

आा १७१३ (३० सन्‌ १६५६ ) में जन्मे थे । 
इन्होंने केबल £ वष तक राज्य किया । 
इनके समय में कोई विशेष घटना नहीं हुई । 
इनके राज्य काल में जेसलमेर का बहुत सा - 
“ - इलाका दूसरों के हाथ में चला गया । बाड़मेर 
'.: | व फलोधी के इलाके तो जोधपुर वालों ने तथा 
_/ पूँगल का भाग बीकानेर के राठोड़ों ने दबा 
लिये । सतलज नदी के आसपास का हिस्सा 
दाऊदखाँ अफगान शीकारपुरी ने दबा लिया। 
: इनका देहान्त वि० सँ० १७०७ में हुआ । इनके 
महारावल जसवन्तसिंह. पांच पुत्र जगतसिंह, सुरतसिह, इश्वरीसिंह, 
तेजसिंह ओर सरदारसिंह थे । 
१--राजकुमारों के नाम-जमवन्तसिंह,दीपसिंह (डवाय),बिजेसिंह (ओसिंया),कीतिसिंह, 
श्यामसिंह,जैतसिंह, केसरीसिंह,जूकरारसिंह, गजसिंह.फतेसिंह,मोहकमसिंह (आने), 
हरिसिंह, जयसिंह, इन्द्रसिंह, महकरण, भीमसिंह, जोधसिंह और सुजानसिंह थे । 
२--राजकुमारी अतरकुवर का विवाह उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) 
से हुआ था शोर दूसरी जोधपुर के मद्दाराजा अजीतसिंह को व्याही गईं | 
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महारावल जसवन्तसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी सन्‍्तान में राज- 
गद्दी के लिये बखेड़े हए। इसको समभने के लिये वंशावल्ली का एक भाग नीचे 
दिया जाता हैः-- 
४2--महारावल जसवन्तापिंह भाटी 
| 
| | | | | 


जगतसिंह सूरतसिंह  इशरीसिंह ४६--तेजर्तिह सरदारसिह 








बंध 3० 0 के | से सवाइसिंह 
४४--बधर्तिह ०७७--अखपिंह जारावरसिंह 
| 
मूलराज 


| | | 
रायसिंह लालसिंह. जतसिंह 
४५--महारावल बुधसिह 
[ वि० सं० $६७०७४-३७७८ ] 
ये महारावल जसवंतसिंह के पात्र 
और जगतसिंह के पुत्र थ। वि० सं? १७६४ 
की बेशाख बदि १२ (ईं० सन्‌ १७०७ ) में ये 
गद्दीनशीन हुए। इनके पिता जगतसिंह ने 
कंवरपदे में ही आत्महत्या कर ली थी । 
कनेल टॉड ने लिखा है. कि वुधसिंद् चेचक 
रोग से मर गया परन्तु ख्यातों में लिखा 
कि वुधसिंह को उनके-काका तेजसिंह ने एक 
दासी द्वारा विष देकर वि० सं? १७७८ की 
बेशाख सुदि १ को मरवा डाले ओर ख्यं गद्दी 
महारावल बुधसिंह पर बेठ गये । 
४६--महारावल तेजसिंह 
[ वि० सें० १७७८-१ ७७६ ] कब 
महारावल बुद्धसिंह की मृत्यु के पश्चात यद्यपि राज्य का हक अखेस 
का था परन्तु तेजसिंह स्वयं गद्दी पर बेठ गये । इस पर अखेसिंह भाग कर 
दिल्‍ली गया ओर वहाँ से अपने दादा जसवंतसिंह के भाई हरिसिंह की साथ 
लेकर जैसलमेर वापिस आया । जिस समय महारावल तेजसिंह धड़सीसर 
तालाब पर परम्परा रीति अनुसार तालाब से मिट्टी निकालने गये उस वक्त 
हरिसिंह व अखेसिंह ने उस पर सं० १७७६ की आषाद बदि १३ का हमला, 
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किया । तेजसिंह जख्मी होगये और चार घड़ी के बाद मर गये। इस युद्ध 
में हरिसिंह भी मारे गये" । इनके मरने पर 
भी अखेसिंह को गद्दी नहीं मिली क्योंकि तेज- 
सिंह के सहायकों ने तेजसिंह के पुत्र 
७--महारावल सवाईसिंह 
को, जो तीन ही वष का था, उसे गद्दी पर 
बेठाया | इससे अखेसिंह प्राण लेकर भागा । 
उसने धीरे-धीरे अपनी सेना इकट्ठटी करना शुरू 
किया ओर मोका पाकर जेसलमेर के किले पर 
धावा बोल दिया तथा बालक महारावल सवाई 
3 सिंह को वि० सं० १७८० की सावण सुदि १४ 
महारावल तेजसिंह को मार कर स्वयं गद्दी पर बठ गया -। 


४८--महारावल अखेसिंह 
[ थि० सं० १७८०-१८१८ ] 


इन्होंने 2० वर्ष तक राज्य किया। इनके समय में घर के झगड़े के कारण 
दाऊद्खाँ अफगान के पोते ओर मुबारकर्खाँ के बेटे बहावलखाँ ने भाटियों की 
पुरानी राजधानी देसचच (देवरावल्ल) 
ओर उसके पास का खड़ाल का 
इलाका भाटियों से छीनकर अपने 
बहावलपुर राज्य की नींव रक्खी । 
देरावल के स्वामी ( पदच्युत 
महारावल रामचन्द्र के वंशघर ) 
भाग कर बीकानेर गये जहाँ उन्हें 
गुड़ियाला जागीर में मिला । गुड़ि- 
याला में रहने पर भी भाटी सरदार 
को बहावलपुर (भावलपुर स्टेट) की 
ओर से ४) रु० रोज वि० सं० १६२४ 
तक मिलते रंहे । मोका पाकर 
जोधपुर व बीकानेर के राजाओं ने 
 भहारावल्न अ्रखेसिंह भी फलोधी, बाड़मेर व पू'गल के 
इत्लाकों पर अपना कब्ज़ा कर लिया । 








१--मुंँहणोत नेखसी की ख्यात, भाग २ पृष्ठ ३५१ ( स्वर्गीय बाबू राननारायणं 
दूगढ़ द्वारा अनुवादित-काशी संस्करण )। 


जैसलमेर राज्य द८१ 
जे गें कक कर 

इन्होंने जोधपुर के महाराजा बख्तसिंह के कुटम्ब ( महारानी 
शेखावत सहित राजकुमार फतहसिंह ) को जेसलमेर गढ़ में आश्रय 
दिया, जब कि रामसिंह मराठों को जोधपुर पर चढ़ा लाया था। जब 
बादशाह अहमदशाह दुरानी ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो सिन्‍्ध का स्वामी 
मीर नूरमुहम्मद कल्होड़ा भाग कर जेसलमेर पहुँचा। परन्तु जब वह 
जेसलमेर राजधानी से १४ मील दूर गाँव नेहड़्ये में था, तव यकायक हि० 
सन्‌ ११६८ ता० १२ सफ़र (वि० सं० १८११ मंगसर सुदि १४ गुरुवार०३ई० 
सन्‌ १७५४ ता० २८ नवम्बर ) को गले में गाँठ होने से वह (मीर) मर गया । 

रावल अखेसिंह ने मोहम्मदशाही सिक्‍्क्रे को बदल कर वि० सं० 
१७३१ ($०-स्बें-६६७४ ) में अपने नाम का अखेशाही सिक्का चलाया। 
इनके मूलराज, पद्मसिंह, कुशालसिंह ओर रतनसिंह नाम के ४ राजकुमार 
हुए। ये अपने खजाने में २५ लाख रुपये छोड़कर वि० सं० (८१८५ आसोज 
सुदि १ मंगलवार ( ० सन्‌ १७६१ ता० २६ दि्सिम्वर ) को स्वग सिधारे | 
इनके पीछे तीन रानियाँ पंवार सोनकु वर, सोढी भागकु वर आर सोढी 
राजकु बर सती हुई । 


४६--महारावल मूलराज ( दूसरे ) 


[ वि० सं० १८१ ८-7 १८७ ६ | 


ये महारावल अखेसिंह के ज्ये्ठ पुत्र थे। जो सं० १८१८ वि० में 
गही पर बेठे। इनका राज्याभिषेक उत्सव कार्तिक बदि ४ को हुआ। 
इनके समय में राज्य में बड़े उपद्रव व अशान्ति रही जिसका कारण सर- 
दारों का आपसी कलह ओर महारावल के दीवान की मनमानी करतू ते ही 
थीं | ये दीवान के हाथ में कठपुतली थे। यद्यपि ये ज्योतिष प्रेमी, विद्ान ओर 
कविता रसिक नरेशथे। ये राजनीति से 
बिलकुल अजान, साहसहीन ओर अकमरय 2५ 
थे। इनके राज्य की सीमा बहुत संकुचित 
होगई । इनके पिता का ४८ व राजकाल रहा, 
उसी प्रकार इनका भी राज्य काल भी बहुत 
लम्बा करीब #८ वर्ष तक रहा। इन्होंने 
मूलसागर और गंगासागर नामक दो सरोवर 
बनवाये तथा बहुत से मन्दिर बनवाये व बाग 
लगवाये। इन्हीं के राज्य काल मैं ग्रे 
सरकार (ईस्ट इण्डिया कम्पनी ) के साथ 


वि० सं० मंगसिर सुदि १५ रविवार ( ई० सन्‌ महारावत्र मूझराज (दूसरे) 
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१८१८ ता० १२ द्सिम्बर) को सन्धि हुई । जिससे राज्य में कुछ शान्ति स्थापित 
किक कर रु 4 
हुई | ब्रटिश के साथ अहृदनामा होने के पूव का वृतान्त बड़ा रक्तरंजित रहा । 


महारावल मूलराज के गद्दी बेठते हो उसको भाटी सरदारों और 
दीवान सेहता सरूपसिंह टावरी ( माहेश्वरी वेश्य ). के आपसी खटपट का 
सामना करना पड़ा। भाटी जागीरदारों के पास जमीन--आजिवका बहुत 
कम थी । इसलिए वे लोग लूट खसोट से काम चलाने लगे । दीवान ने इनका 
दमन किया, इससे आपस में खेंचातानी बढ़ गई। दीवान सख्यसिंह ने 
मूलराज के ज्येष्ठ पुत्र रायसिंह का भी जेब ख़च कम कर दिया जिससे 
राजकुमार रायसिंह भी विरोधी सरदारों से मिल्ष गये | इस मेहता स्वरूपसिंह 
का एक दरोगा ( रावणा ) जाति की श्री (तवाइफ ) से प्रेम था और 
उसको सरदारसिंह नामक एक भाटी राजपूत भी चाहता था। अतः मौका 
पाकर सरदारसिंह ने भी महाराजकुमार को मेहता के विरुद्ध खूब भड़काया । 
इससे सं० १८४० की माघ बदि ३ शनिवार (३६० सन्‌ १७८४ ता० १० जन- 
बरी ) को मक्रसंक्रान्ति के उत्सव पर युवराज रायसिंह ने ज्यादे गुस्से में 
आकर सामन्तों की सम्मति से दीवान स्वरूपसिंह को महारावल की 
उपस्थिति में अमर विलास महल में भरे दरबार में तलवार के घाट उतार 
दिया । महारावल जान बचाकर महल में चल दिये। सामंतों ने रायसिंह 
को गद्दी पर बेठाना चाहा परन्तु उन्होंने इन्कार किया । अलबता राज्य का 
भार अपने हाथ में ले लिया ओर महारावल मूलराज इसी प्रकार ढाई मास 
तक # सहलों में नज़रबन्द रहे । इस दशा में देश भर में बड़ी खलबली 
मच गई । 


इस पर ज॑ंमनियाली का सामंत ठाकुर जोरावरसिंह ने भाटी सेना 
एकत्र कर जसलमेर के किले में से महारावल को नजरबन्दी से छुड़वा लिया । 
मूलराज ने स्वतंत्र होते ही युवराज रायसिंह को देश निकाला दे दिया। और 
मेहता सरूपसिंह माहेश्वरी के ११ वर्षीय पुत्र सालमसिंह मेहता को अपना 
दीवान बनाया। युवराज रायसिंह जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के पास 
चले गये परन्तु वहाँ पर एक बोहरे बनिये से लेन देन में झगड़ा हो जाने से 
उन्हे मार कर वापिस जेसलमेर आ गये। इस' पर मूलराज ने उन्हें देवा के 
किले में कद करके रक्खा । 


बड़ा होने पर सालमसिंह भी अपने पिता की भांति बड़ा कूटनीतिज्ञ 
आर अत्याचारी बना। इसने अपने पिताकी हत्या का बदला युवराज रायसिंह 





१--एचिसन; टूटीज, ऐगेजमेंट्स एण्ड सनन्‍्दस, भाग ईद पृष्ठ २३२ ( पाँचवाँ संस्करण 
१६३६ हं० )। 
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ब॒ 3० से भर पेट लेना चाहा। परंतु मूलराज को कद से छुड़ाने वाला 
जोरावरसिंह भाटी उसके माग में कांटा बन रहा था | इसलिये महारावलकों 
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महारावल मूलराज (द्वितीय ) की सवारी 
( दीवान मेहता सालमसिंह ढाल[लिए हुए घोड़े के आगे है) 


बहकाकर जोरावरसिंह को देश-से निकलवा दिया | इसलिये वीर जोरावरसिह 
भी विरोधी सरदारों से"मिल गया । 


सं० १८४० में एक बार जब दीवान मेहता सालमसिंह ( माहेश्वरी ) 
जोधपुर से जैसलमेर को लोठ रहा था तब बागी सरदारों ने उसे शर्ते में 
घेर लिया और उसे कतल करना चाहा! परन्तु इस कुटनीतिज्ञ दीवान ते 
गिड़गिड़ा कर जंभनियाली के ठाकुर जोरावरसिंह के पाँवों में गिर कर 
अपनी जान बचाई | इस उपकार के बदले में दीवान सालमसिंह ने जोरावर- 
सिंह को प्रधान सामंत बनवा दिया । परन्तु धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ती 
देखकर उसे दूर भी करना चाहता था। मोका पाकर धूत सालमसिंह ने बीर 
जोरावरसिंह के छोटे भाई खेतसी की ख्री द्वारा जोरावरसिंह को विष दिलवा 
कर मरवा दिया और खेतसी को प्रधान सामंत'का पद्‌ दिलवाया | फिर वीर 
सामंतों को हूँढ हंढ कर मरवाने की यह दीवान फिकर करने लगा। यह 
देखकर राजकुमार ओर प्रधान जागीरदार अपने प्राण लेकर आसपास के 


राज्यों में भाग गये | 


द्द्४ राजपूताने का इतिहास 





राजकुमार रायसिंह तथा उसके दोनों पुत्र अभयसिंह व जालिमसिंह 
देवा नामक किले में नजरबन्द थे। इस किले में सालमसिंह की करतूत से आग 
लग जाने से रायसिंह सहित अपनी स्त्री के जलकर मर/गये परन्तु दोनों कु वर 
किसी प्रकार बच गये। इसलिये उनको रामगढ़ के किले में रखा । बाद में 
उनको भी जहर देकर सालमसिंह ने मरवा डाला | जब दीवान सालमसिंह 
ने खेतसिंह भाटी को राजकुमार अभयसिंह ओर जालिमसिंह की हत्या 
करने को कहा ओर वह नहीं माना तो सालमसिंह ने खेतसी ओर उसके 
भाई को विजयगढ़ के किले में मरवा डाला | पश्चात्‌ खेतसिंह की ख्त्रीव 
बच्चों को भी केद्‌ कर रक्ख्ा । और खेतसिंह की स्लरी को जब अपने पति की 
मृत्यु का हाल मालूम हुआ तो उसने कटारी खाकर आत्म-ह॒त्या कर ली। 
इस तरह उपकार का बदला अपकार से बेइमान दीवान ने यह दिया कि 
जिस जोरावरसिंह भाटी ने उसकी प्राण रक्षा की थी वह तथा उसका खान- 
दान भी उनसे नहीं बच सका। इस तरह अधर्मी मेहता सालमसिंह ने समस्त 
राजकुटम्ब का नाश करके अपनी मनमानी करने लगा। महारावल मूलराज 
कुछ भी कह नहीं सकते थे । प्रजा दुःखी थी । किसान देश छोड़कर चले गये । 
देश भर में अराजकता ओर लूट खसोट मच गई । 


रावल मूलराज के तीन पुत्र रायसिंह, लालसिंह ओर जेतसिंह थे। 
& ञ््रो हि ओ ॥। 
रायसिंह ओर उसकी सन्‍्तति का काम तमाम हो चुका था। लालसिंह 
अपने ननिहाल में घोड़े से गिर कर मर गया था ओर जेतसिंह अन्धा होने 
२ $ किक की बकरे कर $ बा 
के कारण सालमसिंह के हाथ से बचा । जतसिह के पोते व महासिंह के पुत्र 
सिंह रु रू 
गजसिंह को इस दीवान ने युवराज बनाने की घोषणा की । इसलिए गजसिंह 
३ 
के दूसरे भाई प्राण लेकर राज्य से बाहर भाग गये । 


महारावल मूलराज के शासन के अन्तिम समय वि० सं० १८७४५ 
( सन्‌ १८१८ ३० ) में इस्ट इण्डिया कम्पनी से सन्धि हुईं। प्रथम तो मेहता 
सालमसिंह माहेश्वरी ने स्वाथ परायणता से इसमें रोड़े अटकाये और चाहा 
कि कोटा राज्य के दीवान जालिमसिंह माला की तरह मेरे ही वंशज जेसलमेर 
के दीवान पीढ़ी--दर-पीढ़ी होते रहने की शर्त भी अहदनामा में जोड़ दी जावे 
परन्तु उसमें उसको सफलता नहीं हुईं! । इस सन्धि के दो वष बाद ही सं० १८७६ 
कार्तिक बदि ४ शुक्रवार (३० सन्‌ १८१६ ता० ८ अक्टूबर ) को महारावल 
मूलराज परलोक को सिधारे गये । उनके पश्चाम्‌ उनके पोच्र गजसिंह राज- 
सिंहासन पर बेठाये गये | मूलराज की सन्तति का नकशा नीचे दिया जाता 
है जिससे ज्ञात होगा कि उनके उत्तराधिकारी क्रमशः से कौन हुए/-- 


१--मेहता सालमसिंह के बिशनसिंह श्रोर लक््मणसिंह नामक दो पुत्र थे । सालमसिंह 
की रूत्यु के पश्चात्‌ लच्मणसिंह का पुत्र अजीतसिंह कुछ समय तक दीवान रहा ।. 


जैसलमेर राज्य 








दे८५ 
४६--मूलराज ( दूसरे ) 
( सं० १८१८--१ ८७६ ) 
_ ख़ 
| | | 
कि लालसिंह जंतसिंह 
सहासिंह 


अभयसिंह  जालिमसिंह | 
७0 9 


पिन कलक्टर अमल ल हक जदमिड शक लकी क के... 
है | हे | | । ॒ हा | 
तेजसिंह देवीसिंह ४०-गज- फतह- जोध- कसरी- छुत्रसिंह 
ढ सिंह सिंह सिह सिंह 
| | | | | | दि 
भीस- मान- उस्मेद- अनाड- ४१-रणजीत- सुलतानसिंह ५२-बरीसाल 
सिंह सिंह सिंह. सिंह सिंह. (गोद आया) 








(एटा) | | | 
| | | | गोवधनसिह ( नाचखां ) 
सरदारसिंह सालमसिंह शिवदान अजु नरसिंह 
| | (जयपुर में) 
| | | नारायणसिह 
जसवन्त- ५४-जवा- | (लखमना ); 
5०-०० 


गोपालसिंह गिरधारी- सुल्तानसिंह नारायण- कुशलसिंह 
| सिंह (गोद गया) सिंह (इरू) | 
कु ० स्वरूप- (युवराज) | | 
सिंह (दूदु) | ४३-श्यामसिंह दानसिंह (लाठी) 
रघुनाथसिंह (शालिवाहन) ० 


५०--महारावल गजससिंह भाटी 
[ वि० सं० १८७६--१६०३ | 
ये अपने दादा महारावल मूलराज के उत्तराधिकारी हुए। इनका राज्या- 
भिषक्‌ उत्सव सं० १८७६ की फाल्गुण सुदि श्को हुआ । इन्होंने २६ 
वर्ष तक राज्य किया । गद्दी पर बेठते समय ये बालक ही थ। इसलिए राज्य 
का सब कार भार दीवान सालमसिंह के ही हाथ में रहा । य॑ भी वास्तव में 


द८द राजपूताने का इतिहास 





सालमसिंह माहेश्वरी के हाथ में कपुतली ही थे! | इनके सब अधिकार दीवान 
ने अपने हाथ में रख छोड़े थे। कनल टॉड यहाँ तक लिखता है कि “यदि 
महारावल को घोड़े या रुपये की ज़रूरत होती तो दीबान लाकगर्निद्र के 
आगे हाथ पसारता था ।” दीवान ने वास्तव 
में बालक गजसिंह को राजा बनाकर देश को 
खूब लूटा व बड़े बड़े अत्याचार किये । इसने 
दो करोड़ से अधिक का माल बटोरा ओर 
राज्य के जवाहारात अपने कब्जे में कर लिये । 
सालमसिंह ने महारावज्ञ को वश में करने के 
लिये ओर अपनी शान बढ़ाने के लिये महा- 
रावल का एक विवाह वि० सं० १८७७ अषाढू 
बदि ८ (३० सन्‌ १८२० ता० ३ जुलाई ) को 
महाराणा भीमसिंह की रा हमारी से करवाया 

महारावल गजसिंह आर उस समय उसने खूब रुपया लुटाया | 
विवाह के बाद महारावल चार मास तक उद्यपुर में ही रहे। ब्राद में जब 








दरबारी ताप्त-जाम ( पालकी ) 


कर घछ७ ज नि ञ." गों सिं कि 
जसलमेर लोटे तो देश को दीवान के जुल्मों से दुखित पाया । सालमसिंह के 








१--टॉड राजस्थान ( डब्ल्यु-क्र क सम्पादित ) भाग २ पृ० १२३६ | 


बह इ 
जसलमंर रॉज्य द्८७ 





पाप का घड़ा भर गया। महारावल ने आनसिंह भाटी ( खीयां ) को नियत 
किया कि वह सालमसिंह का काम तमाम कर देवें। इसलिए भाटी आनसिंह 
ने वि० सं० १८८० की कार्तिक बदि ११ गुरुवार (६० सन्‌ १८२३ ता० ३० 
अक्दूबर ) को मोतीमहल में दीवान सालमसिंह-मेहता को धोखे से घायल 





गेस्ट-हाउस ( मेहमान घर ) जैसलमेर 


किया जिससे वह ६ मास तक दुःख पाता रहा | मेजर असंकिन ने; लिखा 
है कि जब घाव ठीक होने लगे तो दीवान सालमसिंह की स्त्री ने उसे जहर 
देकर सं० १८८१ की चेत्र सुदि १४ को मार दिया" | सालससिंह के दो 
द्वियाँथीं ओर दोनों से दो पुत्र थे । सालमसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
बड़े पुत्र विशनसिंह ने अपनी सोतेली माँ को--किसी नोकर के साथ गुप्त 
प्रेम रखने के भ्रम से मार डाला । महारावल् जो अब होशियार होगये थे, 
मोका पाकर उसे कद करके फसादियों का बिल्कुल जोर तोड़ दिया । 
सालमसिंह की-मसत्यु के पश्चात्‌ उसके हिमायतियों ने राज्य में वड़ा 
उपद्रव मचाया । ओर सालमसिंह के बड़े वेटे विशनसिंह को जो केद में था 
फिर दीवान बनाने की कोशिश की परन्तु ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया 
कि दीवान का नियुक्त करना महारावल के अधिकार में है । इसलिए सरदार 


१--मेजर असकिन; जैलमेर स्टेट गजेटियर ( राजपूताना ), भाग दे एृ० ए० ३६ ॥। 


देदद रांजपूताने का इतिहास 





कक न ९ 
लोग चुप होगये | इस समय महारावल गजसिंह की आयु २३ व की होगई 
थी और उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ में सम्भाल ली थी। 

वि० सं० १८८५ में जेसलमेर के कुछ बागी भाटी सरदारों ने बीकानेर 
राज्य में लूट खसोट मचाना अरम्भ किया ओर वहाँ की कोई २०० सांडनियाँ 
(झँट ) भी घेर लाये | इस पर बीकानेर के महाराजा रतनसिंह ने अपनो 
सेना जेसलमेर पर भेजी । गजसिंह की दशा इस समय लड़ाई का सामना 
करने की नहीं थी । इसलिए सुलह करनी चाही पर बीकानेर वाले नहीं 
माने | और जेसलमेर के प्रसिद्ध कस्बों को लूटते खसोटते राठोंड सेना 
जेसलमेर से १० मील पर गाँव बासणपी तक चली आई । इस पर महारावत्र 
गजसिंह ने हिम्मत करके वि० सं० १८६१ की चेत्र बदि १३ रविवार ( ई० 
सन्‌ १८३४ ता० ६ अप्रेल ) की आधी रात को अपनी सेना भेज कर सोई हुई 
राठोड़ सेना पर भयंकर आक्रमण किया । इससे बीकानेर सेना छिन्न-मिन्न 
होगई । अन्त में महाराणा उदयपुर ने समफायस की तथा अंग्रेज सरकार ने 
भी अपना एक पोलिटीकल अफसर (सर जाज क्वाक ) को भेजकर दोनों 
राज्यों में आपस में सुलह करवा दी। यह बासणपी की लड़ाई राजपूताना 
में सबसे अन्तिम लड़ाई थी । इसके पश्चात्‌ यहाँ के किसी दो राजाओं के 
आपस में युद्ध नहीं हुआ । 

ब्रिटिश सरकार के साथ मित्रता की 'सन्धि होने के बाद जेसलमेर 
महारावल अपने उन परगनों-को वापिस मिलने का दावा करते रहे जो पहले 
दूसरे राजाओं के कब्जे में चले गये थे । परन्तु त्रिटिश ने इस पर-कोई ध्यान 
नहीं दिया | जब वि० सं० १८६४ ( सन्‌ १८३८ ३० ) में अँग्रेज़ों के साथ प्रथम 
अफगान युद्ध छिड़ा और अँग्रेज़ सरकार को अपनी फोज सिन्ध में होकर 
अफगानिस्तान में भेजनी पड़ी, उस समय रावल गजसिंह भाटी ने बारबरदार 
ऊँटों आदि को सरकार की सेवा में भेजकर बड़ी सहायता की। जब 
वि० सं० १६०० ( ३० सन्‌ १८४३ ) में अँग्रेज़ों ने सिन्ध के मीरों पर चढ़ाई 
की तो उस समय भी रावत ने बारबरदारी ऊँटों से मदद की । इसलिए सिन्ध 
फतह होने पर सरकार ने वि० सं० १६०० ( इ० सन्‌ १८४३ ) में मीर अली- 
मुरादखाँ से शाहगढ़, घड़सिया ओर घोटरू के किले जो सिन्ध के टालपुर 
मीरों ने जेसलमेर वालों से छीन लिये थे महारावल को वापिस दिलवाये। 


गजसिंह के शासन का अन्तिम काल शान्ति से बिता। वि० सं० 
१८८८ ( ३० सन्‌ १८३१ ) में कमल लाकेट साहब जेसलमेर देखने आया । यह 
प्रथम ही युरोपियन था जो जेसलमेर में झाया | वि० सं० १८६४ में कप्तान 
लडलों ने जोधपुर व जेसलमेर राज्य की सीमा का निर्णय किया। सं ० 
१४६२ ( इ० सन्‌ १८२५ ) में महाराव् को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिये कलकत्ते से- - 
एक युरोपियन मास्टर मिस्टर क्लिंचर आया। महारावल ने गजरूप सागर 


लक. हि 
जेसलमर राज्य ६८६ 





किम... ॥॥४ बंका 


नामका तालाब ओर गज विलास नामक महल बनवाया। महारावल के 
महारानी रूपकु वर राणावत के उद्र से विजयराज नामक राजकुसार हुआ 
पर वह डेढ़ ही वर्ष में चल बसा | 

गजसिंह का देहान्त बि० सं० १६०३ आषाढ़ सुदि ५ (३० सन्‌ १८४६ 
ता० २६ जून ) को हुआ | इनके निसन्‍्तान होने से महारानी राणावत रूप- 
कुंवर" ने उनके छोटे भाई ठाकुर केसरीसिंह (नाचणां वाल्ले ) के पुत्र 
रणजीतसिंह को गोद लिया । 

५१--महारावल रणजीतर्सिह 
[ वि० सं० १६०३--१६२१ | 


ये संबत १६०३ में गद्दी पर बेठे । इस समय इनकी आयु साडे तीन 
बष की थी । इसलिये राज्य का कार भार उनके पिता केसरीसिंह ( जागीर- 
+ ७४७७ दार ठिकाना नाचणां ) के हाथ में रहा । वास्तव 

में महारावल रणजीतसिंह के १८ वष के 
शासनकाल में राज्य की बागडोर ठाकुर कसरी- 
सिंह के ही हाथ में रही। केसरीसिंह्‌ लिखा 
पढ़ा नहीं होने पर भी बड़ा विचज्षण, नीतिज्ञ 
और बीर पुरुष था | उसने अपने कठोर प्रबंध 
से राज्य में शान्ति स्थापित की ओर कई तरह 
से राज्य की उन्नति को । कृषि सुधार किया, 
कई बाँध: बँधवाये ओर गेर आवाद स्थानों 
को वापिस आबाद किया । विक्रमपुर के 
महारावल्ष रणजीतसिंह. जागीरदार ने जब खतंत्र होने के लिय शिर 
उठाया तो ठाकुर केसरीसिंह ने सेना भेज कर उसका दमन किया। वहावल- 
पुर व बीकानेर के सरहदी निपटारे भी इसी समय में हुये। जब वि० संं० 
१६१४ में भारत में गदर हुआ तो महारावल ने अपनी शरण में आये अंग्रेज़ों 
की रक्षा की | सं० १६२१ की ज्येष्ठ सुदि ११ गुरुवार (३० सन्‌ १८६४ ता० 
१६ जून ) को रणजीतसिंह निःसन्तान स्वाग सिधार गये। इन्होंने आनन्द 
पूवेक जीवन व्यतीत करने के सिवाय राजकाज में कभी भी दखल नहीं 
किया । इससे इनके विषय में इससे अधिक क्या लिखा जावे कि उन्होंने 
बीकानेर राज्य के महाजन ठिकाने के ठाकुर अमरसिंह राठोड़ की कन्या 
गुलाबकँवर से हरिसिंह और लालसिंह नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये थ परन्तु 





१--इनका देहान्त वि०सं० श्राषाद सुदि ३३ ( ईं० सन्‌ १८७८ ता० १२ जुलाई ) 
को हुश्रा । 
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वे दोनों ही वाल्यावस्था _में चल बसे । इनके दो रानियाँ थी। इनके छोटे 
भाई बेरीशाल गद्दी पर बठे । 
के 
५२--महारावल बरीशाल 
[ बि० सं० १६२१--१६४७ | 


जिस समय रणजीतसिंह की विधवा महारानी ने बेरीशाल को गोद 
लिया उस समय इनकी अवस्था केवल १४ वर्ष की थी। इनका जन्म वि० 
सं० १६०६ की पोष सुदि ३ सोमवार (३० सन्‌ ला 
(८६४ ता० १७ द्सेम्बर ) को हुआ था। | 
इन्होंने राज्य में कुप्रबन्ध व आपसी भभगगडढ़ों 
के सबब से गद्दी पर बेठने से इनकार किया; 
परन्तु १६ महीने के बाद ए० जी० जी० कनेल 
इंडन साहब आदि की समम्कायस से थे वि० 
सं० १६२२ की कार्तिक सुदि १ गुरुवार ( इई० 
सन्‌ १८६५ ता० १६ अक्दूबर ) को जेसलमेर 
की राजगही पर बेठ गये। इस अवसर पर 
भो इनके पिता केसरीसिंह ही राजकाज / 
सँमालते थे । केसरीसिंह पांच वष तक इनका महारावल बेरीशात् 
दीवान रहा । बि० सं० १६२६ पोष बदि ६ को उसका देहान्त हो जाने पर उसके. 
छोटे भाई छत्रसिंह ने राज्य प्रबन्ध सम्भाला। परन्तु इनके राज्यकाल में प्रधान 
दीवान मेहता नथमल (माहेश्वरो) ही रहा। वि० सं? १६२५ में बड़ा भारी 
अकाल पड़ा.तब महारावल ने बहुतसा रुपया खच करके पीड़ित प्रजा की 
सहायता की । इनका विवाह डू गरपुर महारावल उद्यसिंह को राजकुमारी 
श्वुण्गारकु बर से वि० सं० १६२० में हुआ । इनके दो विवाह पहले ओर हुए 
थे, परन्तु इन सब से उनके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं। वि० सं० १६३६ चोत्र 
सुदि ८ सोमवार ( ई० सन्‌ १८७६ ता० ३१ माचे ) को नमक के ठेके की 
बाबत अंग्रेज सरकार से अहदनामा हुआ, जिसमें महारावल ने यह इकरार 
किया कि अपने राज्य में काम में लाने के लिये १४ हज़ार मन सालाना से 
अधिक नमक वे अपने राज्य में तयार नहीं करेंगे। महारावल बड़े धम्ोत्मा 
ओर सरलज्ञ चित के थे । राजकाज में उनकी रुचि कम होने से देश की दशा 
कुछ बिगड़ने लगी। २७ वष राज करके सं० १६४७ की फाल्गुण बदि ३० 
(३० सन्‌ १८६१ ता० १० माच) को ये निसन्‍्तान परलोक सिधार गये । बाद 
में इनके स्वार्थी कमचारियों ने लाठी के ठाकुर कुशलसिंह के पुत्र श्यामसिंह 
को गद्दी पर बेठाया जो केवल ४ बष का ही था। यद्यपि महारावत्र मूलराज 
के ज्येष्ठ पुत्रों की सन्‍तति मोजूद थी । 
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५३--महांरावल शालिवाहन 
[ बिं० सें० ,३६४७--१ ६७१ ] 


इनका जन्म सं० १६४४ की आषाढ़ बदि ७ (इं० सन्‌ १८८७ ता० १२ जून) 
क्‍ को हुआ था। आपका पहला नाम श्यामसिंह था | वि० सं० १६४७ फाल्गुण 
' ल्‍ बदि ३० संगल- 
वार ( ई० सन 
2८६१ ता० २० 
माच ) को आप 
गद्दी पर वंठ। तब 
उस ससय राज्य 
का खज़ाना खाली 
था आर करीब 
ढाई लाख रुपये 
का कर्जा था । 
इनकी पढ़ाई मेयों 
कालेज अजमेर 
में हुई । उस 
समय अजमेर के 
प्रसिद्ध सुधारक 
दीवान वहादुर 
हरविलास सारड़ा 
(माहेश्वरी) इनके 
अभिभावक (गा- 
डियन) व अध्या- 
पक नियुक्त हुए 
थे। ओर जोधपुर 
महारावल शालिवाहन के रेज़ीडेस्ट की 
निगरानी में राज्य का प्रबन्ध प्रधान-मन्त्री रायबहादुर मेहता जगजीवन 
( मोढ़ बेश्य ) और रिजेन्सी कौंसिल के जरिये से होता था। भ्रजा के दुर्भाग्य 
से कच्छ ( गुजरात ) निवासी दीवान जगजीवन राज्य के रीति रिवाजों 
से सर्वथा अजान था और न उसे कानून का ज्ञान था। जब काई उसक 
अजीव फैसलों को कानून से अप्रमाणित बतलाता तब वह ग्राएः मुस्करा कर 
कह देता था कि “कानून हमारी जबान में हे |” इस भ्रकार के मनमाने 
शासन के दस वृष से प्रजा असनन्‍्तुष्ट होगई । परन्तु उसने प्रजा के 
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सुभीते के लिए जरा भी ध्यान न दिया। अन्त में पड़िहार तोलराम 
( राजपूतमाली' ) नामक एक युवक ने दीवान जगजीवन पर तलवार से 
बार किया | एक वार से ही दीवान का शिर फट गया परन्तु गुजराती पगड़ी 
ने उसको बहुत कुछ बचा लिया | वह नवयुवक दूसरा वार करना ही चाहता 
था कि दीवान के नोकरों ने उसे पकड़ लिया:। घायल होकर दीवान ६-७ 
मास तक खाट पर पड़ा रहा। पश्चात्‌ अपने देश को चल्ला गया। उसके 
बाद बेरिस्टर लक्ष्मीदास रावजी सपट ( भाटिया ) राज्य के दीवान हुए। 
इन महारावल्न को मद्पान का चस्का अधिक होने से ये वि० सं० १६७१ की 
बेशाख बदि १ शनिवार ( ३० सन्‌ १६१४ ता० ११ अप्रेल ) को स्वगंवास कर 
गये । इन्होंने १३ वष राज्य किया। इनके शासन काल में उल्लेखनीय कोई 
घटना नहीं हुई । इन्होंने वि० सं० १६६३ फाल्गुण सुदि ७ ( सन्‌ १६०७ ० 
की १६ फरवरी ) को सिरोही नरेश महाराव केसरीसिंह देवड़ा की कन्या 
हेतकँवर बाई ओर सन्‌ १६१३ ई० के नवम्बर मास में ध्रांगधड़ा ( काठिया- 
वाड़ ) नरेश महाराजा मानसिंह माला की कन्या गुल्ाबकु वर” के साथ 
विवाह किया । परन्तु इन महारानियों से इनके कोई सन्तान नहीं हुईं । इनकी 
सृत्यु पर लाठी का ठाकुर दानसिंह राजगद्दी पर बेठ गया। इससे उत्तराधि- 
कारी के विषय में विवाद चला । अन्त में अंग्रेज्ञ सरकार से ठाकुर सरदार- 
सिंह के छ्वितीय पुत्र जवाहरसिंह को गद्दी मिली । जवाहरसिंह पहले ठिकाना 
एटा के दा मानसिंह के गोद चल्ले गये थे ओर राज्य के डकेती महकमे के 
अफसर थे । 


१--जोधपुर राज्य के रेकडें ( पृष्ठ 8० ) में लिखा हैं कि ये लोग राजपूत थे ओ्रोर 
सुसलमानी जमाने में ज्ञुल्मों से तंग आकर खेती बाड़ी श्रादि का धन्धा शुरू 
किया । इन लोगों का शरीर संगठन रीतरस्म और चालू खांपे वही है जो अन्य 
विशुद्ध चत्रियों के चले आये हैं। यथा चौहान, तंवर, पड़िहार, भाटी, सोलंकी, 
राठोढ़, गहलोत, गोड़, कछुवाहा, पड़वाड़िया ( देवल ), परमार, डोडिया, 
गाहड़्वाल, सकवाना ( झाला ) और दुईया । इन खांपों के सिवाय इनमें एक भी 
दूसरी खांप नहीं है जेसी श्रन्य जातियों में पाईं जाती है। अपनी खांप को बचा 
कर ये विवाह सम्बन्ध करते हैं | ये लोग हुसियार और मेहनती किसान तो होते 
ही हैं परन्तु राजप्रतिष्ठित भी हैं । बीकानेर, जोघपुर और डद्यपुर आदि राजवंशों 
में “घाय भाई” इसी जाति के हैं। घायभाई ठा० अमरसिंह तंवर ( ताजीमी 
जागीरदार ) वर्तमान हिजहाईनेस - हिन्दुआसूर्य महाराणा साहब डद॒यपुर के 
विश्वस्त ए० डी० सी० ओर सिंह के शिकार में बढ़े कुशल हैं । इस जाति का 
विशेष बृत्तान्त “सेनिक ज्त्रिय प्रदीप” नामक पन्थ में है । 
२--इस महारानी का स्वरगंवास वि० सं० १६६० ( ईं० सन्‌ १६३३ ) में हो गया । 
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श्रीमान हिज हाईनेस भाटी-कुल-द्वाकर महाराजाधिराज महाराजा 
सर जवाहरसिंहजी बहादुर का जन्म सं० १६३६ को कार्तिक सुदि ८ (सन्‌ १८८२ 
| ता० १८ नवस्वर) शनि- 
वार को हुआ। आप 
राजसिंहासन पर सं० 
१६७१ को आपा ड़ सुद्ि३े 
(इं० सन्‌ १६१४ ता०२६ 
जून ) को विराजे! । 
इन्होंने मेयो कालेज 
अजमेर में शिक्षा प्राप्त 
की । इनको सरकार से 
के. सी. एस. आई. की 
उपाधि ई० सन्‌ १६१८ 
ता० १ जनवरी को 
मिली। इन्होंने देहरा- 
दून के केडेटकोर में 
सनिक (फोजी) शिक्षा 
प्राप्त की। आप साहित्य 
और शिल्प के प्रेमी हैं । 
'जेसलमेर के राज- 
महारावल सर जवाहरसिंह बहादुर सिंहासन पर विराजने 


के पूवे आपका प्रथम विवाह लूखांर (जैसलमेर) के सोढा सोहनसिंह की कन्या 
“आपके शासन में इस पद पर रायबहादुर 


१. आपके शासन में इस समय तक प्रधान मंत्री ( दीवान ) के 
मुरारजी रावजी सपट, रायसाहब मुशरीलाल खोसल्वा शम ह 8 (्‌ ई० १8३१३ ), 
रायसाहब पंडित जमनाब्लाल ओर सहारनपुर निवासी मु शी नन्‍्दकिशोर मेहता 
( गोडानी माहेश्वरी ) बी० ए०, एल्र-एल ० बी० ( ऐ १ ४ ३३-२६ हैँ ० 2 रहे 
हैं ओर अब डाक्टर बखपतराय घम्िकंड एम० ए०, प० एुच० डी० राज्य के 


दीवान ( चीफ मिनिस्टर ) हें । 


०००५, ९. ०० # 
थ पे 
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श्रीमती लच्छकुबर के साथ हुआ। इस सम्बन्ध से बड़े महाराज कुमार 
'गिरधरसिंहजी का शुभ जन्म ३० सन्‌ १६०७ ता० १३ नवम्बर को हुआ। 
दूसरा विवाह अमरकोद ( सिन्ध ) के सोढा नाहरसिंह अमरसिंह की पुन्नी 
जड़ावकु वर से सं० १६६३ बेशाख बदि १० को अमरकोट में हुआ । इस महा- 
रानी से आपके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं ओर उनका देहान्त सन १६३४ के 
फरवरी मास में हो गया | महारावल होने पर आपका तीसरा विवाह सन्‌ 
१६१६ ३० ( सं० १६७३ ) में बूंदी नरेश हिज हाईनेस महाराव राजा सर 
रघुवीरसिंहजी की कन्या राजकुमारी कल्याणकुँबर के साथ हुआ । जिस 
सम्बन्ध से छोटे महाराजकुमार हुक्मसिंहजी बहादुर का शुभ जन्म ई० 
सन्‌ १६२७ की ता० १४ फरबरी को हुआ । 


 महाराजकुमार गिरधरसिंहजी बड़े बुद्धिमान व होनहार नवयुवक हैं। 
इनका प्रथम विवाह । ल्‍्क 

नरसिंहगढ़ ( मालवा ) 
नरेश की बहिन राज- 
कुमारी दमयन्ती देवी 
(ऊमट पंवार) के साथ 
३० संन्‌ १६२६ की ता० 
२३ जून को हुआ जिस 
से सन्‍्तान में आपके 
भंवर रघुनाथसिंह जो 
( ता० रे८प-१०-१६२६ 
इ०) तथा दो राज-: 
कुमारियें (पुत्रियाँ) हैं । 
महाराजकुमार गिरधर- 
सिंहजीका दूसरा विवाह 
है० सन्‌ १६२७ में अमर- 
कोट (सिन्ध) के सोढा 
भेरजी जीवराज की 
पुत्री से जेसलमेर में 
डोला से हुआ है। 


महारावल साहब को प्रजा के सुभीतों की तरफ समुचित ध्यान है 
ग्रर | ० ३ 
आर आशा है आपके राज्यकाल में जेसलमेर राज्य की उन्नति होगी । 








जैसलमेर राज्य पे 


राज्य का आमद खच बंगरह 


जैसलमेर राजधानी राज्य के बीचों-बीच ( केन्द्र ) में है। इस राज्य 
की आमदनी २,७१,००० ओर खच ३,१५,००० रु० सालाना हैं। सेना में 
२१४ सवार ओर २४५ 
पेदल हैं । सेना के 
सिपाहियों से ही पुलिस 
का काम लिया जाता 
हे। राजधानी के श्री 
द्रबार स्कूल में अंग्रेज़ी 
मिडिल दर्ज तक पढ़ाई 
होती है ओर दो एक 
अध सरकारी ( एडेड ) 
हिन्दी प्राइमरी पाठ. 
शालाएँ रामगदू व 
बाफ गाँव में हे । 
अस्पताल, राजधानी 
में एक है। व्षों का दि 
ओसत सिफ पाँच इंच . हआ, गा 
सालाना है। राज्य भर 
में कोई म्युनिसपाल्ट, 
नहीं है ओर न राज- 
धानी में सफाई ओर संवर श्री रघुनाथसिंह जी 
रोशनी का कोई भ्रबन्ध है| इस राज्य की भाषा बसे तो मारवाड़ी से मिलती 
जुलती है. जो “माड़” कहलाती हैं परन्तु दक्षिणी भाग के लोग धादी 
( सिन्‍वी ) भाषा बोलते तथा पश्चिम व उत्तर के निवासी मारवाड़ी बोलते 
हैं। सन्‌ १६२८ के नवम्बर मास से राजधानी में सरकारी छापाखाना 
“श्री जवाहर प्रिन्टिंग प्रेस” नाम से स्थापित हुआ । इसी प्रेस से सन्‌ १६२३४ 
की ता० ४ नवम्बर से सरकारों मासिक पत्र “जैसलमेर राज पत्र” नाम से 
प्रकाशित होता हे. । 
.,.. राज्य भर का पशु धन--बैल १३,८४७, गायें ४६,४६४, मेंसे ३५८, 
मेंस ७०५, घोड़े ३१०, घोड़ियाँ ३३७, बछ्लेर-वल्लेरी १५६, गदह ४,१७५ तथा 
भेड़ और बकरे २,१०,२०० हैं। हल ४,०८७ आर सवारी की गाड़ियाँ 
२० तथा भार गाड़ियाँ १,००७ हैं। बाफ, नोख, मोहनगढ़ और देवा परणनों 
में पशु धन अधिक है | इस राज्य से बाहर जाने वाली चीजों ( पेसार ) में- 
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घी, ऊन, कच्चा चमड़ा, पत्थर, मिट्टी, पत्थर की चक्ियाँ, ऊँट, बेल, भेड़ व 
बकरे हैं। पशु करीब २१ हजार सालाना बाहर जाते हैं जिसमें अधिकांश 
भेड़ व बकरे होते हैं। राजधानी से बाड़मेर ( मारवाड़ ) का मार्ग देवीकोट 
और बोजोराइ होकर है तथा फलोधी ( मारवाड़ ) रेलवे स्टेशन का रास्ता 
बाफ तथा पोकरण ( मारवाड़ ) होकर ओर बीकानेर का बाफ व नोख 


होकर जाता हे । 
राज्य की मामूली आमदनी और खच की मुख्य मद्दों का हिसाब 
इस प्रकार है-- रुपये 
१--सायर ( देशदाण-चुज्ली ) १,६७,५४६ 
२--भूमि लगान ४४,६६४ 
३--अदालतें ( कचेहरियाँ ) १८,५८६ 
४--सालाना लाग ( घर टेक्स ) १३,७४२ 
४--पशु चराई 9,१८२ 
६--नमक ७,६४१ 
७--शराब २,६८६ 
प--अफीम ६०,५६० 
६--फुटकर ४७,००० 
खरे 
१--नरेश का "१ ३४,६३० 
२--जनाने सरदार( महारानियें आदि ) ३४,३५७ 
३--राजवी सरदार ( छुटभेया ) **' १,६१० 
४--अदालतें व राज्य-प्रबन्ध ( राजधानी में ) १८,शप२ 
४--सरकारी वकोल का ६१८ 
६--सेना कक १५,१०६ 
७--ह कूमतें १६,८४६ 
८--सरदार, ड्योद्वीदार तथा हजूरी ( चाकर ) ७०० 
६--नमक बनवाई के ध ८८१ 
१०--स्कूल ् १,७२७ 
११--कमठा ( पी० डब्लू० डी० ) **' २१,८५५ 
१२--अंस्पतात है 85 ७,४७६ 
१३--जेल ( कद्खाना ) ३४, १७१ 
१४--मंद्रि व दान पुण्य आदि १०,२१६ 
१४--फूटकर १४,०२६ 


जेसलमेर राज्य 


अहदनामा-सन्धिं-पत्र 

अहदनामह दर्मियान आनरेब्ल अंग्रेजी इस्ट इन्डिया कम्पनी 
ओर जैसलमेर के राजा महारावल मूलराज बहादुर'के जो आनरेबल कम्पनी 
की तरफ से हिज़ एक्सिलेंसी दी मोस्ट नोब्ल मार्विवस आफ हस्टिंग्ज, के० 
जी० गवनर जेनरल बहादुर के दिये हुए पूरे इस्तियारात के मुवाफ़िक सर 
चाल्स थियोफ़िल्स मेटकाफ की माफत और महाराजाधिराज महारावल 
मूलराज बहादुर की तरफ़ से उनके दिये हुए इख्तियारात के अनुसार मिश्र 
मोतीराम ओर ठाकुर दोलतसिंह की मारफ़त करार पाया। 

पहिली शत--दोस्ती ओर एकता हमेशा के लिये, आनरेवल्ल कम्पनी 
ओर जेसलमेर के महारावल मूलराज बहादुर ओर. उनके वारिसों व 
जानशीनों के दर्मियान कायम रहेगी। 

दूसरी शर्ते>-महारावल मूलराज के वारिस जेसलमेर की गद्दी 
पर रहेंगे । ह 

तीसरी शर्ते--किसी सख्त हमले की सूरत में, कि जिससे रियासत 
जेसलमेर के ग़ारत होने का अन्देशा हो, या ऐसे बड़े अन्देशों का खतरा हा, 
जो उक्त रियासत की निस्ब॒त पेदा होंगे, गवनमेंट अंग्रेजी रियासत की हिफ़ा- 
जत के लिये कोशिश करेगी, उस सूरत में कि जेसलमेर के राजा की निस्ब॒त 
तकरार का कोई सबब-पदा न होगा । 

चौथी शरतं--महारावल और उसके वारिस व जानशीन हमेशा गवने- 
मेंट अंग्रेज़ी के मातवहत रियासत ओर उसकी बुजुर्गी का इकरार करेंगे | 

पाँववीं शर्तं-यह अहदनामा पाँच शर्तों का क़रार पाकर उस पर 
मिस्टर चाल्स थियोफ़िल्स मेटकाफ साहिब ओर मिश्र मोतीराम व ठाकुर 
दौलतसिंह को मुहर और दस्तखत हुए और इस अहदनामा की तारीख से 
छः हफ्ते के अन्दर हिज ऐक्सीलेन्सी दी मोस्ट नोब्ल गवनेर जनरल बहादुर 
और महाराजाधिराज महारावल मूलराज वहादुर के दस्तखतों से तस्दीक 
की हुईं नक्नल एक दूसरे को दी जाधेगी | 

मुकाम दिल्ली ता० १२ दिसम्बर सन्‌१८१८ ३० 











नननननीनीनीनननननननननन खत दस्तस्नत--सी ० टी० मेटकाँफ 

गवनेर दुस्तखत-हेसिंटिग्ज 
जनरल की छोटी 

मुहर झद: 
हि कमर लक ' दस्तखत--जी० डान्डस वेल 

का जे० स्टुअट 
ख़त--जे ० 

ु की द्स्ते बट 
8 दस्तखत-सी० एस० रिकेट्स 


ट्र्ड 
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फ़ोट विलियम मुकाम पर ता० २ जेन्युअरी सन्‌ १८१६ ६० की 
रे आप के ह ज् 
कान्सिल के इजलास में गवनर जनरल ने तस्दीक कियां। 


दस्तखत--जे० एडम, 
चीफ़ सेक्रेटरी गवनमेंट। 

इस अंहदनामा के अलावा इ० सन्‌ १८६२ ता० ३ नवम्बर ( वि० सं० 
१६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार ) को एक सनद असली ओलाद न होने 
की दशा में गोद लेने के बावत महारावल जैसलमेर को मिली । और ६० सन्‌ 
१८७० ता० १० मई को एक अहदनामा मुजरिमों के लेन देन आदि के बावत 
( जेसलमेर के वकील हाफीज अब्दुलहक के द्वारा ) आबू पहाड़ पर 
तथा ई० सन्‌ १८७६ ता० ८ मई को नमक के बाबत जोधपुर में अंग्रेज 
सरकार से किये । 





जेप्तल्मेर राज्य के सरदार 


- शजवंश के नजदीक कुटम्वियों को “राजवी” कहते हैं और दूर के 
रिस्ते में जो कुटम्त्री हैं वे सरदार “रावलोत” कहलाते हैं। सरदारों में 





दरबारी छत्र ( मेघडंबर ) 
अधिकतर भाटी राजवंश के हैं ओर वे उद्यसिंहोत, शक्त सिंहोत, द्वारकादासोत, 


4 आप 


उथ्वीराजोत, तेजमालोत, दुरजावत, बिहारीदासोत, बरसिंहाबत और 
खीयों शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। खीयाँ तथा बरसिंहोत भाटियों भें 
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उत्तराधिकारी केबल ज्येष्ठ पुत्र होता है व छाटे पुत्रों को केवल आजीविका 
मिलती है । दूसरे सरदारों में सब पुत्रों को वराबर भूमि बटंती है । बड़े-बड़े 
जागीरदारों को “ताजीमी सरदार” कहते हैं। इनकों ये इज्जत राजदरबार में 
अपने-अपने मुकरर दर्ज के मुताबिक मिलती है। पहली ताजीस ( इज्जत ) 
“इकेबडी” है यानी ऐसे ताजीमी सरदार के राजदरबार में आने पर महा- 
रावल साहब सिफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी ''दोवडी” ताजीम अर्थात्‌ सरदार 
के पहुँचने पर ओर लौटने पर दोनों समय महारावल खड़े होते हैं। इन सब 
ताजीमी सरदारों को राज्य की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये दाहिने पाँव 
में सोने का गहना पहनने का अखि्तियार है | इन जागीरदार तथा 
सरदारों को रियासत की आज्ञा होने पर सेवा में हाजिर होना पड़ता 
है| नरेश के गद्दी बेठने पर, विवाह पर, महाराजकुमार के जन्म या शादी 
पर तथा राजकुमारी के विवाह पर इन सरदारों को एक-एक घोड़ा महारावत् 
( दरबार ) के नजर करना पड़ता है। राजवियों में दूदू, नाचणा ओर लख- 
मना के जागीरदार हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


माइ-बेटे 


दृदू--ठाकुरां राज श्री गोपालसिंह दूदू की बड़ी पांती के स्वामी हैं। 
ये वत्तमान महारावल के भाई स्वर्गीय ठा० जसवंतसिंह के पुत्र हैं। इनका जन्म 
सं० १६४८ कार्तिक सुदि ८ मंगलवार (ईं० सब्‌ १६ ०१ ता० १६ नवम्बर) को 
हुआ । इनके पुत्र का नाम कवर खेंगारसिंह ( उफ स्वरूपसिंह ) है जो सं० 
१६८८ द्वितीय आषाढ बदि £ रविवार (ई० सन्‌ १६३१ ता० £ जुलाई ) 
को जन्मा | जागीर की आय करीब दो तीन हज़ार रुपये सालाना है । 

दृदू की छोटी पांती ( हिस्से ) के जागीरदार ठाकुरां राज श्री नाययण- 
सिंह हैं । इनका जन्म सं० १६४५ ज्येष्ठ सुदि १ ४५१४४ ( ई० सन्‌ १८६८ 
ता० ३ जून ) को हुआ । इनके एक पुत्र कु वर माधोसिंह है जिसका जन्म सें० 
१६७७ पौष बदि ५ बुधवार ( इ० सन्‌ १६१८ ता० २ जनवरी / को हुआ | 

दोनों पांतियों के सरदारों की वंशावली इस तरह हे-- 


१--महारावल मूलराज 
२--छाकुर जेतसिंह 
३-- ,, महांसिंह 
४ं-+ देवीसिंह 
४ ४ 4 अं िमीशिलि न कमर 
| न-त++++__ 7 | 


ै [क 
“ --ठा० सालमर्मिह 
६--ठा० सरदारसिंह ५ 
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६--ठा ० के ६--ठा० सालमसिंह 
| ु ह व हे | 
७--ठा० जसवंतर्सिह जवाहरसिंहजी सुलतानसिंह ठा० नारायणससिह 


| (वत्तमान नरेश) (नाचाणां गोद गया) | 
प-ठ8० गोपालारश | कु ० साधोसिंह 
( दूधू  . गिरधरसिंहजी ( युवराज ) (दूदू आधी पांती) 
नाचांणां---8कुरां राज श्रीं गोवधनसिंह का जन्म सं० १६६६ भादों 
सुदि १३ सोमवार ( इ० सन्‌ १६०६ ता० २७ सितम्बर ) को हुआ। इस 
ठिकाने के ११ गाँवों की सालाना आय ४--४ हज़ार रुपये हैं । बंशावली 
इस तरह हे-- 


१--मूलराज जी ४--केसरीसिंह 
२--जेतसिंह ४--खुलतानसिंह (गोद) 
३--महयसिंह ६--गोवध नसिंह 


लखसमना---ठाकुरां राज श्री नारायणस्सिंह का जन्म सं० १६६७ ( ३० 


सन्‌ १६१० ) में हुआ। ये ठाकुर शिवदानसिंह के दतक पुत्र हैं। वंशावली 
इस प्रकार है-- 


२-मूलराज जी ४--अनाड्सिंह 
२--जेतसिंह 

३--महासिंह हे 

४--देवी सिंह ६--शिवदानसिंह अजु नसिंह 


७--नारायशसिंह ( जेपुर में गोद गया ) 

रावलोत ठिकानों में लोब।रकी, सतयाया और टोटा के ठिकाने हैं 
ओर इनके जागीरदार रावलोत पीरदान, तनेराव और सरूपसिंह ऋमशः हैं । 
इस राज्य में मुख्य जागीरदार ( ताजीमी सरदार ) इस प्रकार हैं-- 

ताजीमी सरदार 

बीकमपुर--यहाँ के सरदार राव अमरसिंह का जन्म सं० १६२६ 
( इ० सन्‌ १८७२ ) में हुआ । ये बरसिंहोत खाँप के भाटी राजपूत हैं. और 
राज्य के मुख्य सरदार हैं। इनकी जागीर में ६ गाँव सालाना आय ४ हज़ार 
रुपये के हैं। इनको दोवड़ी (डबल) ताजीम है और दरबार ने इनको “राव” 
की पदवी दे रखी है । इनके कोई पुत्र नहीं है । वंशावली इस तरह है- 

१--केहरजी ३--चाचक 

२--फैलणजी ४--बरसल 
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४--सेखा १४--सुन्द्रदास 

६--हरा १४--अचलदास 

७-बर्ण[ १६--वॉकीदास 

त्णदुजनशाल १७--गुमानसिंह 

६--डू गरसिंह १८--नाहरसिंह 
१०--उदेसिंह १६--जु भारसिंह 
११--सूरसिंह २०--शिवजी सिंह 
१२--बिहारीदास २१--अमरसिंह 
१३--जेतसिंह 


गिरिरांजसर---यहाँ के वतमान सरदार ठाकुर अमरसिंह, ठा० जेठमल्ल 
के पुत्र हैं। ये बरसिंहोत खांप के भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म सं० १६३२ 
मंगसर सुदि ७ रविवार (३० सन्‌ १८७४ ता० ४ दिसम्बर ) को हुआ। 
जागीर की सालाना आय २,७०० रु० हैं श्रोर इन्हें दोवड़ी ताजीम॑ हैं। इनके 
दो पुत्र ड'गरसिंह व किशनसिंह नाम के हैं। वंशावली इस प्रकार है-- 


१--अचलदास ४--जोरावरसिंह 
२--किरतसिंह ६--जेठमल के 
३--दानसिंह ७--अमरसिंह 
४--भोमसिंह 


बरसलपुर--राव मोतीसिंह, राव धनराज के पुत्र हैं। ये खोया 
शाखा के भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म सं० १६३३ (३० सन्‌ १८७६ ) में 
हुआ । जागीर की सालाना आय ८ हजार है। ये राज्य में मुख्य सरदार हे 
व दोबड़ी ताजीम हैं । दरबार से इन्हें राव की पदवी है। इनके ३ पुत्र हैं । 
बड़े पुत्र बनेसिंह का देहान्त हो गया हे । वंशावली इस प्रकार है-- 


१--बरसल १२-केसरीसिंह 

२--शेखा १३--लखधघीर 

३--खीमा १४--अमरसिंह 
४--जेत्सिंह . १४-मानसिह 
६--मंडलीक १७--रणजीतसिंह 

७--नेतसी ४ आज 
६--दयालदास कु ० बन्नेसिंह ( देहान्त 
१०--कण सिंह ५ 


१९--भानीदास 
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खूड़ी---ठाकुर सुलतानसिंह सोढा शाखा के पँवार क्षत्रिय हैं। इनका 
जन्म सं० १६७० (३० सन्‌ १६१३ ) में हुआ । ये ठाकुर पन्‍नेसिंह के पुत्र 
हैं। इस जागीर की साज्ञाना आय १,५००) रु० हैं ओर दरबार से दोवड़ी 
ताजीम हैं । इनके कोई पुत्र नहीं है। यह जागीर सं० १८४२ (इ० सन्‌ १७८५) 
में सोढा दौलतसिंह को मिली थी । वंशावली इस प्रकार है-- 


१--गंगदास सोढा ७--साहबदान 
२--होंगलदास ८--रणजीतसिंह 
३--भेरवदास ६--रायसिंह 
४--नोतोजी १०--पनजी 
४--दोलतसिंह ११--सुलतानसिंह 
६--हाथी सिंह 


सिड़ें--यहाँ के सरदार ठाकुर मालमसिंह हैं जो ठाकुर अमरसिंह के 
पुत्र हैं। ये बरसिंहोत खाँप के भाटी हैं। सिड ठिकाने में एक हिस्सा इनका है 
जिससे तीन हजार रुपये सालाना आय होती है। इन्हें इकेवड़ी ( सींगल ) 
ताजीम है । इनके एक पुत्र है। वंशावली इस प्रकार हे-- 


१--दुजनशाल ६--च नरसिंह 
२--भानीदास १०--दुजनसिंह्‌ 
३--गोपालदास ११--उम्मेद सिंह 
४--सांवलदास १२--प्रतापसिंह' 
४५--ज सिंह १३--नवलस्सिह' 
६--जोगीदास १४--अमर सिंह 
७--शिवदान १४--मालमसिह 
प--संग्रामसिंह 


जिंभनियाली --ठाकुर पद्ससिंह, उदयसिंहोत भाटी हैं । इनका 
जन्म सं० १६४७ ( ३० सन्‌ १८६० ) में हुआ । जागीर की सालाना आय 
१,२४० रु० है। इन्हें दोवड़ी ताजीम हे। इनके पुत्र तीन--किशनसिह, 
कुशलसिंह ओर रघुनाथसिंह हैं। वंशावली इस प्रकार हे-- 


१--डउद्य सिंह ६--जालमसिंह 
२--कल्याणदास ७--जोगराज 
३--मूलचन्द ८--शिवजीसिंह 
४--अनोपसिंह ६--बुलीदान 
४--जो रावरसिंह १०--पदमसिंह 


गेहू--छाकुर मंगलसिंह उदयसिंहोत भाटी हैँ। इनका जन्म सं० 
१६४० ( इ० सन्‌ १८६३ ) में हुआ। इनकी जागीर में एक गाँव सालाना 
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आय ७०० रु० का है। इन्हें दोवड़ी ताजीम है और दो पुत्र हैं। ज्ञागीर का 


हर बहिया होने से इसे गेहूँ--बहिया भी कहते हैं। बंशावली इस 


१ “अनोपसिंह ४--बिजेसिंह 
२--खंताभह्‌ इ-अवबस नि 
३--बा घजी ७५--मंगलसिंह 
४--भोजराज 


भाडलो--यहाँ के सरदार ठाकुर मंगलसिंह उदयसिंहोत भाटी हैं। 
इनका जन्म सं० १६६८ (३० सन्‌ १६११) में हुआ। जागीर की आय 
८०० रु० सालाना है। इन्हें इकेवड़ी ताजीम हे व पुत्र कोई नहीं है। वंशावत्नी 
इस प्रकार है-- 


१ “र्कल्‍याणदास ६--जसवन्तसिंह 
२--अजु नसिंह ७--लालजी 
३--मान सिंह . ८--चमनजी 
४--उम्मेद्सिंह ६--किशनसिंह 
४--धनजी । १०--मंगलसिंह 


देवड़ा--यहाँ के सरदार ठाकुर समथसिंह थे । जिनका हाल में 


देहान्त होगया है । ये उदयसिंहोत भाटी खांप का ठिकाना है। वंशावली इस 
प्रकार है-- 


१--कल्याणदास ४--भगजी 

२--भीम सिंह ६--शंभूदान 

३--सरदा रसिह' ७-जबुलीदान 

४--महराज प--समथ सिंह ( देहान्त) 
पिन 22 


रणाधां--यहाँ के जागीरदार ठाकुर नरसिंह तेजमालोत माटी हैं। 
इनका जन्म सं० १६४२ (ई० १८८५ ) में हुआ। इस जागीर की आय 
१ हज़ार रु० सालाना है । इन्हें दोवड़ी ताजीम है ओर सन्तान में दो पृत्र हैं । 
वंशावली इस प्रकार है-- 


२--पचाणजी ६--जानसिंह 
३--रामसिंह १०--श्थ्वीराज 
४-तेजमाल ११--बसख्तावरसिंह 
४--सुलतानसिंह .. १२-कुशालर्सिह 
६--दोलतसिंह १३--नरसिंह 


 ७--सवाईसिंह कु० चन्दनसिंह 
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मोदा--यहाँ के ठाकुर अजु नरसिंह, मधजी के पुत्र ओर ठाकुर 
सोहनजी के दत्तक पुत्र हैं। ये तेजमालोत भाटी हैं। इनका जन्म सं० १६६६ 
( ई० सन्‌ १६०६ ) में हुआ । जागीर में एक गाँव एक हजार रुपये सालाना 
आय'का है। इन्हें इकेवड़ी ताजीम है । वंशावली इस प्रकार हे-- 


१--दोलतसिंह ४--नहारजी 
२--मानसिंह ६--रणजीतसिंह 
३--सूरजमल ७-सोहनजी, 
४--शंभूदान ८--अजु नसिह 


बारू--ठाकुर जयसिंह, मोहबतसिंह के पुत्र हैं ओर अपने भाई पनजी 
के गोद आये हैं । इनका जन्म सं० १६४० (३० १८८३ ) में हुआ। ये 
द्वारकादासोत माटी हैं । दूसरे पांतीदार ठाकुर अचलसिंह भी द्वारकादासोत 
भाटी हैं। इन दोनों सरदारों की जागीर में ६ गाँव सालाना आमदनी 
१,७०० रु० के हैं और इन्हें दोषड़ी ताजीम है। जयसिंह्‌ के तीन पुत्र आर 
अचलसिंह के दो पुत्र भवरसिंह ओर पदूमसिंह हैं । बंशावली इस प्रकार है-- 





१--खेतसिंह 
२--इसरदास 
३-द्वारकादास 
कि 
[व्यय [| 
४-ला डखां ४--चन्द्रसेन 
६--अभे सिंह ६--राज सिंह 
७--मेघजो ७--दलपतसिंह' 
८--सालमसिह ८-सुजानसिंह 
६--भोजराज ६--रतनसिंह 
१०--जेठमल' १०--भगवान सिंह 
११--मोहबतसिंह ११--हीरजी 
१२--पनजी १२५--बख्तावरसिंह 
१३--जय सिंह १३--बलवन्तसिंह 
' १४७--अचलसिंह 
कु० भवरसिंह 


सतियाव ( सतयाया )--डाकुर हाथीसिंह, शक्तिसिंहोत भाटी हैं। 
इनका जन्म सं० १६४५( ३० सन्‌ १८८८ ) में हुआ | इस जागीर की सालाना 
आय पाँव सौ रु० हैं। इन्हें दोबड़ी ताजीम हे व इनके दो पुत्र गुमानसिंह व 
प्रागसिंह हैं। बंशावली इस प्रकार है-- 


जेसलमेर राज्य... पे 


१--महारावल मालदेव ६--ध्थ्वीराज 
२--खेतसिंह ( खेतसिंहोत ) १ ०--भगवान सिंह 
३-शक्कसिंह ११--धनजी 
४--हरिसिंह .. १२-फ्तहसिंह 
४--फतेह सिंह १३--हाथी सिंह 
६--किशो रसिंह कु० गुमानसिंह 
७--जो रावरसिंह भंवरसिंह 
८--बांकीदास 


नवांतला---ठाकुर गुमानसिंह प्रथ्वोराजोत भाटी हैं । इनको जागीर 
एक हज़ार रुपये सालाना आय की है। ताजीम दोवड़ी है व सन्‍्तान में 
एक पुत्र है। वंशावली-- 


१--महारावल मालदेव ८--खीमजी 
२--खेतसिंह ६--भावसिंह 
३--परचानजी १०--सवाईसिंह 
४--श्थ्वी राज ११--बुलीदान 
४--भोजराज १२--प्रतापसिंह 
६--केशवदास १३--मोहबतसिंह 
७--रतनसिंह १४--गुमानसिंह 


चेलक--ठकुर नाहरसिंह दुरजावत भाटी हैं। इनका जन्म सं० 
१६६१ (ई० सन्‌ १६०४ ) में हुआ | जागीर की सालाना आय ३०० रु० हैं । 
इन्हें इकेवड़ी ताजीम हे । 


१--महारावल मालदेव प--उद्यभाण 
२--खेत सिंह ६--सवाइसिंह 
३--पचानजी १०--बभूतसिंह 
2--रामसिह १ *-श्थ्वीराज 
४--दुजनशाल १२-हेमराज 
६--गजसिह १३--नाहरसिह 
७--अजबर्सिंह 


बंडागाँव--ठाकुर मँवरसिंहँ बिहारीदासोत भाटी हैं। इनका जन्म 


सं० १६६६ ( ३० सन्‌ १६१२ ) में हुआ था। इस छ हे हुआ 
४०० रुपया की है। जागीरदार को इकेवंड़ी ताजीम है और उनके एक पु 


है | वंशावल्ी यह है-- 
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१--महारावल मालदेव £--जानसिंह 
२--खेतसिंह १०--रुघजी 

३--दयालदास ११--बुलीदान 
४--बिहा रीदास १२--जीवराज 
४--जसकरण १३--माधो सिंह 
६--तेजमाल १४--साँगीदान 
७--मूलचन्द्‌ १४५-भंवरसिंह 


८--अनोप सिंह 

डॉगरी--ठाकुर लालसिंह बिहारीदासोत भाटी हैं । इनका जन्म सं० 
१६६२ (३० सन्‌ १६०४ ) में हुआ | जागीर की सालाना आय एक हज़ार 
रुपया है । इन्हें ताजीम इकेवड़ी है | इनके एक पुत्र हे । वंशावली-- 


१--महारावल मालदेव ७--राम चन्द्र 
२--खेत सिंह ८--पद्मसिंह 
३-दयालदास ६--जू मासिंह 
४--बिहा रीदास १०--बुलीदान 
४--कऊुशालसिंह ११--सतीदान 
६--हरिरास १२--लाल सिंह 


लूणार--ठाकुर मुकन्दससिंह सोढा पँवार है। इनका जन्म सं० १६४५१ 

(३० सन्‌ १८६४ ) में हुआ । जागीर में इन्हें एक गाँव ४०० रुपया सालाना 
ञरे हक बिक ३ / ५ 

आय का है और ताजीम इकेवड़ी है | इनके एक पुत्र है। ये जागीर बि० सं० 


१६२७ से है। वंशावली इस तरह है-- 


१--रामजी ( सुलतानोत ) ४--अजीत सिंह 
२--मंदनसिंह ४--मुकन्द्सिहं 
३--आननन्‍्द्सिह 


राजपूताने के प्रवासी माटी राजवंश 


सिरमोर ( पंजाब ) 


थे राज्य पंजाब के पहाड़ी भाग में है । इसका ज्ञषे त्रफल १,०४६ वगमील 
है । मनुष्य गणना १,४५,५६८ है। सालाना आमदनी $ लाख व खच ५॥ लाख 
रु० हैं। नरेश को ११ तोपों की सलामी है । सेना में २२ घुड़ सवार व ३४० 
पेद्ल तथा २०६ पुलिस के जवान हैं। ई० सन्‌ १६१८ ता० १ जनवरी से यहाँ 
फे राजाओं को “राजा” के स्थान में “महाराजा” की उपाधि पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
के लिए है। ये सारा राज्य पहाड़ी है। नाहन नामक शहर इसकी राजधानी 
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पटियाला के वत्तमान नरेश लेफ्टिनेन्ट जनरल हिजहाईनेस महाराजा 
धिराज राजेश्वर महाराजा सर भूपेन्द्रसिंह बहादुर को इतिहास से बड़ा प्रेम है। 
इससे आपको पुनः राजपूत जाति में शामित्न करने की च्चों राजपूत जाति के 
सुधारकों में चल पड़ी । इसके फलस्वरूप जामनगर (काशियाबाड़ ) के 
हिजहाईनेस महाराजा सर रणजीतसिंह जाड़ेचा ( यादववंशी ) के निमंत्रण 
से काठियावाड़ ओर राजपूताने के अनेक राजपूत राजा और महाराजा 
जामनगर में इकट्ठु हुए ओर इ० सन्‌ १६२७ ता० २४ अप्रल्त को एक बड़ा 
शानदार दरबार हुआ । जिसमें महाराजा पोरबन्दर, लिमड़ी, मूली, सायला, 
थारील आदि के चीफ, शाहपुराधीश, बरवानी नरेश, अचरोल (जयपुर) व खर्वा 
( अजमेर ) के ठाकुर ओर अनेक राजा ओर उनके प्रतिनिधी उपस्थित थे । उस 
राज सभामें जामनगर नरेश ने यह घोषित किया कि “महाराजा पदियात्ा के 
पूवज अस्सी पीढ़ी (१?) पहले यादववंशी भाटी राजपूत थे । पीछे से परस्पर मेल 
मिलाप न होने और बहुत फासले पर रहने के कारण ओर सिक्‍्ख मत ग्रहण 
करने के साथ जाट जाति में मिल जाने से दूसरे राजपूतों से सम्बन्ध भी नहीं 
रहा । अब पुनः राजपूत बिरादरी में लोटना चाहते हैं, इसलिए राजपूत बना 
लिये जाँय ।” इसी तरह का एक भाषण पटियाला नरेश का हुआ । 


इस पर उपस्थित सब राजाओं की सम्मति से महामहापाध्याथ 
पं० हाथीमाई शास्ली ओर अनेक पंडितों द्वारा महाराजा पटियाला को 
सनातन शाम््र विधि से संस्कार करके राजपूत जाति में बड़ी प्रसन्नता से 
मिला लिया गया । पश्चात्‌ श्छु[ब का एक प्याला महाराजा पटियाला के 
सन्मुख पेश हुआ ओर उन्होंने उसको पिया । पुनः उसी प्याले से उपस्थित 
जाड़ेचा, माला, राठोड़, सीसोदिया, कछवाहा आदि वंशों के छोटे बड़े 
राजपृत-कुल-मूपण राजा रइशों ने भी मदिरा पान की आर सहभोज किया । 
सिक्ख धम के विषय में यह मान लिया गया कि सिक्रख पंथ हिन्दू धर्म की 
एक शाखा है, इसलिए पटियाला नरेश सिक्‍्ख बने रह सकते है । 


ईं० सन्‌ १६३२ में पटियाज्ञा राजकुमारी की मगनी भालावाड़ 
( राजपूताना ) हिजहाईनेस के युवराज से हुईं परन्तु कुछ वष पश्चात्‌ वह 
छूट गई । चाहे बसे पटियाला की दो चार राजकुमारियों के विवाह मालवा, 
बुन्देलखण्ड, दोलतपुरा ( जेतमालोत राठोड़ ), महियर व पटना ( बिहार ) के 
राजपूत नरेशों के साथ हो चुके थे | पटियाला युवराज महाराज कुमार राजन्द्र- 
सिंह का विवाह इ० सन्‌ १६३३ ता० ४ माच को उड़ीसा प्रान्त के राजा साहब 
सरायकेला ( राठोड़ राजपूत ) की पुत्री से हुआ | 


कपुर्थेशला--यह एक छोटा सा राज्य पंजाब में हे । इसका क्षेत्रफल 
४६६ वर्गमील तथा आबादी तीन लाख है | साज्ञाना आय ३६ ज्ञाख व खर्च 


जैसलमेर राज्य के 





३४५ लाख रु० हैं। यहाँ का अहलुवालिया सिक्ख राजघराना अपने मूल 
पुरुष की उत्पति पटियाला की तरह १३ वीं सदी में जेसलमेर के भाटी वंश 
से बताता डे | ईंस मूलपुरुष के सो दो सो वर्ष बाद उसका वंशधर सदावसिंह 
हुआ जो लाहोर के पास “अहलू” गाँव का निवासी था। अहलू गाँव में 
रहने से उसके वंशधर “अहलूबालिया” कहलाये । उसके एक छोटा भाई सदा 
था। जो किसी कलवार (कलाल ) की पुत्री के प्रेम में इतना दीवाना 
होगया कि अन्त में उसे उससे शादी करने की.आज्ञा दी गई" । इस जाड़ का 
वंशधर सरदार जस्सासिंह कहा जाता है, जिसने -वि० सं० १८३७ ( ई० सन्‌ 
१७८० ) में कपूथला को अपनी राजधानी बनाया। जस्सासिंह के वंशज्ञ 
सरदार निहालसिंहं ने दूसरे सिक्ख युद्ध के समय अंग्रेज़ों की अच्छी सहायता 
की थी । इससे वि० सं० १६०६ (ई० सन्‌ १६४६ ) में उसे “राजा” का 
खिताब मिला । 


कपूथला के वत्तमान नरेश कनेल हिजहाईनेस महाराजा सर जगजीत- 
सिंह बहादुर जी० सी० एस० आई० के सनन्‍्तान में ४ राजकुमार तथा एक 
राजकुमारी अम्रतकोर है। अमृतकुबर का विवाह सन १६२३ ईं० की ४ फरवरी 
को मंडी (शिमला ) नरेश केप्टेन राजा सर जोगेन्द्रसेन वहादुर के० सी० 
एस० आई० (गौड़ राजपूत ) के साथ हुआ । थोड़े वर्षों से इस अहल- 
वालिया-कलाल * राजवंश की कुछ रिस्तेदारियों पंजाब के कुछ पहाड़ी राजपूत 
राजाओं में भी होगई हैं। 





जसल्षमेर के राजाश्रों की वंशावली 
१--महाराजा रज यादव वि० सं० ६०० के करीब । 
२--महाराजा गज यादव ( गजनी बसाया ) | 
३--महाराजा शालिवाहन । ( शालवानपुर 5 स्थालकोट बसाया ) 
४--महाराजा बालन्द । है 
४-महाराजा भाटी (भट्टी 2 (वि० सं० ८० के करीब )॥ 
६--महाराजा मंगलराव भाटी । (राजपूताने में लगभग सं० ७०० के) 
७--महाराज़ा मंजमराव भाटी । 





१--इणिडियन ऐंटीक्वेरी भाग १ पृष्ट ३३७ (३० सन्‌ $८८रे ॥ ओऔफीन, राज़ाज 
श्राफ पंजाब पृष्ठ ४९ २-२ ३; ह 
२--इम्पीरियल गजेटियर श्राफ इण्डिया भाग ७ पृष्ठ ४४३३-४४३ ( दूसरा संस्करण 


हं० सन्‌ १८८६ ) । 


३९० 
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८--महाराजा केहरजी भाटी । 

६--महाराजा तम्नुजी भाटी ( तन्नोट ) । 
१०--महाराजा विजयराज ( पहला ) 
११--महारावल देवराज भाटो ( बि० सं० ८१४ के लगभग ) । 
१२--महारावल्ष मु घजी । 
१३--महारावत्ष बच्छराज । 
१४--महारावल दुसाजजी । 
१४--महारावल विजयराज' ( दूसरे ) नं० १४ का दूसरा पुत्र । 
१६--महारावल भोजदेव । क्‍ 
१७--महारावल जैसलदेव ( जज्जक ) नं० १४ का ज्येष्ठ पुत्र । 
१८--महारावल शालिवाहन ( दूसरे )। 
१६--महारावल बीजलदेव । 
२०--महारावल केलणजी । 
२१--महारावल चाचकदेव ( पहला ) । 
२२--महारावल कणसी । 
२३--महारावल लागणसेन । 
२४--महारावल पुण्यपाल । 
२४--महारावल जेतसिंह । 
२६--महारावल मृलराज । 
२७--महारावल् घड़सीजी ( वि० सं० १३७३-१४१८ )। 
२८--महारावल दूदाजी । 
२६--महारावल केहरजी ( दूसरे ) । 
३०--महारावल लक्ष्मणदेव । 
३१--महारावल बेरसीजी । 
३२--महारावल चाचकजी ( दूसरे ) । 
३३--महा रावत देवीदास (वि० सं० १४१८-१४५३ ) | 
३४-महारावल जेतसिंह ( दूसरे ) ( वि० सं० १५४३-१४५८५ ) । 
३४--महारावत् लूनकरण ( बि० सं० १५८५-१६०७ )। 
३६--महारावल मालदेव भाटी ( वि० सं० १६०७-१६१८ ) 
३७--महारावल हरराज भाटी ( वि० सं० १६१८-१६१४ ) । 
३८--महाँ रावल भीमसिह भाटी ( वि० सं० १६३४-१६७० ) | 
३६--महारावल कल्याणदास ( वि० सं० १६७०-१ ६८७ ) | 
४०--महारावल मनोहरदास ( बि० सं० १६८४-१७०७ ) । 
४१--महारावल रामचन्द्र भाटी ( वि० सं० १७०७-१७०७ )। 
४२--महारावल सबलसिंह: (वि० सं० १७०७-१७१६ )। 
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४३--महारावल अमरसिंह ( वि० सं० १७१६-१७५८)। 
४४--महारावल जसवन्तसिंह भाटी ( वि० सं० १७४८-१७६४ )। 
४४--महारावल बुधसिंह भाटी ( वि० सं० १७६४-१७७८ ) । 
४६--महारावल तेजसिंह ( वि० सं० १७७८-१७७६ )। 
४७--महारावल सवाईसिंह ( वि० सं० १४७६-४५० )। 
0८--महारावल अखेसिंह ( वि० सं० १७८०-१८१८ ) | 
४६--महारावल मूलराज दूसरे ( वि० १८१८-१८७६ | 
४०--सहारावल गजसिंह ( वि० सं० १८७६-१६०३ ) । 
४१--महारावल रणजीतसिंह ( वि० सं० १६०३-१६२१ ) | 

४२ -महारावल बेरीशाल ( वि० स॑० १६४९९-१६४५ )। 
५३--महा रावल शालिवाहन तीसरे ( वि० सं० १६४७-१६७१ )। 
५७--महारावल जवाहरसिंह ( वि० सं० १६७९ -वतमान ) । 


सूचना-अंग्रेज सरकार की तरफ से जेसलमेर के नरेशों को १५ ( पन्द्रह ) 


तोपों की तथा करोली राज्य को १७( सतरह ) तोपों की सलामी 
वंश-परम्परागत है । 


पहला भाग 





